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सभाष्यं मरमाणवातिकय 
दितीयो भागः 
२-रत्यक्षपरिच्डेदः 


(८) प्रत्मक्ष-लक्षण-विप्रतिपत्ति-नि रासः- 
्र्यक् करपनापोह प्रत्यक्षेणैषर सिध्यति । 
प्र्यारमवेधा, स्मैवं िङस्पो नाम संभयः ॥ १२३ ॥ 
प्रत्यकं केह्पनापोढम्‌'“ --यड्‌ तथ्यतोप्रत्यक्से सिद्ध होता है, क्योकि नाम- 
संश्रय (शब्दामिलप्य) पदाथं विकत्पात्मक है-यह पत्ये व्यक्ति को पते अनुभवसे 
हो सुविदितदै।; श२्२॥ ` 


6 वातिकालङ्कारः 
४ प्रध्यक्षचिश्ता 


(८) प्रध्यक्षसक्षणविप्रतिपरहिनि यासः ~- 

तश्च षप्र्यक्षं फल्पनापोढमभ्रान्तम्‌ ` | 

विशेषणादिसम्बेन्धवस्तुप्रतिभासापतीतिः कल्पना । अन्यथा प्रतिभासो भ्रान्त- 
सवम्‌ । तेनोभयेन रहितं त्यक्षम्‌। = ' | | 

ननु भान्तत्वम्पूनः प्रत्यक्ञणन्यथा दशंनादवगम्यते । कल्पनापोटता तु कुतः। 
त हि प्रत्यक्षपूवेकमनुमानन्तदभवेऽवतरणमासादयति । सक्रछश्च प्रत्ययः शब्दानुरोधा- 
देवोपजायक्षै । वतः प्रत्यक्षं सविकल्पक कथमात्मनोऽविकल्पतामवगच्छेत्‌ । यस्याप्या- 
9 1.9 वातिकालङ्कार-व्याख्या | 
(ठ) प्रत्यक्षलक्णविप्रति पत्तिनिरास 

बो द्-सम्मत प्रत्यक्ष कां लक्षण है--""कल्पनापोढमथधाः 
वभ क्ण शरतोतिकानाम कल्पना है। अम्यथा प्रतिभास का नाम रमया 
| (2 ता "भन ने रुहा हे कोऽयं विपर्ययः ? बतस्मिस्त- 
( ५.५ "4.4 "° वा० , । कहना ओर भ्र म--इन दोनों से रहित ज्ञान 

भाप भप ज्ञान तो अन्य (शुक्ति आदि पदार्थो) मे रजतादि न्य पदार्थोक्ा 
प्रतिभास होने से प्रमात्मक ह नही, किन्तु “नीलो घटः”-इत्याहि प्रत्यक्ष ज्ञानों मे 
नीलादि विकल्पों का भानतो अनुभवसिद्ध है, षतः प्रत्यक्ष कल्पनायोढ के होगा ? 

७५ | "न - 


~~ ०० 
---------~--~-- 


तम्‌ । ` नासादि विक्ेषणों 
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लोचनाज्ञनं विकल्परहितस्प्रथमसूपजाय्ते तस्यापि 


` ( शष्दकल्पना-युक्त) ही प्रतीत होते है, जैखा कि भव्रुहरिने कहा न 


॑ न है । चक्षरादिसे दृश्य का विष्ढ घर्मव्यासपूरवके भेद ही विकल्प अतर्‌ निविकल्प 


 विकल्य-सामग्री से रहित होकर प्रवृत्त ही नहीं होती, तब निविकट्प वस्था मे अथवा 





५६४ . सभाश्यं व्रमाणवात्तिकम्‌ [ पर्ष्छिदः र 
संहस्य सवंत; चिन्तां स्तिभितेनान्वरास्मना 
स्थितोऽपि चश्चुषा रूपमीक्षते साऽथ मति! \ १२४ ५ 
समस्त बाय विकल्द चिन्ताथों का परित्पाग कर स्थिर चित्त के सायचक्त्‌ 
कै द्वारा जो रूप-दर्शनं होता है, वह्‌ चाक्षुष चत्यल् है 11 १२४५ 
| पूनविंदल्पयन्‌ किञ्विदासौन्मे कर्पनेद। ॥ 
वेति चेति न पूर्ोक्तावबस्थायामिन्द्रियाद्‌ मत ॥ ६९५ ॥ | | 





वातिकारु द्धारः 
स्मरणादिसामग्रोसमवधघानात्‌ 


` सविकल्पकभरपयोदयः । स चाक्षग्य;पारतः प्रत्यक्ष एव । तस्यापि कथम विकरपकत्व- 
सिद्धिः । अत्र प्रतिकचनम्‌-प्रत्यक्षङ्कत्पनापोढमिति । 

 विक्ल्परहितम्परत्यक्षं स्वसवे्दनादेव प्रतीयते: 
नामापि वित्तय स नामसंश्चयो विकल्यः प्रत्सत्सवेद्यतयानुधरूय 
सयानुभवात्‌ । चक्षुरादिना इृर्यस्प ठतो विशद्धक्षमध्पराञ्रत) | भेद 
ययोः । अथापि स्वंदा तद्धावादिक एवायम्प्रत्यधस्तदपि नास्त । 
सवतश्चिन्तामित्ि । 

यचक्ं विकटशामश्रीविरहि न ्रव्त॑त एव तदमावे संहृतविरटपविख्यायामन्य- ` 
विकत्पक्षम्ुवीभावे वा चक्षुषो व्यापारो न स्यात्‌ पदाथंग्राही 1 तत्तस्तस्थामवस्थायाम- 
सङ्कतविकत्पः प्रतिभासमानः प्रत्ययः प्रत्यक्षत एव गम्यते । 


विकल्पो हि चामर जनयति 
ते! स्वस्तवेदनेब्‌ विकल्प 
ठव विकत्पकेतरप्रत्य- 
यतः--संहूत्य 


। | वात्तिकालङ्का र-व्याश्या त्न 
प्रत्यक्ष मे यदि कल्पना का योग नही, तब प्रव्यक्नोत्तरभावी अनुमान वे घाधान्य-कत्पता 
केसे उपपन्न होगी ? दूसरी बात यह भीदहै कि मस्त प्रत्यय ( जान ) शब्दानु विद्ध 

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्डानुगमााहते । 
अनुविद्धभ्रिव ज्ञानं सर्व॑ शब्देन भासते॥ {वाक्थप० ^। १२३) 

फलतः सविकल्पक प्रत्यक्ष अप्ते मे अधिकल्पता वयोकर सिद्ध कर सकेगा ! यह्‌ 
जो कुमारिल भट ने कहादहै कि “अस्ति ह्यालोचनज्ञानं प्रथमं तलिविकल्पकम्‌'' {इ्लो° 
वा०)। ठसका स्मरण-सामम्री के वमवधात से सविकल्पक परसयक्ष ही उन्न होता | 
है 1 वह भी इन्दरिय-ध्यापारकालीन होने से प्रत्यक्ष ही होता है। उसमे भी अविकत्प्‌- 
कत्व कंसे सिद्धदहोगा? | 

तमाधान--पत्यक्षगत विकल्य-रहितता स्वसंवेदन पत्यक्षन्े ही सिद्ध होतो ै। 
विकल्प ताम (वाचक शब्द) को लजन्मदेता है। नामभौ इक विकल्प दहै, वह्‌ नामं 
विकल्प प्रतिपुरुष-वे्यतया अनुभूत होता है 1 स्वसंवेदन प्रत्यक्ष के हारा ।वकल्प गृहीत ˆ ` 


मे परिलकषित होताहै। .. ८ | 
नित्िकल्यता की धरतीति ही नहीं होती-देा, भी नही, त्रयोकि यदि दन्द्यं 


घस्य विकल्प के सम्पुलीभाव में पदाथ का ग्रहण करने के लिए चक्ष्‌ का व्यापार ही 
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शोकः १२५ | परत्यक्ष-पारच्ेदः ` ५.५.९५ 


इल्द्रिथ-जन्य निविकल्प.धव्यक्च के अनन्तर पुरुष जो “आसीन्मे कल्परेदशो- 
फेसा अनुभव करता है, उस कल्पना का सम्बन्ध रेन्द्रिक स्वलक्षण विषय से तीः 
भवितु पूवं सस्कारोकीदेनरहे।। १२५॥ | 
= "4 +, ` अवाप 


ननु यदि सद्खतो विकेल्यो नास्मिचिति तदेवं प्रत्ययः कथं विकलवि रहिणी ` 


सावस्था । अथ न विकल्प (अआःघाराषेयाभाव) एवं तदानीन्तदा तिविकल्पकमेतदिति 
कथम्प्रतीतिः न हि विकत्पमस्तरेण व्यवहारः । न च परमन्यद्हारतया परः प्रतिः 
पादितो भवति । सन्यथा &णिक्त्वेऽपि कि स्वभावहेतुना व्यवेहारकारिणा। अकोः 
च्यत्ते-पुनविकलटपयन्‌ कञिचिदिति । | . 

न खलु तदिव तस्थ विकल्प उपजायते निविकलगकमेततदिति । अन्यथा विकल्प्‌- 


्रत्यक्षवादिनोऽपि यावत्‌ सविकल्रकंमेतदिति न जायते निङ्चयस्तावेत्‌ कुतः सविकल्प- 


कत्वव्यवहारः \ ततः सविकल्प त्वन्य उह रेऽपि सविकल्पः पुनरेषतव्यस्तत्राप्यर 
इत्यनवस्थानादप्रतिपत्तिः । अथ स्वयमेवातौ सघ विकलक इति किन्तत्रापरेण। अवि- 
कट्पकरस्थापि प्रतीतिरूपत्वात्‌ कि विरत्पेनेति खमानभरुभयस्थापि । | 

अथ विकल्पे पर्दा द्‌ ठ) वारः सविकत्पकोऽयमित्यत्रापि पञ्चानिनिरूपयत्त एवं 
विधविकल्प परम्पराक्तोदिति व्यवहारो न संहूतविकल्वावस्थायाम्‌ । तत्र निविकत्पकत्वं 


 ममासौदित्यव्यवहारात्‌ । अथ तदानी मेविद्यमानस्य कथं विकल्पेन व्यवहारः । मृते कथः. 


| वातिकालङ्ार-व्याख्या | 
नही होता । फलतः थह मानना पड़ेणा कि निविकेल्प अवस्था मे समुद्भूत निविकल्प 
प्रत्यय प्रत्यक्षतः अनुभूत होता है। | 





आक्षेप -वि रल्प-काल मे “नास्मि विकल्पः '--एेसौ प्रतीति केसे होगी ?यदि 


विषयवस्तु मे अाघाराघेयादिरूप विकल्प नहीं, तब “नि विल्पकपेतत्‌”-एेसा व्यवहारं 


कैसे होगा ? कयो कि विकल्प क विना कोई व्यवहार होता हौ नहीं । भ्यवहार.रहित 


व्यत्ति छ हारा अन्य व्यक्ति प्रतिपादित नहीं हौ सकता । अन्यथा क्षाणकत्व की सिद्धि 
क्रे लिए व्यवहारकारणीमूत स्वभावे हेतुं कौ क्या आवश्यकता? 
समाधान-निविकल्प वस्तु के समान हौ उस पर विकल्प नास को वस्तु अङ्कुरित 
नहीं होदी, अपितु महमरोचिमे जल के समान. अध्यारोप्तिमात्रं होता, भतः 
निरविकट्प नि्विकल्पता जेसी-की-तैसी सुरक्षित रहती है । ` अन्यथा विकल्पपरत्यक्नवादी 


मीभासकादि के मतमे जब तक ““सुविकस्वकमेतत्‌''--एेसा निश्चय नहीं होता, तव . 


तक सखविकल्पकलत्व-व्धवहार त्योकर होगा? अतः सविकल्पकत्वनव्यवहार मेंभी 
सविकल्प की अवेक्ञा होगौ ओर उसमे अन्य सविकस्प कौ, इस प्रकार अनवस्था सक्त 
होती है । यदि कहा जाय कि जेसे सत्‌ (ब्रह्म) सत्ता जाति काञाश्रय होने से सतु 


महीं, अपितु सत्स्वरूर ६, वैसे ठी सविकल्प पदार्थं को सविक्त्प बनने केलिए 


` विकल्पान्तर की आवश्यकता नहीं, किन्तु वह स्वयं सविकल्पस्व॑रूप हे, अतः अनवस्था 


४८ क्यों होगी ? इस प्रडन का उत्तर यह है @ फिर तो अविकत्प पदाथेभी भ्रतोतिरूप ` | 


होने से घनिकस्क हौ है, उते भी विविधं विक्त्य को कथा आवश्यकता ? 


न्ष --निविकल्प भ विक्स क परचात्‌ हौ 'खविकल्पकोऽयम्‌- हा व्यवहार 


हो सकता ह, अतः निधिकत्प अवस्था मे 'विकल्प्‌-परग्परा | आसतुर कल्पना ` 
कै परचातु का उक्त ऽयबहार हे, क्योकि “तिविक्त्प्‌ः 


` तदं होती, अदित 
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५९९ . माध्वं ब्रधाणवात्िकम्‌ [ परिच्छद! २ 


एकत्र ट्टो भेदो हि क्वचिन्नान्यत्र दयते ! 


न तस्माद्‌ भिन्नमस्स्यन्यत्‌ सामान्ये बुद्धयमेदत, ॥ १२६ ॥ 
एक वस्तु का स्वलक्षण-तत्तव कभी अभ्य र्व्याक्त में अन्वित नीं होता । अनन्वित 

वस्तु के साथ राञ्द-कल्पना का सम्बन्ध नहीं होता, अत। अभिलप्यमान्‌ साघाग्यदक्षण 
स्वलक्षण से भिस्न कोई वस्त्‌ नही, अन्यया समृहालम्बनत्मिक ज्ञान के समाप वृद्धिमें 

दो आकारो का भान होना चाहिए, किश्त्‌ वृद्धि अभिन्न या एकाकार है ॥१२६॥ 
~ `  बाप्तिकालद्कारः 

मभूत इति श्य वहारः । अश्यथा सविकल्पकस्यापि कथं सविकत्पकत्वन्यवहारः । प्रुनस्त- 
ज्जात्तीयस्य दशं नादिति चेतु । इहापि संहृतविकल्यावस्थायाम्पुनःपुनदेशंनषनिवादित- 
मेव । तेन लक्षणमेदादन्योऽत्यग्यद्िरेकेण च भावान्नकत्वं सविकल्परफेतष्योः । 

। अथ सामग्रीसद्धावात्‌ (विकल्पारम्चात्‌) सविकल्पकोऽन्य एषोत्पद्यधष तदमावा- 
देविकल्पक इति । तदसङ्गतम्‌ । 

सामग्रो यदि कल्पिता भिन्नत्वस्नीर्ीतयोः । समुदायोऽन्य एवायसूकपन्न इति कल्पनाद्‌ ।१२९६॥ 

स॒ हि तत्रान्यं एव नीलगोतादिक्षुदाय उ्पन्नोऽकान्तरसामग्रीसम्भवात्‌। मथ 

प्रत्य।भज्ञानात्‌ तदेवेदन्नीच न पुनरपरः सदुदाय इति अरतीतेननित्वन्तयोः सर्व॑किपत- 
रूपयोरपि ससानम्मेदकत्पनम्‌ । तस्माद विकव्पमेव प्रत्यक्षम्‌ । 
1 व्किनङ्ध रव्याण्या 

कत्वं ममासीत्‌".--एेसा व्यवहार वहीं होता । यदि प्ररन उलाया जाय किं निविकल्प 

अवस्था मे जब विकल्प है ही नहीं, तव उसका व्थवहार कैप होगा ? इस प्रदन का 

उत्तर देवे के लिए प्रनान्तरकियाजाताहै कि यदि अविद्यमान का पकवहार नही, 
तब मृत व्यक्ति ॐ विए ^मृततः“-एेसा व्यवहार कं : अर्थात्‌ जंसे मृतके न दहूते पर 
भी भरतः एेखा व्यवहार होतादहै, वैसे ही सविकत्पव्यवह्‌ार बन जायगा । यदि 
एक व्यक्तिके न रहने पर्‌ भी तज्जातीय व्यक्त्यन्तर को देखकर व्यव्हार का निर्वाह 
हो जाता दै, तब प्रकत पतं भो विकल्पाप्गमकाक मँ व्यकत्यन्तर का प्रूनः-पुनः दलेन 
अनिवारित है । ५६ स।वकत्पक ओर्‌ निविकत्पक का लक्षण भिन्त-भिन्न होने कै 
कारण इन दोनो क} एकता सम्भव नहीं । . 

ध आक्षेप -~ दोनों कौ भिन्न-भिन्न र प्र मानने की क्या बावर्यकत। ¡ एकमात्र 
स। वकल्पक कौ सामग्री जहां है, वहाँ सविकल्पक भौर उसके न होने से निक्िकल्दक- 
एसा माने लेना चाहिए । ५ 

समाधान -वेसा शतन सगत तह, ्योकि नील की साभग्री त होत से पीत 

१ पीत की सामम्रीन होने से नील होता है -एेसी विनिगमना सम्भव नहीं, अतः 
दोनों कौ भिन्न-मिन्न सामग्री मानकडही दोनों का मेद कया. जा शकता है, एषे ही 
सविकल्पक ओर अविकृत्पक का ।1२९९॥ लील ओर पोत नाम की अनश्व धय्तथ 

` अपनो-अपनी सामग्रोके भेदय उत्पन्न होने के कारण परस्पर भिन्न होती है । यदि 
कहा जाय कि तदेव इदम्‌ नीलम्‌" इच प्रलयभिज्ञा के आधार पर व्यक्तियों का भेद नही 
अभेद सिद्ध होता दै, वेषा नहीं कह सकते, कपोकि तद्‌ जौर श्दम्‌ दोनों प्रतीतिर्यथा 
परस्पर भिन्न है । भिन्न-भिन्न व्यक्तिथां को विषय करती दे। एक व्यक्ति में उनक्षा 
धुम्वय नहीं हो शकता, फलतः सधिकल्वक यौर नित्िकल्पश व्यक्तियों का भेष सिद्ध 








=== -- 





रोकः १२७ | परस्यक्ष परिच्छेदः ५९७ 


तस्माद्‌ विशेषविषया सरदेवेन्द्रियजा मतिः । 


न विक्ेषेष शब्दानां प्रषृत्ताचस्त सम्भवः | १२७.॥ 
घटताम के शब्दे का घटस्वलक्षण से सम्बन्ध न होकर घटत्व-सामान्यके साथ 
होता है । अतएव मौमांसको ने अङत्यधिकरणं में राव्य का सम्बन्ध जाति के साथ 


या सामाव्यके साथ माना है । सामान्यतत्त्व वस्तुन होकर वृद्धि का एक . १रिकह्पित 
आकारमात्र है! शब्द का उसी के साथ वाच्य-वाचकभाव सम्बन्ध होता हि । स्वलक्षणं 


वातिकालङ्कारः 


च चासौ सामग्रोद्द्रियविज्ञानस्य सविकल्पकत्वे स्मरणादिका ¦ इन्द्रियस्या्थग्रह- 


णश्रवृत्तत्वात. । न चेन्द्रियग्रद्योऽर्थः चञ्देन योज्यते । शञ्दस्य तद्राचकताऽभावात्‌ । स्वल- 
क्षणे सं केतस्याजवृत्तः । सासान्धस्येन्द्रयाप्राह्यत्वाद्‌ । कस्मादेतदिति केदाह-एकत्र 


 दृष्रो मेदो हीति । 


देशकालानश्वयो हि भेदः । यत एकत्र इष्टः पुनरष्यत्र हर्यते तेनाल्येन वा तत्य 
क्षेण तस्य कालन्तरखवतिन्यभावात्‌ स्वकालपरि च्छिन्नो हि भावः प्रत्यक्षतोऽवगम्यते। 
ततो न पुवंस्परत्र त परम्पूवंत्र प्रर क्षम्‌ । पत्यभिज्ञाय पूवं स एवायमिति गृह्णातीति 
चेत्‌ , न, अत्यधिज्ञावां अग्रत्यक्षत्वात्‌ तत्रेन्द्रियव्वापा राभावात्‌ । तथा हि- 
यरोग्यदस्थितेऽक्नाणां दृत्तिर्नातीत साविति । तदाधितज्च विज्ञानन्न कालान्तरभाविनि ॥३००॥ 
न हि कालदेशभ्याप्तिरक्षविज्ञानेन गृह्यते । तथा सति सवैः सर्वाक्ारदर्शी भवेत्‌ । 


अथाक्षाणि यदि नातीतभाविनि वत्त॑न्ते तदाधितस्य विज्ञातस्य को विशोः 1 यदि 


वातिकालङ्कार-व्याख्य) 
होता है, उनपरे अविकत्पक ज्ञान का ही प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है । इन्द्रियजन्य 
विज्ञान के स्प्ररणात्सकसामग्रौ उसमे खविकल्पकत्व सिद्ध कर देगी, एेसा तहीं कहू 
सकते । इन्द्रियो को प्रवृत्ति जि अथंका ग्रहण केरनेके लिए होती है, वह क्षणिक 
स्वलक्षणमात्र है । इन्द्रिय-ग्राहय स्वलक्षणरूप अथं के साथ शब्द की योजना भी नहीं 
हो कतौ, क्योकि शब्दं उसका वाचकं नही । षकृदुपस्थित स्वलक्षण के साथ शब्दका 


संकेतकरण हौ सम्भव नहीं । शब्द का शक्ष्याथं सामान्यरुक्षण इद्द्रिय-ग्राह्य वहीं ।. 


क्यों एसा है ? इस प्रश्न का उत्तर है-- "एकत्र इ" इत्यादि । अथात्‌ भेद (रिशेषया 
स्वलक्षण) स्वकाल ओर स्वदेशवषात्र से परिच्छिश्न होता है, अध्य देश-काल का अन्वयी 
नदीं होता । जिस क्षण मे स्वलक्षण दहै, उस क्षण में शेव्ड केत्पना नहीं, तब "अस्थायं 
वाचक्रः'“--इस प्रकाश का संङेतःग्रहण स्वलक्षणके साथ क्योफर होगा? पुवेकाल की 
वस्त्‌ परकालमें ओर परकाल को वस्तु पूवेकारु मे प्रत्यक्ष नहीं हीती । ` परभावी 
प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्षे दारा पूर्वभावी पदाय का रहण होता है-एेखा कहना उचित नही, 
कयो कि पत्ययिन्ञा ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, क्यःकि उसके उत्पादनं मे इद्द्िय- 


व््रापार होता ही नहीं, क्योकि प्रत्यक्ष के योग्य (वतमाने) पदाथं छे ग्रहणमेही इन्द्रि. 


कौ प्रवत्ति होतो है, अतीत या भावी वस्तुक ग्रहण रं नहीं, अतः इल्द्रियाधित प्रत्यक्ष 
ज्ञान भावौ पदाथ को पिषय वहीं केर सक्ता ।,३००।। अर्थात्‌ विभिन्नं कारों ओर 
अनेक देशों मे श्थाप्त पदाथं इस्िय-विज्ञच के इरया गृहौत नहीं होता, क्थोकि वेसा 
सामने पर सभी पुरुष सर्वाक्रा र-दर्शी (सवे द्रष्टा) हौ जायेंगे ¦ यदि इन्दर्यां अपरीतया 


भवौ के ग्रहण से प्रवृत्त नहौ होती, तव इद्धरियांशत ज्ञानक क्षया बिरोष? यदि 
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५५६८ | परिच्छेदः ^ 
के साथनहीं । निष्कषं यह्‌ दहै कि खमस्त ईद्रियजंन्य 
कही विषय करती है। छष्द विशेषके वाचकनं 
विक्ेषा्थं मे चब्द को प्रवृत्ति नदीं होती । १२७ + 

| अनन्वयाद्‌ विकलेषाणं संकेतस्याघ्रन्रत्तितः 
विष्यो यश्च क्षब्दानां संयोज्येत स ष्व तैः ॥ {२८ ॥ 
व्यक्तिविश्चेष के साय शाम्द का संकेत सम्भव नही, जसा कि भ्यायमालाष्ादने 
 वात्तिकालङ्कारः 

. तदाश्रितस्य विज्ञानस्यातोतादौ वृत्तिश्वक्षुषोऽपि स्यात्‌ । च 
पु्बापिरग्रहणे चक्षूव्यापारः प्रतीयते । दूवापिरयोः स्मरणस्य (१ १५ च वृत्तेः । 
इन्दरियवृत्तिरेव सेति चेत्‌ । अनुमानस्यापि भत्यक्षताप्रसङ्ग इति भरतिवादयिष्यामः। 
अतो मेदानान्नान्वयित्वम्‌ । सामान्यतिन्धियश्राह्यमन्वयीति चेत्‌ › तदसद्‌ । यतः-- 

“त तस्माद्‌ भिन्नमर्व्यन्यत्‌ सामान्यम्बुढघरभेदत की 

न व्यक्तीनामन्वयो नापि सास।स्थस्याभावादेव । व्यक्तीनाम्भावो न तासाम- 
न्वयः । सामन्यस्याच्वधो न च तद्‌ द्यते । तस्याभाव स्नेन्द्िधग्र ह्येऽप्वयस्षम्भवः । न 
हि सामाच्यसच्र प्रतिभाति । आका गन्तराप्रतिमासनादभ्यतिरेके व्यक्तय एव । तार्चं 
नान्वयिन्यः \ अत एव भिन्नाभिन्नमवाच्यञ्च न सामान्यम्‌ । तबाह तस्माद्‌ विेष- 
दिषयेति । | 

-न ह्यन्वपिनि प्रतिभासमाने सामन्यरूक्ता। चं चं विशेषे शब्दानां वृत्तिरनन्व- 
येन संकेतस्यावृत्तेः । संकेतो हि दे्काल।स्तरे ठ्यवह्‌। दवुत्थथं व्यवहारि भिरिष्यतेऽतोऽ- 


| वातिकालङ्कुार-न्याञ्या । 
इन्द्रियाश्चि्त विज्ञान को अततीतादिमें प्रवेत्ति मानी जाती दे, तब चक्षृरादिकी भमी 
प्रवृत्ति माननी पड़गो, क्योकि चक्षु कौ अन्य बुक्ति नहीं होतो । पूवं (अतीत) भौर परः 
(भावी) पदार्थोके ग्रहणे चक्षु का व्यापार प्रतीत नहींहौता। पुवपिरके ग्रहणमें 
तो स्मरण ज्ञान की वृत्ति था अनुमान ज्ञान ही सम्भवदहै। वहु वृत्ति -इन्वरियंकीही 
है-रेखा मानने पर अनुमान में प्रत्यक्षता प्रसक्त होती है-रेत्रा अभे चलकर कहा 
जायगा । परिदेषतः भेद (स्वलक्षण) पदाथ विभिन्न देल-कालाध्वयौ नहीं | | 
घामान्यलक्षण इन्द्रिय-ग्राह्य ओर व्यापी है--ेसा ` कहना उवित नहीं, क्योकि 
वात्िककारने स्पष्ट कहा है--"ल तस्पाद्‌ भिरनघस्त्यत्यतु सामान्यं बृद्धचयमभेदतः" 


समाष्यं घ्माणवत्तिकय्‌ 
द्धि स्वलक्षणरूप विशेष पदाय 
होकर सामास्य के वाचक हैः अतः 





हि चक्षुषोऽन्यावृत्तिः। न च 


ओौर सामान्यलक्षण की पृथक्‌ सत्ता ही नही, तथ वह अभ्वयी केसे होगा? जिन 
व्यक्तियों {स्वलक्षणो) का भाषे, वे अन्दयी नहीं ओर्‌ सायान्य का अन्वय हे सकता 
था, वह दषिगो चर नहीं होता 1 फलतः इन््रिय-ग्राह्य पदाथं क! अन्वय खम्भव नहीं । 
` इन्द्रिथ-ग्राह्य पदार्थो प्रे सामान्य तत्व कौ पृथक्‌ धरतीति नहीं होती, क्योकि सामाश्य 
का भाकारान्तर पतीत नहीं हौवा, अतः ध्यक्तियो से भिन्त उसकी पृथक्‌ सत्ता नही . 





# वै 
७ 
द्‌ 


(० वा० २।१२६) । अर्थात्‌ स्वलक्षण पदां स्वभावतः विश्निन्नं देश्च-कालान्वयी नहीं ए 


ह. मीः ८ जौर 9क्तिरया तो अन्वयिनौ नही, अतएव सामात्य को भिन्नाभिन्न 

(4 या अवाच्य नहीं साना जा खक्ता । ए 
> त्र = से ्रत्तिभासम।न स्वलक्षणो मे सासान्यह्पक्ता सम्भव नहीं, क्योकि 
वे विशेष पदां मसाधादण योद विषम है भ ४ # 
1 
4 1144114 
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कहा---"भनन्त्यव्यभिचारास्यां ने व्यक्ताविति निगेयः'' परिक्षेषतः सत्यकह्पना का 
संकेत सामाध्यकल्पना के सायं ही होगा य विकल्प कं साय 1 १२८॥५। 
अस्येदिति सम्बन्धे यावर्थो प्रिभासिनो । 
| तयोरेव हि सम्बन्धो न तदिन्द्रियगोचरः ।॥ १२९ ॥ 
। अस्य अथस्य इदं वाचकम्‌" इस भकार का वाच्यवाचकभाव सम्बध शष्द- 
केरपना भौर सामान्य-कल्पना के साथ ही होतार । उन्ैसे कोई भो एदाथं इद्रियका 
विषय नहीं होता । न तदिन्दियगोचरः \ १२९ ॥ 
 . बिह्कदप्रहिमासस्य तदाथंस्याविभावनात्‌ । | 
विज्ञानायासओरेदो हि पदाथानां विक्ञेषकः ॥ १३० \ 
राब्द का सम्बन्ध संकंतित अथे का विशद अवभासनदहौी होता, यदिशब्दका 


"~~~ = ----- ~ - २ त 


वा्तिकालङ्ुार 
ष्यथ। 24 सनमेवे भवेत्‌ । घर्माय ईति चेत्‌ , के एवम्प्रत्यऽयति । तस्मान्न देशकालन्रति- 
नियते संकेतवृत्तिः 1 तेन न विञेषः चब्दविषयः 1 यतः- विषयो यरच शब्दानाभिति । 

ततः संयोज्यग्रहण न्च वि्ञेषस्य । ततो न विशेषभ्राहौी इत्ययः सविक त्यकः । यङ्च 
सविकल्पको नस विरेषग्राहो। सामान्यस्य क्षब्देन योजनात्‌ । कस्मादित्याह - अस्येद 
मिति सम्बन्ध इति। 

रह्टेऽप्यथेऽस्यायं का धकोऽस्यायं वाच्य इति. ययोः प्र्िभासः स॒म्बन्धका्सिणि 
विज्ञाने तयोरेव बाच्यवाचफलक्षणः सम्बन्धो ते च तदेन्धियगोचरः कृतः। अस्थेदं 
वाच्यमिति कोऽथः । शषस्म। दिदस्प्रत्येत्तव्यम्‌ ! देनं प्रत्ययैन। कि सधिकलत्पकेन प्ररोक्ष- ` 
वस्तुनाऽथ प्रत्यक्षण साक्षात्कारिणा । यदि साज्ञात्कारिणाऽष्यक्षण प्रत्येतव्पम्‌ । वेफल्य- ~ 
मेवेद्द्रियसंहतेः प्राप्तम्‌ । अधं परोक्षत्या ददेद्धियगोचरस्याशंस्य न सम्बन्धो नहि श 








---*--*---- ~~ ~ ---~ 


वातिकालङ्कार-व्याख्या ॑ 
(अभिधा या वाच्यता) नहीं हो सक्तो, क्योकि व्यवहारार्थीं पुरुषोङे द्वारा विभिन्न 
देश-कालान्वथी जाति आद पदार्थामें रन्द-संकेत स्थापित किया जाता है) यदि 
उसपे व्पक्हार का निवहं नहीं होता, तब वह्‌ संकेतक्ररण एकः दृष्यंसनमात्र बनकर 
| हो रहजाताहै। संकरेतकरण केवल धमि है--एसे कथन पर कौन विहवासकरेया?. . 
फलतः ठत्तदुदेश-काल-नि यत स्वलक्षण के साथ शब्द का संकेकरण सम्भव नहीं, अतः 
स्वखक्षणतत्व शब्द का विषय नही, अतः निविरेष { सामान्यलक्षण) काही शष्ड- ` 0. 
योजनापुवंक ग्रहण होता है, घतः विशेष { निविकल्पक } कः ग्राहक ज्ञान सविकल्पक 
नहीं अर जो सविकल्पक रहै, वह निविकल्पक-ग्रही नही, क्योकि जाञ्टकी यीजना ` _ 
 सामान्यलक्षण केसाथहीहौतोहै) रसा ज्यो ? इसका उक्र है-अस्थैदमित्यादि। ` 
अर्थात्‌ इष्ठ अथेमे भी “अस्यापं काचकः'" ' 'अस्मायं वाच्यः “एसा सम्बन्ध जिन दो 1 
पदार्थामे प्रतोतत होता दहै, उण्टींमे दाच्य-वाचकेभाव सम्बस्ष होता है। वहु सम्बन्ध 
इन्द्रिय का विषय नहीं1 करयो नहीं? दघ्के उत्तरं सें पृष्ठा जाताहै कि '“भस्येदं 
वाच्यम्‌" -दसफा क्या णथं? इसका उखर है कि इषन्ञानके दारा यहु प्रस्मैतव्यहै 
सज्ञान केद्वारा अर्थात्‌ क्या सविङूलयङज्ञान केदारा अथवा प्रत्यक्ष ज्ञनकेद्वाय। ` 
५ 1 यदि साक्षात्कारी त्यक्ष के दा प्रत्येतव्य है तब ईद्रिय-घम्बश् व्यथं हो जाताहै, 
१५ ५ {045 (1 ( १.१५ 1 ५.4; ९ 
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वाच्य कोई वस्तु पदाथं होता तो उसकः भी विशदावमासनं होना चाहिए था । शब्द 
कं द्वारा परतोयमान सखाभ्‌।प्यलक्षण जेता अभेद पदाथं यहि विषयवस्तुका घमं माना 
जाता है तव समस्त विष्व मँ एकता प्रसक्त होगो ¦ १३० ॥ | 
अश्युषाथौबभासेऽपि यं वरोऽस्येति सति । 
स॒ एव योज्यते कण्डनं खल्विन्द्रियगोचर$ ॥ १३१ ॥ 
चक्षु के द्वारा स्वछृक्षणका प्रत्यक्ष हौ जाने के. पश्चात्‌ जो वाचक शब्दकी 
कल्पना होती है-- “अस्यायं वाचकः“ । वह्‌ शब्द उस स्वलक्षण का वाचक होकर 
| वात्तिकाछ्कारः 
तदेरियगोचर)ऽ्थोऽस्तीति ! अथ वाच्यगतेऽप्यथें शाब्दे च।स्येदं वाचकमिति सम्बन्ध 
करणात्‌ । तथा हि--विक्ञदप्रतिभासस्येति | 
इन्दरियगोचरौ ट्यर्थो विशदप्रतिभाखः। विप्रकृष्टे चा्थेऽस्पष्टब्गत्िभासिता ! न 
च ॒प्रतिभासभेदेऽप्येकता । अथ दुरासन्नतया स्पष्टतरप्रतिभाक्षभेदस्येकविषयतेव 
ज्ञानानां कथम्प्रतिभासमभेदेन भेदः 1 अथं क्रियाभेदेन भेदात्‌ । 
नन्वथंत्रिषाभेदेऽपि परतिभाकमेद एव न व्पतिरिक्तका्थंभेदो मेदलक्षणः। न हि 
कार्यभेदेन कारणस्य मेदः प्रतिभाक्तमेदविना कृतस्य, व्रतिभासभेदोऽप्यस्त्येवेत्ति चेत्‌ । 
तत एव तहि भदोऽस्तु क्रि कर्यभेदन । यदि च कायंमेदाद्‌ भेदः क।रणस्य कायस्य 
कुतो मेदः । कायंभेदान्त साच्चेत्‌, अनवस्था ¦ प्रतिभाक्षभेदःच्चेत्‌, कारणेऽस्यापि तत 
एव भेदोऽस्तु @ कायंमेदेन । अथ क्रियाभेदेनापि भेदे सएव प्रतिभाप्तभेदो भेदकः 1 
स्पष्टप्रतिभासस्येवाथेक्रियाकरणात्‌ । तस्थान्न दुददशन्यबस्थितस्यास्पष्टप्रतिभासो 


, वातिकाल्कार-व्याख्या 
ओौर यदि षरोक्षतया बोदढन्य है तव इन्दिय-विषयीम्‌त अथेका उसके साथ सम्बन्ध 
तहीं, क्योकि शञ्द का प्म्बन्धि सामःन्यलक्षण इन्द्रिय का विषय नहीं, यदि वाच्यगत 
भर्थं के साथ शब्द का सम्बग्धकरण होता है, वेखा सम्भव नहीं, क्योकि इन्द्रिय का 
विषयौभूतपदाथे का विशदावभास होता है, आर विग्रछृष्ट अर्थंक्ता अखष्ट प्रतिभास 
काभेद होने पर इनकी एकता कदापि नहीं हो सकती । यहि एक ही व्स्तुकादुर्‌से 
स्पष्ट प्रतिभास ओर समरीप सै स्पष्ट प्रतिभास माना जाताहै, तनज्ञानों का प्रति- 
भास भेद से भेद कंसे † इसका उत्तर दं अथंक्रिया भेद के द्वारा भेद सिद्ध होता है । 
अर्थात्‌ गङ्धागत्त जल अथेक्रिया साधके होने से सत्‌ शौर मरुमरीवचिगत जल का्यंकारी 
न होने से श्रसत्‌ है। & 

 आक्षेप--कार्यकारित्व-तदभःव-ख्थल पर भी ज्ञान के प्रतिभास (लाकर) का भेद 
होता ही दहै, क्योकि प्रतिभास-भेद-दहित कारण का मेदक कायं-मेद नहीं माना जाता । 
अतः कायं-मेद-स्थल पर भी प्रतिना काभेदहोतादहीरहै। 

समाधान --यदि व्रतिभास-भेद अनिवायं हे, तव उसी से विषय-भेद मान लेना 
चाहिए, कये-मेद को विषय का भेदक सानने की स्या आवश्यकता } यदि काये के 
भेदसे कारण काभेदरहोतादहै, तबकायंका भेद कंसे? इसका छत्तर है--कायं के 
कायन्तिर के भेदसे कायं कामद होगा । फलतः अनवस्था होती दहै भोर यदि प्रति 
भाख-भेदसे कायं-भेद माना जाता, तत्र उसी (प्रतिभास-भेद) से ही कारणका त 
सिदढहो जाता है, उसके लिए कार्यभेद की क्वा आवश्यकता ? यदि सथंक्िया-भेद- 
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जद्धि-कंहिपत्त॒ अन्य-व्यवच्छेदरूप अथे का वाचक होता है) शब्द-कल्पना-काल में 
स्वलक्षण नष्टहो जाने के कारण ब्द के साथ जड नहीं सकता ॥ १३१॥ 


वातिकालङ्ार 
वस्तुविषयः । अविसंवादादेकेविषयतेति चेत्‌ , अनुमानस्यापि सोऽस्त्येक तच्रापि प्रति- 


भासमेदादेव भेदः । तस्मात्‌ प्रतिभासभेदारेव भेदः| 

यदा तहि समुन्मोलितलोचनस्तथ)भूताय संकेतं करोति तदा भविष्यति वस्तु- 
विषयता श्ब्दस्य 1 तत्र नणयः--चक्षेषोऽर्थाऽवमापेऽपीति । 

यद्यपि नाम.चक्षषः श्रोत्रयोः शब्दघलादयोः प्रतिभासस्तथापि स्वरूपेण प्रतिभास- 
मारेण न सम्बन्धः ¦ तस्येदं वाचकमिति यं व्यतिरेकावभ३त्या शसति स एव त्थाज्यते। 
न च प्रत्यक्षे विभक््यथः प्रतिभाति । प्रातिपदिकाथेसात्रस्य प्रतिभासनात्‌ । विभक्तय 
थेस्तु विकल्पप्रतिभासविषय एवे । तथा ह्यस्येति सम्बन्धः । उपकार्योपिकारकभावमन्त- 


रेण न भवति । ततः कदाचिद्‌ वृद्धिविषयाच्छब्दोऽर्थात्‌ कंदाचिच्छब्दादर्थो बृद्धिस्थो 


वतातिकालङ्कार-व्याख्या 

स्थल परमौ वही (भरतिभास-भेदही) भेदक है, तब्र यह सिद्धो जाताहै कि विशदाव- 
भास कै विषयीम्‌त निषिक्त्पमें ही अथेक्रियाकारित्व होने से दूरस्थ अथं को विषय 
करनेवाला अविशदावभास सद्ठस्तु को विषय न करके सामाल्यलक्षण कोही विषय 
करताहे। दुरस्थविषयके ज्ञान भो अविसंबादी है, अतः पूवै-ज्ञान का समानदिषयकं . 
क्यो नहीं? इस प्रदनके उत्तरमेंकहानजासकतारहैकिफिर तो अनुमान भीसंवादी 
होने से षद्यक् का खमानविषयक ( निविकत्पविषयक ) हो जायगा । निष्कषं यही 
निकला कि प्रत्तिभासकेमेदसेही विष्यका भेद होता दहै। 

प्ररत --जब चक्षु के द्वारा घटादिस्वलक्षणका भान होते ही चाक्षुष-व्यापार ङ्च. 
विध्यमान रहते "अस्य अथंस्य घटादिशब्दो वाचकः एवंश्रोत्र के हारा श्ब्दस्वलक्षण 
के साक्षात्कार होतेह । श्नोच्रव्यापारकाले मे अयं शब्द तस्य अथंस्य वाचकः एसी 


` शब्दस त-योजना होती है तब्र चाक्षुष स्वलक्षण में वाच्यता, श्रावण शब्द मे वाचकता 


क्यों नहीं मानी जा सकेतो ? 
उत्तर- चक्ष कै दारा अवभासित निविक्त्पकतिर्वाच्यतां ओर श्रोत्र के द्वारा प्रव्यक्षी- 


करत श्ब्दस्वलक्षण मे वाचकता संभव नहीं । यद्यपि चक्षु के. हारा अर्थस्वछक्षण अवभा- 
सित है तथापि इस काल मे वाचकत्वेन संमतं शब्दस्वलक्षण काभान नहीं होता, 
एवं शब्दस्वलक्षण कै प्रतिभास कलमे वाच्यत्वेन संमत घटादिस्वलक्षण का प्रतिभास 
नहीं होता, किन्तु शञ्द ओर अथं स्वसंक्षण का स्वरूप्यो ही अवभास होता है, वाचक- 
त्वेन ओर वाच्यल्वेन नहीं, "तस्य अयं वाचकः" यहां पर तत्पदाथे के उत्तर भेदंगभित 
सम्बन्ध वाचक षष्ठी विभक्ति का प्रथोग हज है। स्वरूपतः अवभासित पदार्थं मे भेद 
संभव नहीं क्योकि भेद भी एक कल्पना है । निर्विकल्प स्वलक्षण मे विकल्प नहीं 
होता, जेषे दण्ड क्रा प्रहण न होते पर दण्डी कां ग्रहण नहीं होता वसेही वाच्य 
सम्बन्ध का ग्रहण होनै पर वाचक का वाचक-सस्बन्ध-शहित वाचफ़ का 
वाच्य के ग्रहणमात्र से बवाच्यवाचक-विशिष्ट या सविक्ल्य अथं का ग्रहण 
इन्द्रियों से नहीं हो सशता । क्योकि निविकलपक प्रत्यक्षे विकल्प के शर्थं करा 
भानं नहीं होता प्रातिपदिकाथेपाच का साक्षात्कार होता है विभक््यथं विकल्प 
१4 विषय है। मस्य या तस्य शब्द क्‌ा प्रयोग उपकारो-उपकारमाव या गुण 
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. अग्यापृतेन्द्ियस्यान्यवाङमात्रेणाविभावनात्‌ 
न॒ वानुदितसम्बन्धः स्ववं ज्ञानप्रहज्गतः ॥ १३२ ॥ 
 इ्द्रिय-व्यापार कं विना वाङसात्र से स्वलक्षण का भान नहीं होता। बगृहोत 
शब्द की वाच्यता स्वलक्षणमेंनहींहो सकती, अत्यथा संकेतग्रह कं बिनादहीच्यष्दसे 
अर्थावबोध प्रषघक्त होता है । १३२ ॥ - 
|  , बातिकालङ्कारः 
भवेदिति बद्धिरूपविज्ञप्टयोः काथंकारणलक्षणं सम्बन्धभाधित्य विभक्तिभैवति न च 
प्रत्यक्षप्रति भानमेव सम्बन्धकरणे निमिम्‌ । चदल्तरेणापि भावात्‌ । यदिच स्वलक्षणे 
चक्ष रादिजनितप्रतिभासिनि सङ्केतः । तदा. तदेव श्तिभासेत्त । न चैवम्‌ । यतो हि~ 
छष्पापुतेन्द्रियस्यान्येत्ति 1) | शः 
अथापि स्था । यटि नामन स्वलक्षण सद्धकेतस्तथापिं तदेव कएच्यभिति को 
` विरोवः। तथा हि--न चानुदितघम्बन्ध इति । 
थवा स्वलक्षणे यदि सङ्केतः कथं खामाष्यप्रतीतिरेदमेवेति चेत्‌ , छक्चाहू- न 
`. चेत्यादि । तस्मादिन्द्रियन्नारमवाच्यमेव)घम्वन्धम्प्रव्येतीत्यविकल्पकम्‌ । कथ श्त हि सोऽय- 
दौ रिरहिरिति विकल्पश्रस्पयः स्पष्टावभासी शरतीयते। न च विकल्पः पृथगेवातरेत्ि 
शक्यं ग्राहकस्य परस्यानुपलक्षणात्‌ । न च विकल्पस्य परोक्षमव् ग्राह्यम्‌ । स्वष्डेतश 





` वात्तिकालङ्कार-व्याव्या | 
प्रधान भावे के लिए सम्भव है । परिशेषतः कदाचित्‌ कल्पना बृद्धि कं विषयभूत श्क 
याक्ष्थंकोलेक्रयही संकत-योजना हो सकतीहै। जो कि सविकल्थकं प्रतिभाक्षशा 
विषय निविकल्पक प्रतिभाषके लियर दहै । सम्बन्धकरण एत्यक्ष प्रतिभास पष्ही निर्भर 
नहीं है, अपितु पराक्षाथके पाथ ही शन्दसम्बन्ध या अथंदम्बन्ध स्थापित हो जाता. 
है । भाराय यह है-चक्षुगादि-जनित विशदावभास के विषयीभूत स्वधक्षण में छब्द- 
परकेत होता ह तबं वाच्यवाचक भाव स्वलक्षणों मेहो सकता थ, किन्तु वसता कदापि 
संभव नहीं, क्योकि चाक्षुष ष्यापायु # रहे. पर श्रावणादि व्यापार ओद नावणादि 
व्यापारकाल मँ चाक्षषाडि व्यापार नहीं होते । इल्द्रिय-व्यापार आदि दित अवध्या 
कृ ग्रहण देद्ियक प्रत्यक्ष क्योकद होगा ? | 
 भ्रष्न- यद्यपि स्वलक्षण में शब्दके वहीं हो सकता तथापि उसे वाच्यता धान 
लेनेषरक्याविरोधदै? ॥ 

इत प्रन का उत्तर हैन चानुदितसष्बन्धः'' अर्थात जब तक करिसी अथं के 
साथ शब्द का संकेत नहीं किया जाता तव॒ तक उसमे वाच्यता नहीं सान 
सकते । अथवा स्वलक्षण मँ यदि शब्द-संकेत किया जाता दै, तब वाच्यता सामाध्वलक्षण ` 
मे कंसे ? इस प्रश्न का इत्तर है“ न चेत्यादि” अर्थात्‌ सामान्यलक्षण में हौ वाच्यता 
मानने के लिए उपीमे ही चब्द-संकेत कौ योजना माननी होगी, स्वल्तश्रणतं नहीं । 
इ्द्रिय-जन्य ज्ञान शब्द-संकेत-रहित है, भतएव अवाच्यरूप निविकस्पक को दिषय 
करता है। | 

शंका--यदि निविकट्पक विषयक ज्ञान ही स्पष्टावभासी (विश्दावभासी) होता 
दै, तब “सोऽयं गोः“ --हइस प्रकार का ` परत्यभिज्ञा-विकल्प एवं "महिः-अदिः"-- इत 
रकार का धारावाहिकि विकल्प स्पष्टावभासौ कंसे ? इस प्रष्न का उत्तर रह दै कि यह 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
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वातिकालङ्ारः 
पत्तिभासदयप्रसङ्कात्‌ । अघ्‌ पूवंषपि तत्प्रतिभासितमविकेल्पयतः। न च विकल्पकाले 
ग्राह्यता विशेषः । ग्राह्ये च विशेषमतारचयत्‌ कथं ग्राहुकः । तदप्यसत्‌ । यतः- 
निस्चितानिद्िवतत्वेन विशेषर्योपरुन्धितः । कथं विशेषो नास्ए्यत्र न दष्टेऽनुपपन्तता 1३०१॥ 
न हि प्रतीयसानमेव प्रतिषधविषथः। विकल्पिका भ्रतीतिरसत्थैति चेत्‌ , तदसत्‌ । 
नसश्यस्वङ्कुतस्सिं विकल्परवाद्‌ परमात्र का। िरवकटपकबोघेऽप तदसत्यशवमुच्यताप्‌ ॥६०२॥ 
| त हि सविकल्पक सित्येवा सत्यम्‌ । अविकह्९ॐत्वेऽप्यस्त्यत्वप्रसंगात्‌ । अविकल्प. 
कत्वाष्तेति चेत्‌ , सविकत्पकत्वेऽपि समानमेतदिति न विशेषः। किच्च साक्षात्करणं 


रुथमसत्येव अविकल्पके हि निश्चयाभावादसत्यत्वम्भवेदपि । लिश्चितरूपसाक्षात्करणे 
तु कथमसत्यत्वाशंका । 


सथानुमानि कोऽयत्नि श्चयस्तदखत्यमपरोक्षविषयत्वेनानुमानत्वासम्भवात्‌ । विषय- 

भेदादेकं प्रसाणमेदस्य साधनःत्‌। प्रमाणसम्प्लवबाभावस्य च प्रतिपादनात्‌) तदेतत्‌ 
 वातिकालङ्ार-व्याख्या 

विकर्पविषयक प्रव्यक्चात्मक ज्ञान नेहौ, अपितु विकत्पात्मक विषयं की पृथक्‌ इपस्थिति 

वै । तन इका ग्राहक प्रत्यय पृथक्‌ होना चाहिए 1 याद कह! जाय कि जिसे विशदावः 

भासी बोध माना जाता है, वहु विञहविषयक परोक्ष ज्ञान सात्र है। तब उसमे वंश. 


 द्यावभासता नहीं होनी चाहिए । यदि कहा जाय कि धारावाहिक श्यृह्भुला से द्वितीयं 


ज्ञान प्रथस ज्ञाने विषय पर किसो प्रकारका विकत्पं या विशेषता का आघानन 
कश्के जसे-का-तंसा विषय अवभासित कर देताहै। तो वह कहना भी संगत नही, 
वेयोकि ग्राहक ज्ञान जब तक अपने विषय परर कोई विशेषता का आधान जही कता 
तबे तक वह प्राहक ही नहीं मानां जा सकता । वहाँ विकल्प नही । यदि दहै तो पशेक्ष 
ज्ञान ही है ~ ेसा कहना नितान्त शषसत्‌ है, क्योंकि धा रावाहिकं ज्ञान पूर्वाधं मे निर्वि 
तत्व भौर उत्तरार्धं मे अनिरदिचतत्वके दार निविकल्पक भौर. सविकतइ का संवलनं 
स्पष्ट प्रतिलक्षित चै एवं उसको विशदात्मता भी अनुभूत हो रही है, उसका निषष 
छथसयि नहीं हौ सकता ॥३०१।॥ कहीं भी प्र्तोतति के द्वादा प्रतीयमान पदाधेका 
विषेध नहीं होता । तब विकल्प-प्रतीतिके हारा विकत्पका निरस क्योकरहोगाः 
विकल्पिका प्रतीति अत्य होती है-रेसा भी नहीं कह सकते, क्योकि इस प्रतीति 
सं असत्यत्वं क्यो ? इसके उत्तर मे यदि कहा जाता है कि “विकल्पत्वात्‌” । तब एसा 
सान मे प्रमाण क्था ? एेसा प्रमाण का प्रन उव्ताहै । प्रमाण & बिना निविकत्प 
क्के बाध (असत्यता-ख्यापव) मे भौ कहा जा सकता है -“"निविकत्पत्वात्‌ ॥' ॥३०२॥ 
सविकल्पज्ञान यदि ज्ञान होने के नाते असत्य है त्च निविकल्पज्ञान सो असत्य क्यो 
नहीं । यदि अविकल्पकत्व रूप विशेष धमं कै कारण अविकल्प ही सत्य है तब सवि. 
कलज्ञान मे भी सत्यत्व प्रषक्ति समान । दूसरी बात यहभौहै कि निविकत्पकमें 
संमुग्धाकारता होने $ कारण विश्दावभास नहीं होता, अतः असत्यत्व हो सकता । 
किन्तु नाम, जाति, द्रव्य, क्रियादि पदार्थो कास्फुटावभास होनेकेकारण सविकल्पको 
सत्य ही सानना चाहिए । यदि कहा जाय स विकर लपक विषयक प्रव्यक्त ज्ञान अनुमाना्मक्‌ 
है तो एेसा नहीं कह षघकते, क्योकि अपरोक्षविषयक अनुमान नही होता । विषय के 
भेदसेही प्रमाणो का मेद! एक ही विषयमे परोक्षापरोक्षाह्मकं प्रमाणो का संप्लव 
रोद घत में नहीं हो घकता, क्योकि इसमे धरभाणसंप्लववाद त  सानकरष्यवस्थितं 
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9... ~ सम॑ष्यं ध्वा णवात्तिक्म्‌ [ परिण्छेद। २ 
मनसो युगषद्व्रतेः सविक्रल्पकाविकखयोः । 
विमृढो लघुषृत्तेवी तयोरेकं अयवस्यति ॥ १२३ ॥ 

“अहिः-महिः”--इस प्रकार का धारावाहिक ज्ञान विकल्पविषयक होनेपर भी 
विशदावमासी कंसे ? इस प्रह्न. के उत्तरम कहा जाता है करि एेन्द्रियक प्रत्यक्ष ङ्क 
क्नन्तर विकल्पाविकंल्पोभय को युगपद्‌ ग्रहण करने वाला जहां मानस बोघ उत्पन्नं 
होता है । उसका हेतु प्रत्यय-निविकत्पक-प्रत्यक्न भौर समनन्तर-प्रत्यय है-निविक- 
ल्पात्मक स्वलक्षण वेस्तु । यद्यपि वेसा मानस बोध अधिक युक्तिसद्खत नहीं, तथापि 
क्नुभव के अनुरोध पर मान लिया जाता है। वहां दोनों विषय भिन्न-मि्न है, तथापि 
उनमें एकता का भ्रम होकर वेसा भाव होने लगता है, वस्तुस्थिति वेसी नही यदि 
निविकल्पक भौर सविकल्पक दोनों को विषय करनेवालो एक वृत्ति नहींहो. सकती 
अपितु दो मानस वृत्तियां रँ, तथापि दोनों को लघुवु्तिता (निरन्तर शीघ्रभावितां) ॐ 
कारण विषयों मे एकता का भ्रमदहौी जाता है ।। १३३॥ 

| ५ वात्िकालद्कारः 
सकलससत्‌ । यतः-- मनसो युगपद्वृत्तेरिति । 

स्यायमर्थः | यदि क्वल्वविकल्पो गौरिति गक्रारादिवणव्यिवसायी स्वलक्षण- 
्रहणभ्रवणो भवेत्‌ सविकल्पक एक एवायम्श्रत्यक्षप्रत्यय इति युक्तम्भवेत्‌ । यावता 
वर्णाकारावग्रहो हि पूकंदशंनवलायातवासनाबीजसुबोधा दस्पष्टवर्णावभास्ती प्रत्ययस्त- 
तोऽन्थ एव स्पष्टपुरोवत्तिस्तम्भावभासी तु प्रत्यक्षस्तत्र विकल्पासम्मवात्‌। स एव 
प्रतयक्षः प्रत्ययः। कथस्तटपेकताध्यवघ्ायः । नास्त्येव । न तावदयं गौरिति प्रत्ययः 
क्चावलेयगकारादिवर्णानामेकततामध्यवस्यति । प्रतिभासमभेदेन भेदस्यव गतेः । गकारादि. 
व्ण विकल्पानामपि कमेणोदयमासादयतामेकत्वाभावः । न च वर्णावभाद्खएव प्रत्ययः 
 श्चावलेयावलम्बनस्तदभावेऽपि श्ावलैयप्रतिभासनात्‌ । तस्यापि वणविभातस्य चक्षृनि- 
मीलनेऽपि प्रतिभासात्‌ । तदभावेऽपि श्रतिभासनसनिश्चय।त्मकम्‌ । ततो निचयो विन्ञेष 
इति चेत्‌ , कोऽयन्निहचयो नाम । पस्य स्फुटस्य प्रतिभाखनमिति चेत्‌, न, पागेव 
प्रतिभासनात्‌ । पूर्वत्वेन प्रतिभासने तदाकारान्तरमेवास्पष्टम्‌ । तत्कथमाकःरान्तदप्रति- 

| वातिकालङ्का र-व्याख्या 

` प्रषाणवादं धाना जातादहै। | श; 


समाधान--ऊपय को शंका सवथा अनुचित है क्योकि यदि अयं गौः' इस धकार 


से अविकल्प का ग्रहण माना जाता है वब वहु सविकल्पक ओर परत्यक्षप्रत्ययो माना 
जिगा । व्थोकि वर्णाङाों का निश्चय पूवपूवं ददं न.एवं सं$ेतक ग्रहजनित वासनागों 
के आधार पर जो विकल्प प्रत्यय होता है उससे पुववर्ती बस्तुविषयक विक्ञदावभास 
भरत्यय भिश्न, उसमे विश्चदावभास नहीं हो सकता, वही प्रव्यक्त है, उसमें विकल्प संभवं 
नही । तब विकट्थ ओर सविकल्प का अध्यवसाय कंसे ? इसका छत्तर है- नहीं होता । 
करयोकि गकारादि वर्ण क्रमद्ः प्रतीत होते है, उनमें एकता नहीं । शावलैयादि व्यक्तियों 
को विषय करने वाले वर्णो का प्रतिभास चक्षुष व्यापार कै समाप्त हो जाने षर 
भथात्‌ अखि को बन्द करते के पश्चात्‌ प्रतिभासि होता है। उसमे भी एकता सम्भव 
नही, अतः कहना होगा कि यहु एक निश्चय विशेष है । वहु विशेष निश्चय क्याहि ? 
` धदि क्पकास्फुट प्रतिभास कहा जाता, वहतो पहले ही प्रतिभासत डहै। यदि 














` मीमांसक सविकल्प ज्ञान को भी प्रत्यक्ष षाचता है, उसके सत्तमे धारादाहिता करा 


लोकः १३४ | ` भत्यक्ष-परिच्छेदः { ६०५ 


विकर्पव्यवधानेन रिच्छिन्नं दशनं भवेत्‌ । 
इति चेद्‌, भिन्नजातौयतरिकरपेऽन्यस्य वा इथम्‌ ॥ १३४ ॥ 
यदि पहले अविकल्प-दसन, उसके अन्तर विकल्पोपस्थिति अौर उसके पश्चात्‌ 
दशंन होता है, तब विकलटगोपस्थिति से व्यर्वहित हौ जाने के कारण दशंन तविच्छिन्नहो 
जाता हे, अतः धारावाहिके दर्शन क्योकर होगा ? इसङके उत्तरम प्रन उठतादहैकि 
जहां गौ का निविकल्पक साक्षात्कार होने के अनन्तर सर्वादि विजातीय पदाथंका 
विकल्प होता है, वहां धारावाहिकि ज्ञान का विच्छद क्यो नहीं होगा ? उसौ प्रकार 


प्रकरतमें भी धारा विच्छिश्न नहीं होती । ६३४ ॥ 


वातिकालङ्कारः 

भापेऽन्यच्लिश्चितन्नाम । तदेकतानिश्चयान्निश्चय इति चेत्‌, कथम्भेदेन प्रतिभासमानयो- 
रेकत्वेन निश्चयः सत्यः । कथन्तहये केत्वन्यवहारः । प्रवत्तं नस्ये कस्य कायस्य । भावादेव 
कायंतंया तदेकत्वाध्यवसायः । कथन्तहि करमेण प्रहुणन्न भवति । युगपद्विषधसन्तिघाना- 
देव । न हि वणंविकत्पक।ञ प्रव्यक्ार्थो त उन्निहितः। यथा च भवतो लघवत्तेविषय- 
सन्निधानेन क्रमेण प्रहणाध्यवसायस्तथा ग्रहणमपि ममेत्य विशेषः । 

ननु यदि विकह्पोऽन्यतच्र एव कथन्तस्य विषयः स्पष्ठतया ने प्रतिभाति वाच्यरूपः। 
नास्त्यैव तस्य विषयोऽपड्‌ इति चेत्‌ , यदि तहि नििषयस्तत्राथेऽप्यसिद्धत्वात , यत्‌ तेनं 
ध्यवधाने दशनच्छदः स्थात्‌ । न व्यवघानाभावात्‌। न हि समानकालेन व्यवधान 
सम्भवः । किच्च--विकद्पव्यवधानेनेति । 

धस्य हि सविकल्पकमेवाध्यक्षन्तस्य न विच्छेदः । न हि तेनव तस्य व्यवधानम्‌ । 
निविकल्पकवादिनस्तु विकल्पोऽन्य एव ततो व्यवधानमिति चेत्‌ , भिन्वजातीयविकल्प- 


सम्भवे पदार्थान्तरदशंनं कथन्त विद्यते । न ह्यसौ सिन्नजातीयो विकल्पः प्रद्यक्षप्रत्यय- 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 
वही पूकेतन निविकल्प द्धितीय क्षण भे पूवंवत्तित्वेन प्रतिभासित साना जाताहै, तब 
पूवेत्व-कल्पना से युक्त होने कै कारणे प्षविकल्प हो जातारहै, विकश्षदावभासी नहीं 
रहता । पुवेतन से एकता निकष्वय होने के कारण स्फुटाभासता सुरक्षित सानी जाय, तब 
प्रणत उठता है कि भेदेन प्रतिभासित विषयों मे एकता का निश्चय सत्य कं? एवं 
एकत्व-ग्यवहार कंसे ? उन दोनों से प्रवृत्तिरूप एक कायं होने से एककायेकारित्वेव 
एकता का निश्चथ हो जाता है । वस्तुतः वे दोनों करम भावी है, अतः उनमें पौर्वपियंरूप 


क्रप्रका भान त्यों नहीं हीता ? इसका उत्तर है-युगपद्रिषय-सन्निधान । वर्ण-विकल्प- 


रूप द्वितीय क्षण मे भी प्रत्ययाथं उचिहित ही है। जसे कथिक ज्ञानवाद मे लघवत्तिता 
(शीघ्रता) के कारण विषय-सच्धिधान बना रहता है, वेसा युगपदुग्रहुण में क्यों नहीं ? 
शंका--यदि निविकत्प दरंन के अनन्तर विकत्पं होता है ओर उसके अनन्तर 
धारावाहिक दक्षन 1 तब विकल्प का व्यक्घानहो जाचतै सेधारा विच्छिन्न हो जाती 
है, तव विशदावभासन होकर विकल्पविषयक अस्पष्टावभास होना चाहिए । विकल्प 


का. व्यवधान हो जाने से दिशदावभासधारा का विच्छेद हो जाना चाहिए 


सभाधान--घारावाहिता का विच्छद अनुभव-सिद्ध है, अतः व्यवधान नहीं होता । 
न्यवघानतोज्ञानके समानकाछ में भीदह्ी सक्ताहै। दूसरी बात यह भीदहै करि 








६० समाष्यं व्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिज्छेदः २ 
अंलातदृशिविद्‌ मावदशुश्चेद्‌ बलवान्‌ मतः ; 
अन्यश्रावि समानं तद्‌ वणयो सङृल्छ्रिः ॥ १३५ ॥ 
धारागाहिक्‌ ज्ञान वरहा विच्छित्नहो जातारटै अर्हां घारापत्तितदो ज्ञानों कै 
मध्यमे एक विजातीय त्रपीय षस्तुके मध्यमहो जाता ह। इंसं व्यवघानवाद का 
प्रतिवाद अलातचक्र के निदर्रान से किया जाताहै। यद्यपि अल्लात श्याक्तर्यां अनन्तर 
षीद छनके मध्यमे विजातीय कणो का व्ववघान होने परमभी धछातरूप भावपदार्थं 
की प्रबछ्ता के कारण व्यवधान नगण्यसा रहु जाता है। धारा का विच्छेद नहीं 
होता । हा, इसमे अलात जेते भावपदाथं का प्राव्यं भवश्यम्भावी है । वैसे ही घविकष्प 
नि्िकल्प स्थल पर विकल्प का ष्यवधान रहते हए भी निविकल्पं का धारावाह्िक 
ज्ञान सुरक्षित रह जाता है । यदि मौलिक भावपदडा्थं प्रवल हौ, एक षाक्यमे अनेक 
मरणं उनके श्रावण ज्ञानो मे वर्णान्तरं का व्यवधाच रहन परभी सुभौी वर्णकं 
मलाकर एक पद या एक वाक्यक्ा श्रवण जसे घानाजाता है, वैसे स्वत्प ष्यवलान 
रहने पर भी धारावांहक ज्ञान सुरक्षित सहता. है ।॥ १३५॥ 

0 वातिकालङ्कारः - 
स्वभावः परस्य, हर्यमानरूपविकल्पना मावात्‌ । अधास्त्येवात्र विच्छेदः । किन्तु दश्ेन- 
दयभावेनान्त रालवत्यंदशंनम्बलवता तिरस्करतं न स्वन्यवहारं लभते। वेनाविच्छिनना- 
ध्यवसायः। तदनक्षसमम्‌ । यतः ~ अचातहष्टिवदित्ि । 

यदि भावपक्षो बलवान्‌ समानजातीयविकत्पेऽपि निविकल्पकवादिनः) स्षमानत्वा- 
दव्यवधानमेवेति न दोषः! भस्युपगम्य चैतदुक्तम्‌ । न चन्दवधानसम्भवः। न हि 
लाघवाद्‌ व्यवधनेऽप्यग्यवघनंप्रत्ययः ¦ यतो लाघवाद्‌ वणेणोरप्यःशुच्चारितयोः सक- 
च्छिरतिप्रसङ्धो न वास्ति 1 तस्पान्न लाववमच्र कमेऽप्यष्यवधानप्रतिप्तिकारणम्‌ । मय 
तत्र लाचवमेव नास्ति तेनासङृच्छर्तिः ध्र लाधवभस्तीत्ति कुतः? मनसो गपद्‌ 








वातिकालद्कार-व्याल्या 
विच्छेद कभी नहीं हौ खकता । विकल्प .प्रत्यक्ष मे विकत्प का व्यवधान केसा ? विषयी- 
ध्रुत विकल्प छे भिन्न विकल्प के द्वारा. व्यवधान क्यों नहीं ! इसके उत्तरम कहा जात्ता 
दै कि भिन्न जातीय विकल्प सम्भव होने परही धारा का विच्छेद हौतादहै किन्तु यहां 
जो विकल्प पदाथ व्यवधायक है, वहु विजातीय नही, अपितु परमत मे प्रत्यक्ष प्रत्यय 
के स्वभावका हौ है, हरयमान रूप का विकलपमान्र है । यपि यह धाहा का विच्छेद 
हैः तथापि दो दशनो का मध्यपाठी अदशं देसी बलवान्‌ प्रतिबन्धक के दारा 
तिरस्कृत (बाधित) होकर विच्छिन्न-व्यवहार ?; साधक नहीं होता । फलत; बवि- ` 
` च्छिन्नाध्यवसाय माना जातादहे। 
समाधान--उक्त आशङ्का भुक्त हि, वयोकि यदि दनरूप भाव पक्ष प्रबल छ 
अर्थात्‌ निविकट्प-दशंनं के अनन्तर समानजातीय विकल्प है, तव निधिकल्प्वादो को 
दृष्टि में अव्यवधान ही दहै, कोई दोष नहीं । दशेन के भनन्तर निफल्प भौर उसके 
अनन्तर दन ली परवृत्ति कै कारण जब्यवहित है-एेसा मानकर कहा गया है 
वस्तुतः ध्न भवृति व्यवहित क अग्यवहित नहीं बना सकती, क्योंकि एक वाक्यं ॐ 
घटकीभूत विविध वर्णो का कितनी ही शीघ्रतासे उच्चारणक्यों नकद § 


| लया जाय 
कभी अव्यवधान था प्रथम वणं कौ हो अग्यवद्ित एकधरति नहीं होती । एल 4 


तः कषभावी 


# 
॥। 
. ५ . , क वा) 
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सदत्‌ घङ्खतशब्द्‌ थन्पिन्द्रियेध्विह सत्स्वपि । 
पश्चमिव्येदधानेऽपि मास्यव्यवहितेव या॥ १३६॥ 

व सन्त ऋतु का पूणं साघ्राज्य है, वहीं रसिक-हृदय जागरूक महाकवि पूरणं 
विकसित वनवुक्षों पर खिलि हृए फूल} को देखता है, उन पर मनोहर गीत गाते हृए 
भ्रमरो के शब्द कानमे गुञ्जरित हौ रहे है, पुष्पगभ्घों से घ्राण पूरित है, किरात-बालक 
खेल-खेल में मधुमक्िखयों के छत्ते तोड़कर लाते हँ ओर उसका भास्वाद पहाकवि करते 
हँ । फूलों की माला पहनाते हँ ! लोकोत्तर रसास्वादन इस प्रकार पनी पाचों इष्ट्रियों 
से उनके विषय का सेवन करता है) एक इध्ट्रिय कौ प्रवृत्ति इन्द्रियान्तर-प्रवृत्तिसे 
व्यवहृत है तथापि महाकवि अपने समस्त बाक्षूषादि विषयों को समेटकर सुष्दर श्लोक 
को रचना करे उंलता है । वर्ह सभी इच्व्ियोौ के समस्त विषयों का सन्तिकषं पाचों 
दन्द्रियों तथा उनके विषयों के मध्यमे व्यक्षघान रहने परममी एकधारा षा राक्षाह्क- 
स्फ्ति, श्रृति मोद अभिव्यक्ति जसे सुरक्षित रहक्तीहै केसे हौ सविकल्पक ओर निधि. 
कल्पक स्थल पर भो घारावाहिक ज्ञान क्यौँ नहीं होगा ? ॥ १३६॥ 

सा मतिनौमपरयन्तष्टणिकक्तानमिश्रणात्‌ । 
विच्छ्कनिमिति तच्रिततं तस्मात्‌ सन्तु सढृद्धियः ॥ १३७ ॥ 
भाम ( पदादि के घटकीभूत व्णा्सिक शब्दो) से जनित वृद्धि क्षणिक्‌ होती है 


अत वर्णान्तरं से व्यवहितं वर्णोसे भी वणंसमृह्‌ कोएकता या धारा नो रहती है । 


वातिकालङ्कारः | । 
वुत्यभावादिति चेत्‌ , एतदु्तदत्र प्रतिपादयिष्यते । यौगप्पतिपत्तिरेवान्यथा न 
स्यादिति चेत्‌ , न, यौगपचस्येव भावात्‌ । एत्पलपन्नशतवेग्ेऽपि ठह यौगपदमेवास्तु छि 
केमकटपनया । न - तत्र कमेण देशप्राप्तिरनुमानेन गम्यते । नेह तदनुमानमिति 
कथं क्रमकल्पना । अक्रमक्ल्पनायाः । कित्निभित्तमित्ति चेत्‌, प्रतिभास रव 
प्रत्यक्लात्मा। न साक्षासप्रतिभाषनादपरसपि साधनम्परमीक्ष्यते! यदपि धषागमिहितम्‌ 


लाघवमेव वणंसकृच््वणनिभित्तन्नास्ति । तव्रोच्यते-सट़ृतु सङ्गतसर्शथेष्विति । 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 


पदार्थो मै लाघव भ्रव्यवधान-परतिपत्ति का कारण नहीं बन सकता । प्रवृत्ति मै कितनी 
भीशीध्रताक्योंन षह, अनेक ज्ञानो मै योगपद सम्भव नही, क्योकि मनं की युगपत्‌ 


अनेक विषो में प्रवृत्ति सम्भव तही--यहु अगे चलकर कहा जायगा । 


तथ यौगपद्य की प्रतिपत्तिं कसे होतीदै? इसका उत्तर है- जहां वस्तुतः 
यौगपद्य है, वहां हो प्र तिपक्ति होती दहै तब सैकड़ों कमल-पत्ों हे क्रमिक वधन कौ 
भौ युगपत्‌ ही सान विना चाहिए-एेसा नहीं कह सकते, क्योकि वहां एकणएज्च क! वे धत 
हो जाने के अनन्तर ही पत्रान्तर का वेधन, इस प्रकार कमिक वेधन काही अनुमान ही 
जाता है किश्तु प्रकत मे वं अनुभा तहं हो सकता 1 तव योगपद्य कल्पनां का क्या 
निमित्त ? इसका हत्तर ह--पत्यक्षरूप प्रतिभास । केवल प्रतिभास ही नहीं, लाघव 
वृत्ति को जो अव्यवधान-परतीति का निमित्त बत्ताया गया, वह्‌ भौ उचित प्रतीत नही 
होता, भ्योकि जहां पर चक्षुरादि पाचों इद्धियों से अपने विषयक ज्ञनं होताहै, वहं 
व्िज)तीय-व्यदधानत ङे क)रण पवृ ्िलचुताकेन होने पर भौ सत्‌ ग्रहादभास होता 
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४) रस्त विजातीय इन्द्रियो के ज्ञान से रहित ज्ञानधारा विविक् विषयक होती है अतः 
कहा है "सन्तु सङृद्धियः" जसे समूहालम्बनज्ञान विविध विषयक हौताहै वैसेही 
विविधवत्तियों कौ एककालीनता सम्भावित है ॥ १३७ ॥ 
परतिमासाविशेषश्च सान्वशानन्तरे कथम्‌ । 
शुद्धे मनोविक्षस्पे च न क्रमग्रहणं भवेत्‌ ॥ १३८ ॥ 
पाचों इन्दियों से जनित ज्ञात परस्पर व्यवहित होने के कारण सान्तर भौर 
“सरो रसः” के समान अतस्तर ज्ञानो मे विजात्तीय-व्यवध्ान न होने श्चि कारण इन 
प्रतिभासो मे विशेषत्ता का भान नहीं हीना चाहिए किन्तु विशेषता भनुभव-सिद्ध 
है ॥ १३८ ॥ ट । 
योऽग्रहेः सङ्खतेऽप्यर्थे कचिदासक्तचेतसः । 
सक्तयान्योत्पत्ति वै गण्याच्चोद्यं वै तद्‌ हयोरपि ॥ १३९ ॥ 


| वातिकाल्ङ्कारः 

यस्थ मन्न युगपद्‌ बुद्धय उपजायन्ते । यत्र तु युगपद्‌ मावाध्यवस्तायोन तत्राशु- 

ृततेरषरं कारणम्‌ । लघृवृत्तित्वातु तथाध्यवसायः। तव्रेदधुच्यते--वणनिगन्दरतोच्चारणेऽपि 
कथन्न भवति । # । । 

,. ननु छाधवमेव तथाश्रृतन्नास्तीति प्ररः। इहापि तहि ततोऽपि च्यूनतर लाघवं यत्र 
पञ्च विषयी समवधानं विकल्पषाडगुण्यञ्च । यथा सुरमिक मनीयकामिनीवक्वसवास्वा- 
दनम्मधघुरगीतिमाकर्णंयतः। तत्रपच्चभिरेकंकस्य व्यवधानञ्चेतसः । तत्र ताहशस्य सुतरां 
लाघवस्याभावोऽय च सक्रदग्रहावमासस्तथा वर्णानामपि स्याद्‌ । यत्र हि पञ्चभिध्यव- 
धानेऽपि छ।घवस्य सक़दध्यवसायसाधधनसाम्यंन्तत्र किं वणविषवक्षणिकृन्ञानग्यवधाने न 
स्यात्‌ । तस्मात्‌ सकरदेव धियामुदयो युक्तोऽन्यथायं विरोधः समथयितुमरक्य एव । तत 
उपपननमेतत्‌ । मनपोय गपद्वत्तेरिति । किञ्च-- प्रतिभास! विशेषश्चेति । 

क्वचित्‌ सान्तरं यत्र घीर्जातीयनग्यवधानं क्वचिदनन्तरं विजातीयविकत्पान्यवधा- 
नेन । ते सान्तरान्तरे विज्ञाने कथभ्मवतः प्रतिभासस्य चेदविशेषः। मनोविकल्पस्य 
यः शु द्धः प्रबन्धस्तत्र प्रतिभासः क्रमवान् भवेदाशु सम्भवात्‌ । - | 

ननु यदि यूगपद्‌ विज्ञानसम्भवः। सद्धतेऽप्यथं ग्रहणाभावः कथं कदाचिद्‌ भवेत्‌ 1 
अत्र प्रत्युत्तरम्‌ -योऽग्रहः सङ्खतेऽप्यथं इति । 

| वातिकालङ्कार-न्याख्या 

हे । फलतः सरत्‌ अनेक ज्ञानो का एक साथ उदय होने कै लिए मनकी यृगपद्वृत्तिता 
माननो परम वदयक दहै, जसा कि वातिककार ने कहा है -- मनसो युगपद्वत्तेः"' 
(प्र वा० २ १३३)। ` | 

द्सरी बात यहभीदहैकिप्रतिभास कौ एकता सर्वत्र सम्भवभी नही, क्योंकि 
छोकमेंदोप्रकारके लान प्रसिद्ध ह-(१) सान्तर भौर (२) ्नन्तर। जहां विजा- 
तीय भ्यवघानं ` वहां सान्तर आर जहां विजातीय विकल्पं का व्यवधान होता है 


,। 


छसे अनन्तर विज्ञान कहा जाता है । इसी प्रकरा मनोविज्ञान की जो शुद्ध सन्तति है, 
वहां प्रतिभाष्च कपवान्‌ नहीं होगा, क्योकि वह आशु प्रवृत्त होता है। | 
पन य्डि मनेक दिज्ञान युगपत्‌ सम्भवहै, तब भअनग्य तिषथासक्त वित्तवाला 
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अतैक ज्ञानो की युगपत्‌ उत्पत्ति साने पर अन्यत्रासक्त मनवाले ष्यक्तिको अभ्य 
इन्द्रिय के दारा संयृक्त पदाथंकाभीज्ञान होना चाहिए किन्तु एकत्र आसक्ति दास 
भिन्त विषथ के ज्ञान को उत्पत्ति विगुणित (बाधित्त) देखी जाती है; १३६ ॥ 

शौघ्प्रशृत्तरलारादेरन्वय परतिघातिन्‌ । 
चक्रभ्रार्ति दगाधत्ते न दशां घरनबस्षा॥ १४०॥ 

३-४ पुट कौ पतले जक्षि को लाठोके दोनो सिरो पर रोहे कौ जाली सेबने 
दोलाट्‌र्दाग दिये जाते हँ, उनमे कोयला भश्करओग ल्गादी जाती है। लादहीको 
इसटंगपेघमतिदहैँकिघ्‌मते हए लाट्‌भोसेदो चक्र बन जाते हैँ । उनके लिए पहले 
जो कटा गया है क्रि चक्राकार परिधिके प्रत्येक बिष्ट पश हश्यसाच लाटओं के प्रकाश- 
बिष्दुओं को जोष्ठ देने पर्‌ वस्तुतः चक्राङृति सिष्पन्च ह जाती हे । 0१4. 
वह्‌ कहन? उचित नहीं । वस्तुस्थिति यहंदहैकिशीघ्न गतिसे घूमते हुए लाटुअं 


~ -- -- - 





वातिकालुङ्कारः 
अन्ासक्तिवेगुण्यसस्भवे हिन स प्रत्ययस्ससनन्तरप्रत्ययो भवति। सकलस्नि- 
हितःवनानोदये योरपि समानः पर्यनुयोगः । त समानो मनस एकत्र सक्तेः । तथापि 
| सकृद ग्रहावस्ायो भवतु । यश्ासक्तिमेहती नास्ति तत्र भवत्येवेति चेत्‌, वयमप्येवम्त्रूमः। 
यत्रासक्तिस्तत्र क्रमग्रहोऽपरत्र युगपत्‌ । न तु सवत्र कपग्रह इति श्रमाणमत्र । न चान्यत्‌ 
| घनःपूवंकविज्ञानव्यतिरिक्तम्प्रमाणविषयः। 
| नष्व्रलाभ क्रमग्रहणसम्भवेऽपि युगपत्‌ प्रतिभासस्म्भवः! नैतदपि सत्यम्‌ । न हि 
| तत्र क्रपप्रतिभ।सिनां सङ्वटनेन सा बृद्धिः। अपितु यगपत्‌ प्रतिभास एव तत्र । यततः- 
| शीघ्रवृत्तेरलातादैरिति । | 
॑ | वातिकालङ्का र-व्याख्या 
| ष्यक्ति कदाचित्‌ संगत (इन्द्रिय-संयुक्त) पदाथं जज्ञान नहीं कैर पाता, वह सम्भव. 
कंसे होगा ? 
उत्तर--अष्य विषय की आसक्ति एक एषा वेगुण्य (दोष) है, जिसके कारण सकल 
सन्निकृष्ट अथं विषयकं ज्ञान की उत्पत्ति मे समनन्तर प्रत्यय का अभाव हो जाता &। 
यदि समनन्तर प्रत्यय नहीं, तब इन्द्रिय से संयुक्त दोनो विषयों की अन्ञानापत्ति समानत 
क्यो नहीं ? इस प्रशन का उत्तर यह है किएक विषयररेतो मन सक्त-परम्पयया संगत 
| (संयुक्त) वै । तथापि यदि मन युगपत्‌ अनेक विषयो से जुड़ सकता है, तब युगफ्त्‌ अनेक 
ज्ञानो कौ एत्पत्ति होनी चाहिए । जहां आसक्ति स्वल्पहै, वहां युगयत्‌ नेक ज्ञान 
| होते ही ईह-एेसा कहना उचित नही, क्योक जहां आसक्ति | होती है, वहां कमिक 
ज्ञान ओर जहां आसक्ति नहीं, वहां यृगपतु भनेक ज्ञान होते है) सवंत क्रमश्चः ज्ञान 
होते है-एेसे नियम में कोई प्रमाण नहीं । सनःपूर्वक विज्ञानसे भिन्न ओर कोई ज्ञान 
मु  भ्रमाण का विष होता ही नहीं। | 
~ दुला -४ - युगपत्‌ विषय-लाभ न हीने या क्रनिक भाने भौ यृगपत्‌ प्रतिभासहो 
| । । । 
समाधान -नाना देशो मे क्रमिक अलात-दशेनों की संकेचिता अवस्था चक्राकारं 
वह होतो, अबितु शीघ्र भ्रमण-जनित्र चक्र-प्रतिमास भ्राभ्तिमात्र है किन्तु अहिः, 
अदिः' यड्‌ धारायाहौ जान प्रन चह, अतु प्रलयन्न प्रपा है, क्योकि शीघ्र भ्रमण. 
७७ | 4 ४ 
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के धन्वय से च्रतिहत दृष्टि चक्र-घ्र)न्ति-नबृद्ध को उत्पन्न कर देती रै, जालोक-खण्डों के 
जोड-मेल से चक्राकृत्ति चहीं बनती 1} १४०। . 
केचिदिन्दियजत्वादेशील धं) वदकर्पनाम्‌ । 
आहुगीसालिकस्पे च देतु" सकेतमन्दताम्‌ \ १४१॥ 
शङ्कुरस्वामी भादि बोद्ध विदानो का कहुबादहै कि “त्यक्ष दिविकल्पकष्‌ , 
इन्द्रियजन्यत्वाद्‌ बालबृद्धिवत्‌ ''-- एेसा भनुमाव प्रस्तुत किया करते है मौर बाल-बद्धि 
की विविकल्पकता का उपपादन वाच्य.वाचकं धाव रूप संकेत! त्मक विकल्प के ग्रहृण की 
क्षमता से किया करते ह ।। १४१ ॥ 
तेषां प्रत्यक्षमेव स्य!द्‌ बालानिःमविकरप नात्‌ । 
संकेलोरायविगसात्‌ पथादपि भवेन्न सः॥ १४२ ॥ 
वातिकालद्धुरः {. 
रौध्रप्रिवत्तिनां ह्यलकातक्षणानामन्वयादुपहतञ्नवक्षुरेव चक्रावभ। सनीन्धियञ्जन- 
यि । न त्वसौ मनसः प्रत्ययो भावपक्षस्य बलवत्त्वेन अथ।त्रापि पञ्चविषयीसन्निधाते 
प्राण्िरेव युगपलमतिभासः । सर्वत्र तदहि युत्‌ प्रतिभासो भ्रान्त एव । इष्यत एवेति 
चेत्‌, स, भ्रान्तत्वे प्रमाणाभावात्‌ । यृगपल्म्मति मासो हि प्रत्यक्षत एवाभ्रान्तात्‌ प्रतीयते । 
स तथा प्रतीयमानोऽपि बाघकसस्तरेणापि यदि भ्रान्तः सक्रलप्रत्यखानामेष प्रसदः । 
तस्मत्‌ सछृदुपलम्यमानम्बाघकाभावात विन्ञानपज्वकं यृगपदेवेःत सदम्‌ 1 ततो निषि 
कल्पकमेव प्रत्यक्षम्‌ । इदानीर्परमतमुपस्यस्य निरस्यति-केचिदिन्द्रिपजल्वादेरित्ति। 
इन्द्रियजत्वादनुभवाकारप्रवत्तत्वादमानसत्वादित्यादेरकंट्ाकम्प्रत्यन्नामत्याहुरस्ये 
बालिन्दरियज्ञानवत्‌. । बालस्य चेन्द्रियदज्ञानमविकल्पक संकेतग्रहणासमयत्वात्‌ । तथा 
हि-तेषाम्प्रत्यक्षपेव स्णादति। 


14 ग ५ वातिकालद्भार-व्याख्या 
क्रान्त अलात क्षणो के सम्बन्ध से उपहत चक्षुहौ चक्रावभाक्षक्‌ ज्ञान को इत्पत्न कर 


देता है । वह मानसज्ञन हीं, क्योकि भाव-पक्ष प्रबलदहै। यदि कहा जाय कि 
कृथित रूपादि पाचों विषयों के सन्निधान से जनित युगपत्‌ प्रतिभास श्रन्ति, तब 
सवंक्र हौ युगपत्‌ प्रतिभासकोश्रम ही मान तिना चाहिए । च्रान्विरूप मान! ही जाता 
है-एेसा कहना उचित नही, शयोक्रि इष भ्रान्त होने मे कोई प्राण नहीं । वस्तुस्थिति 
यह है कि युगपत्‌ ज्ञान अश्रान्त प्रत्यक्षतः प्रतीस होते इ । यदिवे ज्ञान फिसी बाधक 
के बिनाही भ्रमात्मकटहैः तव शकल ज्ञानो मे भ्रान्तता भलक्त होती &। फलप्तः सत्‌ 
(वगपत्‌) उपलम्यमरान विन्नान-पञ्चक्त भ्रमात्मक ह इष प्रकार प्रत्यक्ष लिदिकलपकः 
ही शिद्ध होता है। ॑ 

परकीय मत--अब परमत (शङ्कुरस्वामी शादि के मतत) का उवन्यास किया 
जाता है- केचिदित्यादि से । कतिपय क्लङ्कुरस्वामी आदि बौद्धाचायं निदिकल्यक ज्ञान 
के दृष्टान्ते रूपमे बालकोके ज्ञानको प्रस्तुत करते है, क्योकि उनके ज्ञान मे वाच्य 

चकरूप कल्पन वि होता सम्भवतः ड ,: रिछ % 
प न ^ ५ ५ 19 भवतः उलली मत का अनुवाद कुमारिल मेढ 
“अस्ति ह्यालोचनाज्ञानं प्रथमं निविकटाकम्‌ । | 
 ,  बालम्‌कादिविज्ञानसदृशं शुद्धवस्तुजम्‌ 1\ | ं 
परकोयमत निरास शङ्कुररवामी कै मतानुसार बालकों को सदेव निविकल्वक्‌ 
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उन विद्वानों का कहुना उचित नदीं, क्योकि बालक तो सदैव ही संकेत-ग्रहुण मे 
अक्षप रहता है, अतः उका सविकल्पक ज्ञानं भो निविकत्पक त्यक्ष ही माना 
जायगा ।॥ १४२ + | 

मनो च्धुत्पन्नसंकतमस्ति तेन स चेन्मतः। 
; ^~ = ् ८५ 
एवमिन्द्रियजेऽपि स्यत्‌ शेषबस्चेदम दशम्‌ ॥ १४२ ॥ 

जन्मान्तर से आया हु बालकों का मतं व्युत्पन्न है, उसके दारा बालकोंकी 
संकेताभिज्ञता साती जाती दहे, तच इन्दरिय-जनित ज्ञानम भौ कल्पना माननी होगी । 
फलतः निविङुत्पक्ता का हृष्टान्तं बालक ज्ञान नहीं रहता, इस प्रकार का साध्याभाव. 
समानाधिकरण इन्द्रिप-जन्यत्व हेतु विरुद्ध था शेषवत्‌ नाम का हेत्वाभासं कहलाता 
दै । (प्रण स्वार्थानु° वुत्ति ० का० १४) ।। १४३ । | 
५9. 2040414 वो वातिकालङ्कारः | 

तेषामेवंवादिनास्बालाताम्प्रत्यक्षमेद भषेत्‌ । भवतु बालस्य सकलमेवाधिकं टपक- 
सिष्यत एव । न बालस्यापि स्वाथेक्रिएासु पूर्वापरपरामर्शो वि्चतत एव) रथ नास्ति 
तदा पश्चादपि विकल्पेन न भवितव्यम्‌ 1 सकेतग्रहणस्योपायस्याभावात्‌ । विकल्पेन हि 
संकेतग्रहणं स॑ च बालस्य न।स्ति 1 अथ - मनोऽव्य॒त्पर्नसंकेतामत्ति । 

यदि वालानाघ्पि सनोभ्यवहरपतितं विचारक विद्यते । बालानान्तेन संकेत- 
ग्रहणात्‌ पश्चाद्‌ विके्पकतता सनस्षः | यदच्येवसियभिन्द्ियजेऽपि स्याद्‌ । दन्द्रियजमपि 
विकल रूम्भवेत्‌ पश्चात्‌ केन निवायंम्‌ । तदपि चेन्दियज्ञानत् संकेतग्र इणसम्थंम्बाल- 
स्येति कुतः ? इन्द्रिय जत्वादेवेति चेत्‌ , न, प्रतिबन्ध।भावात्‌। अपिच यदि वाम बाल 
स्याविकल्पकेनिन्दरियज्ञानं सवत्र तथा भवतोति कुत एतत्‌ । न हि बाधकप्रमाणश्रतिब- 
स्धसिद्धिमन्तरेण हेतोगंमकता दा दृष्टान्त मन्तरेण । अथेन्द्रियज यत्‌ तत्सन्तिहितमाव- 
ग्रहणात्‌ पूरविरदामशशून्धमि।त न सविकल्पञम्‌ । तदेव पूर्वापरपरामश्चदुन्यत्वमस्य 








वातिकालङ्कार-व्याख्या 

प्रत्यक्ष ज्ञान ही होना चाहिए, सविकल्प ज्ञान कमो नहीं होना चाहिए) बालक्त को 
सदेव अविकल्पक ज्ञान दही होता है-एेषा नहीं कहं सकते, क्योफि रोता हुआ बालकं 
अपनी माता को गोद पाकरचुपहौ जाता है, अतः उपे भौ पूर्वापर-परामशंरूप विकल्प 
का प्रतिभाष होता है। थदि नहीं, त्र पश्चातु. मी कभो विकल्पबोध नहीं होगा, 
केयोंकिं विकल्प के वाच्य्‌-वाचकभाव संकेतरूप उपाव का उक्षमे अभावं है । अर्थात्‌ 
विकल्पतः ही संेत-ग्रहण होता है, वह उसे नहीं होता ॥ 

यदि बालकों कोभौ मनव्यवहार-पतित विकल्प होता है, उन्हे मी संकेत ग्रहण 
के पश्चातु मानस पविकल्य ज्ञान होता चाहिए) । मानसर विकल्षं के ममान इन्द्रिय 
जनित ज्ञान भी विकल्पपू्वंर होता ठै, तव उत्को भो सविकल्पक्ता का निवारण 
कौन कर सकता है? वहु ज्ञाने संकेत ग्रहेण समथे नही, क्योकि इन्द्रिय-जन्यहै-रेषा 
नहीं कह सकते, वयोकिं ““यत्‌ ज्ञानम्‌ इद्धिध-जन्थम्‌, तन्न संकेतग्रह्‌षमथेम्‌-रेषी 
व्याप्ति सिद्ध नहीं । ‹ 141 

यह यह्‌ भी एक प्रशन उष्ता है कि बालक को इन्द्रिय-जनिते ज्ञानवैषा 
(निविक्ल्पक) ही क्यों होता दै? किषी दृष्टन्तं मे इ अन्वय-व्यतिरेक के बिनाहितु-. ` 
भात्रे से किसी साध्य की सिद्धि नहीं मानो जातो । यदि कहाजाय कि दद्िय-जन्यं | 
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यदेष साधनं बाले तदेवत्रापि कथ्टताय्‌ । 


साम्यादश्चषियाुक्तमनेनानु भवादिकम्‌ ॥ १४४ ॥ 
यदि किसी अन्पटेतुकेद्ररा बालककेज्ञानमें निविकत्प्कता सिद्ध की जाघ्तौ 
है, तव वसे क्रिसी अव्यभिचारी दहेतु का प्रयोग करना चाहिए । इन्द्रिय-जघ्यत्व हेत्‌ के 
समान हौ मानसत्वादि हैतुओं मे दोष कौ ऊहा कर लेनी चाहिए ।। १४४ ॥ 


वातिकालद्कारः | 
कथं द्धम्‌ । साक्षा्तरणस्य पूर्वापरयोरभावादसाक्षात्कारि च नं प्रत्यक्षम्‌ । एवन्तर्ही- 
न्दरियजत्वाद्‌ बालविज्ञानवदिति च व्यथंम्‌ । प्रत्यक्षप्रसिद्धमेव स्यादविकत्पकत्वम्‌ । 
साक्षात्करणस्य प्रत्यक्षेण प्रतिनियतस्यानुभवात्‌ ) अन्यथा यदि न क्वचित्‌ प्रत्यक्षं 
साधनमविकत्पकृत्वस्य तदनुसारि कथमनुमानभ्प्रवत्तते । | 
` अथ साक्षात्करणाकारम्त्रालविज्ञानन्ततोऽन्यदपन्द्रियविनज्ञानन्तधाभूतमेव । एव- 
स्तहि-यदेव साधनम्बाल इति । 
साक्षात्क रणस्य परोक्षेऽदर्शन।दन्यत्र च दरदनिःत्‌ प्रत्यक्षमपरोक्षविषयत्वादविक- 
ठ‡कमित्ि । सापान्येन साध्यतां क्िमि्द्रियजत्वा दिहेतुना । तच्च साक्षात्करणमविकल¶- 
कत्वेन कथितम्‌ । अविकत्पकत्वस्य सविकवत्परकत्वबाधाद्‌ यत्साक्षात्कारि तदविकत्प- 
कत्वेन व्याप्तम्‌ । तत विरुढन्याप्ठोपलन्धिरेषा । अथ वाऽविकत्पकत्वेन साक्षाक्करणं 
साध्यते। ततोऽपि प्रत्यक्षत्वं यद्यविकल्पकत्वेन घाक्षात्करणं साध्यते तेन भत्यक्षत्वन्दि- 


| वातिकालङ्कुा र-व्याख्या व ^ 
लान सदेव सन्निहित विषथमात्र क! ग्राहक होने से पुवपिर-परामशंरूप विकल्प से 
भ्य होता है, अतः सविकल्पक नहीं होता । तबे प्रदन छता है कि छसमस पूर्वापर. 
परामशं कौ रृत्यता कथकर सिद्ध होती है? इसके ऽत्तरमें यदि कहाजातारहै कि 
स॒न्षात्करण वतमान सात्र करा होता है, उसमें पु्वापर.परामशं नहीं होता बौर पूर्वापि- 
परामशं-विशिष्र ज्ञान अषाक्नत्रारो होता है, प्रत्यक्ष नहीं । तव “इन्द्रियजत्वाद्‌ बाल- 
विज्ञानवतु'“--रेता नदीं कहना चाहिए अपिक्र अविकलत्पकत्व प्रत्यक्ष-सिद्ध धमं है। 
साक्षात्करण नियमतः प्र्यक्ष से व्याप्त होता है, अन्यथा यदि अविकल्पकत्व का प्रत्यक्ष 
नहीं होता, तज तदनुसारो अनुमान कंसे प्रवत्त होगा ? ` 
यदि बालक का विन्ञान साक्षालरणाक्रार नहीं, तब अन्य इन्द्रिय-जनित 
विज्ञानमभोवेषठाहौी होगा। यदिटेषाहै, तब साक्षात्करणाकारत्व परोक्ष ज्ञान में नहीं 
देवा जाता, अपितु अपरोक्ष मेदेा जाता है, अतः “प्रत्यक्षप्‌ अविकल्पकम्‌ , अषरो- 
क्षविषयत्वात्‌“--इ प्रकार सामान्यतः प्रयोग करना चाहिए, इन्द्रियजत्व हेतु की क्या 
भावर्यकता ? वह्‌ साक्षाःक। रत्व अविकत्पकेत्व हेतु से सिद्ध किया गयादहै। अवि- 
कत्पकत्व के दवारा सविकल्पक्त्व का बध हो जाता दहै, अतः साक्षात्कारित्व अविक 
त्पकंठत से ध्याप्न होता है, फलस्वरूप यह विरुद्धन्याप्तोपलनल्धि है [आचाय धर्मत्तिर ने 
इसका भथं किया है --^श्रतिषध्यस्य यद्‌ विरुद्धम्‌, तेन व्याप्तस्य धर्मान्तरस्य उप- 
ल न्धिः" (ध्या० वि० प्र० ६३३) उधके अनुषार सविकल्पकत्व के विरोधी अविकल्प 
कत्व ते ध्यात साक्षात्कारित्व की उपकन्ि प्रस्तुन कौ गड है] । अथवा अविकत्पकत्व 
के द्वारा साक्षात्कारित्व सिद्ध किथा जाताहै। इससे भी यदि अविकल्पकत्वश्चे द्रा 
साक्षाव्कारिख खिद किया जाता है, उसते द्विचन्द्रादि भरम क्ञानौमे भी प्रत्यक्षश्वं 
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चन्द्रादिवेदनानामपि स्यात्‌ । अभ्रास्तत्वे सतीति वाच्यम्‌ । 

ननु भरान्तमिस्येवास्तु किमविकल्पङत्वेन । न परमतावैक्षत्वाद्धिशेषणघ्य ¦ तथा 
चाह-विरेषणं लक्षणे परमतपेक्षम्‌ । सवं त्वविकल्पका एव । सवं एवाभान्ताः प्रत्ययां 
भविकल्का एव 1 अभ्रन्तत्वजञ्चाचायेणापवादद्वारेण प्रह्तपादितम्‌ । 

अथवाऽक्षम्प्रतिवत्तंत इति प्रत्यक्षम्‌ । तेन सक्षात्करणमुपल स्यते । तत्सव साक्षा 
त्क रणाक्रारप्रवृत्ताः प्रत्यया अविकेत्पका एवाथवाऽहनुते व्याप्नोठीव्यक्षम्‌ । विषयस्व- 
रूषण्याप्तश्च साक्ष।त्करणमेव ततः सववेऽक्षजा अविकत्पका एव । 

मथवा नस्त्येवाश्रान्तग्रहणमाचायंस्य *कल्पनापोढमि' "त्येव लक्षणम्‌ । कथन्ति 
्ान्तर्विज्ञानविच्छेदः। सवस्य सक्ष।त्करणस्य अरत्यक्षत्वात्‌। द्विचन्द्रादिज्ञानस्यापि 
प्रतिभाल्ञमाने द्वित्वे प्रत्यक्षतेव । तेन यत्र यत्‌ साक्षात्कार तत्र तत्प्रत्यक्षम्‌ । बाह्ये हि 
तत्‌ आान्तप्तत्र च न साक्षात्कारि भरतिभाखमानरूपन्यतिरेकेणापरमस्तीति कल्पनेवेयम्‌ । 


तथा चाह-मनोभ्र'न्तिविषयत्नाद्‌ उ्पभिकचारिणः। 


वातिकालङ्कार-ग्याख्या 

शतिव्याप्त होता है, उसको व्यावृत्ति के लिए “अध्रान्तत्वे सति" यह धिशेषण 
दिया गयाहै। । 

शंा---यदि निविकलप ज्ञान प्रमात्मक ही होता है, भ्रमात्मक नही, तब शषा 
एतत विशेषण किसलिए एवं यदि अश्रान्तज्ञान नियमतः नित्िकत्पक हौ होता &, 
तव “अधरान्त ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌" इतना हौ लक्षण पर्याप्त है, अविङ्र्प पद व्यथं है। 

समाधान--मौमांसकादि सविकल्यकज्ञान कोभौ प्रत्यक्ष मानते दहै, जैसाकि 
कहा है ---“ सोऽपि प्रत्यक्षत्वेन सम्मतः ( वा पु } । उसकी व्यावृत्ति कैः 
जिद्‌ निविकत्पक विशेषण दहै, जेसा करि कहा भौ है-"'विरेषणं लक्षणे पदमतापेक्षथा”। 
समप्रत्यक्ष ज्ञान अविक्ल्पकहीहोतेरह। यायु कहु दिया जाय कि सभी अश्रान्त 
ज्ञान निविकल्पक हो होते हँ । भत्यक्ष ज्ञानगत अभ्रस्तता का उपपादन आशायंते 
भ्रप-बाधकत्वेन जिया है। 

अथवा "भक्षं प्रतिवतंते'"--इपे व्युत्पत्ति से सस्बण्न प्रत्य" शब्द साक्षातकार- 

कारीज्ञान का वाचकरदै। वे साक्षात्क'रात्मके सभौ ज्ञान जविकलकहुौी होते हैः। 
मथवा अशते ¦ व्याप्नोति) इति अक्षम्‌ --इस प्रकार इन्द्रियगत विषय जिस व्यापकता 
क। लाम होता है। व्यापकता का अथं साक्नात्करणही है, भतः सभो बक्षज (इष््रिध- 
जन्य) ज्ञान अविकल्पक ही पिद्ध हते है। 

अथवा आचाय दिङ्नाग फ मतानुतार प्रत्यक्षके छक्षण मे "अश्रान्तः पद का 
प्रहण नहीं किया जाता कल्पनापोढं प्रत्यक्लम्‌”---इतना ही लक्षण पर्याप्त माना जाता 
है । इतने से भ्रान्त विज्ञान की निवृत्ति कंसे हौगो ? सभी साक्षात्करणात्मक ज्ञान 
प्रस्यक्ष है । द्विचन््रादिका ज्ञात भौ ज्ञानगत द्वित्वांशमे प्रत्यक्षहोदहै। इत प्रकार 
"यत्र यत्‌ घाक्षात्कारी, तत्र तत्‌ प्रवयक्षम्‌”--यह नियम पयेवसित हो जाता है । बहि- 
देश में द्वित्व भ्रान्त है, वहां वह साक्षात्कारी नही, क्योकि प्रतिभावमान सरूप से सिन्त 
बाह्य रूप को कलमनामात्र है जंस्ा कि कहा है --“सनोश्र।न्तिषिषयत्वाद्‌ ष्यभिचा- 
रिण” अर्थात्‌ बाद्यार्थ-पतीति केवल पानस भान्ति है । | 





` ऋ 





६१४ ` भाष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ । [ परिच्छेद; २ 


विशेषणं विशेष्यश्च सम्बन्धं रङ्कौ स्थितिम्‌ । 
गहोतवा शंकलय्येतत्‌ तथा प्रत्येति नान्यथा | १४५ ॥ 

““दण्डो पुरुषः'.--इत्यादि विलष्ट बृद्धि दण्डर्प्‌ वि ेषण, पुरुषरूप विशेष्य तथा 
उनके संयोग सम्बन्छक्तो शंकलित ` { जोड) कर बनती है। इसी योजना कानाम 
कल्पना है ।॥ १४५ ॥ | 

यथा दण्डिनि जात्यादेर्विवेकेनानिरूपणात्‌ । 
तहता योजनः नास्ति कस्पनाप्यत्र नास्त्यतः ॥ १४६ ॥ 
“दण्डो --इप प्रकार कीं विर्थिष्ठ बृद्धि जैसे योजना या कल्पत्तादहै, व॑पे जाति 
आदि को योजना सम्भव नहीं ।! १४६ ।¦ . 
१९ कात्तिकालद्कारः 
 नन्वश्रन्तमंपि काटपेऽथें कल्पनाज्ञानमेव । सत्यमेतत्‌ । तथा ह्-- 
“इदं वस्तुबछायातं यददन्ति विपडिचितः । यथा यथाऽथाीद्विचर्दयन्ते विीषंस्ते तथा तथा ॥' 
` इति वक्ष्यते (प्र° बवा० २।२०६) ॥ 
(,९) सामान्यनिराप्तः-- | 
अपि च-- विशोषणविंशेष्यञ्चेवि। 
 , संयोज्य ग्रहणं हि कल्पना अ्र्येकच विंशेषणादीना प्रहणमन्तरेण न संयोजनम्‌ । 
यथा द. !डोति प्रोतौ जात्यादीनाच विवेकेनानवघादणात्‌ तद्वता योजना नास्तोति कथं 
दिकल्प ईमिन्द्रयज्ञानम्‌ । तथा हि-- | 
अः एसनप्रतिभाषस्य सोलन कष्य केन वा ! विधिन्नप्रतिषासकष्य योजन न प्रतील्लिभाक्‌ ॥॥३०३।। 
¦ ए्िन्त्रतिभाषे हि तदेकमेव कस्तत्र योजनाये उभय।पेक्षत्वाद्‌ योजनायाः । थ 
न्त्र तरमाबन््रयन्तदया परस्परववेकरेन प्रतिभाक्षना नेतरा योजनेस्यस्म्भवो योजनायाः) 








वातिकालङ्धुार-व्याख्या | 
शं क"--अ।न्तरिकं ज्ञानगतं द्वित्व भी ठो बाह्य अथं में कत्पितिहीदहै। 
स भा\गन-- आपात प्रतीयमान पदार्थो को गहुर{ई से खोज करने पर कृद दहाय 
नहीं लगता ३7तिककारनेभी अगे चकर कहा है- 
“इदं वस्तुबलायातं यद्रदाश्ति विपश्चितः। 
यथ! यथार्थाः चिन्त्यन्ते विक्षीयेन्ते तथां तथा ॥। (प्रत्यक्ष २।११०) 
(६ ) सामान्य-य जनाभाव -- | | 
दिष्क लितं पदार्थो को जोड़कर ग्रहण कंस्ना कल्यना है। प्रत्येक विक्वरे हए 
विदोषं आदि षदार्थो की संयोजना उनके ज्ञानक विना सम्भव नहीं, जेसे--"दण्डा“- 
1 इस प्रज्ञार को रोति में जाति, द्रव्य, गणादिक्ता विवेश्ावधारण न होने के कारण 
जाति जादि युक्त पदार्थो को यौजना नहीं हो सती, अतः इन्द्रियज ज्ञान सविकल्प 
वयोकर होमा ? अर्थात्‌ अभिन्न ल्प से प्रतिमास्षिति पदार्थो में क्रिसकी किसके साथ 
योजना की जायगी ¦ मिश्न-भिन्न ङ्पसे प्रतिभासितं पदार्थो को योजनां धरतीत नहीं 
होती ।। ३०३ ॥ | 
धभिमनलूप सै प्रतिमाक्षितं पदां तो अभिन्नं या एकी होताहै, एकमे 
योजना कभी सम्मव नहीं, क्योकि प।जनादो पदार्थोकोही हौतोदहै, एककी नहीं। 
यदि गोत्वादिका भिन्नया वदह्पर-निरपेक्षरूप से भात होताहै, तबभी योजना ` ५ 
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वात्िकएलङ्कारः 

तस्माच्च पादमाथिकी योजना | 

भवतु वा । यदि प्रत्येकस्प्रतिभासनं विशेषणादोनाम्‌ । न च जातिजातिर्दयदीना- 
मेतत्‌ सम्भवति । न जातिगरुणक्रियास्तदतो भेदेनावभासम्ते ! अत एव संसृष्टप्रतिभासनं 
योजनेति चेत. , न, भिच्चयोः संसृष्टप्रतिभासायोगात्‌ । समानेदेशङालत्वादेवसिति चेत्‌ , 
न, समानेदेदाङलानामपि स्वल्पस्य भेदात्‌। सिन्नदेशक्ालानासपि हि स्वरूपभेदादेव 
तथाप्रतिभासो न देशकालभेदात्‌ } यदि हि तत्र न स्वरूपभेदो देक्षादिभेदेऽपि नं भेद- 
प्रतिभानम्‌ । देक्षाभेदेऽपि परेषां स्वणंस्स्थानयोरषभ।सत एव भेदो वातातपयोश्चेत्ि 
न देशाद्यभेदादवभासभेदो हीयते | 

भथ मवायसम्बन्धबलददेकलोलौभावेन प्रतिथासनन्तथा सत्ति सवत्र तथात्व- 
कत्पनाप्रसङ्ध : । सवं एवाभेदप्रतिमासोऽभेदसाधनन्च भवेत्‌ । . । 

तनु गौरिति विशिष्टप्रत्ययादेव योजनारूप बुद्धिरेषा । विशिष्टप्रत्ययो हि नै 
विशेषविशेषणमन्तरेण क्वचिदुपलन्धो दण्डीति प्रत्ययवत्‌ । इदन्तदिति न निदिश्यते । 
विवेकेनाप्रतिभासनात्‌ । स हि दण्डोच्यपि भत्थये दण्डस्दं बिवेकेन प्रतिभासः। पुरुष- 
मावस्यैव तत्र प्रतिभासनात्‌ } प्रागेव दण्डसम्बश्घात्‌ केत्माघ्न सवतीति चेत्‌ , न, साम- 
ग्रचभावेव धिशिष्टत्वस्याभ।वष्द्‌ । विशिष्टत्वञ्च कापर्म्पुरूषे तस्याप्रततेदंण्ड एवं तु 


~ ~~ ~---- ---- 








वातिकालङ्कुार-व्य ख्या 

सम्भव नहीं, फलतः गोत्व, गौ ओर उमवायादि को योजना { कल्पना } असंभव ह, 
फलतः योजना (जाति-कल गना) पारमार्थिक नहो । - 

"दण्डी पुरुषः'*-- यहाँ पर यदि पृथक्‌ भासित दण्डादि पदार्षोको योजना 
कृत्पित हो तो हो सकती है किन्तु जाति, व्यक्ति जर समवाय कौ योजना समभ्मव 
नहीं, क्योकि जाति, गुण ओौर क्रिषा का उत्क आश्रष दरग्य) से भेद अवभासित नहीं 
होता । अतएव संसूष्ट-प्रतिमापन क भौ योजना नहीं छह सक्ते, क्योकि भिन्न या 
निरपेक्ष पदार्थो क्षा संसृष्ट प्रतिभाक्त युक्ति युक्त नही । समानदेशकाचके पदार्थोका 
स्वरूप-भेद होने से ही वते ही सिष्न प्रतिभा€ होता है, जसे भिन्ते देश-काल के पदार्थो 
का स्वरूपभेदहोनेकेकारण हौ प्रतिभास-मेद होता है, देश-काल के भेदसे नहीं। 
स्वहूप-मेद न हाने पर देशकालके भेःसे भेद-पतिभास तहीहो सकता । वंशेषि- 
कादि ॐ मतमें एकदेश मे रहनेवाजे वायु ओर आतपादि पदार्थो कौ स्वरूप-भे8 
होने से भेद अवभासितः होता दै) फलतः देशादिका अभेद होने से अवभ्‌ास-मेद 
निवत्त नहीं हाता । पदि गौत भमौरगौ का समवाय सस्षत्ध गौः" इप्त प्रकार के 
एकलौलौश्रुत (अभेदावगःहौ) प्रतिभास छा कारण माना जातादहै तब सवे वेसो ही 
कल्पना करती चाहिए, अभेद-प्रतिभास के लिए अभेदसाधन की सावष्यकला 






















॥ ५ 0; ----इसं प्रकार कौ विशिष्ट बृद्धिके कारणदही जाति्िषयिणी यहु ` 
योजना ज्ञान हो गया है क्योकि विषिष्टजञान दिकषेष्य-विशेषणके बिना नहींहोता, 
सदैव विशेष्य-विशेषण ज्ञानसपक्ष हो होता है, जैवे "दण्डी"--यहं ज्ञान । "इदं तत्‌ 
एेसा निदेश नही, क्योंकि दण्ड ओर पुरुष का विविक्तरूपसे प्रतिमाक् नहीं होता 


केवल पुरुषक। ही प्रतिभास होता ह । तब दण्ड-सम्बन्धसे पहर दण्डी “-एेसाज्ञान 
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वातिकालङ्कारः 
विशिष्टत्वम्‌ । यथा बीजस्य सहकारिण एव जलादयः शक्तिः । यदि तु दण्डप्रतिभासो- 
ऽपि भवेद्‌दण्डपुरुषाविति प्रत्ययः स्यात्‌ । तदेतत्सकलमयुक्तम्‌ । केवलप्रति भासश्चेत्‌ , 
भभ्रतीतिविशेषणन्न भवेत्‌ । चतिभासे तु स्थाद्‌ दण्डपुरुषाविति \ यथेव हि पुरुषध्रतिभासे 
केवलस्य न विशिष्रताप्रतीतिष्तथा दण्डीत्यपि। अथं विदिष्प्रत्ययदिषयत्वमेव विधि- 
एता । अत्राप्युच्यते-- | 
स्वगतेन विशेषण विशिष्टः प्रध्ययो भवेत्‌ । प्रमेयस्य विशेषाट्रा दयण्यापि न सष्यता ॥ १ ०४।। 

यदि तावत्‌ स्वगतो विेषः। प्रत्ययस्य तदा नाथस्य योजनारूपा कल्पना । न 
खलु सुलादिना स्वगतेन विषेण सविकरत्पकतेन्द्रियज्ञानस्य । विषयमन्तरेण स एव 
विशेषः प्रत्ययस्य नेति चेत्‌, न, समनन्तरप्रत्ययादपि विरेषभ्रसिद्धेरिति प्रतिपादयि- 
ष्यामः । विषयगते तु विशेषे दण्डपुरुषयौः योरपि प्रतीतिरिति कथम्पुरुषमात्रविषयता । 
दण्डिप्रत्ययस्य योरपि प्रतीतिरिति व्यश्रहारमाव्रत एतदुच्यते न हि परमाथंतः। 
विकल्पस्य निवि षयत्वादिति दयोरपि विषयत्वे कथन्न द्विवचनम्‌ । व्यवहारमात्रमेतत्‌ 
पुवेपुवंवासनाविरोषप्रभवमिति न दोषः । अप्राधान्याद विकेषणध्य प्रतीयमानमपि तश्च 





| वातिकालङ्कार-ग्याख्या 

वेसा ज्ञान नही होता । अर्थात्‌ पुरुष में विशिष्टता दण्डको ही है, अतः उसके ज्ञानद्चे 
प्ले दण्डी यह्‌ ज्ञान क्णोकर होगा? जंसे वीज के सहायक जलादि प्रदा्थंही 
बोज को राक्ति है, वसे हौ दण्ड पुरुषगत विलिष्ट्ताहै। यदि दण्डका भी प्रतिभास 
स्वतत्त्र होता तव ““दण्डपुहषौ-एेप्तौ प्रतीति होती । 

समाधान उक्त शङ्का नितान्त अधुक्त है। यदि यहं केवल पुष का प्रतिभास 
होता हे, दण्ड का नहीं, तब भभ्रतीत दण्ड पुरुष का विशेषण न हो सकेगा । स्वतन्त्र 
प्रतिभास मानने पर “दण्डपुरुषौ".-- एसी प्रतीति होनी वाहिए । जपते केवल पुरुषका 


[न 


भ्रतिभास मानने पर विशिष्टता कौ प्रतीति ही होती, वैसे ही केवल दण्डका प्रतिभास 
होने पर भी । 


प्रश्न --विशिष्टज्ञन-विषधत्न को विश्लिष्टा क्यों त मान लिया जाय ! 

उततर जान चाहे स्वगत विशेष आक्रारसे विशिष्टहो चाहे रमेयगत विशेषता 
से विशिष्ट हो, दोनो मे सत्यता नहीं २०४. यदि स्वगत विशेषण स विश्विष्ट है. तब 
ज्ञान के साथ भथं (विषय) कौ योजना की कल्पना तहं कर सकते, क्योकि स्वगत 
(जञनगत)। सुल कारत। भादि विकिल्गों के सम्बन्धसे इन्द्रिय-जध्य ज्ञान ( प्रत्यक्ष } कभी 
सविश्टयक़ नहीं माना जाता । बाह्य विषधर के चिना ज्ञानगत दण्डाकारा विरोषण 
भी उपपन्न नहीं हो सक्ते एसा नहीं कह सक्ते, वथो कि आलम्बन प्रत्यय केन रहने 
पर भा समनन्तर अत्यय के हारा ज्ञानगत विशेषाकार मान लिया जाता है-एेसा अगे 
चलकर कहा जायगा । विषयगत विशेषण-प्रक्ष मे दण्ड ओर्‌ पुरुष --इन दोनों की 
रतीति होतो है, केवल पुरुष विषयक प्रतीत्ति नहीं । दण्डी-एेते ज्ञाच भें दण्ड ओर 
$ुष्ष - दोनो का भान होता है-एेषा भ्यवहारमात्र के बाधार पर कहा जाता है, 
परमाथतः नही, वयोकि विकल्प निषिषयके होत्ता है । दि दण्ड छर पुरुष दों की 
तोति मानौ जाय, तब “दण्डपुरुषो दस एकार द्विवचन होना चाहिए । यहु व्यव- 
टार भात पृवपूवे वाप्तना से उत्पन्न होता है, घतः कोद दोष वहीं विश्लेषणं सदैव 
भर्वन होताहै, तः वह्‌ प्रतीयमान भी अविवक्षित दे, फलतः दण्डो-रेसा एकवचन 
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यशचप्यन्मेयिविज्ञानं शब्दञ्यक्त्यवभाषि तत्‌ । 
वणाृस्यश्चशाक्ारशुन्यं गोत्वं हि वण्यते ॥ १४७ ॥ 
यदि गोत्व' जाति नहीं, तब सभो गौग्यक्तियों में “अयं गौः जयं गौः इख ` 
प्रकार अन्वयी ( अनुगत ) प्रतीति कषे होगी ? इसं प्रदन का उत्तर यहु है किजो 
भन्वयी ज्ञान भनुभव में आता है, वह कसी जातिं को विषय नहीं करता, अपितु शब्द 
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| ` वात्तिकालङ्कारः । 
विवक्षितमिति पुरुषमात्रसङ्ल्यथकत्वम्‌ 1 यदचनेन न्याये पुरुषमात्र विषयत्वमुच्यते, 
उच्यतान्न तु प्रतिभासनाभावेत् । अथापि स्यात्‌- 
दिक्कालादिविशिष्टानां कंवल्यप्रतिभासनम्‌ ! न च तत्रं विशिष्टत्वं ज्ञानस्य न विभाव्यते । ।३०५॥। 
तश्चापि समाधिः। | . 
पदार्भान्तरसाङ्खत्यं स्षभावो वा विलक्षणः । विशिष्टता तदा सवैः परपक्षः प्रहीयते ।।३०६॥। 
| यदि तावत्‌ पदाथान्तरसहितताविश्षिष्टत्वं यथालङ्कुरणविशिष्ट इति । तदेतत्‌ 
पुवेपरादिष्रत्ययप्रतिभासिनि नास्ति! न खलु तत्र दिगपरा प्र्तिमाति। अथ विलक्षण- 
| र्थन्लदा पवंपरयोघं टयोनं विलक्षणता विभाव्यते । 
| ` वेलक्षणच्च स्वरूपमेव पदाथेस्य तत्प्रतिभासने निविकल्पकत्वमेव । विशिष्ट 
|  प्रत्ययविषयव्वन्तु प्रयुक्तम्‌ । तस्माद्‌ यदि दगोः भरत्तिभासने योजना ततः कल्पतेति न्याय 
। ` एषः। न चद्रयोः प्रतिभासनमात्रं कल्पनाऽपि तु योजनापूर््त्येकदर्शोनपूधिका । ननु 
| जात्यादयः प्रतिभान्तं एवे । अन्वय प्रत्ययस्योपलमस्भातु । तदाहु-यद्प्यन्वयि 
| विज्ञानमिति । 
ता  वात्िकालङ्कार-ष्याश्या 
मात्र का क्षयोग किथा जाता ह । यदि इस दृष्टि से पुरषसात्र कौ रतीति कही जाती §&, 
तब भले ही कही जाय किन्तु दण्ड क्रा प्रतिभास नहीं होता-एेखा नही कह सकते । ` 
शंका दिक्कालादि से विशिष्ठ धटादि पदार्थो तो दण्डी पुरुष के सथान 
विशिष्टता ( सयुक्तता ) प्रतीत नहीं होत्ती, अपितु केवलता का ही प्रतिभास होतादहै ` 
किन्त्‌ ज्ञान में विशिष्टता भविभावित नहीं ॥ ३०५॥ 
` समाधान--यदि भिन्न पदाथं में भिन्न पदां कौ सहितता या विलक्षण स्वभाव 
को विषिष्टता पदाथं माना जाता है, तब समस्त परपक्ष प्रहीण हो जाता है ॥ ३० ६ ॥ 
यदि कुण्डली पुरुष मे कृण्डल-सहितता के समान ही पदार्थान्तच मे पदार्थान्तर. 
सहिता को विशिष्टता पदाथं माना जाता है, तव “सोऽयं देवदत्तः" पूर्वं ओर ज्ञानों 
मे प्रतिभासत एक देवदत्त मै विशिष्टता न बन सकेगी, क्योकि बहुं पदार्थान्तर-सहि- 
हता प्रतीत नहीं होती । यदि विलक्षणता को विश्चिष्टतता कहा जाता है, ब भी 
पूर्वे-पर काल-मावी घटादि पदार्थो मे विशिष्टता नहीं होनी चाहिए, क्योकि उनमें 
। . ˆ कोई विलक्षणता अवभासित नहीं होती। दुसरी बात यह भी है कि विलक्षणता तो 
। वस्तु का स्वरूप है, उसका ्रतिभास होने पर भी निधिकल्पकत्व सुरक्षित रहता है । 
विशिष्ट ज्ञान-विषयत्वरूप विशिष्टता कातो निरास कियाजा चूकाहै। अतः यदि 


` विेषण ओर विशेष्य--दोनोंका प्रतिभास होने पर योजना कौ जाती &, तब 





कल्पना होगी-रेसा मानना ही न्यायोचितं है । दोनों प्रतिभासन सात्र कत्पनानही, 
भपितु योजनापुरवंभावी प्रत्येक के दशेन से जनित विशिष्टता क्त्पनाहै। +. 


७८. 








दश वंमाष्षं प्रचागवात्तिकम्‌ [ परिच्छेढ। २ 


( गौः}, व्यक्तिगत वणं ( ल्प ) संस्थानाक्रारादि के आकार को विषय करतादहै। 
गोत्व जाति छन आकारो से रहित है 1 १६७ ! | 


वभानवखेऽपि तस्यैव नेक्वणं तेश्रमोचरे | 


परतिभासदयाभावाद्‌ बुद्धेभदध दरुमः ॥ १४८ ॥ 
अन्वयी ज्ञान मे जो वणे-संस्थान (आकार) आदि प्रतीत होता है, ऽसे सामान्य 
(जाति) नहीं कह सक्ते, अन्यथा वर्णादि का इ्छ्रिय-जनित ज्ञानमें भाननहींहो 
सकेगा, क्योकि प्रत्यक्ष ज्ञान के विषयीश्रूत तिविकल्प कां स्पष्टावभास ओर जाति 
विकल्प का अदपष्टावभास होता है 1 इन्द्रिय-जनित एक विज्ञान मे स्पष्टास्पष्ट दोनों 
अवभास सम्भव नहीं, अन्यथा ज्ञानो का मेद मानना होगा ।। १४८ ॥ 
[~ 4 वाप्रिकालङ्कारः . 
यत्‌ खट्वन्वयि विनज्ञानन्तत्त्‌ न सासान्यपरम्प्रतिभाति। भनुगतरूपम्प्रतिभातीति 
चेत्‌ , न, शब्दव्यक्तिव्यतिरेकेणापरस्याप्रतिभास्नात्‌ । शब्दात्‌ समानाकार: प्रत्ययः 
प्रतिभातीति चेत्‌, न, यथा हष्टवणंसंस्थानतया स्मरणात्‌ । न चात्रानुगमोऽपरः प्रतिभा 
सते । वणं संस्थानाकारमात्रस्य प्रतिभासनात्‌ ! नाममात्रसङ्खम एव सवेषामनुयायी । 
अयमपि गोरयमपि च गौरिति नाम ससनमर्थाक्रया च। अथवा परामशंभत्ययस्येव 
` सपातता नाथस्य कस्यचित्‌ । | 
अथ स एव शब्दादुपजायमानोऽस्पष्ट आकारः सामान्यम्‌ । सवत्र समानत्वात्‌ । 
न तस्यापि प्रतिनियतविकल्परूपत्वात्‌ । गौरित्युक्ते कदाचिच्छावलेयः कदाचिद्‌ बाहु- 
ठय इत्यादि प्रतीतेः । न समानाकारताप्रतीतियंथानूंभवस्मरणात्‌ । अनेन शब्देन सर्वेषा. 
मप्राक्‌ सम्बन्वहष्टैः । नवस्वथेषु गोशव्दवत्‌ । 
व 1 वातिक रङ्धार-व्याण्या - 
शङ्का--ज)।ति गोत्वादि) पदाथ पृथक्‌ प्रतिभासत होता दहै, क्योंकि “अयं गौः" 
“अयं ग)“--इस गोत्वानयी प्रतीति सवे-प्रसिद्ध है । | | 
 _ समाधान--जो जाव्यन्वयौ विज्ञान कहा जाता है, उसमें कोई सामान्य (जा;त) 
पदाथ पृथक्‌ प्रतीत नहीं हौवा । सभी गो व्यक्तियों में अश्वयी धमं तो गोत्व ही भरतोत 
होता है-एेसा कहना उचित नही, व्योक्रि सामान्य या जाति शब्द से कोई भिन्न तेस तु 
प्रतिभासि नही होती । “गोशब्द के द्वारा जो समानाकार प्रतीति होती दै, वह्‌ 
थम गो व्यक्तिमे दृष्ट व्यक्तिके आकारभकार का स्मरण मात्र है । उससे भिन्न अन्य 
कोई अनुगत पदाथं नही, केवल वणं (करूप) ओर इवयव-सन्िवेद्च सात्र प्रतिभासि 
होता है । सभी गो वपक्तियों मे “गौः” छब्द मात्र प्रयुक्त होता है 1 “अयमपि गौः'-- 
` “अयमपि गोः '--यहांकेवलनाम को समानता को छोडकर. ओर क्या प्रतीत होता 
दै ? अथवा स्मरण प्रत्यय को समानता ही सवत्र प्रतीत होती दै, कोई पदाथ 
प्रतीत नहीं होता । 
शङ्का सर्वत्र गो" शब्द केद्वारा जो अस्पष्ट आकार प्रतीत होताहै, वही तो 
साधान्य (गोत्व जाति) दै, क्थाकि स्वं गोत्व समानरूप से विद्यमान है । 
म समाकछन-प्रत्येक व्यक्ति में रहनेवाले भाकार को सवेत ्षष्वयव्‌ एक कल्पनां है 
क्योकि गः -एेता कहने पर कमी शाबलेय' नाम क्च व्यक्ति की ओौर कभी 
वाहुलेय' नाम के व्यक्ति की प्रतीति होती है, किसी अनुगत पदाथ कौ नही । जब 
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वातिकालङ्कारः 

ननु प्रतिनियतत्वाद्वागादीनान्नवानामर्थानात्तदुपदशंनेने संकेतः सम्भवति क्रिया- 
ग्रहणयोविषयः । अभ्रतिनियमे तु व्यक्तोनां कथं सरंकेतग्रहः करणं वा । एतदुत्तरमत्र 
वक्ष्यामः । तस्येव वा सम्नानत्वे नेक्षणं नेत्रविषयत्वे ¦ न हि नेवविज्ञाने स्पष्टप्रतिभा- 
सिनि मन्दप्रतिभासः स एवायमिति प्रत्ययो भवत्येवेति चेत्‌ , ब, स्पष्टास्पष्टग्रतिभासे 
एकत्वायोगात्‌ कारणभेदाच्चा चक्षुरा दिवासनानिमित्तत्वात्‌ । अतश्वक्षृरादिजनिताया- 
म्ुद्धो प्रतिभासद्रयस्प्राभावः ¦ ॥ ॥ 

अथ स्पष्टास्पष्टप्रतिमासिनो बृद्धिरेकवासौ यदि नासाकाररैत्वभेदः । तपरेद- 
मुच्यते--यदि भरतिभासङ्ारणमेदेऽपि न भेदो बृद्धीनामन्यत्रापि भेदो दुलेभः स्यात्‌। 
सवत्र समानकालभाविनी प्रत्यक्षानुमानवृद्धिरेकेव स्यात्‌ । 

ननु समवायसम्बन्धस्य कथमग्रहः । जात्यारदेहि विवेकेनावधारणन्नास्ति । सम. 
इ¬ >^ वातिकालङ्कुा र-ग्याख्या 
व्यक्ति का अनुभवे भानहोता है, तत्र स्मरणम भी उसो का भान होगा । "अनेन 
रब्देनायमर्था बोद्धन्यः ' इस भकार फे संमत से व्यक्तिविशेष ® साथ ही "गो' शब्द 
का वाच्यता सम्डन्धवेसे हौ स्थापित कियाजातादहै, जसे कोशकारोंकतेनौ अर्थोमे 
गो" शब्द का प्रयोग साना है - 

“गौः स्वगं च बलौवदं रश्मौ च कुलिशे पुमात्‌ । 

सत्री सोरभेयौहग्वाणदिग्बारभष्वप्सु भूस्ति च ॥'' (मेदिनी) 

ङ्का--जिन वागादिनौ शर्थोमे गोः चन्द का संकेत किया गया है, वे सभौ 
अपने-अपने रूप में प्रतिनियत (व्यवस्थित) है, अतः उनके साथ वाच्य-वाचक भावरूप 
संकेत-ग्रहण सुकर हे, किन्तु भ्यक्तियां अव्यवस्थित है, अतः उनमे संकेतग्रह वयोर 
हो सकेगा ? इसो पर र उनमें “अनेन शब्देनायमर्थो बोद्धव्यः इस प्रका का संकेत- 


करण भी सम्भव नहीं । यह आगे कहा जायगा । यदि “अयमपि गौः "अयमपि गौः'"- ` 


इस प्रकार अस्पष्ट प्रतीयमान गोत्व ही सामान्य है, तब सवंगतत्वरूप अखरष्ठ प्रति. 
भाष नहीं होना चाहिए, क्योकि इद््रिय-जन्य ज्ञान सदेव विशा्ावभाष्ी होता है, सं 
विकल्प का अस्पष्ट प्रतिभास नहीं हो सक्ता । यदि कहा जाय कि इन्दरिय-जभ्य “स 
एवायम्‌” इस प्रत्यभिज्ञान मं अस्पष्ट पौवपिये-परामशं होता है, तो वसता कहना उचित 


नहीं दथोकि स्पष्ट प्रतिभास भौर अस्पष्ट प्रतिभाम की एकता कहीं नहीं बन सकती । 


दोनों प्रतिभासो का कारण-भेद होने कै कारण भो एकत्व नहीं हो सकता । स्पष्ट प्रति- 
भास के काश्ण चक्षुरादि भोर अस्पष्ट प्रतिभास के कारण संस्कार (वासना) हैँ । 
फलतः चक्षुरादि-जत्ित बृद्धिमे दो विरुद्ध प्रतिभास नहीं हो सकते । 
आक्षेप--गो व्यक्तियों का मेद होने पर भी “गौः--गौः” इस प्रकार की श॒ब्दयाका- 
रता एक है, अतः स्वष्टास्पष्ट-प्रतिभासिनौ बुद्धिकोएकहीक्योंन भान लिया जाय? 
समाधान यदि प्रतिमास-कारण का भेद होने परभी प्रतिभास्कर भेद नहीं 
होता, तव कहीं भौ ज्ञान-भेदन हो सकेगा । एककारुभावित्व का अभेद होने से प्रत्यक्ष 
ओर अनुमाव रूपज्ञान को भी एकता प्रसत्त होगो। 
शंका-जाति ओर व्यक्ति कै समवाय सम्बन्ध करानजौ अग्रहण कहा जाता है 
वह कंसे ? जाति भौर व्यक्ति का विविक्त अवधारण इसी लिए हीं हो पाता कि उनमें 


समवायं सम्बन्ध है । 








६३० `: ` उभाष्यं प्रसागवात्तिकमं [ परिच्छदे; ३ 


(१०) अवयवी का निराख- 
समवायग्रहादक्षः वम्बन्धादश्चेन स्थितम्‌ | 


पटः तन्तुष्विहेर्यादिक्षब्दाश्चेमे स्वयं कृताः ॥ १४९ ॥ 
जाति-व्यक्ति का समवाय सम्बन्ध अतीच्ियदहै, अतः इन्द्रियों केदारा बलो 
सम्बन्ध का ओौरन जाति आदि सम्बन्धो पदार्थोका ग्रहणो सकताटै। यदि समधा 
नही, तब “इह तन्तुषु पटः" --यह्‌ प्रतीति कसे होगी ? इस प्रष्न का उत्तर है-^"इह्‌ 
 तप्तुषु पट इत्यादि" । अर्थात्‌ यह वस्तु-स्थित्ति नहीं, अपितु समवाय छ ग्रही 
उयक्तियों कै हारा स्वयं रचित है शब्द ।॥ १४६ ॥ 
एवं गीति लोके स्यात्‌ शंम गोरित्यरो षक । 
गवाख्यपरिज्ञि्टाज्गविच्डदाचुपरम्भनात्‌ ॥ १५० ॥ 
लोक.ञ्यवहार में तो “गवि शद्धः तिष्ठति “-एेखा बोला जाता है, किन्तु “शगृद्खं 
गौः -एेखा अलोकिक प्रयोग वैशेषिकादि किया कर है, जोकि प्रमाण-प्रसिद्धिको 
सीमा पे सर्वथा बाहर है । थदिगौके अवयवोंसेश्यद्ख को निकाल दिया जाता 
तब भी चेष अवयवो के सम्‌हरूप गौ से विच्छेद ( वियोग ) उपलब्ध नहीं होता, अतः 
गोः श्युद्खम्‌'-- यह्‌ व्यवहार नहीं हौ उता । १५० ॥ 
४. वा्तिकालङ्कार 
वायसद्धावादेव.। नेद सधोयो यतः-समवायग्रहादक्षरिति। 
अतीन्द्रियत्वात्‌ समवायस्य न चक्षरादिना वेदनसम्भव इति स्वयसमवतद्‌ व्यव- 
स्थितं वः ! अथेह तन्तुषु पट इति व्यवहारात्‌ समवायः । नततदस्ति । यत्तः पटस्तन्तु 
ष्विहैत्यादीति । 
त खलु तन्तुष्‌ पटः श्यद्धादिष गोरिति क्वचिद्‌ बृद्धयः। तदभावात्‌ कय समवा- 
यतिः । यतः--श्युद्खद्धवीति लोक इति । 
गवि श्यृद्कमिति हि बद्धयः प्रवत्तश्ते न च तेऽ ससवेत्ताः सास्नादयः । यस्च तेषु 
समवेत इष्यते स नाघेयतया प्रतीयते । तस्मा दियम्बृद्धिनं ससवायाद्‌ । 
(१०) अवयविनिशसः- 
अपितु-गवाख्यपरिश्िष्टाद्धविच्छेदानुपचस्भतादित्ति। 


वातिकालङ्कार-ग्याख्या 

समाधान--उक्त शङ्का युक्ति-युक्त नही, क्योकि समवाय सम्बन्ध अतौन्क्रियं होता 
है। अतः चक्षुरादि से उसका वेदन सम्भव नहीं । 

म्न --““इहु तन्तुषु प्टः“-इस प्रकार का व्यवहार समवाय का साक 

क्यों नहीं ? 

॑ उत्तंर--कथित व्यवहार एक कल्पनामान् है, क्योकि “दृह तन्तुषु पटः“ ओर्‌ 
“4गङ्खादिष गौः'--एेसा भान कमी नहीं होता, षयोकि चोक-व्यवहार ता दव “गवि 
श्युङ्खादिकम्‌“, “पटे तन्तवः”--एेसा ही होता है, विपरीत नहीं । पटादि मे तन्तुकी 
आधेयता श्रतीत नदीं होती, घपितु आधघारता ही भतीत होती है, फलतः “इद्‌ तन्तुष्‌ 
वट!” एषा ज्ञान ससवाय-प्रयक्त नहीं । (५) 
(१०) अवेदी का निरास 


दुक्षरी बातत यहुभीदहे कि मवाय्र केन हौने प्र्‌ मो “चष --टेसी बद्ध इव- 


# ५ र । | $ ॥ = 4 # ॥ , 
। + च । ¢“ , # ५; 9 ५ च" ¶ + १ - (~ ^ भ + । 4 
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ते! तन्तभिसियं शारीस्युत्तरं कायषुच्यते । 
तन्तुंस्हारखम्भूतं नेककालं कथञ्चन ॥ ६५१ ॥ 
त्तुमों की दो अवस्थएं हँ-(१) पुवंकालिक असंस्कृत अवस्था भौर 
(२) उत्तरकालभावी कुविन्दादि के हारा संस्कृत ( बुनी हई रूप-रेश्ठा ) । प्रथस कारण 
भौर द्वितीय लाटी कादि पटावस्था । काये ओर कारण स्मान कलमेन होने से "इहु 
तन्तुष॒ पटः” यह ष्यवहार सवंथा असत्‌ (कल्पनामातर) है ॥ १५९ ॥ 


वात्तिकारुङ्कारः 

समवायाभावेऽपीह्‌ बृद्धिरुपलम्यत एव! अस्तषचससये वृक्षे सूयं इति यथा। 
परि चिष्टाङ्कस्य गोरिति कल्पनायां श्युङ्कस्थाघेयकल्पनाच्छङ्कं गवीति प्रत्ययः । तथा हि 
न श्युङ्खादिसशुदायग्यतिरेकेणापरो गौबस्ति यस्याधाराधेयभावः । कत्पनासाच्र मवेत्‌ । 
अथापि स्थाद्‌ । एष्‌ तन्तुष्‌, पट इति भवव्येवायस्प्रत्यय इति । नैतदस्ति । यतो 

हि--तेस्तन्तुभिरियं शाटीति । 
तन्तुशब्दो हि पटप्र।गभाविस्यवेस्थःविशेषे वत्तेते । तदुत्तरकारुभावी त्ववस्था- 
विशेषः पट इति । ततस्त स्तन्तुभिदियं शाटीत्ति तदुत्तरकालभावि कार्यं ग्यपदिदयते । न 
तु तन्तुसमानकालः । ततः कुत आधाराघेयमावः। न हि भिन्नकालानाषाधाराघेयभावः। 
 कायेकारणभाव एव केवलोऽखम्बद्धता वा । तस्मादाघाराघेयभावोऽपि कायेकारणभाव- 
विशेष एव । एकसामग्रचधीनतया । एकसासग्रचधौतयोरेव कुण्डतदाघेयाभिमतयोस्तथा 

` वातिकालङ्कार-व्याख्या | 

लब्ध होती है, जसे सूयं छिपते सपय “धुक्षे सुय." एसा व्यवहार होता है । शु ङ्खपा- 
दादि निखिल मवयवों से भिद गौ नाम का अवयवी पदाथं है नही, तब "योः ्पृद्खम्‌"- 
ेसा मेद-व्यवहार क्योकर होगा ? यदिश्यद्ध को पृथक्‌ रख कर परिशिष्ट (शेष) अव- 
यवोंके समृहको गो का विग्रह माना जात्ता है। ठब कथच्ित्‌ गोः श्ुङ्खम्‌-एेसा 


मेद-व्यवहार बन सकता है किन्तु जब श्युद्धादि सवस्त अवययोंकासमृहगौहै, तब 


ुद्क का विच्छेद उससे होगा हौ कसे ? अप्त अवयवो से अभिन्न गौ का अवयवो के 
साथ आधाराधेयभाव सवेथा असंगत कत्पना है | 
आक्षेप--अवयवावयवौ का ञाधाराधेयभावे लोक-प्रसिद्ध है “एषु तन्तुषु 
पटः" । | . 
समाधान -उक्त व्यवहार मे तन्तु" ्ञब्द पट की पूवेभाविनौ विशेष श्वस्थाको 
कहता है ओर उसी को उत्तरभाविनी अवस्था पठ है, अतः [“'तन्तुषु पटः” इसक्रा 
अथं है--“(पटयुर्वावस्थात्पकेष्‌, तन्तुप ससु एव पटः, तद्यत्तिरेकेणासावः 1” वस्तुतः 
तन्तुसमूह ही पट है, उससे भिन्न नदीं ] । ^तन्तुभियियं लाटी" इस व्यवहारमे भी 


तन्तुपुञ्ज वेणो शाटीरूप उत्तयावस्था को तन्तु काकायं कहा गया है। तन्तुसमाने- ` 


2 शाटी नहीं । इस प्रकार तन्तुं भौर पटादि का आधाराधेयभाव कंसे होगा 


वधो कि भिन्नक्ालीन पदार्थो का आधाराधेयभाव नहीं होता । केवल कायेकारणभाव 


धा असम्बद्धता अव्य प्रतीत होती है । फलतः प्ररत पे प्रतीयमान आधाराषेयभाव 


कायंकारणभावमात्च 8, वयोकि तन्तु-समूहं ओव पट-दोनों ही तन्तुरूप एक सामग्री के 


अध्रोन है । (कुण्ड बदरानि'' यह्‌ पयभौ कवल्यावस्था हौ संयुक्तावस्था है, उससे न्च 


र '॥ १ + 
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नही । तश्बुसमृह काही कणौ पट एक विशेष ल्प है, ऽससे चिन्न नही । तन्नुपठमे 











होती ॥ १५६२ ॥ ` ‡ 


ररे ` पमाष्यं प्रवाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः रे 
क्ारणारोपत; कथिद्‌ एक्ठापोद्धारतोऽपि द! । 
२4 © = ¢ 2 । ¢ 
तन्त्वार्यां वतयेत्‌ कयं दश्षेथन्‌ नाश्रयं श्रते; ॥ १५२ ॥ 
यदि तश्तु ओर पट कै मेद नहीं, तव “एते तन्तवः” “अयं पटः” दसा मेद- 
व्यवहार कंसे ? इस प्रश्न का उत्तर है--“कारणारोषतः'' । एक तन्तु को तन्तुसमह से 
पृथक्‌ कर उषम पटरूपता ओर शेष तन्तु-समूह भे कारणत्व का आरोप करके भेद- 
न्ववहार किया जता है। वस्तुतः तन्तुमे भिन्न पट को सक्ता प्रमाणित नहीं 


वातिकालद्कारः 
व्यवहारात्‌ । न खल्वन्या स्थितिस्तत्ह्वरूपविशेषात्‌ । तन्तुषटयोः पुनरेषापि कल्पना 
नास्ति ! ततो यथाकथच्ित्‌ कल्पनेव केवला च त्वाधादाधघेयभावो भेदाभावात्‌1 नहि 
पठावस्थायान्तन्तवः सन्ति। 0 - । | 

ननु यदि नास्ति भेदः पटावस्थायास्तन्त्वभावात्कथमेते तन्तव इति भरत्ययोऽय- 
म्पट इत्ति च। नैतदस्ति । न परदमा्थंतस्तत्र दयमस्ति । यतः--कारष्ारोपतः 
कचिदिति । ॑ 6.१५ | | 

तन्तुकार्यो हि पट एव । तदानीन्न तन्तवः) तन्तुब्रत्ययस्तु कारणस्वरूपाशो- 
पतो त परम।थंठः । तथा हि पुकंस्परणे सस्येते तन्तव इति प्रत्यथः । एकापोहेन वा । न 
ह्येकेकतन्त्वपोहे पटो नाघापरोऽस्ति । त एक समुदिताः सेनावनादिवत्‌ पटन्यषदेलभाज 


इति । संवृतिसन्नेव पट: । तेनाधारधेयभावः कल्पित एव । यदि तहि पटो नाम नास्ति 


वातिकालङ्कार-व्याञ्या 
कायंकारणभाव को भो कल्पना नहीं कर सक्ते, फलतः तन्तु ओर पट में भेदन होनेसे 
अधाराघेयभाव्‌ को वास्तविक स्ता नहीं, अपितु कल्पनामाव दहै । पटावस्थामे जब 
तन्तु है ही नही, तक वे पट के आधार क्रयोकर बनेगे ? 
्रशन- यदि पटावस्थः में तन्तुजों का क्षभाव होतेके कारण तन्तु ्ौरपटका 
भेद नही, तब ^“एते तन्तवः”, “अयं पटः''--इस प्रकार क्षी प्रतीति केसे होती? 
उत्तर--परमाथंतः वहां तन्तु जर पट --दोदों है, क्योकि पञ तन्तुभों का कार्यं 
है । पटावस्था मे पट केवल है, तन्तु चह, किन्तु तन्तुओं की धरतीति कारणस्वरूप का 
आरोप करके ही होती है, परमाथंतः नहीं" । अर्थात्‌ पट कौ पूवं अवस्था (तन्तुरूपता) 
का स्मरण करके ईह “एते तन्तवः" पेसी प्रतीति होती हे । यदि "पटस्प्र तन्तृस्यम्‌'-- 
एषी प्रतीति का निर्वाह कने के लिए एक तन्त्‌ को पृथक्‌ किया जाता है. तब एक-एक 
तन्त का निकार देने पर न पृथक्‌ तम्त्‌-समहं रह जाता दे ओर नेषपट। वे समस्त तन्त्‌ 
ही मिरुॐर “इयं सेना०"” “ददं वनम्‌”--एेसी ूर्बाोक्तं धरतीति के समान ही "अयं पटः" 
के रूष में प्रतीत होते दै । पट कौ सरवितिक ( आविधिक ) सत्ताही मानी जातीहै। 
फलतः पट भौर तन्तृओं का भधाराषेयभाव कल्पित ही है । 
 भरश्न--यदि पटरूप अथंहै ही नही, तब उसके वाचक "पटः दन्द का प्रथोग 
क्योकर होगा ? वाच्य~-वाचक -निबन्धव ( संकेत ) ऊ विना "अघं पटः'--एेसा प्रयोग 
नहीं हो सकता । ओ ॑ 
जत उक्तं रदत का ही उत्तर दिया मथा है" उपकार्थोपकारितवैत्यादि" से । 


` अर्थात्‌ न्त्‌-समूह मे अवस्थित उपकार्योपक।रित्ष अथवा एकावयतिद्रव्य की कल्पनां 
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उषष्ार्या पकारित्वं रिच्छेदाद्‌ दृष्टिरेव बा। 
धुख्य यदस्खलञज्ञानमादिसंदेतगो चरः ॥ १५३ ॥ ` 
एक तन्तु आच्छादन या शौतत-निवारण की क्षमता नहीं रखता, अपितु परस्पर 
उपकार्योपिकारकरूप से सच्ितत॒तन्तु-समृह्‌ मै पटरूपता या तन्तुं पे साम्‌हिक वनादि 
कै समान ओपचारिक एकता दृष्टि काञआरोपकरके तन्तुओौर पट का भेदव्यवहार 
किया जाता दहै। १५३॥ 


ता 
-~-~-----~-----~- ~ ~~~ = 





वातिकालङ्कारः . 

कथस्पट शाब्दः प्रवत्तते न हि निबन्धनं विना शब्दाः प्रवत्त्॑ते । तत्रोत्तरम.-उपकार्याः 
पकारित्वमिति । | 

पटव्यपदेश्स्य निबन्धने मित्युपकारः। अश्चोपकार्योपिकारित्वम्‌ । त एव तन्तवः 
परस्परमुपकार्योपकारकेभावेन व्यवथिताः । संयोगविशेषतो वा प्रावरणादिकामथंक्रिया- 
मुपजनयन्तः पटव्यपदेक्षभाज इति तेषामुपकार्योपिकारकमभावः प्ट इति ग्यपदिर्यते । 
यथा च तन्तवस्तुरिवेमादुयुपकारविरहे विच्छिदानायासेन परस्परतो नीयन्तेन तथा 
पटावस्थाः । ततोऽसौ विच्छेदाहष्टिनि बन्धनमिति न व्यपदेलादेवाथान्तर ङ्कुल्पनौयम्‌ । . 
प्रमाणं हि पदाथेकल्पनः नि बन्क्षनम्‌ । व्यपदेज्ञाः पुनरन्यथापि प्रवत्तन्ते प्रायशः । 

यदि ताहि उ तिरिक्तं व्यपदेशस्य निबन्धनत्नास्ति तथा सत्ति पटब्यपदेक्षोनं 
मुख्यः स्यात्‌ । वाहीके गोन्यपदेशवतु । वाहीके हि निःरौ चता दिनिबन्धनोऽपि ततो 
व्यतिरिक्तस्य सामास्यस्य योत्वस्यामावादभुख्यो गोग्यवपदेशः । तथोपकार्योपकारकत्वा- | 


दिनिबन्धनोऽपि पटन्यपदेशः स्यात्‌ 1 अत्र परिहारः मुख्यं य दस्खलज्जलान मिति | 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

हृष्टि पट व्यवहार का निबन्धन ( निमित्त ) है। आदाय यह है कि प्रत्येकं तन्तु आच्छा- 
दन या श्ीत-निवारणमे सक्षमन होने से उपकारीनहीं, परस्पर उपष्ृःर्यरपकारकरूप 
मे अवस्थित होकर तन्त्‌-समृह उपकारी है, यही उपकारिता पट-व्यवहार का निमित्त 
(प्रवृत्ति-नि पित्त या शक्यतावच्छेदके) है । अथवा तम्तुवाय के द्वारा सम्पादितं वहं 
विशेष संयोग जो प्राघरणादि कायं का साधक होता है, इससे युक्त तन्तु-खमूहं पट- 
व्यवहार का विषय होता है। जसे तन्तु तुरि^वेम आदि केदारा सख्ित न होकर 
विक्ठरे हए विशेष भरयत्न के विना एकन्न चहं होते, वेसी परावस्था नहीं- एसी विच्छेद- 
हटि पट-व्यवहार का निमित्त है, फलतः व्यवहार-विशेष के द्वारा तन्तु ओर पट का 
मेद शंकनीय नहीं । प्रमाण पदार्थो कै भेदाभेद का व्यवस्थापक होता है, छब्द-न्यपदेश 
नहीं, क्योकि उसको अन्यथा भौ प्रायशः प्रवृत्ति हो जाती है। 

शंका--यदि श्ब्द-व्यवहार का विषय भिन्न नहीं होता, तब पट-व्यवहार्‌ कहीं 
भौ अपने मख्य अथं भन होकर वसे ही गौणाथंक ही रहेगा, जसे “गोर्वाहीकः"- यहां 
पर वाहीक ( अषभ्यदेश वासौ, के लिए ही "गौ क्ब्दक्रा प्रयोग होता है। उसके 
आधार पर शौच.स्वच्छक्तादि से रहित असभ्य पुरुष के छ्एि ही गौ' चब्द का प्रयोग 
होगा, गोत्व-युक्त प्राणी के लिए नहीं, क्योकि शोत्व की सत्ता पृथक्‌ नहीं घानी 
जाती । | 4 ५4 न 

परिहार मुख्याथे भौर गौणाथे मे से यह ५ तभो भुख्य अथ होगा, व किं तन्तुञं 
से भिन्न हो-यह आद्यक नहीं, भपितु सुर्य सिह में सह्‌" शब्दे का आदिम . (पयस) 
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(११) अनुपान से जाति षरी विद्धि बहीं-- 
अनुमानं च जात्यादौ बस्तुनो नास्ति भेदिनी । 


सवेत्र॒ व्यपदेशो हि दण्डादेश्पि सां्तात्‌ ॥ १५४ ॥ 

दण्डी'--इस भरकार्‌ व्यवहार मे वस्तुतः दण्ड निमित्त नही, अपितु सावत 
(आवि धिक) निमित्त होता है, जैसे. कि स्वाप्न व्यवहा मेः! यदि दण्डस्वलक्षण को उक्त 
व्यवहार का निमित्त साना जाता है, तब स्वाप्न व्यवहार मे भी उसकी उपलब्धि होनी 
चाहिए । यदि दण्ड श।र पुरुष के सयोग-सम्बन्व को उक्त व्यवहार का निमित्त माना 
जाता है, तब "दण्डी पुरुषः" के समान "पुरुषौ दण्डःः-एेखा भी ष्यवहार होना चाहिए । 
परिशेषतः कल्पित -दण्डरूपए विरेषण द उक्त वि्लि्ट व्यवहार का निसित्त मानना 
पड़ता है॥ १५४॥ | | 
४५ ^~ वापिकंलिद्धारः 

यदादितः संकैतविषयन्तन्पृख्यम्‌ । आदिवंकेतगोचरत्वेनास्वलत्‌ ज्ञानत्वात्‌ । 

य्त्‌ संकेतविषयवस्तुख्ाधर्येण प्रवत्तते तत्त्वाध्यारोषात्‌ तदपुख्यम्‌ । स्ललत्‌ 
प्रत्ययविषयत्वात्‌ । छलजुप्रक्रमाभावे साहदयादाधेयास्तरानुखरणेन स्सलनम्‌ । तत्वा- 
ह्दयं हि न तदनुसरणं विना ! तस्मान्न मुख्यामृख्यमे दादर्थान्तरन्नि मित्तम्पटादिशब्दानाम्‌ 1 

 अथाजनुमानाज्जात्यादिसाघनम्‌ । तथा हि-- | 

` तद्रूपः प्रत्ययोऽन्यत्र स समानान्निमित्ततः । यथा दण्डीति संवित्तिः समानादेव दण्डतः ।३०७।। 

समानदण्डनियित्तता हि विलक्षभेष्वपि पुरुषेषु दण्डीति समाना संवित्तिः । शाव- 
लेयादिषु गौरिति बृदधिविलक्षणेषु तच्च गोत्वन्तिभित्तन्दण्डवत्‌ ¦ तदनुत्तरम्‌। 
` (११) नानुमानतः सामान्यसिद्धिः। | 

यतः-- अनुमान जात्यादयाविति। | 

यदि सावृतचिमित्तं समानसमाच्छित्य गवादिप्रत्ययाः क्चावलेथादिष वक्तन्ते । तदै- 
तत्‌ सिद्धसाधनमेव । यतो इदण्डीव्यपि प्रत्यये न दण्डनिमित्तता। अन्यथा सर्वं एव 
दण्डिनः स्युः । शषथ सम्बन्धाद्‌ भवति । सम्बन्धोऽपि सम्बद्ध इति प्रत्यथ।देव गम्यते । 
1 ~ ` -वािकालक्ीरःव्याद्या 
संकेत ओर माणवक मं सिह शन्द का पश्चाद्‌ सकेत होता है। पट में पट शब्द काञादि 
स॒केत होने कै कारण मुख्याथेता ही दहै। माणवक में सिहव्व का आरोप होने के कारण 
गोणाथंता हे । ज्ञान का न्‌ (सीधा) सम्बन्ध न होना ही स्ललन है, माणवक में साहरथ- 
मलक सिह-ज्ञन स्वलित साना जाता है। तत्वाटश्य तदनुसरण के बिना नहीं होता, 
फलतः पटादि शब्दों मे मुख्याथंता या गौणाथंता भेद या अभेद पर निर नहीं 1 "यौः 
शब्द का विषयीभूत गोत्व सामान्य भी व्ववित से भि्नहीं। 

धृवपक्ष--अनुपान प्रमाणःसे जातिकी सिद्धि इस प्रकार की जाती है-विभिन्न 
व्थक्तियों मे “गोशष्द-ज्य विशिष्ट श्रतोतिः' विशेषणज्ञानजन्यः, विचिष्टबुद्धत्वात्‌, 
दण्डीपुरुषप्रतीतिवत्‌'” ॥ ३०७ ॥ अर्थात्‌ दण्ड-विश्लिष्ट पुक्षकी प्रतीति जसे दण्ड- 
लान से जनित है, वैसे ही गोत्व-विरिष्ट भतीति भी गौत्वरूपं विशेषण के ज्ञान से 
जनित है ! गोसव जाति गो ्यक्तियों से पृथक्‌ सिद्ध हो जादी है। 
(११) जाति को सिद्धि अनुमानं से भी नही-- । । 

` सिदधान्त--उक्त अनुमान के दारा जाति करी पथक्‌ सिद्धि नहीं हो सकती, क्योकि | 

यदि शानलेयादि विर्भिन्न व्यत्तियोंमे सावृतिक सामान्य को निमित्त मानकर समान 
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वातिकालङ्कारः । 
त्रापि सबघास्तरकल्पनायामनवस्था । अथ सखम्बन्धमतस्तरेण संबधीति पत्यथः) तथा 
सति खम्बन्धोऽपि कल्पित एव ततः सांवृतादेव निसित्ताद दण्डीति पत्ययः। खएव 
संबघः समानः सवस्य । अथ दण्डसंश्लेषः सत्य एव न सीवृततः। तदप्यसत्‌ । तदचत्ति- 
रेकेण संश्लेषाभावात्‌ । दय मात्रे च संश्लेषे यथा दण्डो पुरुषस्तथा पुरुषी दण्ड इत्यपि ,. 
स्यात्‌ ) अथवा द्यमाच्रभरतिभासने परस्पर ससृष्टावेताविति भवेत्‌ प्रत्ययो न तयो्विशे- 
ष्यविरोषणभावः! अथ दण्ड उपकारकत्वादप्रधानन्तथा सत्ति स एवोपकारकभावः 
सांवृतस्तव निमित्तम्‌ । सचे पत्यक्षेन प्रतिभाति ततोन तद्िशिष्टप्रत्यय एस्द्रियकः। 
अथापि स्याद्‌ ¦ विशेषणभावः सावृतः विहेषणस्तु दण्डः पारमाथिके एव तथा 
गोत्वादिकमपि । न, दण्डस्य पारमा यिकत्वं विवेकेन प्रत्यक्षेण ग्रहणात्‌ । परसमा्थंत्वन्नेव- 
ञ्जाट्यादेः समवायतो न विवेकेन ग्रहणमिति चेतु, समवायस्य कुतो मेदेनाप्रतिभास- 
नम्‌ । समवायान्तराच्चेत्‌ , अवस्था । †कञ्च-- 
_ ~:  -बातिकालङ्ार-व्याख्या 
प्रतोति मानी जतो ठे, तब पिदढध-साघत। दोष है । दण्डी" इस प्रकार को प्रतीतिमें 
भी दण्डनिसित्तता नही, अन्यया समो दण्डो हो जःयेगे । दण्ड कै संबंधे दण्डो क्यो 
न होगा ? इस प्रह्न पर्‌ पषण उर्ता.है कि दण्डका जो सम्बन्ध दण्ड ओर पुरुष को 
जोडता ह, वह पुरुष से संबंधित? या नहीं? यदि संबंधित है, तब जिस संबधसे 
संबधितरहै, वह्‌ अत्य संबंध से संबंधित होणा--इस प्रकार अनवस्था प्रसक्त होती है। 
यदि किसी सम्बन्ध के बिना हौ दण्डको पुरष-सम्बन्धी माना जाता है, तब सम्बन्धिता 
के संषान हौ सम्बन्ध को भी कस्पिति या सावृततिक मानना होगा 1 फलतः सावत निमित्त 
से ही दण्डी-प्रतोति सिद्ध होतो है । सवृ सम्बन्य तो जाग्रत ओर स्वप्नादिमे सर्वत्र 
समानदहै। दण्डका पुरुष के साथ संरकेश ( संयोग } सत्य हौ है -टेषा कहना उचित 
नही, क्योकि सम्बन्धियों से व्यतिरिक्त ( भिरन ) सम्बन्ध होता ह नहीं, अन्यथा 
"दण्डो पुरुषः" ~इसके समान पूरुषो दण्डः'--एेषो भी प्रतीति प्रसक्त होगी। अथवा 
दोनों घम्बन्धियों का समानरूपेण प्रतिभासन होने पर परस्परं सं स॒षएटावेतो'-एेसी 
प्रतीति होनी चाहिए, दण्डी वुरुषः'--इस प्रकार -विशेष्य-विकेषणभ।वापृन्न नहीं । यदि 
प्रर किया जाय कि दण्ड इपकारक होने से पुरूष का विक्ञेषणं ही रहेगा, विशेष्य नही, 
तब पुरुषी दण्डः'-- एषी प्रतीति प्रसक्त क्यों होगी ? एवं देण्डगत उपकारभाव ही 
संवृत रूप में उक्त रतीति का निमित्त होगा। संवृत विकल्प होने से प्रत्यक्ष मे प्रति. 
भाषित ५.५. अतः "दण्डी पुरुषः'--इस पकार का विशिष्ठ प्रत्यय ( ज्ञान ) 
न्त्र 
| ॥ ए विशैषभाव चावतं है किन्तु दण्डल्प विशेषण तो पारम्‌।थिक ही | 
है, उसी प्रकार गोत्वादि जातिं भौ परमाधे है। 
` समाधान--दण्ड ओर गोत्वादि का हानु अस्तर है, वयोकि पुरुषरूप विक्लेष्य 
की अपेक्षा उण्डपरम।थेतः विविक्त { पृथक्‌ ) खिद्धदहै किन्तु गोत्वादि जातिषां व्यक्तियों 
से परमाथंतः प्रथक्‌ सिद्ध नहं । जाति भ्यक्तिस्वरूप नही, अपितु व्यक्ति मे जाति का 
सत्राय सम्बन्व है-एसा मानने पर सपरवायका व्यक्ति के साथ सम्बन्धान्तरं एवं 
सका सम्बन्धान्तरं इस प्रर अनवस्था प्रसक्त होती है। 
री बात यटेभोहै कि भौत्व।दि पदाथं पार्मायिक ही सिद्ध होते ह, वरयोकि 
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(1.4;  वस्तपरासादमालादिशब्दाथरान्यानपेक्षिणः । 
^ गेहो यद्यपि संयोगं! नमाला किन्ु तद्वत्‌ \ १५५ ॥ 





"दण्डौ पुरूषः" हत्यादि विक्षिष्ट प्रतीत्तिर्या जिस दण्डरूप विशेषण के ज्ञानसे 
-लनितरहै, कहु दण्ड दण्डी पुरुषरूफ विशेष्य से सिप्न है, अतः र्हा यहु लनुमाच -फलित 
होता दै-““विशिष्ठज्ञानम्‌ विशेष्यश्यतिर्क्तविरेषणन्नानक्षायेक्षम्‌ . विशिष्टज्ञानतवाद्‌ 
` दण्डी पुरुषः इत्यादिवत्‌” । इस नुमान का दो स्थलों प्र व्यभिचार दिखाया जाता 
7 7 > वातिकानद्भारः 
पारमाधिकताऽंस्य तत्राप्यस्त्येव सर्ख॑ता । वाहदोहादिकद्कायेस्परमाथंतयास्तु तत्‌ ।1३०८।। 
यथेव हि दण्डः पारमार्थिकः समानो दण्डीति प्रत्ययनिपित्तन्तथा वाहादयोऽपि 
गोत्वादिनिपिक्तं श्युद्खादयो वा। श्यृद्खादीनाम्भेद इति चेतु, दण्डादेरपि समानौमेद 
इति कथन्दण्डीति इष्टान्तः 1 तस्मा भिश्नमेवाभेदेन प्रतीयमानम्‌ । 
जातिर्वाहादिः सम्बन्धादपरा क्वचिदीक्ष्यते । तेक्‌, गोत्वद्किमव्रेति श्युद्धादि व्यपदिश्यते ।।३०६।। 
घथेव हि ब्राहाणादिजातिभ्ररने गोच्राध्ययनादयो ्यपदिद्यन्ते। न तु जातिस्तथा 
गोत्वेऽपि वाहदोहादिभ्यपदेश्च इति नापरा जातिरस्ति प्रसाणविषयस्तस्मात्‌ पारमाथि- 
कल्निमित्तच्चास्त्येव कवचिदग्यपदेशविषयः साक्षादिति न जातिः पशमार्थः ग्यपदेशनिमि- 
समेव जातिरिष्यते । स च सांवुतदेवेति व्यधथिक्ता जातिः । 
किञ्च । यदि सवत्र श्यपदेशः पारज्ञाथिकलिमित्तमाश्ित्य प्रवत्तते तदाऽनेक्षता 
` शब्दस्य न स्याद्‌, दश्यते च 1 यतऽ--वस्तु्रासादमालादीति । 


| वाविकालङ्कार-ध्याष्या | 
अथक्रिया-जनक पदाथ को परमाथ सत्‌ माना जाता है। गोजातीय बेल हचक्षकटाहि 
का वहन एवं गोये दुध देती ह 11 ३०८॥ अर्थात्‌ जसे दण्ड पारम।धिक होकर ही दण्डी. 
शरत्यय का निमित्त होता है, वैसे ही वहन दोहनादि पारमाथिक गोत्व के निमिक्त होते 
ह । अथवा शशुद्धादि परमाये हैँ ओर परमाथं गोत्व के निमित्त (गमक) ह ! गोग्यक्तियों 
थे श्गुङ्गादिकामेद है, अतः वे एक अभिच गोत्व के निमित्त क्योकर होंगे ? दण्डादि 
काभीतोभेद होता है। तव दण्डो--इस प्रकार की इष्टा्तीभरूत एक प्रतीति क्योँकस 
होगो, अतः यह मानना होगा कि ध्ङ्खादि भिन्न होवे पर भी अभेदेन प्रतीयमान ह 
तः शमिन्च गोत्व के निमित्त वन भाते ह! | 
वस्तुतः वाह-दोहादि कै निसित्त से श्यङ्खादि-समह-भित्न कोई गोत्वजाति नहीं 
देखी जाती । गोषु गोत्वम्‌'- एसी प्रतीति गोग गृद्धा को ही विषय करतो है 
।३०९॥ जंसे ब्राह्मणादि जाति फे विषय में प्रन किये जाने पर गोत्र भौर वेदाध्यय- 
नादि निमित्तोकानिदेश किया जाता है, पृथक्‌ किमी ब्राह्मणत्व जाति का नहीं, वैसे ही 
¢ गोत्व के लिए वाह-होहादिका ही ग्यवहाय किया जाता है, उससे भिन्न कोई गोत्व 
जाति प्रमाण करा विषय नहीं । फलतः पारमार्थिक निमित्त कहीं भी ग्वहार का विषय ` 
नष, अतः जाति परमाथत; पृथक्‌ नही, निमित्त-समह को ही नाति मान लिया जाता 
है । शावृत निमित्त से सावत नाति की सिद्धि न्यायसंगत हो है। जातितत्त्व को पथकः 
प्रानना व्यथं है। 0... 
हसरी बात यह भी है कि यदि शब्द-व्यवहार पारमाधिक निमित्तको लेकरही 
प्रवृत्त होता है, तब शब्दो का विकलेषण से निरपेक्ष प्रयोग न हो सकेगा किन्तु देखा 
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दै-(१) श्रष्यं वस्तु "गुणो वस्तु --इत्यादि विश्चिष्ट अतीतियां जिस वस्तुल्वरव 
विशेषण को अपेक्षा इतो है, वह्‌ द्रष्यादि से भिन्वं नहीं । (३) प्रासाक्माला (पासाद- 
पृक्तिः) इत्यादि स्थलों पर साला पदाथ प्रासाद से भिन्न नहीं माल्ा को द्रव्या्िष्ष 
मानने पर्‌ गृहादि मे उसकी अवृत्तिता प्रसक्तं होगो, क्योकि गुणादि में द्रष्य तदी 
रहता ।। १५५ 11 

जातिश्चेद्‌ गेह एङोऽपि मकेत्युच्येत इ्षवत्‌ । 

मालाब्रहुस्वे च्छन्द! कथं जातेरजातितः ॥ १५६ ॥ 

माला पाथं यदि जातिरूप है, तब प्रत्येक गेह को माला वैसे हौ कहा जायगा, 

जंधै कि वृक्षत्व जाति रहने के कारण प्रत्येके वृक्ष को वृक्ष कहा नाता है किष्तु भरस्येकगेह 
कोमालाच कहुकर गेहु-सम्‌ह्‌ को ही गेहमएला कहा जाता है । जहां गेहमालाएे ( गृहः. 
पक्तियां ) बहुत हती है, वहां गेहसाला शब्द का प्रयोगहोताहै किन्तु माला को 
जातिपदायं साचने पर जातिमे जाति वहीं रहती, अतः “मालानां साला-इत्याि 
प्रयोग क्योँकष होगे 2 ।। १५६ 





| वातिकालद्कारः ` 
| षट्यु एदाथेष्‌ यो व्यपदेशः प्रासादमालादिव्यपदेशचरच यः प्रासादादिष्‌ स नापर 
| न्निमित्तमपेक्षते । न हि द्रब्यादिपदा्थेषु वस्तुस्वन्तामापरम्‌ । ने तावद्‌ दभ्यं वस्तुत्वज्न 
| दि द्रव्यं गुणादिषु समवेतं संयुक्तं वा। न च प्रास्रादोऽपि द्रव्यम्‌ । संयोगो भविष्यति 

विजातीयानारस्सात्‌ । अत्राहं -यचपि गेहो नास संयोगो साखा तु किम्‌ । तदाह- 
गेहो यद्यपि संयोग इति । 4९ 

त्‌ द्रव्यन्न गुणो त कमं द्रव्यस्य गुणेऽभावात्‌ । त गुणस्तत एव । त च कमं द्रभ्या- 
धितत्वात्‌ कममणः । न समवायविेषो तत्कायाभावात्‌ । ननु जातिर्माला भविष्यति 
जाते्गृणेऽपि भावात्‌ । तदा ह-- जातिश्चेद्‌ गेह इति । 

वातिकालस्ूा र-ग्याख्या 

जातारहै, जपे कि द्रव्य, गुण, कसं, सामास्य, विशेष ओर समवाय--इन छः पदार्थो को 
वेशेषिकगण "वस्तु" शब्द से अभिहित छया कर्ते है; श्रासाद-माखाः शब्द प्रासादसे 
अतिरिक्त निमित्त का अपक्षा नहीं करता । वस्तु" शब्द द्रभ्यादि से भिन्न किसी वस्तुत्व 
पदार्थं को निमित्त हीं बनाता । द्रव्य को वस्तुल्बनहीं कहा जा खकता, क्योकि 
| वस्तुष्वतो गणादिमेभोदै किन्तु वहांद्रभ्यने समवेततहै ौरनं संयुक्त । प्रासादः 
| को भो द्रव्य नहीं सान सक्ते, इषटकादिका संषोगं तो प्रा्ताद कहा जा सकतादै। 
प्रासाद के आधारभूत विजातीय पदाथं द्रव्यं के आरम्भक नहीं हो सकते । | 

प्रश्न प्रासाद या गेहतो इष्टकादि का संयोग है, किन्तु यह्‌ मालाक्यादहै? 

उत्तर--माल)।' नद्रव्यहै, न गुण ओर न कमे, क्योकि माला गुणादि 
किन्तु उनमें द्र्य नहीं दहता । अतेएव मालाको गुणभौ नहीं कह सकते, क्योंकि 
गुणादि मे गुण भी नही रहता । माला को कमं भौ नहीं कहु सकते, कयो कमं में कमं 
नहीं रहता अपितु द्रव्य में कमं रहता है । समवाय ओर विशेव को भो माला नहीं कृ 
सते, क्योकि वे सवत्र नहीं रहते । | | 
 शंका--माला को जातिस्वहूप साना जा सकता है । जाति, द्रष्य, गुण भोर कषं 
सवत्र रना दै । १ | 
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वातिक्ालङ्कारः 
यथेकोऽपि वृक्षो घवादिक उच्यते वृक्षजातियोगात्‌ तथा मालैकोऽपि गेहो जाते- 
रेकंकव्यपदेल् वि सित्तत्वात्‌। अथ सचिवेशशविज्ेषो साला । एकं दिद्ूमुखाव स्थितयो हि 
भावा युगषद्धाविनो मालाग्यपदेशमाजः । सोऽपि खन्निवेो न द्रव्यादिव्यत्तिरिक्तः । 
तदभ्युपगमे संप्तमषदार्थान्तरत्रस ङ्गात्‌ । उदन्तभवि चोक्तो दोषः! यदि च माला जात्ि- 
स्वदा-मालाबहुत्वे तच्छब्द इति । 
मालाबहुत्वे तच्छब्दः कथम्मालां एता इति । जतिरजातितः । न हि जातौ जाति- 
दुभ्युपगम्यते । अभ्युपगमे वा जातिरिति तत्रापि व्यपदेशो निर्िबन्धसो भवेत्‌ । जातिः 
विव्रह्धनत्वे तत्राप्यरा जातिर्व्यसमज्जसम्‌ । तथा हि-- 
जातिर्जातिष्‌, सामान्यव्यवहा राय कल्पिता । अत्रापि व्यवहा रोऽसौ परजातिनिवन्धनः ।।३१०।। ,: 
सापि जातिव्यवहूतेविषयः पदजातितः । इत्यनन्तप्रत्ययत्वात्‌ प्रतीतेनं समञ्जसम्‌ ।३११॥। 
ततो न मा लादिलब्दवृत्तिः सतिबन्धना । किञ्च मालादो महती सालेत्यादि- 
महत्वादिग्यवहा रो यः ख कथम्भवेत्‌ महत्वगृणस्य द्रव्पस्मनत।यास्त्‌ च पाला{दि रन्द्रव्यम्‌ ॥ 
«4. वा्िकाल ङ्का र-ग्या ख्या ख्य 
समाधान--“जातिर्चेद्‌ गेह एकोऽपि स्थात्‌” । अर्थातु जाति तो अस्येक ष्यवित्ि में 
रहती है" वसे ही गेहमाला-- यहां मालापदाथं प्रत्येक गेहं मे रहृदा है, तब प्रत्येक गेह 
को माला कहना चाहिए किन्तु प्रत्येक कौ गेहूमाला न कहकर गेह-समृह्‌ को ठी 
गेहमाखा कटा जात? है । . 
यदि गहा के सन्िवेद्च (अवस्थःविेष) कौ माला कह्‌। जाय, तव भी से 
द्रव्यादि से भिन्न नहीं मान सकते, घन्यथा उप्तम भावपदार्थं मानना होगा । द्रव्यादि 
के अन्तग॑त मानते पर गुणादि मे द्रव्यादि के समान अवृत्तित्व असक्त होता है । 
माला को जातिस्वरूप मानने पर यह भी एकं ओौर दोष होता हैकरिजहूं 
किसी बड़ नगश पे गेहमालाणएे (गेहुपंवितर्या) बहुत है, वह गेहुथाखानां माचा" एसा 
मालाम सालाक्रा व्यवहार होता है, वह कैसे होगा, क्योकि जब जातिमें जाति नहीं ` 
रहती, तब माला में माला कंसे रहेगी ? वैक्ेषिकगण जाति मरे जाति नहीं मानते, जसा 
कि ब्रशस्तपादाचायं ने कहा है --“द्रव्यादीनां चयाणामेव सत्तासम्बन्धः'ˆ ( प्र० भा० 
प० ६) । किन्तु यहु उचित नहीं, क्योकि घटत्व-परत्वादि जातियों सें जातित्वनतासमकी 
जाति न मानने पर सवंत (जाति पदा प्रदोग प्रवृत्तिनिमित्त के विना नहीं हो 
पक्ता । नातित्व.को जाति मानने पर जाति मे जापति मौर उमे भी जाति-परम्पररा- 
रप अनवस्था धरसक्त होती है । अर्थात्‌ अनेक जातिये मे जाति" पदकी अवृत्ति के 
छिए यदि अन्य जाति मानौ जातोहै, तव जातिमे जाति परम्पराकी कल्पनासे 
अनवस्था होगौ ॥३१०॥ अनवस्था इसलिए कि उवंजात्तियों मे अनुस्यूत जांतित्व मे 
जाति. पद कौ प्रवृत्ति के लिए अन्य (जातित्वत्व) नाम को नाति--इस प्रकार अनन्त 
 जाति-प्रतीतियों के लिए अनन्त जात्ति की केत्पना बड़ी असमञ्जसता दै ॥३१९। इस 
धकार मालादि शब्दों का ध्रयोग निनिमित्तक ही सिद्ध होता है। 
| भाया को जातिरूप मानने में एक अन्य आपत्ति येह है कि यदि गेहषाला बहुत 
लस्बो है, तब उसके लि “महतीयं माला''--एसा न्यवहाय होतादहै, वह क्योकर्‌ 
हीया ! क्योकि मदेर्वरूप धरुण तो द्रव्य में दहता है किन्तु माला इष्य नहीं । भासा से 
महुत्व-भ्यवहार को भोपचारिक (गौण) व्यवहार भी नहीं ऊह्‌ सकते, क्योकि यह यह 
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सारादौ च महस्वादिरिशे यश्चोपचारिकः । 
प्रख्य!ऽविशिष्ट विज्ञानग्राद्यसवान्ना पचारिकः ॥ १५७ ॥ 
माला द्रव्य नहीं, अतः उसमे महत्व गृण नहीं रहं सकता, अतः "महतो माला 
यह्‌ प्रथोग आचारिक माना जाता है ऊन्त्‌ उसे ओपर्चारक कहना युक्तियुक्त नही, 
क्योकि "महतौ साला” यहे पयोग सृख्य के समाच हौ असन्दिगघध सवेंखम-सिदध 
है ॥ १५७ ॥ 


जो ~ जो क कम्‌ का का 





वातिकालङ्कारः 
उपचारादिति चेत्‌ , तदसत्‌ । यतः-सालादौ च महुतत्वादिरिति । 

मालादिषु महत्वोपचार इत्ति कुत एतत्‌ । न द्यसावृपचरितत्वेन तीयते । न 
चाप्रतीयमानन्तथा तथेति शकयसम्युपयन्तुस्प्रतीतिनिदन्धनत्वादुपगमस्य । अर्थान्तर. ` 

भूतस्य महत्त्वस्थाभःवादिति चेत्‌ , स षएकाभावः कुतः ? अभावे सिद्धे उपचार उपचारे 

चाभाव इति सोऽयसितरेतराश्रयदोषः ! मःलःया अद्रञ्यत्वास्महुतत्वं द्रव्यं घर्मो नेति 

चेत्‌ , न, अद्रव्यत्वस्पेवासिद्धेः। क्रियावद्‌ गृणवत्‌ समवायिकारणन्द्रव्यमिति द्रव्यखक्षण- 

, मस्ति क्रि्रावत्वन्नास्तीति चेत्‌, न, पमृदित्तस्ाचक्षणत्वात्‌ । नाकाशादीनां क्रियावत्वं 

` क्वचित्‌ क्रियावदादिसम्‌दायः क्वचित्‌ किञ्विल्लक्षणविति । अथ सहत्वमेव नास्ति 

परमाथतो विचायेमाणनिति न द्रव्यम्‌ ! प्रत्ययस्य भावान्तास्तीति कुत एतत्‌ ! अमृख्य- 

त्वात्‌ परत्ययस्येत्यपि नं सङ्कतम्‌ । मृख्यावििष्ठत्वात्‌ । यदि सृख्याविशिष्टस्यापि न 

मृल्यत्वम्मख्धामृख्यवरिभागं एव च स्यात्‌ । तस्पाद्‌ विशेषाभावात्‌ सकलसभुख्यन्न वा 


| वातिकालद्कार-व्याख्या 
पररन उठता है कि मालादि मे महत्व का उपचार है -एेसा क्यों ? (महती माक्ला- यहां 
पर शौपचारिक स्यसे महच्व की प्रतीति नहीं होती । प्रतीत्ति के विपरीत कल्पना 
उत्वित सही मानी जात्ती । माला को अपेक्षा महत्व पृथक्‌ नही, अतः उसमे उस्तकी 
प्रतीति ओपचारिक हं--एसा कहने पर जिज्ञासा होती है कि महत्व का माला से पृथक्‌ 
अभाव क्यों? पृथक्‌ अभाव सिद्ध होन पर उपचार ओर उपचार होने पर पृथक्‌ 
अभाव--ईइस प्रकार अन्योऽन्याश्रयता दोष प्रसक्त होगा । यदि कहा जाय कि माला 
द्भ्य नही, अतः उसमे रहने वाला सहव द्रव्य का धमं नहींहो सकता तो वसा 
कहना उचित नहीं, क्योकि साला मे अद्रव्यत्व हौ असिद्धहै। वंशेषिकगण द्रव्य का 
लक्षण करते है“ क्रियावरं गुणवत्‌ समवायिकारणं दन्यम्‌ ।'' माला में क्रिय।वत्त्वन 
होने से द्र्थत्व कां अभा क्यों हीं ? इ भरन कः उत्तर यह है कि क्रियावेत्व, गृण- 
वत्त्व ओर समवायिकारणठव --ये तीनो नजिषये स्ह, वह द्रव्य है, एसा यहाँ अभीष्ट 
नहीं, अन्यथा आकाशं मे {क्रथावत्व न ठाने से द्रव्यत्व अव्याप्त हो जायगा । वस्तुतः 
ठक्त तीनों धर्मभे से कों धपं सिसः भें आर कोद किसीमे, इष प्रकार कोई एक्‌ धर्म 
सुलभ हो जाने से द्रव्यत्व माचा जाततः है । माला मे भौ महत्वादि गृण. होने से द्रव्यत्व 
सिद्ध हो जाताहै। यदि कहः जाय कि साला ने महततव गृणदहैहो नहीं ¦ विचार करने 
पर परमाथेतः उश्रक सिद्धि परीं रत्ती, तबमाजा में द्रव्यत्व केसे सिदध हौगा? इस |. 
परं प्रते उक्ता है कि जब मराला हत्व की प्रतीति होतीदहै, त द्रव्यत्व क्योनही? ॥ 
प्रतीति मुख्य सही, गोण है ए) कहना भौ संगत नही, ्योकि प्रतीति मुरुयाविशिष्ट 
या मृच्याःपक दही है। पदि दुख्धाविशचिष्ट प्रतौति भे मृर्यता नहीं,. तवे मृस्थामस्थ- 
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६३९ 11 चमाष्यं भ साणवात्तिकष्‌ | परिच्छेदः २ 
` अनन्यहेतुवा तस्या सा अख्याभिभतेष्वपि । 
पदाथेशन्दकं हेतुभन्यं षट्सु समते ॥ १५८ ॥ | 
विशेष्य चै भिन्न विशेषण भरख्य शौर अभिस्तं विदोषण गौण टै- एसा कहना भो 
उचित नहीं प्रती होता, क्योकि “दण्डी पुरषः” इत्यादि मुख्य प्रयोगो मेंभमी गौणे के 
समान ही अभिन्वनिमित्तता ही साकी जातीदै, वातिकाद नै स्पष्ट कदा वै-“सरवंत्र 
व्यपदेशो हि इण्डादेरपि सांवृत्तात्‌ ( प्र° वा० ३।१५४) । उसी प्रकार वैशेषिको का 
द्भ्याहि छः में पदा्ंत्व-व्यवहार का भो कोद भिन्न निमित्त प्रतीत वहीं होता, क्योकि 
वेोषिकीं के मत में द्रव्यादि छः पदार्थो से भिन्न कोई पदार्थही वहीं होता ॥ १५८ ॥ ` 
वातिकालङ्कारः ` | 
किञ्चिदिति न्याय एषः। तस्मान्न स्वविहितियन्द्रवपादिष्रक्रिया परस्य । न च मालानाम 
काचिद्‌ वृक्षादि व्यत्तिरेकेणोपलम्यते ्रत्यथमाक्रमेततदवस्था न विदेषतः । तस्षान्न 
मालादी महत्वादिक्लब्द उपचारितो न मुख्यः। मृ्यस्तावन्नास्त्यर्थान्तरनि मित्तत्वा- 
भावात्‌ 1 नाप्युपचरित उपचारनिमित्तस्याभावात्‌ ¦ यथा हि वनं कुुमितसिति ववै 
कु धुमितरत्वोपच।र एकथंसमवायतः। वृक्षेषु वनस्य कुसुमितध्वस्य .समावेशात्‌ । तथा 
हि--अनन्यहेतुत। तुल्येति । ्‌ 
यदुक्तम्‌--अन्यहेतुम्‌द्थोऽनन्यहेतुस्तदितर इति तदसस्भवि । यतो मृख्यायंत्वै- 
नापि येऽभिमता दण्डीष्येवमादयस्तेष्वपि नान्यो दैतुरिदानीमेव दण्डादेर्िं सावृतादि- 
सयुक्तम्‌ । पदा्थलाब्दश्च प्रवत्तंमानः कमन्यं हेत्‌ षटस्वपेक्षते द्रध्यादिषु । स्वरूपे च 
ध्रवृत्तिनिबन्धरे सैवानन्यहेतुता बलादापतेत्‌ । | 
वातिकालद्धुा र-व्याष्या ¦ 
विभागहौ नहो घकेगा । फलतः मुख्य से कोई अन्तर न होने से सकल प्रतीति सख्ये & 
या कोद भौ पुख्य नही--यहौ न्याय है। अतः वैेषिकयणों -को यहु स्वकपोल-कत्पित 
दभ्धादि-पक्रिया उचित नहीं । नेहमाला', वृक्षमाला'--इत्यादि स्थलों फर गह्‌ गौर 
वृक्षादि ते मिन्न कोई माला पदाथं उपलब्ध हीं होता, प्रतीतिमात्र हे, अतः मालादि 
मे महत्वादि शब्द ओौपर्चारिक है, मुख्य नहीं । मख्य प्रतीति इरससक्ए नहीं किं गृह ओर 
मालाकाजो भेद मृख्य प्तोति का निपित्तहै, वहु सिद्ध हौ नहीं अर उप्चारका 
निमित्त कहै गुण सिद्ध न होने से उक्त प्रतीति ओपचारिक भी नही । जसे कि “वनं 
कुसुमितम्‌--परहां पर वन में करुसुमितत्व का उपचार होता है, क्योकि वन में कुसुमि- 
९ 91 उपचाच्‌ एकाथतमवायसे है अर्थात्‌ वक्षो मरे वन ओर कृस॒मितत्व-दोनां का 
समवेश होता है। ५ | | 
५ सपर यह जो कहा गया है कि विशेष्य से भिन्न विकेषण मृख्य भौर अभिष्न ` 
पेषण छमख्थ या गौण होता है, वह असम्भव है, क्योकि मृस्पा्थतवेनाभिमतत दण्डीगत | 
दण्ड विशेषण भौ प्रमाथं नहीं, अपितु सावत है- यह्‌ अभी-अभो ऊपर कहा गया है । 
-दव्वगणकमसामान्यविरेषतमवाया्ना षण्णां पदार्थानां साधम्यंवधम्यंतत्वज्ञानं 
(1941 ( वरशस्त° १०२) इसे प्रस्तवाद-माष्यके अनुसारं द्रव्यादि कै लिए ९ 
1.11 
तात बन सकेगो बौर द्रव्थादिसे 





ने 


न्व सनते प्र सप्तष प्रदाधं ध्वकत होता है। 





॥. 1 
॥ 











छभकः १५६। परत्यक्षं *प (रच्छ) ६२१ 


यो यथा रूटितः शिद्धस्वत्साम्याद्‌ यस्तथोध्यते । 


युख्यो गोणश्च मवरष्वभाषस्योपचारतः ॥ १५९ ॥ 

वस्तुस्थिति यहहैकिजौ शब्द रूढिके धार पर अदादि संकेतके माध्यमसे 
जिस अथंका बोधक, वहे मृख्य ओौर उसको सहक्ता को लेकर प्रवत्त शोज गौण 
कहलाता दै । भावार्थक शब्द क्रो मृख्य सानने पर्‌ कुपुत्र म प्रवृत्त ञपुत्र शब्द भी मर्य 
हो जायगा, क्योकि कुपूत्ररूप भावकं ही वह्‌ विषय करता है ॥ १५६ ॥ 
क ¬, ` वात्तिकालङ्कारः 

भथापि स्यात्‌ । पदा्थंब्दो निभित्ताम्तरेणेव प्रवृत्तः । स तत्र मृर्य इति युक्तम्‌ ४ 
यस्तु पनमंहदादिश्यपदेशः स गुणन्तिमित्तको यत्र निमित्तमन्तरेण षवृत्तिमान्‌ अवश्यमेव 
ततव गौणस्तस्सात्‌ सदथो म द्यस्तदितरस्तु गौणः । तदप्यसत्‌ । यतः- यो यथा रूहित- 
स्षिद्ध इति । 

रूडितया नितित्तमन्तरेणान्यथा च पवृत्तौ मस्य एव तेन समातत्वसपेक्ष्य यत्त 
प्रवृत्तस्तत्राम्‌ ख्यस्तथाभावेऽपि पृत्रादावभावोपचारदश्ेनाद्‌ रूढिरेव म्‌ख्यतानिबस्धनं 
सदथंतायामितरथा चान्यथा च विपयंयो हक्य । निभित्ताभावो ह्यन्यथाभाषरे निनन्धष्‌- 
मपचारस्य स्थात्‌ । 

यत्‌, पुनरुक्तम्‌- अनिबन्धन एव परदाथेशब्दः सं तथेष मुरुय इति । एवन्तहि 
निमित्तषयुक्तता न मुख्यता चिवन्धनन्तदमावेऽपि भावात्‌! यदभावे हि यह्‌ भवतति 
तत्तस्य तिवन्धनन्त भवति । अन्वयनव्यत्तिरेकलक्षणत्वात्‌ कायंकारणतायाः करणश्च 
निबन्धनम्‌ । अथं सेव रूटिः क्षस्य प्रवत्तितनिसित्तमन्तरेण कथम्‌ । तदप्यसत्‌ | यतः-- 

संडे तान्वधिनी रूढिरिति । | 


कि 





ˆ वात्तिकालङ्कार-व्याष्या | 

शंका द्रव्व्रादि मे प्रवृत्त "पदाथ" शब्द का निमित्त (शाकष्यतावच्छेदक) पदाथत्व 
है ओर वहमृख्यदहै, गण नहीं, किन्त्‌ ˆसहती मालाः यहां प्रयुक्त महत्‌" शब्द का 
प्रवृत्ति-निमित्त महत्व कृण है । यदि माला द्रभ्य नही, तब वह्‌ गृणवत्ता मूख्य नहीं 
गौण ही माननी होगी । फचतः सदथक (भावारथंक) विशेषण को मृरय ओर उषसे भिन्न 
(धसदथंक) विशेषण को गौण मानना चाहिए । 4 | 
समाधान--उरकेत शद्धा भौ उचित नही, क्योकि जो शब्द रूहि (अनादि सकेत- 
सिदि) कै द्वारा जिप्त अथका बोधके है, वह मृख्य भौर उसका साहश्य लेकर अन्य थं 
म प्रत्त होता है, वहे गौण~-यह व्यवस्था ही सर्वोत्तम है । सदथक (भावा्थंक) शब्द 
को मर्य मानने पर कुपुत्र के किए पुत्रता का उपचार मृस्यहीहो जायगा, क्योकि 
वहु भी वुपुत्ररूश्भावको = विषय करताटै। रूढि ही (पा कीं निमित्त है। ` 
सदर्थत्व ओर अदत्वं मे म्‌ख्यता शौर गोणता की निसत्तता व्थभिचरित एवं ८१ 
बाधित भी है । मूख्यता के निवित्त का अभाव उपचार का निमित्त होगा। । 
यह बो कहा गथा कि द्यादि ने प्रयुक्त पदाथ शब्द निश्निमित्तक है । बह वसे 

ही मख्य है । तव यह मानना होमा कि निमित्त-अयुक्तता मूर्यता नहीं, क्योकि निमित्त 
 -के धभावरैभी मूर्थता रह जातौ है । जिसके. अभावमेजो होता है, वहु इसका ध 
निषत्त नहीं होता, क्योकि अन्वय-व्यतिरेक से कायंकारणमाव सदैव घाबद्ध रहता ठ 4 
कारण कायं का निमित्त होता है। ९ | भ क 
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संकेतान्वयिनी रुदिवेक्तरिच्छान्वयौ च सः | 


क्रियते व्यषहाराथं छन्दः शब्दाङ्धनामवचत्‌ ॥ १६० ॥ 
रहि अनादि संकेत पर आर वह्‌ वक्ता की अवनी इच्छ पर निभ॑रहै। उसका 
एकमात्र प्रयोजन व्यवहार का चिवहुन है 1 गायन्ती आदि छन्दोम प्रकृति-प्रत्ययादिसे 


व्यतिषक्त ओर कोई प्रवत्ति-निमित्त प्रतोत नहीं होता १६० |) 


वा्तिकालद्कुरः 
यत्र सकेतवृत्तिः स॒रुढोऽथंः संकेतोऽपि वक्तुरिच्छानिबन्यनः। न हि शब्दाः 
प्रवृत्तिनिमित्तमस्तीत्येव वक्तुरिच्छासन्तरेणापि परवक्त॑स्ते ! भवत्तिनिमित्तमन्तरेणापी- 
च्छयापि ध्रवत्तंमाना उपलम्यन्द एव । यदा सिहादिसंज्ञाः पुरुषे प्रवक्तंन्ते । तस्मादि- 
च्छायाः स्वातन्त्र्यात्‌ सेव प्रवृत्तिनिवन्धनमिति न्याय्यम्‌ । स एव निसित्तमन्तरेण कस्मात्‌ 
संकेतेन शब्दः प्रवत्यंते । निमित्तेऽपि कस्मात्‌ । व्यवहा राथेमिति चेत्‌ , सोऽयं व्यवहारः 


 प्रवृत्तिनिमित्तमन्तरेणापि समानः । अथंक्रियाविषये हि व्यवहारः! न च निमित्तमन्तरे- 


णाथक्रिया न भवति । निमित्तमन्तरेण न भवतीति चत्‌, न हि ब्राह्मणा जातिमन्तरेणा- 
थक्रियासमर्थाः 1 च । अत्र प्रमाणाभावात्‌ । न हि क्ाचिज्जात्तिरस्तीति षमाणम्‌ । याव- 
देव हश्यते ल्पमन्वयभ्यत्तिरेकाम्यां सम्थंन्तावदेवोपयोगवदिक्ति य॒क्तमन्यथाऽत्तिभ्रस- 


ङ्गात्‌ । तस्मान्तिमित्तमन्वरेणापि व्यवहाराथंसंकेतक्रणम्‌ ¦! यथा छन्दःराब्दस्य 


वातिकालङ्कार-न्याख्या 
जो र्ठ मृख्यता को ब्रवृत्ति-निमित्त कही गई, वहै अन्य भवत्ति-निमित्तके 
विना रूढ कते ? यह प्रशन उचत नहीं, व्योकि जिस धर्थं में शञ्ट-प्रवृत्ति अनादि 
संकेत-सिद्ध है. वह अथं रूढ कहलाता दै । संकेत भी वक्वा कमी इच्छा पर निंव होता 
हं क्योकि वता को इच्छा के बिना केवल प्रवृत्ति-निमित्त की देखकर शब्द अपने आप 


प्रवृत्त नहीं होते । इसके विपरीत इच्छा हो जानै पर प्रवृत्तिनिमित्त ® भिनाभी 


शब्दप्रयोग देा जाता है । जसे कि पुषष मे खिहादि ब्दो का प्रयोग 1 अतः पुरुष की 
इच्छा स्वतन्त्र हे, वही शब्दप्रवृत्ति-निमित्त है-एेसा ही मानना न्यायसंगत है। यहं 
जो कहा कि इच्छा होने पर निषित्त के विनाभी शब्दप्रयोग उपलन्ध होता है, वह 
किशलिए १ यदि कहा जाय व्यव्हार के लिए । व्यवहार तो परवत्ति-निमितकर ्िनाभी 
सांवृतिक निदित्तमात्र से चलत जाता है । अपनी अथक्रिया ( प्रयोजन की सिद्धि) के 
लिए ही व्यवहार किया जाता है । प्रयोजन-बिद्धि नितित्त ॐ बिना वही होती-- रेषा 
नही, स्वप्नादमे नि मत्त के विना हो अथ॑क्रियः देखी जाती ठ । 

आक्षेप--निर्भित्त ॐ विना कोई भी व्धवह्र नही चल सक्ता, जेसे कि ज्राह्म- 


` णत्व जाति के बिना अध्पापनादि कायं नहीं हो सक्ता 1 ` 


समाधान--किष्ठी भो जातितत्व की सिद्धिनें कोई वमाणं नहीं । पादि पदार्थो 
का जितना स्वरूप दिलाई देता है -तन्तु एवं उनका विशेष आातान-विततान, वस द्तना 
ही सूप अन्वयन्रतिरेक कै हारा पटादि-व्यवहःर मे स्थं ( निपामक) है, उसने 
धतिरिक्त परत्वादि जातियों को कोई परमाथं सत्ता नहीं ! भन्थथा कोई उसे > 
कहता ओर कोई कुछ-ओौर । निष्कषे यह्‌ है कि पटत्वादि निमित्तो के चिनाहौी जाति 
गुण, द्रव्य, क्रियादि क्षे व्यवहार सावतिक संकेतो पर निर है। गायत्री आदि छन्दं 


एवं भङृति-्रत्यय अदि भौर उनके संकेत । गायत्री णादि छदो एवं अहृति भादि को 
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वातिकालङ्कारः 
गायश्यादिनामसङ्कंतः प्रकृत्यादिसङ्खुतश्च । न हि तत्र किञ्चिच्धिसित्तम्‌ | गायच्या- 
दीनाम्प्रकृत्यादीनाञ्च यथेष्ट म्परिकल्पनात्‌ । न हि वणेक्रमे किल्िचचिमित्तमस्त्यन्यथा- 
ऽगृहीतस _्ुतोऽपि प्रतीयात्‌ । विद्यमानं हि यत्‌ प्रतीयते किन्तत्र सङ्केतेन । सङ्कतेन 
व्यज्यत इति चेत्‌ , न, प्रतीतिमन्तरेण तस्यंवाभावात.। न ह्यप्रतीते स्तः । सङ्केता- 
देव प्रतीतिरिति चेत्‌, इतरेतराश्रयदोषप्रसद्धात्‌ | 

न यावद्‌ दृश्यते वस्तु सङ्‌केतस्याप्रवत्त नम्‌ । संकेतस्याप्रवृत्तौ च कुतो दणनसम्भवंः ३१२ 

प्रकृत्यादयस्तु न व्यवस्थितरूपाः । तथा हि- | 


केपाल्चितु सम्भवीत्येष धातुः पश्चादडागमः । अपरेवामसम्भवि सन्तीत्यादावलोपिता ॥३१३॥ . 


तस्मादेवं विधे विषये व्यवहारसात्रप्रयोजन एव सङ्केतो न॒व्यतिरिक्तनिमित्त- 
प्रयुक्तः । न च सङ्केत इच्छानुवन्धी निमित्त एव्र जातिभेवति । व्यभिचारदशेनेन व्यभि- 
चारात्‌ तस्माद्‌ वस्तुप्रासादादिशब्दा न वस्तुभूतव्यतिरक्तपदाथेनिवन्धनास्ततो व्यप- 
देशसाम्यसद्धावान्न सामान्यस्परिकल्पनीयम्‌ । कथन्तहिं वृद्धिशब्दयो रनुगम इत्याह ~न 
वस्त्वन्वयात्‌ प्रत्ययस्यान्वयोऽपि तु वासनाबीजप्रबोधादन्वयः। यथाऽशोभनेऽपि वस्तु- 

॑ `  वाक्तिकालङ्कार-व्याख्या 

यथेष्ट कट्पना विना किसी निमित्त केही करली गई है । वणै-क्रमादि भी गायत्री 
आदि नामकरण के निमित्त नहीं हो सकते, अन्यथा कथित सङ्केत से अनसिनज्न व्यक्ति 
भी वणे-क्रम देकर छन्द समश्च केता । विद्यमान वस्तु तो प्रतीत हेती है, संकेत की 
क्या आवश्यकता ८ संकेत से वस्तुकी अभिव्यक्ति होती दहै--एेा नहीं कहु सकते, 


क्योकि प्रतीति के विना संकेत ही नहीं हो सकता। संकेत से प्रतीति सानने पर अन्योऽ- 


न्याश्रय दोष होता है-संकेत से प्रतीति ओर प्रतीति से संकेत होगा । अर्थात्‌ जब 
तक वस्तु दिखाई नहीं देती, तव तके संकेतकरण की प्रवृत्ति कंसे ? संकेत-प्रवत्ति के 
विना वस्तु का दशन सम्भव नहीं ।। ३१२ 
प्रकृति आदि पदाथ तो व्यवस्थित ही नहीं, क्योकि एक ही धातुसे कभी 
अडादिका आगम, उसीसे कभी अडादि का लोप ओर उसी से कभी अङादि 
का अलोप विहित होता है । ३१३ ॥ 
केवल ्यवहार-निर्वाह्‌ के लिए ही. संकेत किथे जाते ह, उनक्रा अन्य कोई 


निमित्त नहीं होता । .-गोत्वनातिगसिज्दनिमित्तं भवतु"--इस प्रकार इच्छा को भी 


निमित्त-नियामिका नहीं कह सक्ते, क्योकि “"गौर्वाहीकः"' इत्यादि स्थलों पर उसका 
व्यभिचार देने मे आता हे, जसा कि कठा गया है--“गोत्वानुषङ्खो वाहीके" 
(वाकयप. २।२५५) । फलतः द्रव्यादि के लिए "वस्तु" शब्द ओौर गृह के लिए "प्रासादः 
शव्द सप्र विना किसी निमित्तके ही प्रयुक्त होता है। समान व्यक्तियों की आकार. 


समता को लेकर ही गो-गौ इस प्रकार को अनुगत प्रतीति हौ जाती है, गोत्वादि 
सामान्य कौ कस्पना सम्भव नही । | 


यदि विविध गो व्यक्तियों मे 'गोत्व' जाति नहीं, तब सभी व्यक्तियों में एक 1 गो" 


शव्द का प्रयोग एवं एकाकार ज्ञान क्यों होतादहै? इस प्रश्न का उत्तर है कि किसी 
जाति वस्तु का अन्वय होने से शब्द ओर ज्ञान का अनुगम नहीं होता, अपितु अनादि 


वासनाओं के प्रबोधन से वेसे टी होता है, जसे कि किसी अशोभन वस्तु मे भी अभ्यास- 

1 अभ्यास 

वस शोभनला का अनुगम्‌ होता हे । | ( 
८७ 
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वस्तुषमेतयेवाथोः तादगिन्ञानकारणम्‌ । 
भेदेऽपि यत्र तज्ज्ञानं वस्तथा प्रतिपद्यते ॥ १६१ ॥ 
यदि व्यक्तियों से सामान्य (गोत्वादि जाति) भिन्तं नहीं, तव सभी व्यक्तियों में 
““गोः-गौः--इस प्रकार का अनुगमं (अन्वयबोध) कंसे होता है 7 इसका उत्तर दहै 
“स्वभावतः । अर्थात्‌ कुछ पदार्थो का रसा स्वभाव होता है कि उनका परस्पर भेद 
रहने पर भी वे उनमें एक अतद्रचावृत्तिरूप अनुगत प्रतीति केकारण हौ जाते हैँ । 
स्वभाव से अतिरिक्त एकं सामान्यवत्त्व कथित अन्वय-बोध का हेतु नहीं ।। १६१॥ 


ज्ञानान्यपि तथा भेदेऽयेदप्रस्यवरमने। 
हत्यतत्कायं विश्ठेषस्यान्बयो नंकवस्तुनः; ॥ १६२ ॥ 
वस्त्‌नां विद्यते तस्यात्‌ तन्निष्ठा बस्तुनि श्रुतिः) 
व्यक्तियों के भेद से उनकेज्ञानों कामीमेद है, तव अनुगत एक ज्ञान केसे ? 
इसका उत्तर यह्‌ है कि उन ज्ञानो का भेद होने पर भी पदार्थोके समानदहीवे स्वभा- 
वतः अभेद-भान के तिपित्त दो जाते हैँ । फलतः पद्यर्थो ओर उनके ज्ञानोमे भी अत- 
त्कायग्यावृत्ततथा अनुगम हो जाता है, किसी एक्‌ सामान्य (जाति) वस्तु के कारण नही 
॥१६२॥ निष्कषं यहं निकला कि व्यक्तिल्प वस्तुओं मे ही उतदचावृत्तिरूपेण अनुगति 
होने के कारण ही वह अनुगति दस्तुविषयिणी प्रतीत होती दैः सामान्यविषयकत्वेन 
नही, क्योकि सामान्य कोई पृथ वस्तु ही नदींहै। ` 
वातिकालङ्कारः 
त्यभ्यासवशाच्छोभनत्वान्वयः । तथा ? 
वस्तूनि हि तथ।भूतं धिज्ञानञ्जनयन्ति येन वासनाप्रवोधप्रक्रमेणकाकारस्सवेत्र- 
परामशेप्रत्यय उदयमासादयति सुखादिवेदनमिव । न हि सुखादिविज्ञानानां सुखत्वं 
नाम पदाथगतल्चिवन्धनमस्ति । तथात्वे दुःखस्यान्‌दयप्रसद्धात्‌ । अथ तत्त्वमप्यस्ति। 


तदोभयरूपप्रतीतिप्रसष्धो वणेसस्थानप्रती तिवत्‌ । 
अथाद्ष्टेन निवन्धनान्नेवम्‌ । तथा सत्यदष्टमेव तथाभूताम्प्रतीतिमेव जनय- 








वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 

यद्यपि गोव्यक्तियां भिन्न है, तथापि उनमे समानाकार विज्ञान-जनन सामर्थ्यं 
मान लिया गया है, उसी के संस्कार-सन्तति के उद्रोधन से एकाकार प्रतीति हो जाती 
है, गोत्व-जाति उसक्रा निमित्त नहीं । सुख-दुःखादि वेदनाओं में सुखत्व जाति न रहने 
पर भी केवल सुखादि-विज्ञान-सन्तान उस अनुगति का निमित्त है, सुखत्व जाति नहीं 
अर्था दुःख का समुदयन हो सकेगा । यदि सूखत्वके साथ दुःखत्वको भी माना 
जाय, तब सुखा वेदना, दुःखा वेदना ओर अदुःखसुखा वेदना-इन तीनों मे सुख ओौरः 
दुःख--दोनों का भान वसे ही होना चाहिए जसे विविध वर्णो ओर संस्थानों का 
कृरस्बित रूप । 

शङ्का --एक ही घट मे द्रव्यत्व, परृथिवीत्व ओर घटत्व की नौ जाति्यां रहती हैँ 
किन्तु अहृष्ट के आधार पर व्यवस्था रहती है, सरवेत्र सवरकौ प्रतीति नहीं ह्येती । वैसे 
ही सुखत्व व दुःखत्वं दोनों जातियों के रहने पर भी समस्त वेदनाओं मे उनकी प्रतीति 


नहीं होती, क्योकि अदृष्ट उसका विधायक है । 
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ऋ ^ वातिकालङ्कारः 
तीति किन्नेष्यते । नियमकायेदष्टन्च विधानकारीति चेत्‌, न, प्रमाणाभावात्‌ । विधि- 
नियमसम्भवे विधिरेव ज्यायान्‌ । नियमे अनेककल्पनाश्रयसम्भवात्‌ । तथा हि-- 
सुखायन्वितताथं स्य कल्पनीया तथाऽपरमु । अदृष्टं विधिक्त्पेतु केवला दृष्टकल्पना ।।३१४॥ 
तस्माद्‌ भेदे सत्येव क्वचिदभेदपरामशैः। तदन्वयादेव सामथ्य1दथेसाधनम्‌ । 
किमन्तगेडना सामान्येन । अन्तरकारणनिमित्तन्तु प्रत्ययानामवरयाभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
अन्यथा सामान्यतद्रतो राकारदयप्रतीतिप्रसद्धात्‌ । समवायादेफलोलौभाव इति चेतु, न, 
समवायस्यापि त्रृतीयाकारव्रतीतिप्रसङ्खातु । तस्मात्‌ प्रतीत्य शक्तिरेव तव्ान्तर- 
कारणाधीनाभ्यूपगन्तव्या । त॒था ज्ञानान्यपि तदेकपरामरोजनन।देवास्वयीनि जातयु- 
उचेति, न, अपरंजात्यम्युपगमो युक्तः । शेषः प्रसङ्क उक्त एव। तेनाभेदप्रत्यवमशेन 
कायत्वात्‌ सामान्यव्यवहारः । तदेव तत्कार्यत्वं सामान्यमिति चेत्‌, न, स्वरूपव्यति- 
रेकेण तत्कार्यत्वस्याभावात्‌ । अथापि स्यात्‌ ! तथा सति क्षित्युदकादीनामप्यङ्‌कुर- 
कायेत्वसद्धावादेकताप्रतीतिः स्यात्‌ ¦ तत्कायेत्व प्रतीतिरस्व्येव सामान्यप्रतीरिति चेत्‌, ` 
क ~. ` बातिकानङ्खरव्याष्यां ५ 
समाधान--तवब तो उसी अष्ट को ही सवत्र अनुगत प्रतीति का निमित्तसनं 
लेना चाहिए, जाति मानने की क्या आवश्यकता ? अदृष्ट नियम कारक होतारहै, 
विधायक नहीं-एेखा नियम प्रमाण रहित है । जहाँ पर विधि ओर नियम-दोनों 
सम्भव है, वहा अवश्य विधि-पक्षही श्रेष्ठ माना जाता है, क्योकि नियम-पक्षमे 
अनेक कल्पनाओं का आश्रयण करना पडताहै। जसे कि “व्रीहीनवहन्ति (आपण 
१।२१।७) यहाँ नियस्यमान अववात पंदाथे मे नख-विदलनादि साधनों कौ अपेक्षा 
सुखपूवेक क्रियमागता (सुकरता) के दल्पना, अवहुन्ादेव--एेसे नियम की कल्पना एवं 
नियम-जन्य अदृष्ट की कल्पनादि अनेकं कल्पनाएं करनी पड़ती है किन्तु विधि-पक्ष 
मे हृष्ट (श्रत) साध्य-साघनभाव से अर्तिरिक्त अन्य किसी कीभी कल्पना नहींकी 


जाती ॥ ३१४ 2 सेव ध ‡ 
यद्यपि एक गीष्यक्ति का अन्यं गोष्पक्तियों सेवेसाही मेद दहै, जैसे कि अश्वादि 


व्यक्तियों से । तथपि गोव्पक्तियों का भेद अवभासित नहीं हौता। भेद की अनव- 
भासिता ही सामान्य-प्रतीति का स।घन है, मध्यपाती सामान्य (जाति) की क्या आव- 
ष्यकता ? कीं भेद अव मात होता दै ओर कहीं नही--इस अन्तर. की निमित्तता 
समनन्तर प्रत्ययादि में माननी होगी । सामान्य को उसका निमित्त मानने पर सामान्य 
ओर सामान्य की आश्रयीभूत व्क्ति-इन दोनों के दो आकारो काभान हयेना 


चाहिए, किः होता नहीं । यदि कहा जाय कि जाति ओर व्यक्ति के समवाय के 
1 से तव्य काएकलोलीभाव ( एकाकारता) हौ जातादहै। तब जाति 


जौर व्यक्तिके साथः समवए्य का भौ एक तीसरा आकार भी प्रतिभासितं होना 
चाहिए । फलतः व्यक्तिगत अवयव-समूह्‌ में कलित शक्ति ही वहाँ अन्तर (मेद) की 
नियामिका मानी जाती है । निष्कषे यह्‌ है कि अयं गौः", जयं गौः" यह स व्यक्तिगों 
मे अन्वणी जातिततत्व है, उससे भिन्न कोई जाति पदाथ का अभ्युपगम उचित नहीं । 
शेष प्रसङ्क कहा जा चुकाहै। सभी व्यक्तियों मे अभेद-पराभशंके द्वारा ही सामान्ध- 
ग्यवहार उपपन्न हौ जाता है । कथित परामशं-कायेत्व को ही सामान्य (जाति) मान 
लेना चाहिए-रेसा नहीं कह सकते, वयोंकि गवादि व्धक्ति यो मे उन स्वरूप से श्वति- 
रिक्त उक्त परामशं-कायैत्व देखने में नहीं आता | 





(काः ४ (द. ॥ ५ - । । | 4.५. 9 १9 २५५ 
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वातिकालङ्कार 
न, गोत्वप्रत्ययवदेव स्यात्‌ । तस्माद्‌ भेदानुपलक्षणात्‌ सामान्यप्रतीतिनन्िथेति 
स्थितमेतत्‌ । | 
अथ सामान्यमेव तत्र प्रतीयत इति किन्नेष्यते । न वात्र नास्ति सामान्यमिति 
वाधकप्रत्ययोदयः। न च विवादायासेन प्रयोजनम्‌ । अथेवानेककल्पनायासस्तथां 
विवादायासोऽपि समानः प्रसङ्कः । तदप्यसत्‌ । यतः-- 
विवादमावसांकयमिति सामान्यमिष्यते । यदि संव तिसत्‌ प्राप्तमविचारेक गोचरः ।।३१५।। 


न हि सामान्यं विद्यते विचायेमाणस्‌ । विचाराभावादम्यपगम्यमानम्‌ विचारेक- 
णीमयमिति प्राप्तम्‌ । एकका्यंता तु-- वस्तूनां विद्यते तस्मादिति । 


 तदवंककायंतालक्षणमतत्कायभ्यो व्यावत्तंमान सामान्यं विद्यते शावलेयादीनाम्‌ । 

ततस्तत्प्रवृत्तिनिमसित्तप्रयुक्तंव वस्तुनि श्रतिः प्रवत्तंताम्‌ । | 
कथन्तहि विदलेषस्यानाकारत्वादाकारवती सामान्यवृद्धिः। अत्र परिहारः-- 

आकारवद्‌ बृद्धिसम्बन्ध एव नियतस्तदन्यविद्लेषः सा च वासनासद्धमादाकारवती 


# 1 


वा्तिकालद्कार-व्याख्या 
णङ्धा-यदि तत्कार्यत्वं को जाति माना जाता है, तव यव-त्रीहि आदिक 
अंकुरो मे क्षिव्यादिकार्यत्वके द्वारा अभेद-व्यवहार क्यो नहींहौ जाता? इस प्रश्न 
का उत्तर यह दै किं यपि सभी अङ्कुरं मे अभेद-व्यवहार नहीं होता, तथापि 
क्षिव्यादि-कायंत्वरूप सामान्य की प्रतीति होती दै । 
समाधान--क्षित्यादि-कायेत्वरूप सामान्य को प्रतीति तो सरावृतिक गोत्व की 


प्रतीति के समान मानी जा सकती है। फलतः व्यक्तियों मे भेदका भाननदहौनादही 
सामान्य कौ प्रतीति है, अन्य कुछ भी नहीं । 


शङ्का--“अयं गोः”, “जयं गौः" एेसे स्थलों पर गोत्व" सामान्य की प्रतीति 
होती है रेखा क्यो नहीं मान लिया जाताः? (नास्त्यत्र सामाव्यम्‌-एेसी कोड्‌ वाघ 
प्रमा भी नहीं होती । व्यथंके विवाद से कोई लाभ भी नहीं| अथवा जसे अनेक- 
कल्पना का प्रयास किया जाता है, वंसेही विवादायास भी सही । 

समाधान--उक्तं शङ्का उचित नहीं, क्योकि यदि किसी विवादायास के सक्रमण 
(उभयपक्षगत समानदोष) से वचने के लिए सामान्य (जाति) मान क्ते 
है, तब वह अविचारपूर्वकं कल्पित सामान्य तत्त्व सांवृततिकमाव्र होगा 
॥ ३१५ ॥ क्योकि गम्भीर विचार करने पर सामान्य की वस्तुतः सिद्धि नहीं होती । 
सभ्यक्‌ विचार को कसौटी पर रान उतरनेके कारण सामान्य पदाथ जापात- 
` रमणीय मात्र रह जाता दै, क्योकि पाद-पुच्छ-ग्ीवादि वस्तु की समानता -से अतिरिक्त 
कोई गोत्व जाति उपलब्ध नहीं होती । सभी गो व्यक्तियों मे एक "गो" शब्द कं प्रवृत्ति 


अगोभिन्नत्वैन हो जाती है। बही एकाका्यता (एक गो शब्द-वाच्यता) दै । उसी में 


ही सामान्य (जाति) का व्यहवार हो जाता है। 


प्रण =~अगोभिचत्वरूप विश्लेष ( अपोह्‌ ) का कोई आकार नहीं, उससे 


पामान्य मे आकारवत्ता की प्रतीति क्योकर होगी ? 


परिहार-- वस्तुतः आकारवत्ता विज्ञान मे है, वही आकारवत्ता परम्परया, ५ 
पश्कार-सगमन से अन्यापोहात्मक ( गोभिन्नभिच्रत्वं ) मे अवभासित दावेद्‌। 


* = ४ 1 ॥ ~ = च ॥ ^: 
॥ ॐ र 7.) 
7 | {. ‡ +, + ध ^ ऋ. १, ' ११ 1 
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(१२) अन्यापौह्‌ पर विचार-- =) ११ ५४ 8 
वाद्यशषक्तेग्यवच्छेदनिष्ठाभावेऽपि तच्छरूति।॥ १६२ ॥ 
विङ्स्पप्रतिबिभ्बेषु तन्निष्टेषु नित्रष्यते। 
ततोऽन्यापोहनिषस्वादु क्तान्यापोहङृत्‌ भरुततिः ॥ १६४ ॥ 

यद्यपि “"गौः-गौः- इत्यादि अनुगत व्यवहारो मे अतद्यावृत्ति ( अन्यापोहं ) 
का वाचक कोई पृथक्‌ शब्द नीः तथापि प्रत्येक वस्तु म्‌. अतत्काये के 8्यवच्छेद को 
शक्ति न सगिक होती है, अतः गवादि शब्द भी अगोष्यवच्छेद या अन्यापोह्‌ के बोधन 
की शक्ति रखते है, अतः अन्यापोह्‌ का स्वतः भान हो जाता इहे । 

विज्ञान सें प्रतिविम्बितं घटादि-आकारों में संकेतिक घटादि शब्दोंके दारा 
अघट-भिन्नत्वरूप विकल्प उत्पन्न किया जाता है 1 अतः घटादि शाब्दो के दारा अघट- 
भिन्नत्वेन घटादि का बोध एवं अघट-भिन्नत्व घटादि मे पुरुष-परवृत्ति कराई जाती है, 
फलतः प्रत्येक शाब्द की अन्यापोहरूप अथं में शक्ति पयंवसित होती हे ॥ १६४ ॥ 

^... -वराततिकलङ्गारः 

पूवपूवंताभूतग्रत्ययपरम्परायाता हि सा वृद्धिः । नच गौर्यसिति प्रत्यये रावलेयादि- 

व्यतिरिक्तमपरम्प्रमेयमस्ति । प्रमेयाक्रारप्रतिभासेन च प्रमेयव्यवस्थानं प्रमेयाकारशून्य- 

' ब्रत्ययमात्रात्‌ । यदि तहि वासनाऽनादितासामथ्यदियस्प्रत्ययस्तत् प्रतिबद्धत्वात्‌ 
तदविसंवाद्येवास्त्‌ कथं वस्तुसंवादः । तेस्मान्न तत्कायव्यावृत्तिपरिच्छेदेन भवितव्यम्‌ । 
सा च तत्का्य॑ता तस्य बाह्यस्य शक्तिरेव व्यावृत्तिर्वां वाद्य स्वरूपमेव । तस्य चान्वये 
सेव जातिनं जातिप्रतिक्षेपः । तस्य च परिच्छेदे बाह्यमेव परिच्छिन्नम्भवेत्‌ । न बाह्य 
रूपस्य व्यवच्छदस्याभावात्‌ । | 

(१२) अन्यापोह्‌ चिन्ता--- 

वाह्यशक्तिव्यवच्छेदनिष्ठ ति। 
` यद्यपि नाम वाह्यस्वरूपासंस्पर्शी विकल्पः शब्दादुदयवाच । तथापि तद्धिकत्प- 
| 
| 








,  वार्तिकालङद्धुार-भ्याख्या 
(गोरयम्‌ - इस प्रतीति मे लावकेपादि गो ध्पक्तियों से अतिरिक्त अन्य (जाति आदि) 
प्रमेय का भान नहीं होता । किसी प्रमेय तत्त्व की व्यवस्था उसके आकार-प्रतिभाससे 
होती है, आकार-शून्य प्रत्ययमात्र से नहीं । | 
शङ्ख यदि केवल अनादि वासनाओं के बल पर ही “अयं गौः अयं गौः" 
 एेसी प्रतीति होती है, तव ज्ञानाकार मात्र वस्तु की बाहर उपलब्धि न होने के कारणं 
वह ज्ञान अविसंवादीन होकर विसंवादी ही होगा, किन्तु वह बाह्या्थ-संवादी है-. 
एेसा क्यों ? फलतः गो" शब्द को प्रवृत्ति-निमित्त या गो-परिच्छदक गोत्व पदार्थं बाहर 
व्यक्तियों मे विद्यमान मानना हीणा । वही सभी गोब्यक्तिगों में अन्वयी धर्मं 
ही जाति पदाथं सिद्ध होता है, अतः जाति का प्रतिक्षेप ( निराकरण ) सम्भव नहीं । 
गो आदि व्यक्तिधों का वह परिच्छेदक पदाथ बाहर ही मानना उचित होगा । 
(१२) अन्यापोह-विन्ता - ¦ | 
ययपि "गौः आदि शब्दो कै हाया बाह्य देशस्य गंनादि व्यक्तियों से असस्पृष्ट 


जाति विकटा उत्पन्न होता है । तथापि वह्‌ विकल्प बाहयब्यक्तिनिष्ठ ही मानना 
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व्यतिरेकीव यज्ज्ञाने भाव्यर्थप्रतिविग्बकम्‌ । 


शब्दात्‌ तदपि नार्थात्मा भान्ति; घ्रा बासनोद्धवा ॥ १६५ ॥ 
घटादि शब्दों से जनित ज्ञानमेंजो अर्थाभासरूप वाह्यार्थ-प्रतीत होता है, वह 
बाहर न होकर अनादि संस्कारों से उभरा हआ ज्ञानगत आकारदहीहोतादहै, उसी का 
केशोण्डक के समान वाहर भ्रममात्र होतादै। इसी का स्पष्टीकरण अटेत वेदान्त के 
“पश्चदडी'" ग्रन्थ मे किया है- 
“ननुं ज्ञानानि भिचन्तामाकारस्तु न भिद्यते । 
योरिद्टपुष्यतिशयो न दृष्टो जीवनिसितः।॥ 
मेवं मांसमयी योषितु काचिदन्या सनोमयी। 
मांसमय्या अभेदेऽपि भिद्यते हि सनोमयी ।*“ (४।२४।२५) 
अर्थात्‌ एक ही स्त्री में पुत्री, साता, भगिनी आदि कौ जो विभिन्न प्रतीतियाँ 
होती है, वहाँ केवल ज्ञान ही भिन्न हेते है, ज्ञान का विषयरूप ( स्वरी-आकार ) भिन्न 
1 "वोर्षिकालद्घारः | 
प्रतिविम्वकम्बाह्यनिष्ठभ्बाद्य्वारेणोत्पत्तेः पारम्प्यणोत्पत्ते र्थसंस्पद्ि ` बाह्य निष्ठ- 
मपि । तच्च प्रतिविम्वकमन्यव्यावृत्तपदाथेजनितमन्यव्यावृत्तमेव प्रतिभाति । तदव्य- 
तिरिक्तेव व्यावृत्तिः शब्दात्प्रतीयते न बाद्यव्यतिरिक्ता । तेनान्यन्यावृत्ताकारविकल्पजन- 
नादन्यापोहङच्छरतिरुक्ता । अन्यव्यावृत्तेषु प्रवत्तंनाच्च । ततो हि विकल्पादवाह्य- 
सस्पशिनोऽष्यन्यव्यावृत्तेष्‌ व्यवहारिणां वृत्ते रन्यव्यावृ्िविदय उच्यते । 
ननु बृद्धिव्यतिरिकितं विकल्पस्य ग्राह्यन्तत्कथन्तस्य बृद्धिरूपता । न हि तदचति- 
रेकेण प्रतिभासमानन्तदेव भवति । भेदप्रतिभासो हि भेदलक्षणन्तदन्यस्य भेदनिबन्धन- 
स्याभावात्‌ । नाभेदप्रतिभासमात्रस्यातट्लक्षणत्वात्‌ । अश्रान्तो हि भेदप्रतिभासो 
भेदलक्षणन्न तु यः कश्चित्‌ । इदन्तु पूनः-- व्यतिरेकीव यज्ज्ञान इति । 
भ वात्तिकाल_्कार-व्याख्या 
होगा, क्योकि बाह्य पदाथ के द्वारा वह्‌ उत्पन्न ज्ञान का विषय दहै। बाह्यं व्यक्ति 
दशंन-जनित संस्कार का विषय हौनेसेवह परम्परया बाह्यार्थं से जनित है । ज्ञान- 
प्रति्रिम्वित वह (सामान्याकार) अन्य-व्वावृत्ति (अन्यापौह्‌) रूप है । अयं गौरेव, न तु 
अगौः एसी प्रतीति के आधार पर वंह जातिविकल्य अन्य-व्यावृत्तिस्वरूप ही सिद्ध 
होता 2, उससे भिन्न नहीं । वह अन्य ष्यावृत्तिरूपता वाहय व्यक्तियों से भिन्न नही, 
अपितु अभ्यतिरिक्त ही शब्दों ( गवादि पदों ) से वही प्रतीयमान है । फलित अर्थ यह्‌ 
निकला किं अय गौः--इत्यादि शब्दों के दारा व्यवहार करनेवाके पुरुषों को उसी 
, ( अन्यापोह ) की प्रतीति होती है, अतः गोत्व जाति का स्वरूप है--अगोभिन्नत्व 
(गोभिन्न-भिन्नत्व) । इसी अन्यापोह का संक्षिप्त नाम अपोह या व्यावृत्ति है । 
गङ्का--जव कि ज्ञान से भिन्त जाति विकल्प अवभासित होता है, तव वह्‌ 
विज्ञ स्वरूप कधोकर होगा † जो जिससे भिन्न अवभासित होता है, वह उसका 
स्वरूप नह। हाता, जसे घट से भिन्न पट । भेद का प्रतिभास ही मेद का लक्षक होता 
दै, उससे भिन्न अन्य कोड्‌ भेद का साधक नहीं होता । | ` 
व भद क्रा श्रमःप्रमा-साधारण प्रतिभास भेदका सधक नहीं होता, 
अपितु भ्रान्तं ( ग्रमात्मके ) प्रतिभास ही भेद का गव होता ठ किन्तु थह जाति- 
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नहीं होता--ईइस प्रकार के पुवेपक्ष का उत्तर दिया गयादहै कि प्रङृतमेंस्त्री केदो 
आकार है--(१) मांसमयी ओर (२) मनोमयी आकार । मांसमयी आकार के एक होने 
पर भी पिता, पुत्रादिके हारा कल्पित पुत्री, माता आदि आकार भिन्न हैँ। थै 
मानस कल्पनाएँ अपने संस्कारोंसे वेसेही प्रसृत, जेसे तैमिरिक-द्वारा कल्पित 
केराण्डक ।। १६५ ॥ 
तस्याभिधाने भ्रुतिमिरश्थं कऽशोऽवगस्यते । 
तश्यागतो च संकेतक्रिया व्यथ तदथिका ॥ १६६ ॥ 

उस (ज्ञानाकार) काश्रृतियों (गवादिशब्दो) के द्वारा अभिधान होने पर 
बाह्य अथं का कौन-सा अंश प्रतीत होगा ? अर्थात्‌ वोई भो नहीं । उसका भानन होने 
पर “अस्य शब्दस्यायमथेः- इस प्रकार की संकेत क्रिया भी सम्भव नहीं, क्योकि वह्‌ 
तदथिका (अन्यापोहाचिका) सानी जातीदहै 1 १६६॥. 

वातिकालङ्कारः | 

यद्यपि वणंसंस्थानप्रतिभासि तत्तथापि न त्रस्त्वपि तु तत्प्रतिविभ्बकम्‌ । को 
विरोध इति चेत्‌, यतो वासनालक्षणाद्धेतोरत्पत्तिरस्य तथापि ऊस्मादवस्तु । आन्तर- 
कारणमात्राघीनत्वात्‌ तरिरिकोपलब्धकेज्ादिवत्‌ । अथ वासनाबलादुत्पद्यसानमपि 
वस्त्विव । नेवं वस्त भवतीति वक्ष्यामः | 

तदेवं ताहि बुद्धिलक्षणं वस्तुशब्देन विधीयते ; ददेवान्यापोहय वस्तुभूतं इत्ति 
केचित्‌ । तथा हि-तस्याभिधाने श्रुत्तिसिरथे इति । | 

अपि नाम शब्दाद्‌ वस्तुलेशप्रतिपत्तिः स्यादिति सङ्केतः क्रियते त बृद्धिप्रति- 
विम्बकमात्रप्रतिपादनाय । अतः सङ्कुतक्तियाव्यथिका वस्त्ववबोधनाथेत्वात्‌ तस्याः । त 

तद्य न्यापोहोऽपि शब्दाथंः । ततस्तत्रापि सङ्कतक्तिया न भवेत्‌ । तस्याप्यन्यापोहस्य 
| वातिकालङ्धुार-व्याख्या 

प्रतिभास श्रमात्मक है । अर्थत ययपि अयं गौः इत्यादि शब्दोंके द्वारा रूप ओर. 
आकार-समन्वित सामान्य तत्त्व वाहय प्रतिभासत होताहै, तथापि वह कोई वस्तु 
नहीं, अपितु केरोण्डक के समान भ्रममाव्रहै। उसे परसा्थं मानने में क्या विरोध ? 
टस प्रश्न का उत्तर यह्‌ है कि वह स्वाप्न पदार्थ के समान केवल वास्नाओं से उत्पा- 
दित आभासमात्र हे | वासनाके वल पर उत्पद्यमान पदाथ वस्तुरूप क्यों नहीं? 
इसका स्पष्टीकरण आगे किया जायगा । 

वह सामान्यं विक्त्य ही ज्ञानाकार वस्तु मानाजातादहै, उसे ही कतिपय. 
विद्वान्‌ कहते हँ--"“अन्यापोहो वस्तुभूतः” । अर्थात अन्यापोह वस्तुभूत पदार्थं है । 
दूसरी बात यह मभीदहै कि गवादिकारसकेत इसीलिए किया जाता है कि उनसे किसी 
वस्तुभूत अथं की धरतीति हो, न कि स्वाप्नाथे के समान केवल बुद्धिप्रतिविम्ब मात्र 
का प्रतिपादन करने के लिए, क्योकि उसका बोध कराने के लिए संकेत क्रिया ही नहीं 
बनती जब कि संकेतकरण वस्तु का बोध कराने केलिए किया जाता है। 

णङ्ा-यदि एेसा है, तब अन्यापोह भी शब्दाथे नहीं हो सकता, क्योकि उसमें 
भी संकेत-क्रिया सम्भव नहीं, वह भी तो के वल बुद्धिगत एकं प्रतिविम्बमात्र है । 

समाधान- उक्त शङ्का उचित नही, क्योकि अन्यापोह्‌ वस्तुभूतं शब्दाथं है, 
केयोकि यदि अन्यापोह भी बुद्धि-प्रतिविम्बमात्र है तव उसके प्रतिपादन मे अन्यापोह' 
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वब्दोऽथो'्ं कमाहैति तत्रान्यापोह उच्यते 1 


आक्कारः स च नार्थोऽरित तं वदन्नथंमाक्‌ कथम्‌ ॥ १६७ ॥ 
"गो शब्द का अथं जव वहिर्देशमेंदहै दही नहीं, तव गामानय'-ेसा कहने पर 
` बाह्यां में श्रोता की प्रवृत्ति क्यों होती है ? इस प्रष्न के उत्तर मे कटाजातादहै कि 
“गोशब्दः कमर्थारमाह ?-इस प्रषन का उत्तर दिया जाता है--अन्यापोह। अ्धर्त्‌ 
. गोः शब्द जिस अगोभिन्नत्वरूप अथं को कहता है, वह बाहर विद्यमान सभीगो 
व्यक्तियों मे अनुस्यूत है, अतः उस शब्द के सुनने पर श्रोता को वाह्याथं मे प्रवृत्तिहो 
जाती है, किन्तु जो ज्ञान काआकार है, वह अथं का नहीं, अतः शब्द बाह्याथेका 
अभिधायक कसे होगा ? ।॥ १६७ ॥ - . 
शग्दस्यान्वयिन! कायमर्थनान्दयिना स च। 


अनन्वयी धियो भेदाद्‌ दशेनाम्यासनिमितः ॥ १६८ ॥ 
दूसरी बात यह भी है कि अन्वयी अर्थं के साथ अन्वयी ब्द का सकेत-सम्बन्ध 
व्यवहार-निर्वहिा्थं किया जाता है, किन्तु उक्त वुद्धिगत जाकार्‌ स्वलक्षण-दशेनाम्यास- 
जनित संस्कारों से निमित है अतएव अनन्वयी है, वयीकि अनन्वयिनी बुद्धि से अभिन्न 
है ।। १६८ ॥ 








| वातिकालद्धुारः 
बृद्धघाकारत्वात्‌, न, शब्दा्था्िब्दस्यैवान्यापोहत्वात्‌ । यतः--गब्दोऽर्थाश्ञक माहेतीति । 
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यदिस एवान्यापोहस्तदा तस्य प्रतिपादने नाथाशदा<न्यापीोहुस्य स्यात्‌ । अयज्ञ. 


एव ह्यन्यापोहोऽर्थागं शब्दः कमाहेति प्रदने प्रतिवचनमन्यापोह इति । स चाथं नास्त्या- 
कारो बृद्धश्चाकारत्वात्‌ । यो हि नार्थेन तत्प्रतिपत्त्याथप्रतिपत्तिस्तिमिरिककेगादिश्रति- 
पत्तिवत्‌ । किञ्च । सामान्यमन्यापोह्‌ इतीष्यते । यतः--शब्दस्यान्वयिनसिति । 
शाब्दो हि शावलेयादिष्वन्वयी ददयते ! तस्य चान्वयिनोऽन्वयिना्थेन प्रयोजनेन 
भवितव्यम्‌ । स चाकारोऽनन्वयी धियो भेदाभावात्‌ । दशेनाभ्यासेन जनितत्वाद्‌ बुद्धि- 


, वातिकालङ्कार-व्याख्या 

शब्द किसी वस्तुभूत अर्थांश को न कह सकेगा! अन्यापोहशव्दः कमर्थाशिमाह ?. इस 
प्रश्न के उत्तर मे कहा जाता है---शब्द अन्यापोह को कहता है, अतः अन्यापोह वस्तु- 
भूत अथं होना चाद्िए । वह अन्यापोह बाह्य अर्थं का आकार नहीं, क्योंकि वह 
आन्तरिक ज्ञान का जाकार है । जो आकार बाह्यार्थं मे नहीं, उसकी प्रतिपत्ति से अथं 
का बोध नहीं होता, जसे तेमिरिक पूरुष को दिखनेवाला कैशोण्डक । दूसरी वात यह 
भी है कि सामान्य (गोत्वादि जाति) को अन्यापोहात्मक ( अगोभिन्नत्वरूप ) माना 
जाना ही उचित हे, क्योकि शाब्दबोध का. विषयीभूत अन्यापोह पदार्थं शाबरेयादि 
गो व्यक्तियों मे अनुस्यूत प्रतीत होता है, किन्तु अन्वयी पदाथं काही अन्वयी के साथ 
सम्बन्ध साथेक होता है, अनन्वयी का नहीं । अन्यापोह पदार्थं बाह्य पदार्थो का 
अन्वयो नही, क्योकि वह ज्ञान का आकार एवं ज्ञान से अभिन्न है। व स्तु-दशंन-जनित 
संस्कारो से जनित्त होने के कारण ज्ञान के समान ही अर्थानन्वयी है । जसे मततिकारूप 

कारण घटादिरूप-सवेकार्यान्वयी होता है, वैसा घटादि कायं अन्वयी नहीं होता, 
क्योकि काय्णकेभेदसे कायं का भेद होता है, फलतः अन्यापोहरूप काथं भी अन्वयी 
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तद्र पारोपश्यान्यभ्यावृत्ताधिगतेः पुनः । 


शब्दार्थोऽथे? स एवेति बचने न विरुप्यते ॥ १६९ ॥ 

यदि अथं शब्द का विषय नही, तव उसका अन्यापोहरूप धर्म कंसे वाच्य होगा ? 
दस प्रश्न का उत्तर है--चुदधिगत जकार मे अपोहांश का आरोपगत्या एकत्वा्यव- 
सायतः अन्यग्यावृत अथैको अधिगति हो जाती है, अतः अन्यापोह शब्दार्थं कहा 
जाता ह । यदि बुद्धिगत आकार कौ अन्यव्यावृत्ताथैत्वेन प्रतीति होने के कारण वह्‌ 
आकार ही शब्दाथं है--एसा कहा जाता है, तव कोई विरोध नहीं रह जाता, क्योकि 
अनन्वयी बृद्धघाकार मे राब्दाथेता अभीष्ट नहीं| १६९ ॥ 

भिथ्यावभाक्िनो वते प्रत्ययाः छन्दनिमिताः । 


अनुयान्तीमसथाश्षमिति चापोहकृत्‌ भरति ॥ १७० ॥ 
शब्द-जनित प्रतीतियां मिथ्या है, क्योकि शब्द का सम्बन्ध जिस ज्ञानाकारसे 
है, वह बाहर नहीं ओर जो बाहर है, उससे ब्द का सम्बन्ध नहीं । तब प्रश्न उठता 
है कि यदि शब्द से अन्यापौहरूप अर्था का सम्बन्ध नहीं, तव “अन्यापोहङत्‌ श्रुतिः" 
एेसा कहना क्योकर संगत होगा ? इसका उत्तर है-“इपमन्यापोहमर्थाशं शाब्दा 
अतत्प्रतिभासित्वेऽपि अनुयान्ति । अर्थातु अथं-दशेन-जनित संस्कारों कीदेन होने के 
कारण कसा व्यवहार होता है ।। १७०} 


~-------~- --- --- - --- ----- - ~ --~----~-~--~ 








॥ `: 


वातिकालङ्कारः | 

वदेवानन्वयी | नं टि कायंस्यान्वयित्वं युवत कारणभेदेन भेदात्‌ । तस्मादनन्वयित्वादेव 
नापोहः प्रतिविम्बकम्‌ । तस्माच्च वस्त्वन्यापोहो नापि बृदढचाकारः। कथरन्तहि शब्दा- 
दथप्रतीतौ सामान्य प्रतीतिः । वस्तुगतव्यावु त्तिप्रतीतौ हि वस्त्वेव प्रतिपन्नन्न च तत्सा- 
९ “ध वस्तु न प्रतीयते कथं वस्त्वशरूपान्यापोहगतिः। अत्राहु-तद्रपारोपगत्यति । 
बुद्धिरूपमेव वस्त्वारोपेण तदेकत्वाध्यवसायात्‌ प्रत्येति न परमा्थंतः । तच्चान्य- 
व्यावुत्तमित्यन्यापोहः शन्दाथेः । तच्च सवत्र बृद्धिरूप(वाह्येथेनारोप)मध्या रोप्यते । 
ततः सामान्यमन्य पोहो वस्त्वशर्चेति प्रतीयते । तथा हि-मिथ्यावभासिनो वैत इति ! 
(21५1 १ तामि लक्र श्वा 4 
नहीं, अनन्वयी होने के कारण अपोह वस्तु नहीं अपितु आभासमात्र हे । उसकेःलिए 
इतना ही कहा जा सकता है कि “न वस्तु अन्यापोहो नापि बरदतरयाकारः“ । तव शब्द 
से अथं कौ प्रतीति होने पर. सामान्य (जाति) की प्रतीति कंसे होती है ? इसका उत्तर 
यह है कि गवादि व्यक्तिरूप वस्तु में अनुस्यत अन्यग्यावृत्ति की प्रतीति होने | पर व्यक्ति- 
पदाथ ही तिकलो होता ह , सामान्य (नात नहीं । ‹ ६. 

प्रशन~--र्याद शब्दके हारा बाह्यार्थं की प्रतीति नहीं ` 

अन्यापोह की प्रतीति कंसे होगी ? ४ 0 स 
म 
५ वि ५५ ्य-व्यावृत्तरूप हे । अतः अन्यापोहु- 
4.५ ८ । ५ बु। रूप पदाथ मे बाह्यरूपता का अध्यारोप केरके तद्गत सामान्यरूप्‌ 
4 ४ 1 ४19 तोति हो जाती है । बह प्रतीति ि्यावभास होनेकेकरारणं 
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| वातिकालङ्कारः 

मिथ्यावभासत्वाच्च वस्तुविषयः 1 अन्यापोहस्य च सत्यत्वाच्च हि तत्र॒ वाधक- 
मस्ति । यथा वस्त्वाकारे बाधको हि न तत्र प्रवत्तते। अन्यव्यावृत्तोऽयच्च भवतीति । 
` ततो बाधकभावाभावाभ्यामप्रतिपन्नेतरग्यवस्था सव्यवहारतो न परमाथेतः । 

तस्मादवाधितत्वादन्यापोहप्रतिपादनस्य बाधितत्वादितरस्यापोहः शब्दाथं इत्य- 
वगम्यते । तेन तमन्यापोहं राब्दाथंमन्‌यान्ति दाब्दया अनिष्टपरिहारेण च वत्तंयन्तीति 
सामान्यापोहकारिणी श्रतिः । ~ ` | | 

अथवा विक्ल्पप्रतिविम्बकमेवान्यापोहो बाह्य त्वेनाध्यवसितो भवतीति न दोषो 
त तु स्वेन रूपेण । तस्माच्च किचित्‌ स्वेन रूपेणाविधेयं शब्दस्येति न विधिः शब्दाथेः । 

ननु स्वरूपे प्रतिभासमाने ज्ञानस्य कथं वाह्ये प्रवत्तेते । वाद्यत्वेनाध्यवसायातु । 
कोऽयमध्यवसायः । तद्रयवहारविषयतया ` व्यवस्थानम्‌ । कथसन्यौन्व्यवहारविषयः। 
 -तत्रानुरागाम्यासत्‌ सादृश्याद्‌ गोत्रस्ललनवत्‌ । 

वातिकाल _्ार-व्याख्या 

वस्तुविषयिणी नहीं, अल्यापोह्‌ व्यवहार-कालमें सत्य है, व्यौकि उसका वाध नहीं 


होता । अथात्‌ अन्यग्यावृत्तोऽयं न भवति"“--इस प्रकार का वाध नहीं, अतः वह सत्य 


हे । फलतः अर्थात्‌ व्यवहार-काल में जिस ज्ञान का वाध नहीं उपलब्ध होता उसे सत्य 
ओर जिसका बाध उपलब्ध होता है, उसे मिथ्या मान लिया जाता दै परमाथेतः वह 
वसा नहीं होता । फलतः अन्यापोह्‌ का प्रतिपादन अवाधित तथा अन्यापोह्‌ से भिन्न 
अन्यत्व का वाधहो जाने के कारण अन्यापोह ही गवादि शब्दों का अर्थे पयंवसित 
` होता है । अतएव गवादि शब्द अन्थापोह्‌ काही अनुगमन करते हुए अनिष्ट (इतर) 
अथेका परिहार करते हुए अन्यापोह का बोध कराते दहैँ। इसी का निष्कषं वाक्य 
दै--“अन्यापोहटत्‌ श्रुतिः" । 

अथवा अन्यापोह्‌ वस्तुरूप न होकर एक विकल्प॒प्रतिभास है । आन्तरिक होने 
पर भी बाह्यत्वेन अध्यवसित ( आरोपित ) होता है, स्वरूपतः प्रतीयमान नहीं । 
अतएव गवादि शब्दों के दारा कोई ( सामान्यादि ) विधेय पदार्थ नहीं, अतः शव्द का 
संकेत किसी विषेयाथं मे न होकर अन्यापोहमेंहीहै। 

प्रन -अन्यापोह यदि ज्ञान का स्वरूप है, तव उसकी प्रतीति से वाह्य पदार्थं सें 


क 


श्रोता को प्रवृत्ति क्योकर होगी ? 


` उत्तर--यद्यपि अन्यापोह्‌ आन्तरिक है, तथापि बाह्यत्वेन अध्यवसित है, अतः 
उसके ज्ञान से बाह्याथं में प्रवृत्ति हो जाती है । 
प्रन यह्‌ अध्यवसायं पदाथेक्यादहै? ७ 
` उत्तर--अध्यवसायका अथं यहाँ अध्यारोप है। जेसे--शुक्ति मे रजत का 
अध्यारोप हौता है, अतएव जसे शुक्ति मे (रजतमिदम'- इस प्रकारके व्यवहार की 
योग्यता आ जाती है, वसे ही अन्यापोह्‌ मे बाह्य गवादि व्यक्तियों की वृत्तिताका 
व्यवहार होने लगता ह । - | [2.4 
परणन--शुक्ति में रजत-व्यवहार की विषयता कंसे होगी ? 
 उत्तर--यद्यपि शुक्ति मे रजतरूपता या रजतपदा्थता कभी नहीं रही, तथापि 
ूवंपूवध्यास-जनित उत्तरोत्तर व्यवहार होता जाता है, शुक्ति ओर रजत दोनों सदश 
( चमकीले ) है, अतः जसे दो सदृश ( समानरूपस्गके ) छावों मे समानगोत्रता का 
भ्रमहोजात्राहै, वैसे ही शुक्ति मेँ रजत-व्यवहार हो जातादै। | 
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वातिकाल्कू[रः 

ननु तत्रान्यरूपाध्यारोपोऽध्यवसायः। न, अध्यारोपस्यापि ज्ञानान्तरत्वात्‌ । 
यदि तेन तद्‌ वस्तुप्रतिपन्नं कोऽध्यारोपः। अन्यत्र प्रतिपन्नमिति चेत्‌, किन्तदन्यत्रास्ति । 
तथेति चेत्‌ , नाध्यारोपः सत्यत्वातु । अथ नास्ति ज्ञानमेव तहि कथमन्यस्याध्यारोपः। 
यत्रापि तदध्यारोप्यते तदपि स्ञानरूपमथंरूप वा । तदा तत्रारोप इति कोऽथः । ततर 
तस्प्रतिपच्न्तेन सह प्रतिपचन्तदा च नाध्यारोपः। अथाविद्यमानमेव विद्यमानतया 
प्रतीयते । किमविद्यमानता प्रतिपन्ना । अन्येन प्रतिपनच्ला तद्रपस्यानुपलम्भादिति चेत्‌ , 
न, तस्यागोचरत्वात्‌ कथमभावः । गोचरौ भूतस्य हि वस्तुनोऽनुपलस्भो गमकः । इन्दरिय- 
वेगुण्यात्‌ तथा प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ , अपव प्रतिपत्तिरेव सा, नाविद्यमानप्रतिपत्तिः । तस्य 


तदेव विद्यमानत्वात्‌ । 
अथाप्राप्यव्यवहारचर करोति प्राप्यव्यवहारकरणात्‌ । एवरन्ताहि तदन्यव्यवहार- 
करणमेव तदन्याध्यारोप इति, तदेवायातसन्यन्यवहारविषयीकरणसध्यारोपः। तस्मा- 








वातिकालङ्कार-व्याख्या 

शङ्का-यह्‌ जो कहा गया कि अन्य (अरजतादि) विषय मे अन्यरूप (रजतादि) 
का अध्यारोप अध्यवसाय (अध्यारोप) कहलाता है, वहं उचित नहीं, क्योकि इदं 
रजतम्‌" यहं "इदम्‌! की अपेक्षा रजतस्‌'- यह ज्ञान सिच हे, पूवंज्ञानके विषयमे 
किसीं प्रकार का अध्यारोप नहीं) यदि द्वितीयनज्ञान के हारा रजत प्रतिपन्नदहै, तो 
क्या हुआ ? इसके उत्तर मेँ यदि कहा जाय कि वह रजत अपने विषयमे ज्ञात न होकर 
भी अन्यत्र (अरजतरूप शुक्ति मेँ) प्रतिपच है, अतः अध्यारोप है। तो वेसा कहना ` 
उचित नहीं , क्योकि अध्यारोप तो सिच ज्ञान होता है किन्तु यह वही शुक्तिकाज्ञान 
है । यदि वहा रजत काही ज्ञान है, तव वह भ्रम कंसे ? इसका उत्तर यदि यह दिया 
जाता है कि रजत अन्यत्र (णुक्तिमे) ज्ञात होने से वहु भ्रम (अध्यारोप) है। तब 
परडन उव्तादहै कि क्या अन्यक्त रजत है ? यदि है, तेव रजत-ज्ञान ( अध्यारोप ) नहीं 
बयोकि वह सत्य है । यदि रजतं अन्यत्र नहीं, तब वहं केवल ज्ञानस्वरूप है, उसका 
( अध्यारोप ) ज्ञान ही कंसे होगा ? जिस अरजत (शुक्ति) में रजतका अध्यारोपदहै, 
वह्‌ शुक्ति भी ज्ञानात्मक है ? या अथेरूप ? यदि. ज्ञानमात्र है, तव अध्यारोप शब्द 
का क्या अथं ? यदि ज्ञान ही रजताकारं प्रतिपन्न है या रजत ज्ञान के सहित प्रतिपन्न 
है, तब वह अध्यारोप नहीं । यदि कहा जाय कि अविद्यमान रजत ही विद्यमानतया 
प्रतीत होता है, तव यह प्रन होता है कि क्या अविद्यमानता निरिवत रहै? या नहीं? 
अन्य न्यक्तिके हारा अविद्यमानता प्रतिपन्न है- एसा भी तीं कह सकते, क्योंकि जो 
अविद्यमानता केवल ज्ञानस्वरूप है, वहं दुसरे व्यक्ति का गोचर (विषय) ही नहीं, 
उसका अभाव कंसे ? सदव गोचरीभूत वस्तु का ही अनुपलम्ब गमक होता दै, 
अगोचर का नहीं । इन्द्रि के वेगुण्य (दोष) से भी वेसा नहीं कहा जा सकता, 
क्योकि वह (रजत-ज्ञान) एक अपूव ज्ञान है, अविद्यमान वस्तु की वसी प्रतिपत्ति 
नहीं हो सकती । वंह रजत अपनी प्रतीति-काल मे विद्यमान है । ०५५४ 

व्यवहार (शब्द-योजना) सदेव प्राप्य ( निदिष्ट ) अथं के साथ होता है । पट 
शब्द कौ .योजना अन्यापोह के साथ क्योंकर होगी, जव कि निर्दिष्ट पटत्व जाति है ? 
इसका समाधान केवल यही है कि प्राप्य अथं मे अन्यापोह अध्यस्त है, यही मूलकार नें 
कहा है- तस्मात्‌ संकेतकालेऽपि । १६ 9. | 
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तस्मात्‌ संकेतकठेऽपि निरदिशार्थन संयु । 
स्वप्रतीतिफरेनान्यापोहः सम्बष्यते श्तौ ॥ १७१ ॥ 

` शब्द का अथं के साथ संकेत-ग्रहणं पहले होता है ओर शाब्द-व्यवहार पश्चातु । 
व्य॑वंहार-काल मेँ पटादि शब्द के द्वारा अपट-भिच्चत्वरूप अन्यापोह की प्रतीति होती 
है, अतः संकेत-काल मे अन्यापोह ही शब्द-वाच्यतया स्थिर होता है, वही शक्या दहै । 
यद्यपि लोकव्यवहार में वही पटादि पदाथ ही शक्यां माना जाता दहै, जिसका 
उगली-निदंश बाहर किया जाता है, तथापि वही अन्यापोह पटादि से अभिच्र हौकर 
अवभासित होता है । क्योकि अन्यापोह की प्रतीति करानाही शब्द-प्रयोग का एक- 
मात्रं उद्देद्य होता है । अन्यापोह का सम्बन्धं शब्दके साथहीदहै, अथेमे तो उसका 
अध्यासमात्र होता दे। १७१॥। 
77 बातिकितिद्धारः 
दन्यापौहः शब्दाथः । अत एवाह-- तस्मात्‌ संकेतकाटेऽपीति । 

 संकेतयच्पि न विधिमुखेन संकेतकारः संकेतं करोति । अपि त्वन्यापोहमूखेनेव, 
यतः संकेतकारेऽप्यन्यापोह्‌ एव श्रुतौ सम्बध्यते न वस्तु । 

नन्वयन्देधदत्त इति संकेते स्वलक्षणमेव सम्बध्यमानसीक्ष्यते। नेदं साधीयः। 
निरदिष्टोऽप्यथेः प्रतिविम्बकमेवोपलक्षयति । तथा हि-- 
सकेतोऽथंप्रतीत्यथंमरभिप्रेतो द्रयोरपि 1 प्रतीतिः प्र्षिविम्वस्य न त्वध्यक्षस्य वस्तुनः ।३१६।। 

अस्येदन्नामेत्यस्पादिदमन्यदपि प्रतिपत्तव्यम्‌ । ततोऽन्यत्‌ कालप्रत्यतीत्यवस्था- 
ध्याप्तव संकेतो नियमेन द्रयोरपि स्वपरयोरभिप्रेतः। ततोऽच्यापोह्‌ एव सम्बध्यते 
शरूतौ न स्वलक्षणम्‌ । 

अथापि स्याद्‌ । अस्येदन्नामेति न व्याप्तिः प्रतीयते । प्रतिविन्वस्य केवलमस्येद- 
ननामेति स्वलक्षणमेव संकेतविषयतया प्रतीयते । न, अत्यन्ताभ्यासादेवम्प्रतीतेरपेश्चापूवं- 
कारित्वाहा । विपर्यये वु नियमेनंव प्रतिविम्बकरप्रतीतिः । यस्तु पुनग्यवहारात्‌ संकेत- 
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आशय यहं है कि यद्यपि संकेत कर विधिमुखेन संकेत करना दहै--अयमस्य 
वाच्यः" तथापि उसका तात्पर्य -“अयमेवास्य वाच्यो नान्यः" । “अन्यापोहो वाच्यः ।' 
दस प्रकार सकेत-ग्रहण काल में अन्थापोह्‌ ही शब्द के साथ वाच्यत्वेन सम्बन्धित होता 
हं, अथं (वस्तु) नहीं । 
अयं देवदत्तः देसे संकेत में स्वलक्षण वस्तु ही शब्द से सम्बन्धित होता 
प्रतीत होता है--ेसा कहना उचित नहीं, क्योकि अंगुली-निदिष्ट वस्तु अपने में 
तादात्म्येन अध्यस्त अन्यापोह्‌ को ही इङ्कित करता है। आङ्यय यह है कि वाच्यार्थं 
` की प्रतीति कराने कै लिए किया गया निर्देश अयमस्य वाच्यः" वस्तु ओर्‌ 
तत्तादातम्यापन्न अन्यापोह-इन दोनों को प्रददित करना है। उस सर्व॑त्रान्वयी 
अन्यापोह ही वाच्य होता है, वस्तु नहीं ॥३१६॥ अर्थात “अस्येद नाम” यहां परर 
इदम्‌ -यह्‌ वतमान निदेश अतीतकालिक स्वलक्षण का स्पश्चं न पाकर अन्यापोहके 
वतंमान कलेवर को ही वाच्यत्वेन ग्रहण करता दै, स्वलक्षण को नहीं । 
,. ` शङ्का अस्येद नाम -- यहां पर को व्याप्ति प्रतीत नहीं होती कि काल- 
व्याप्त, अन्यापोह्‌ का ही रहण हो । स्वलक्षण तत्व ही संकेत का विषय होता दै । 
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अन्यत्रा्टथपेश्रवात्‌ क्षचिचदू्टथेश्षणात्‌ । 
भरतौ सम्बध्यतेऽपो्ो नेतद्‌ बस्तुनि युज्यते ॥ १७२ ॥ 
'पट' शब्द कौ शक्ति अपटवत्तित्व ( पट-भिन्न-सिन्न-वृत्तित्व ) मे हे--इस 
प्रकार शक्ति के ज्ञान का साधन अन्वय-व्यत्तिरेक-दशंन है--पट-भिन्ल घटादिमेपट 
दाब्द का प्रयोग न देख, ओर किसी एक पटमे देख लेने मात्र से उक्त राक्तिग्रह हो 


जाता है । फलतः अन्यापोह का सम्बन्ध पटादि शब्दों के साथ है, अथं से नहीं ॥ १७२॥। 
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म्प्रतिपन्नवांस्तस्य नियमेन संकेतकालरूपाध्यवसायः प्रतिबिम्बरूपः । तथा हि- 
अस्येदन्नाम संकेतादस्मादेतत्‌ प्रतीयते । ्ेक्षावतो भवत्येतत्‌ प्रेक्षावानन्यथा कथम्‌ ॥३१७॥। 
अथ , ४ १ 
इदमानयेति वचनात्‌ तस्यानयनदशेने । नामास्येदं मयाप्येततु प्रत्येयमिति शब्दतः ।३१८॥। 
अथवा निदिष्टोऽ्थो यः प्राक्‌ प्रतिपादितः प्रतिविस्बस्वभावः। तेन संयुतोऽन्या- 
पोहो ध्यावृत्तिरूपः। तस्य॒ च प्रतिविम्वस्य व्यावृत्तिपरतिपादनमेव फलन्न स्वरूपप्रति- 
पत्तिः । स्वरूपस्पराष्चऽभावात्‌ । भ्यावृत्तेरच भावात्‌ । अन्या सा व्यावृत्तिरिति चेतु, न, 
अपोद्धारकल्पनया तदेकत्वव्यवहारात्‌ । अपि च--अन्यत्राहष्टरूपत्वादिति । 
शब्दस्य ह्यन्यत्र तद्विजातीये दृष्टत्वात्‌ . क्वचित्‌ तज्जातीय दशेनादपोह एवं 
संकेत इति ज्ञायते । सामान्ये ष्यक्तौ वा संकेत इति किच भवति । न, तथा सत्ति विचि- 
रूपेणेव संकेते सवत्र ददनप्रसङ्कात्‌ सासान्येऽपि द्ञैनमात्रपिक्ना स्थात्‌ । अन्यत्रादशना- 


पेक्षा न स्यात्‌ । सामान्यस्य सव्पत्तिरेकस्य प्रतीत्यथेसिति चेतु । स एव ताहि तदन्यग्यति- 
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समाधान - अत्यन्त अभ्यास हये जाने पर वंसा प्रतीत होता है अथवा स्वलक्षण 
प्रसक्त एवं अपेक्षित हो । इसकी विपरीत अवस्था मे अन्यापोह्‌ ही शब्दाथं प्रतीत होता 
है । जिस व्यक्तिने व्यवहार केद्वारा दाकिति-ग्रह्‌ं किया है । वह्‌ नियमतः संकेतकाल- 
भावी अन्यापोह का ही शब्दवाच्यत्वेन ग्रहण करता है-““अस्याथेस्य इदं नाम" इस 
प्रकार का संकेत संकेतकालभावी पदां केद्रष्टाकोही होता है, अद्रष्टा पुरुषको 
कंसे होगा अर्थात्‌ नहीं होगा ॥२१७।॥ अथवा “ इदमानय'--एेसा कहने पर निर्देश 
ओर आनयन क्रिया--इन दोनों का समन्वय एकमेन होकर पुवेतन स्वलक्षण ओर 
उसमे आरोपित अन्यापोह---इन दोनों का तादात्म्याध्यास ही शब्दाथेत्वेन अवसित 
होता है ।॥३१८॥। अर्थात्‌ ज्ञान में प्रतिविभ्बित जो घट, उससे संय्‌क्त अपोह--इन 
दोनों का बोध कराना अभीष्ट होता है। वेसा स्वरूप केवल अथेमे नही, अन्या- 
पोहुमेहीहोतादहे। 

व्यावृत्ति ( अन्यापोह्‌ ) पदाथं से अन्य है-एेसा कहना उचित नहीं, क्योकि 
अन्वथ-व्यतिरेक-दशंन के दारा वैसादही स्थिर होताहै, जैसा कि वातिककारने कहा 
है--अन्यत्रादृष्टरूपत्वादिव्यादि । अर्थात्‌ घटादि शब्दों का घट से अन्यत्र (पटादि मे) 
प्रयोग नहीं, किन्तु घट में प्रयोग यह सिद्ध करता है कि अवट-भिन्नत्वरूप अन्यापोह्‌ ही 
"घट शब्द का अर्थं है । घटत्वादि सामान्य या घट व्यकवत में संकेत ( शब्द-राकष्यता ) 
क्यो नहीं ? इस प्रदन का उत्तर यह है कि वेसा मानने पर केवल विधिरूप अन्वय 
( “ य्न-यत्र घटसामान्यम्‌ , तत्रतत्र घटशब्दः प्रवतत" ) ही दावित-ग्रह कैः लिषएः 
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रकोऽस्तु कि सामान्यकल्पनया । व्यक्तिरेव हि तदन्यव्यतिरेकवती प्रतीयतां कि सामा- 
नेन । व्यवतेरप्रतीतिरिति चेतु, न। व्धक्तिमन्तरेण सामान्येन प्रतीतेनापि किम्‌ । 
लक्षितलक्षणाद्‌ ध्यक्तिरपि प्रतीयते इति चेत्‌ । कि. दरयसत्र क्रमेण प्रतीयते । प्रतीयत 
एव प्रथमं गोत्वमात्रम्प्रतीत्या विषयीकरोति पश्चाच्छावलेयादिविेषम्‌ । नेतदस्ति । 
न हि शावकेयादीनासवान्तरविशषप्रतिपत्तिसम्भवः । ततस्तदपि सामान्यमेव । ततो न 
व्यक्तीनां सामन्येन लक्षणं सामान्यस्येव लक्षणात्‌ । अवश्वं केनचिद्‌ विशेषेण भवितग्य- 
मत्रेति लक्षणमरवेति चेत्‌ , न, राब्दस्यात्र व्यापाराभावात्‌ | प्रतिपन्नमेतत्‌ भवति न 
वेति नात्र प्रमाणम्‌ । नं च सामान्यमपि लक्षणभूतम्प्रतीयते। तेन बुद्धिरेव सा वस्तु- 
रहितत्वात्‌ । कथन्तहयन्यापोहः शब्दाथेः । अत॒ एवान्यव्यावृत्तावेव प्रवत्तंनात्‌ । यदि ` 
तु सामान्यं व्यक्तिर्वा प्रतीयेत न विसंवादो भवेत्‌ न हि प्रतिपन्ने विसंवादः । विसंवादे 
सति कथमन्यव्यावृत्तिरपि शब्दाथः । अन्यदशंनेऽपि तदन्यानयनात्‌ । तत्‌ तावन्नान- 
यति । अन्यत्त तेनानैतव्यमिति नास्ति नियमः। अत एव चानब्दप्रत्ययसमानाकारत्वाद- 
नृमानमपि व्यवच्छदसात्रस्थ साधकम्‌ । ५ 


को कका 0) 








वातिकालङ्कार-व्याख्या | 

पयप्ति होता, अन्यत्रादशेन को अपेक्षा न रहती । यदि कहा जाय अन्यावृत्तित्व- 
विरिष्ट सामान्य के प्रतीति के लिए वसा आवदयक है, तव केवल अन्यापोह कोही 
शक्याथं मान लेना चाहिए, सामान्य-कंल्पना की क्या आवद्यकता ? अथवा अन्यापोह्‌- 
विशिष्टं व्यक्ति ही शब्दाथं है, सामान्य का क्या काम ? 

यदि मीमांसक कहता है कि सामान्य-वाचकं शब्दके द्वारा ही लक्षित-लक्षणा 
से व्यविति काभान हौ जाता है व्यक्ति में रदित मानने की क्या आवद्यकता ? तव 
पररनं उठता है कि जाति ओर व्यवति--दोनों की करमशः प्रतीति होती दै ? अर्थ्‌ 
पहले गोत्वरूप सामान्य की प्रतीति होती है, पदचात्‌ लावलेयादि व्यकितियों की, तव 
जिज्ञासा होती है कि शावबलेयादि की क्या अन्य अवान्तर सामान्य के विना ही प्रतीति 
होती हं ? यदि हा, तव सामान्यरहित पदाथं भी सामान्य ही होता है, फलतः सामान्य 
से सामान्य में लक्षणा कंसे होगी ? यदि कहा जाय कि व्यवितियों मे अवश्य टी विशे- 
घान्तर धमं हे, अतः लक्षणा हो जाती है, तव प्रशन होता है कि विरेषान्तर का निश्चित 
बोध किससे होगा ! शब्द का इस विषय में कोई व्यापार नहीं, अतः विशेषान्तर की 
प्रतिपत्ति मे कोई अन्य प्रमाण भी सुलम नहीं । सामान्य तत्व भी पदार्थं से पृथक्‌ सिद्ध 
नहीं होता । परिरेषतः सामान्य भी विज्ञानमावत्वरूप है, क्योकि वह विषय-~रहित 
निरालम्बन मात्र हे । तब अस्यापोह केसे शब्दार्थं होगा ? वह एसे होगा कि शाब्द की 
प्रवृत्ति उसी ( जग्यापोह ) मे ही होती है । इसी प्रकार यदि सामान्य ( जाति ) ओर 
१. मं भी शाब्द का प्रवृत्ति होती, तब उसमें कोई विषंवाद न होता, क्योकि निश्चित 
तथ्यम किसी प्रकार का विसंवाद नहीं होता । विसंवाद तो अन्यापोह में भी है, अतः 
वह ध कसे सिद्ध होगा ¢ जिस घटलक्षण का दशन होता है, उसका आनयन 
नहीं -एंसा कोड नियम नहीं । शब्द से अन्यापोह्‌ का दशन होता है ओर उसीका 
आनयन । शब्दान का ही समानाकार अनुमान ज्ञान है, अतः अनमान मी अन्यापोह्‌ 
काही साधक है। + 
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वात्िकालद्कार 

अथवाऽन्यत्रावृ्त्यपेक्षत्वादिति व्यवहारेण संकेतग्रह णेऽन्य तराहृष्टमपेक्षते । क्वचि- 
च्च सजातीये ह ष्टमपेक्षते सके तस्य ग्रहीता । ततो यत्र न इष्टस्तस्पं तावद्‌ व्यवच्छद- 
ञ्जानीते | यत्रतु हृष्टो व्यवहारस्तदस्तिन वेति विवेकेन न जानाति । तथा हि तथव 
सके तग्रहणम्‌ । यतः, आनयेदं दस्तु बाह्यस्यानयने व्यापारो नास्तित्वे वस्तुनः । अविद्य- 
मानच्नानेतु शक्यमिति चेत्‌ । यदीयं राजाज्ञा तदाऽवश्यमानयति । सतु प्रमाणान्तरात 
पर्यालोचयन्नास्तित्वस्प्रतिपत्त्या विषयीकरोति । अथर्पत्त्या वा । अर्थापत्तिसहितः 
शब्दोऽस्तित्वे प्रमाणमिति चेत्‌ , न, अर्थापत्तेरसस्भवात्‌ । अभेकाभिप्रेतयाच्ावदेतत्‌ 
स्यात्‌ । ततः सति सम्भ्वे आनीयते नान्यथा } अन्यत्तू नानीयत एव । 

अन्ये तु पुनः सवेतो विजातीयाद्‌ व्यावृत्ति क्वचिद्‌ दिघेये वृत्तिमपेक्षत इति 
व्यतिरेकितात्पयेमन्वये तु नेति व्यतिरेक एव प्राधान्येन प्रत्याय्यते । तदसत्‌ । यदि 
नामान्वयव्यतिरेकयोः प्राघास्यमेकस्प्र तथापि न विधिशब्दाथेव्यतिक्रमः। न चाप्राघधा- 
त्यमन्वयस्प प्रतिपादयित्‌ं शक्यस } एकव्यक्तिदयेनेनापि सामान्यस्य सर्वत्सिना परति- 
पादनात्‌ तदन्वयर्पाप्राधान्यमिति न यक्तम्‌ । 

अथवा क्वचिद्‌ हष्ट्चपेक्षणादिति । अस्येदच्चामेति न सवेदाऽनेन भवितव्यम्‌ | 

` “  वातिकालङ्कार-व्याख्या 

अथवा १७२ वीं कारिका का अन्वयाथेणेसा करना चाहिए कि “अन्यच्रावत्त्यः 
पक्षत्वात्‌" अर्थात्‌ व्यवहार के हारा संकेत-प्रहण करते मे अन्यत्राददान अपेक्षित होता 
है । कहीं सजातीय पदाथ मे सकेत-ग्रहीता पुरुष दशेन की अपेक्षा करता है । जह 
राढ्द-प्रवृत्ति दष्ट नहीं, उसके व्यवच्छेद ( अपोह्‌ ) को समञ्च लेता है, अर्थात्‌ जिसमें 
व्यवहार दष्ट है, उसको विवेकपूवेक नहीं जानता किंवहहै या नहीं ? क्योकि वरहा 
संकेत-ग्रहण भी वसा ही होता है । आनयेदं वस्तु --इस शब्द का व्यवहार वस्तु के 
आनयन में है, वस्तु की सत्ता मे नहीं । जो वस्तु विद्यमान दही सही, उसका आनयनं 
क्योंकर होगा ? यदि यहे कोई राजाज्ञा ( अकाटचय नियम ) है, तब आप अवद्य वस्तु 
ले आयेगे । वस्तु को सत्ता का निश्चय प्रमाणान्तरं को पर्यालोचनासे हो जाता है । 
अथवा अर्थापत्ति के द्वारा निश्चित होगा । यदि अर्थापत्ति की अपेक्षा की जाती है तब 
अर्थापत्ति सहित शब्द को अथं की सत्ता मे प्रमाण मानना होगा । एसी आशेका उचित 
नही, क्योकि अर्थापत्ति यहाँ सम्भव ही नही, केवल बालक की याचना को पूराकरने 
के लिए वेसा कहु दिया गया है) वस्तुसत्ता सम्भवहोने से ही उसका आनयन होगा 
असतु का जनयन सम्भव नहीं । 

अन्य आचायं--सवंतः विजातीय पदाथं से व्यावृत्ति क्वचित्‌ विधेय अथं मे अपे- 
क्षित है, व्यतिरेक मे प्रधानतया अपेक्षा नहीं) यह्‌जो कहा गथाकि व्यतिरेक 
( अन्यापोह ) प्रधानतया ज्ञापित होता है, यह कहना उचित नहीं । यद्यपि अन्वय- 
व्यतिरेक मे किसी एक की प्रधानता मानी जातीहै। तब मी विधि शब्दाथं का व्यति- 
करम नहीं हता । विधि शब्दाथेतः व्यवस्थित रहती दहै । अन्वय-व्यतिरेक मे अन्वय 
अप्रधान है 1 उसका प्रतिपादन सम्भव नहीं । घटादिमेंसे किसी एक व्यक्तिका दशंन 
होने पर सामान्य का प्रतिपादन सम्भवहौ जाताहै। अतः अन्वय कोभी अप्रधान 
नहीं मामा जा सकता । 

अथवा उवेत कारिका केभाग का एसा भी अथं किया जा सकता है कि 








` ४८ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ भरिच्छेदः ३ 


वातिकालिक्कारः 
शब्दप्रयोगे अस्थ तु नाभेदभित्येतन्मात्रमरमदेषद्‌ व्यवेहत्तेतपमिति । अन्यत्र तु व्यवहा- 
राभावादन्यापोहविषयता शब्दानाम्‌ । अथ यत्रे वस्नु प्राप्यतेऽनु मानेन तज्ज्ञानस्य कथ- 
मन्यापोहविषयता । तव्राप्यन्यापोहविषयतेष्यते एव । न तत्र विरोषं सन्देहादेव हि तच 
प्रतीतिरनगिनिस्तावदयच्च भवति 1 अग्निस्तु किम्भूत इति न ज्ञायते । 
ननु यदि सामान्यच्च परिच्छिष्नं कथमग्निविशेषे सन्देहः । प्रतीतिमात्रेण सन्दे- 
हात्‌ । प्रतीतिस्तावदियमस्ति विशेषो न ज्ञायते किमग्निरस्ति नेति किम्भूतो वात्राग्निः। 
तनु यत्र कायंहेतुस्तत्र नियमेनाग्निः । न स्पशंविशेषस्याग्नित्वात्‌ । तत्रचन 
नियमः कथभग्निप्रतीतिः । उष्णतामात्रस्य प्रतीतेः । सामान्यम्प्रतीयत इति चेत्‌ , न, 
तारतम्यस्येव भावात्‌ । न च तरतमादिभेदव्यतिरेकेणोष्णसामान्यन्नाम । तत्र चन 
प्रतीतिः । 
नन्‌ प्रतीतिरपि तारतभ्यमेवालम्बते । आलस्बतान्न त्वेकेव बुद्धिः । कदाचिदेषं 
कंदाचिदेवमित्यपरापरनबृद्‌ध्यृत्पत्तेरेकमेवेकदा नानारू्पमालम्बत इति चेभ्नेकेनासत्येन 
नियमेन भवितव्यम्‌ । तस्मात्तत्रापि प्रतीतिसात्रमेव सत्यन्नान्यदित्यश्यापोहमात्र शब्दा- 
थोऽनुमानस्य च न चतद्‌ वस्तुनि युक्तम्‌ । लि ्खंऽपि सम्बध्यतेऽपोह इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । 
~ ` जा्तिकालद्धार-व्याख्या 
"दृष्ट्‌ यपेक्षणात्‌ अस्य इदं नाम' यह पर अन्य पदाथं को सवंदा रहने वेण आवश्यकता 
नहीं । केवल शब्दव्यवहार काल मे उसको सत्ता अपेक्षित होती है अन्यत्र व्यवहार 
न होने के कारण शब्द अन्यापोह्‌ को ही विषय किया करते । य्ह एकं प्रन उठता 
है कि जहां पर वस्तु अनूमानकेद्टारा प्राप्त की जाती है, वर्ह अनुमान ज्ञानको 
अन्यापोह विषय क्योकर माना जां सकता है । उस प्रन के उत्तरमें कहा जा सकता 
दै कि विशेष अथं में सन्देह होने पर “अग्निमानयं पर्व॑तः” का अर्थे किया जा सकता है 
कि “अयं अनग्निमानु न भवति" । अग्नि कंसी है इसका निर्णयः नहीं होता । 
यदि सन्देह हो कि सामान्य तत्त्व निश्चित नहीं तव अग्निविशेष मे सन्देह कैसे 
होगा, उसका उत्तर यह है कि प्रतीति के द्वारा संदेह हो जाता है। उसका स्वरूप यह 
है कि एसी विशेषता वहाँ पर अवगत नहीं होती कि वहाँ अग्निहैया नहीं ? यदि तै 
तो यह कंसी ? 
जहाँ पर अनुमान प्रयोग कायंहेतु के द्वारा प्रवृत्त होता दै वहाँ नियमतः अग्नि 
को रहना होगा-एेसा नहीं कटं सकते, वथो स्पशं विशेष को अग्नि माना जाता है 
वह जहां नहीं तव अग्नि की प्रतीति कैसे होगी ? उष्णता मात्र की प्रतीति हो जानेसे 
अग्नित्वसामान्य की प्रतीति क्यों नहीं होती ? इसका उत्तर है कि वर्ह केवल तार- 
तम्य का सद्भाव हीता है । तरतमादि भेदके विना उष्णता ओर कुछ मी नहीं । 
“अयमग्निः --एसी प्रतीति भी प्रकाश की तारतम्य-धारा को छोडकर अन्य 
४५५५ व्यवित को विषय नहीं करती, अतः व्यक्ति तत्व भी सिद्ध नहीं होता । तरतम- 
रूप में प्रतीत होनिवा ले पदाथको भी व्यक्ति नहीं कह सकते, वयोकि एक ही व्यक्ति 
कभी एसा, कभी वेसा--यह असम्भव है, यदि एक ही व्यक्ति कभी शुक्ति ओर कभी 
रजत हं, तव उनमें एक सत्य भौर दसरा असत्य अवश्य होगा । फलत व्यक्ति को.भी 
= प्रतीति मात्र ही मानना होगा । प्रतीति (ज्ञान) से भिन्न व्यक्ति कुछ भी नहीं । परि- 
शेषत्तः अन्यापोह ही शब्दा्थे परयैवसित होता है। अनुमान का भी वही विषय है । 


(कनः # 
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तस्मात्‌ जात्थादितद्योगा नाथे तेषु च न भतिः। 


संथुज्यतेऽन्यव्यावृत्तौ शब्दानामेव योजनात्‌ ॥ १७३ ॥ 
वस्तु-ग्राहक निविकल्पक वोध मे जाति, गुण ओर क्रियादि विज्ेषणों का भानं 
नहीं होता 1 फलतः जात्यादि एवं उनका योग॒ ( सम्बन्ध ) अथेके साथ नहीं, अतः 
उनके बोध में शब्द उपयोगी नहीं } परिशेषतः प्रतोति-सिद्ध अन्य-व्यावृत्ति में ही शब्दों 
' को योजनाहोती दहै ।॥ १७३॥ | 


न्क ---- ----- - ------ ---- ------ ------ ` ---- -- --~ 





वातिकालज्कारः 
तभा हि-तस्माज्जाव्यादीति । | 
तेन॒ जात्यादीनम्प्रमाणाभावादसत्वे न जात्यादिसम्बन्धकत्पना द्रव्यसम्वन्ध- 
व॑ त्पनापि हयोः स्वरूपेण प्रतिभासमानयोः केव । संयोगस्य प्रतिभासनादिति चेत्‌ । न, 
अकल्पयतोऽप्यष्यदशनेन ( अन्यकल्पनेन ) तद्रपस्पं प्रतिभासनात्‌ । तावम्मात्रकेण 
कृट्पनासम्भवः। सेव कल्पनेति चेत्‌ । इष्टत्वान्न विश्िद्‌ वातम्‌ । उभयकर्मजोऽन्य- 
तरकर्मजः । संयोगजश्च संयोग इति न प्रतीतिरस्ति } स्वरूपमात्रेण प्रतीतिरिति चेत्‌, 
न, संग्रोगस्वरूपस्या प्रतिभासनात्‌ । वस्तहयमेव तथाभृतम्‌त्पन्नम्प्रतिभासविषयो न 
संयोगः । तदेव वस्तुद्वयं सयाक्तमिति तु प्रतीतिरपि न ततोऽपरः संयोगः। न प्वंण 
सहैकत्वप्रतीतेरभावात्‌ । न हि प्रत्यक्षम्पु्वपिरसावे व्याप्रियते मा भूत्‌ पूवप्रतीति- 
स्तथापि सयुक्तग्रतीतिरस्पीति चेत्‌, न! यतो हि- #4 - 
1... 2 0: वातिकानद्धारःजव्याख्या' 
यही कहा गया है-- “तस्माज्जात्यादि | 
प्रमाणाभाव के कारण जात्यादि का असत्त्व निङ्चित होने पर जात्यादि के 
सम्बन्ध की कठ्पना भी नहींहो सकती। दो घट द्रष्यों का सम्बन्ध ( संयोग ) भी 
कोई पृथक्‌ पदाथं नहीं, केवल दो द्रव्णो की ही वहाँ प्रतीति होती है) दो द्योंका 
सम्बन्ध ( संयोग ) प्रतीत होता है--एेसा नहीं कह सवते, क्योकि सम्बन्ध-कत्पना के 
 तिनाभीतोकेवलदोद्रव्पों की ही प्रतीति होती है। उतने मात्र से अधिक अ्थंकी 
` कल्पना नहीं कर सकते ¦ सम्बन्धादि की कल्पना कल्पनामातर है-एेसा मानना ही 
एक तथ्य है । (१) उभय कम-जन्थ, (२) अन्यतर कर्म-जन्य तथा (३) संयोग-जन्य ` 
संयोग-भेदसे जो वेरोषिकों ने तीन प्रकारं का संयोग कहा है, उसकी प्रतीति तो होती 
नहीं । स्वरूपमात्र ही प्रतीति है- एसा भी नहीं कह सकते, क्योकि संयोग के स्वरूप 
- का कोई प्रतिभासही नहींहोता । केवल दौ द्रभ्य वस्तु की ही प्रतीति होती है- 
। (वस्तुद्रयं तथाभूतम्‌, उत्पन्नम्‌ ` । इससे अतिरिक्त संयोग का प्रतिभास नहीं ह्येता । 
` पूर्वेत्पिन्न घट क्रा उत्तरोत्पत्न घट के साथ सम्बन्ध केसा ? अतः “वस्तुद्रयं संयुक्तप्‌ 
फेसी प्रतीति ही प्रतीति है, उससे अतिरिक्त कोई संयोग पदार्थं सिद्ध नहीं होता, क्योकि 
पूवे के साथ उत्तर की एकत्व-प्रतीति हो ही नहीं सकती । प्रत्यक्ष प्रमाण पर्वापिर 
उत्पन्न पदार्थो को विषय ही नहीं कर सकता । पूर्व-प्रतीति के विना भी संयक्तं प्रतीति 
होतो है-एेसा नहीं कह सकते, क्योकि असंयुक्त पदार्थो का ही संयोगं होता है-एेसा 
ही देखा जाता है किन्तु एक ही कपाल से पीटठ-पीट कर घट हो जाता है, अन्य कपाल 
ओर उसके संयोग क क्या आवश्यकता ? ॥३१९।। संयोग की कल्पना करने परभी 
1५ ५ -पेसी प्रतीति नहीं होती, तव संयोगकी कं त्पनाही व्यथहै।एकही 
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(१३) प्रव्यक्त मे शब्द-कल्पना का तिरास-- 
सकेतस्मरणोपायं दृष्टसंकलनात्सकम्‌ । 
पूर्वापरपरासशेशून्ये तच्चाक्षुषे कथम्‌ ।} १७४ ।। 


पूव पिर-परामशे-रदित निविकल्पक विषयक चाक्षृष ज्ञान मे जा्त्यादि-कल्प- 
नाओं के समान शब्द-कल्पना भी सम्भव नहीं ।। १७४ ॥ 


 ~--~--~ 


वातिकालङ्कारः 

असंयुक्तं हि सयुक्तम्पुनरेतद्धि योक्ष्यते । एकेन कायं द्र्ताहमिति तदटित्तिरिष्यते ।।३१६।। 
यदि नेयस्प्रतीत्तिः स्याद वथा घंयोगकल्पना । एकमेतद्धि भवति ततोऽयो गोऽथवान्‌ भवेत्‌ ।३२०।। 
(१३) प्रत्यक्षं शब्दकल्पनानिरास | 

दाव्दयोजनापि नास्ति शब्दस्य तत्राभावात्‌ संकेतकाले शब्द आसीदिति चेत्‌ । 
तेनापि योजनच्रास्ति। यतः- सङ्कतस्मरणोपायमिति । ्‌ 

यं गौरिति न गोशब्द एवायं गोशब्दवाच्योऽयमित्यथंः । सामानाधिकरण्यन्तु तत्स- 
म्बन्धाद्‌ यष्टीः प्रवेदाये्ति यथा । अथवा गौः शब्दो यस्य स गोशब्दः । तत्र यदक्देशप्र- 
गात्‌ गौरयभिति । तत्र गो्ब्दवाच्योऽयसित्ति गोरब्दादयम्प्रत्येऽ्यते । अयं स गौरिति 
तु गोराब्दोऽत्र सङ्केतितः। तच्चेवस्भृतं वस्तु पूवापरपरामशंगन्यात्मनाऽघ्यक्षंण कथं 
गृह्यते । यत उक्तमेतत्‌-- 

योग्यदेशस्थितेऽक्षाणां वृत्तिर्नातीतसाविनि । अक्षाध्रितञ्च विज्ञानमक्षव्यापारगोचरम्‌ ॥।३२१।। 

यदि पूर्वापरयोरपि चक्षराद्यक्षवृत्तिरतीतानागतं सकलम्प्रतीयेत । सर्वं हि 

कथच्चित्‌ केनचित्‌ सम्बद्धम्पूवेगृहीतं प्रतीयत एवेति चेत्‌ , न, सवेद। प्रतीतेरभावात्‌ । 


|  वातिकालङ्कार-व्याख्या 
द्रव्य मे असयुक्तमेतन्न-एेसी अन्यापोह्‌ की कल्पना ही अथेवानु है ॥ ३२० ॥। 
(१३) प्रव्यक्च मे श॒ब्द-कल्पना का निरास- 


प्रत्यक्ष के विषयीभूत स्वलक्षण मे वाचक शब्द का योजन नहीं हौ सकता । 


क्योकि वहाँ भी अन्य कल्पनाओं के साथ-साथ शब्दकल्पना कामी अभावे । यदि 


कहा जाय कि संकेतकरण के समय शब्द रहता है तो वेसा नदीं कह सकते, क्योंकि 


सविकंल्पवस्तु मं “अस्यायं शब्दो वाचकः इस प्रकार की कल्पना होती है किन्तु 
निविकल्पक मे नहीं । | 


निविकल्पक में शब्द की कल्पना क्यों नहीं हो सकती है ? इसका उत्तर वातिक- 
कार ने दिया है-सकेतश्चवण““ "इत्यादि से । जसे “अयं गौः' इस संकेत का अथं होता 


है कि अयं गोशन्दवाच्यः' है । वाचक शब्द का वाच्य अथंके साथ सम्बन्ध उपस्था- 


पित करना ही संकेत कहलाता है । गोशब्द का यह वाच्य है इसका अथं हे गोशब्द के 
वाच्य से इस अथं कौ प्रतीति होगी । गोशब्द का वाच्याथे पूर्वापिरपरामशं से युक्त होता 
है । पूर्वापर की कल्पना सछरृदवभासी स्वलक्षण मे सम्भव नहीं । अतः प्रत्यक्षज्ञान कै 
विषयभूत स्वलक्षणतत्व मे वःचकं शब्द कौ योजना सम्भव नहीं । उसका कारण यह्‌ 
है किं इन्द्रियो की वृत्ति केवल वतंमानकाल को ही विषय करती है अतीत ओौर अनागत 
की नहीं । अत्तः अक्षाधित प्रत्यक्षज्ञान अक्षव्यापार की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर 
सकता ॥ २३२१ ॥ यदि इन्द्रियों की वृत्ति अतीत ओर अनागत मेभी होती तब 
उनका भी वतमान के समान ही ग्रहण होना चादिए था। यहु जो कटा जाता है सभी 
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वात्तिकालङ्कारः 

स्मरणं सतीति चेत्‌ । स्मरणमेव तदिति प्राप्तस्‌ । स्म्यमाणेन सहैकत्वस्प्रत्यक्षेण प्रतीयत 
एवेति चेत्‌ , न, स्मरणस्याप्रमाणत्वात्‌ । स्मय॑माणमसदेव कथन्तेनेकता प्रतीतिः सत्या । 

अथापि स्यात्‌ । स एवायत्तदथेक्रियाकरणात्‌ । ननु साथेत्रियेत्यपि स्मरणमेव 
तच्छब्दवाच्य इति च । तेनव चाथेक्रिया कत्तेव्येति कृतः । तस्माद्‌ व्यवहारमात्रमे 
वेतत्‌ । नकता हि प्रमाणमस्ति । व्यवहाराविसंवादादेव प्रमाणमिति चेत्‌ । नकत्वेऽवि- 
संवादोऽपि त्वथेक्रियायाम्‌ । सा चास्त्येव । अथेक्रियाकारित्वादथेता तस्यन त्वेकता 
पूर्वण । अथेदमनुसाधनम्भविष्यति स॒ एवायमिति । यदि पूर्वापरयोरेकता नास्ति 
कोऽनुसन्धाता भवेत्‌ । अनुसन्धातुरेकत्वे पूवपिरग्राहि प्रत्यक्षमनुसन्धातर्याधितम्‌ , न 
स्मरणदशनाकारव्यतिरेकेणापरस्यानुसन्धानस्याभावात्‌ । प्रत्यक्ष यद्यप्यात्मन्याधि- 
तन्न तावता तस्य प्रमाणत्वम्‌ । अक्ाश्रयेण प्रामाण्यसात्माश्रयेणेकताग्रहणसमिति चेत्‌ , न, 
अक्षानुस्ारेण तस्य वृत्ते रक्षस्य च पूर्वापरत्वेऽवृत्तेः ¦ तदनुसारिणौो ज्ञानस्यानुवृत्तिरिति 
चेत्‌, न, तदनुसारित्वायोगात्‌ । न हि पूवेत्र पूवेज्ञानानुसरणमन्तरेण वृत्तिः । तदन्या- 

वातिकालङ्कार-ज्याख्या 

वस्तुये कथच्ित्‌ पूवेपरकाल से सम्बद्ध होती हैँ, यह कहना उचित नहीं क्योकि एेसी 
प्रतीति नहीं होती--““न सवं दा प्रतीतेः अभावात्‌"' । 

स्मरणम वसी प्रतीति अवश्य होती है किन्तु वह्‌ ज्ञान स्मरण कहलाताहै, 
प्रत्यक्ष नहीं । स्मरण के साथ प्रत्यक् की एकता भी प्रतीत होती है एेसा कहना उचित 
नहीं, क्योकि स्मरणात्मक ज्ञान को प्रमाण नहीं माना जाता, अतः प्रत्यक्ष से उसका 
सम्बन्ध क्योकर होगा । अथात स्मयंनाणः वस्तु असत्‌ होती है असत्‌ का वतमानं 
प्रत्यक्ष क्योकर होगा । | 

यदि “स एवायं गौः का अथे यह्‌ किया जाताहै कि यहु भीगौ है, क्योकि 
गौ ही अथक्रिया काकारण है । तव भी यहु अथंक्रिया वही है--एसा ज्ञान स्मरणा- 
त्मक ही है । उसी प्रकार “अयं तच्छब्दवाच्यः'" यह्‌ भी स्मरण हीदहै। अथैक्रिया 
उसीकेद्राराकी जातोहै, एसा भी क्यों ? फलतः संकेतकरणं एक व्यवहार मात्र है | 
"सोऽयं गौः. एसी एकता प्रमाण भी नहीं । यदि व्यवहाराविसंवाद से प्रमाणत्ता 


मानी जाती है, तब भी एकत्व मे अविसंवाद नहीं, अपितु एकता मे अविसंवाद भी. 


नहीं, अपितु अथक्रिपामेहे, वह अथेक्रियातोहै ही। अथेक्रियाकारित्व कै कारण 
अथेवत्ता ही होती है, पूवे के साथ एकता नहीं । यदि स एवायं को अनुसन्धान माना 
जाय, तव भ उचित नही, क्योंकि जब पूर्व¶पिर की एकता ही नही, तब अनुसन्धाता 


कोन होगा ? यदि अनुसन्धाता एक है, तव पूर्वापरग्राही प्रत्यक्ष एक अनुसन्धाताके | 


आधित मानना होगा । वह उचित नहीं, क्योकि स्मरण दशेनाकार से पृथक्‌ अनु- 

धान पदाथ सम्भव नहीं । पत्यक यद्यपि स्वाध्रित है. तथापि उतने मात्र से उसे 
प्रमाण नहीं माना जा सकता । अक्षाच्ित होने से प्रमाणता होती है ओर स्वाश्रपणसे 
एकता का ग्रहण होता है-एेसाभी नहीं कह सक्ते, क्योकि अक्षानुरूप प्रत्यक्ष की 
वृत्ति होती है ओर अक्ष (इन्द्रिय) की पूर्वपिरवृत्ति होती नहीं । अक्षानुसारी ज्ञान की 
पर्वापरवृत्ति यदि मानी जाती है, तवबनज्ञान मे अक्षानुसारित्व सम्भव नहो सकेगा, 
क्योकि पूवं इन्द्रियरूप्‌ कारण का अनुसरण किये विना. पूरवानुसारित्व नहीं नता । 

तदन्यानुसारी तदनुसारी कहा जाय-एसा कभी नहीं हो सकता । एकः-प्रतीति अक्ष- 


६1 ६ ६५ 
| र) # ` # + ५ 91 ॥ #, १५ भ र 1 । न ५ "9: 
| 3. त उ 9 च + ऋ+ ¦ ¢ नकि । भ, १४, व ३।# प ‡ ३ ॥ ५. { ध + -) >“ ॥ ५ 
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अन्यत्र गतचित्तोऽपि चक्षुषा रूपमीक्षते । 


तत्संकेताग्रहस्तत्र स्पष्टस्तन्जा चं कत्पना । १७५ ॥ 
यह एक सवंविदित तथ्य है कि अन्यमनस्क द्रष्टा चक्षुके द्वारा केवल सरू्पका 


दहन ही करता है, संकेत (वाचकं शब्द) का स्मरण नहीं किया करता 1 इस प्रकारः के 


नितान्त स्पष्ट संकेत स्मरणसे चाक्षुष ज्ञान में शब्द-कल्पना असम्भव होकर रह्‌ 
जाती है | १७५ ॥ 


~ -~--~------~-~- 


। वातिकालङ्कारः 
नुसारि तदनूसारीति साहसम्‌ । एकत्व प्रतीतिस्तु नाक्षव्यापारमन्तरेण भवति । ततो 
नेकताप्रतीतिरक्षजा । प्रत्यक्षे या खा भवत्येवेति चेत्‌ , नेकताया विेषाभावात्‌ । स्पष्ट- 
तयावशेष इति चेत्‌ । ननु स्पव्टतयंकत्वं भवत्वस्पव्टतया तु कथमेकत्व सध्यक्षगम्यम्‌ । 
ननु तस्यानेन सहैकत्वसनध्यक्षगस्यस्‌ । तेन त्वस्य कथन्न स्पात्‌ न समानत्वात्‌ । 


दयोरध्यक्षेणाग्रहुणं कथन्तदेकत्वमध्यक्षविषयः । एकत्वमध्यक्षगम्यनच्च पदाथ इति चेत्‌ ॥ 


तत्तहटटयकत्वच्च पदाथे गतम एकत्वस्य स्वतन्त्रस्याक्चम्भवातु तद्वानाक्षिप्यते । अगश्षेपो हि 
नामानुमानम्‌ । ततः प्रत्यक्षेण स्वतन्वध्य ्रहणेऽनुसानतोऽन्यथा ग्रहण सित्यंयुक्तमर्‌ । प्रत्यक्ष 
पूवंकत्वादनुमानस्य । तस्मात्‌ पूर्वापिरपरामश¶मावादयं गौरिति न प्रत्यक्षा प्रतीतिः 
किच्च । मृतेऽपि पूर्वापिरपरामदः । सस्मवी तत्कथमस्य प्रमाणता । तस्मात्‌ सचिहित- 
मात्रग्रहणमिति प्रमाणम्‌ । तत्र च न योजनेत्यविकेद्पकमध्यक्षम्‌ । क्िच्च---अन्यत्रगत- 
चित्ताऽपीति । ४ 

न खलु विकल्पयन्नेव रूपादिकमीक्षते येन स्मरणसहकारिता भवेदिन्द्रियस्य । 


॥ | वात्तिकालङ्कार-व्याघ्या 
व्यापार के विना क्षम्भवं नहीं, अतः एकता प्रतीति अक्षता नही, किन्तु प्रत्यक्ष प्रतीति 
में एकता है-एेसा नहीं कह सकते, वयोकि एकता मे कोई विशेषता नहीं होती । 
स्पष्टता को भी विशेषता नहीं कह सकते, क्योकि स्पष्टतया एकश्व होने पर भी 
अस्पष्टता मे कंसे होगी ? | 

तत्पदाथे का इद पदाथं कौ एकता अवेद्य ही प्रव्यक्ष-गम्य नहीं किन्तु तत्पदार्थं 
से इदं पदाथं का एकत्व प्रत्यक्ष-गस्य क्यो नहीं ? एेसा इसलिए नहीं कि दोनों पदार्थं 
समान हे । दोनों पदाथे यदि प्रत्यक्ष-गम्य नहीं, तव उनको एकता प्रव्यक्ष-ग॑म्य केसे 
होगी { यदि कहा जाय कि पदार्थो का एकत्व तो प्रव्यक्ष-गम्य है किन्तु पदाथ व्रत्यक्ष- 
भम्य नहीं । तब तो वह्‌ एकत्व पदार्थगत व्योकर होगा ? पदा्थे-निरपेश्न स्वतन्त्र 
एकत्व धमं सम्भव नहीं । एकत्व धमि-निरपेक्च नहीं हो सकता, अतः वह धर्मी 
(पदाथ) का आक्षेपक हो जाता है ओर उसका पूरा अथंदहोतादहै पदार्थो का एकत्व । 
यहाँ आक्षेप का अथं अनुमान है । फलित अथं यह होता है कि प्रत्यक्षके द्वारा स्वतंत्र 
एकत्व का ग्रहण होता है ओर अनुमान के हारा अन्यथा ग्रहण होतादै किन्तुषरेसा 
युक्तियुक्तं नहीं, क्योकि अनुमान सदेव प्रत्यक्षपूवेक ही होता है। अतः निष्कषं यह्‌ 
हे कि पूर्वापर-परामशेन होनेके कारण अयं गौः" यह्‌ प्रतीति प्रत्यक्न नहींहो 
सकती । | | | ५ 
„ ईइस्यीवात यटभी है कि पूर्वापिर-परमितौ मतगौः मे भी होता है तव “अयं 
गौः यहं प्रमणि वयोकर होगा ? फलतः अयं गौः" हस प्रकार सन्निहितमाय का म्रट्ण 




















॥)। 
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वार्तिकालङ्कार 
न हि यः सहकारी यस्य तमन्तरेण स्वकायेकरणे सामध्येन्तस्य श्षित्यादिविरह्‌ इव 
बीजस्याङ्कुरकरणं । अथ कायेकरणमात्रेण न सहकारिता स्मरणस्यापि तु सविकत्प- 
कजनने । तदप्यसस्यक्‌ । 
(१४) चित्रकत्वचिन्ता 
व्यतिरिक्तेन कल्पेन यदि तत्‌ सविकल्पकम्‌ । सिद्धसाधनमन्यत्र विरुद्धाध्याससम्भवः ॥३२२॥। 
यदि सह्‌ विकल्पेन परेण वत्तेत इति सविकल्पकतायान्तथाभूतायां स्मरणं स्- 
कारि सिद्धमेव साध्यते | अथात्मभूतेन विकल्पेन तदा न युक्तम्‌ । यतो हि-- 
तस्मिन्‌ सत्यपि यन्नारित तदभावेऽपि विद्यते । विरुद्धधमेसंसगे तेन तस्यकता कथम्‌ ।२३२३।। 
अन्यदेव तत्‌ सविकंल्पकेयन्यत्‌ प्रागविकल्पकमिति । तथा सत्ति भवतः प्रत्यभिज्ञा 
विशीयंते । अतिप्रसङद्कश्चेत्युक्तस्‌ । तस्माद्‌ यदेकदारन्यत्रगतचित्तावस्थायामविकल्पक- 
मन्यदपि त्तथेवेति युक्तम्‌ । अथान्यविकत्पेनेवं सविकल्पकम्‌ ! तथासति श्नरोत्रविज्ञाने- 
नापि सविकत्पकस्प्राप्नोति श्रोत्रस्यापि सहकारित्वात्‌ ! 
थ पृथगेव तानि ज्ञानानि । ससानसन्यत्रापीति न विशेषः । अथान्योऽपि तद- 


9 कनया 





 वात्तिकालङ्क।र-व्याख्या 
ह्येने से प्रमाणरूप है । शब्द-योजना न होने के कारण निविकलत्पक है । 

दूसरी बात वाततिककारने कही है किं यह्‌ आवश्यक नहीं कि रूपादि कां दशक 
विकल्पपवेक दही दहो कि स्मरण ज्ञान की सहायता इन्द्रिय-ज्ञानमेदहयो जाती । सहकारी 
कारण के विना कायं वसे ही नहीं होता, जसे क्षित्यादि की सहायता के विना अकरुर 
को उत्पत्ति नही होती । 

यह्‌ जो कहा जाता है कि काय-कारण माक्रसे स्मरण में सहकारिता नहीं आती 
अपितु सविकल्पकं ज्ञान के जनन से सहकारिता आती है। वह्‌ कहना भी समीचीन 
नहीं, क्योकि-- 
(१४) चित्रेकत्व-विचार-- 

अतिरिक्त कल्पना को लेकर यदि सविकल्पक माना जातादहै, तब हेतुं मे सिद्ध- 
साधनता होती है, अन्यथा विरुद्धाव्यभिचारिता दोष होता है ।॥३२२। अर्थत परेण 
विकल्पेन सह वतेते प्रविकत्प कहा जाता है ओर सविकल्पता में स्मरण सहायक होता 
है, तब सिद्धाथेका ही साधन होता है। यदि आत्मभूत विकल्पं केद्वारा सविकल्पता 
होती है, तब सवेथा अयुक्तता होती है, क्थोकि विदेषणके रहने पर भी वह विशिष्ट 
नहीं होता, क्योकि विशेषण विशेष्य का स्वरूप ही है। विरुद्धाथं का संसगं मानने पर 
विरुद्धा व्यभिचारिता होती है ॥३२३।॥ अर्थात्‌ सविकल्पकत्व से पूवं अविकत्पकत्व 
यदि अन्य है, तब आपकी ^सोऽयम्‌'--इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा विशीणेहो जाती 
है । अतिप्रसंग भी कहा जा चुका है । अतः जो वस्तु अन्यमनस्क व्यक्ति केदारा जसौ 
निविकर्णक गृहीत होती है, वह अन्यथा भीवेसी ही होती दहै। यदि स्वरूपभूत 
विकल्प से भिन्न विकल्प के द्वारा क्षीण कल्पना मानी जाती है, तव श्रोत विज्ञान के 
दारा भी सविकत्पकता प्रसक्तं होती है, क्योकि श्रोत्र भी सहायक है । 

यदि वै दोनों ज्ञान पृथक्‌-पृथक्‌ द, तब अन्य ज्ञानो से कोई विशेषता नहीं रह 


जाती । यदि कोई अन्य प्रकारकाभी विकल्प माना जातादै, बहभी वहाँ सम्भव. 


टी, वयक वेसा कोठ विकल्प अनुभवं में नहीं आता । 
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वा्तिकाल्कारः 
वस्थस्यास्तिं विकल्पः 1 तदसत्‌ । अनुपलम्भात्‌ । 
अथ व्यवहा रादनुपलम्यमानमपि साध्यते । न द्यविकल्पयतो ब्यावहारो हष्टः ॥ 
कायंकारणता सिद्धा व्यवहारविकल्पयोः । कार्यानुमानमत्रेति तत्सडकताग्रहः कथम्‌ ॥1२२४।। 

न खल्वनुमानेन शब्दयोजना न प्रतीता भवतति । तस्यापि प्रामाण्यात्‌ । अथाै- 
नेव व्यभिचारः । न । पक्षेण व्यभिचाराभावात्‌ । अन्यथा धूमादगन्यनुमानेऽपि व्यभि- 
चारः पक्षेणव भवेत्‌ । तन । तदानुमानेनोपलम्भात्‌ । स्प परव्यवहारादपि प्रतीतेः । 

परोक्षः स्पशंविज्ञानाच्छीतनुद्यवहारतः । प्रतीयते पावकात्मा तदप्यत्यन्तदुघंटम्‌ ॥३२५।। 
यद्नुमीयमानवह्वयदशंनमाशङ्काविषयः 1 कदाचिदिदानीमेव धूमो र्वाह्नि विना 


भवेदिति । तत्र स्पशं विनज्ञानेन धूमरूपप्रतिपत्तेवितपनव्यवहारेण वा व्यभिचारपरिहारः। 
तदप्यसत्‌ । यतः-- 


स्पशं विदटचवहा राभ्यामनुमानेन तद्‌ गतौ । तस्यापि चानुमानस्यान्यर्भिचा रोऽनुमान्तरात्‌ ।३२६॥। 





च 


समानत्वानुमितेरनवस्था तथा सति । 

य्नुमाने व्यभिचाराशङ्कायामनुमानमेवाव्यभिचारसाधनन्तथा सति समान- 
मेवानुमानमिति तट्लक्षणे सवंत्राशङ्का भवेदिति । तदिदमसिद्धमसिद्धेन साध्यत 
इति । न च स्पशन रूपस्य साधनम्‌ । स्पशेस्य पीतशद्खाज्ञानविषयेऽपि सम्भवतु । यत्र 


वातिकाल दा र-व्याख्या 

यदि कहा जाय कि व्यवहारके द्वारा अनुपलम्यमान वस्तुको भी सिद्धिदौ 
जाती है । कोई भी ग्यवहार विकल्प के विना सिद्ध नहीं होता । कायकारणभाव 
कत्पना के दवारा ही वनता है । कार्यानुमान में भी शब्द-योजना आवश्यक है ।।३२४।। 

अनुमान के द्वारा शब्द-योजना नहीं सिद्ध होती-एेसा नहीं कह सकते । अनु- 
मान भी प्रमाण माना जाता है । यदि इसी अनुमानमें व्यभिचार दिया जाता है, तब 
भी सगत नहीं, वयोकि “पक्षे पक्चसमे वा व्यभिचारोन दोषभाक्‌” । अर्थात्‌ पक्तमें 
व्यभिचार दोषाधायक नहीं होता । अन्यथा धघूमसे अग्नि का अनुमान करने परमभी 
पश्च मे व्यभिचार होता है-एेसा नहीं कह सकते, क्योकि उसी अनुमान के दारा वहां 
अग्निका उपलम्भ ही जाता है । स्वशे एवं परकीय व्यवहारसेभी अग्निक प्रतीति 
हये जाती है । स्पद विज्ञान, शीताभावलिङ्खक अनुमान मे वद्ि का परोक्ष बोध होता 


# 


है, वह्‌ भी अत्यन्त दुघंट है ।।३२५॥ 
यदि अनुमीयमान वह्धिं का अदर्शन शंका का विषयदहै कि कदाचित्‌ धूम अग्नि 
के विना होगा । उस शका की निवृत्ति स्पशं के हारा वह्भिके ज्ञान से हो जातीहै। 
श्यवहारतः अग्तिमत्ता निश्चित हो जाती है जौर व्यभिचार कापरिहार हो जाताहै 
एसा कहना भी उचित नही, क्योकि स्पशं ओर व्यवहार के द्वारा अनुमानपवेक वदिं 
` की अवगति होती है ओर उस अनुमान मे भ्यभिचाराभाव अनुमानान्तर सेहो जता 
है ॥३२६॥ इस प्रकार अनवस्था प्रसक्त होती है । 
यदि अनुमान में भ्यभिचार-शंका होने पर अनुमान ही अश्यभिचारताका 
साधक माना जाता है तब सभी अनुमानों मे व्यभिचार-शंका होती जायगी । इसको ही 
असिद्धेनासिद्धं साध्यते कहा जाता है । स्पशेरूप की भी सिद्धि पीतशङ्कः विज्ञान के 
समान श्रमात्मक हो सकती है । जहां भी धूमम व्यभिचारशङ्का होती है, वहाँ ही 
वद्धिपूवेक वितपनादि भ्यवहार पाये जाते ह । अतः अनुमान कै द्वारा विकल्प कां 





/ 
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| वातिकालङ्कारः 
च धूमस्य व्यभिचारशङ्का तत्र वह्िपूरव॑ृतानां वित्तपनादिग्यवहाराणां सुतरामेव । 
तस्मादनुमानेन विकल्पसाधने यदि पक्षेणेव व्यभिचारः सवेत्रानुसाने स्यादिति. नेयं 
साध्वी कल्पना तदसत्‌ । । एव हि-- ¦ ८ 
परो वस्तुबलाद्‌ धूमादनुमानस्प्रवत्तते ।. तच्च दृष्टाविसवादन्नं तथा कल्पसाधनम्‌ ॥३२५७॥। 
अर््ःनुमाने हि परोक्षविषथे प्रवत्तेमानन्न प्रत्यक्षेण वाध्यते । प्रत्यक्षस्थातद्विष- 
यत्वात्‌ । विकत्पसाधने तु विकल्पस्य स्वसंवेदनप्रव्यक्षविषयत्वान्न दूरादिति सूक्ष्मतापि 
परोपलम्मापेक्षया । आत्सरूपे तु यथा सृश्मतोपलम्यस्य तथोपलम्मकस्यापीति । त 
खवपचः इवपचाद्‌ तिभेत्ति । स्वसंवेदनस्यापि चायमेव वा भावो यदसंवेदत्लाम। नं 
चानुमानं विकल्पे प्रवत्तेते वह्चादाविव । तथा प्रतीतेरभावात्‌ | 
ननु विकल्पं विना व्यवहा रायोगात्‌ प्रतिबन्धग्रहणं कथन्नानुमानस्‌ । न, प्रतिबरत्ध- 
ग्रहणस्येवान्यथाभावात्‌ । तथा हि-- | 
विचारादि विना भावादनभ्यासस्य सम्भवी 1 व्यवहारो न तत्वे तु व्यवहारो विनापि सः।३२५॥] 
व्यवहारो हि पूर्वपिरपर्यालोचनमन्द्रेणानस्यासस्य तेति प्रतिबन्धपरिग्रहोऽभ्यासे 
तु सत्यन्यथापौति नान्यथा | 
अतोऽभ्यासादिनाप्येष व्यवहारः प्रवक्त॑ते । प्राणिनान्दृष्टिरत्रैत्र व्यवहारेण नामुना ॥३२६॥ 
प्रतिवन्धग्रहणानुरूपेवानुसानस्य प्रवृत्तिरन्यथानुसाने पतिवबस्धग्रहुणन्नोपयोगी । 





५ वातिकालङ्कार-व्याख्या 
साधन करने पर सवेत्र व्यभिचार दशन हो ओर “नयं साध्वी कल्पना” एेसी प्रतीति 
तो वह उचित नहीं, क्योकि जंसे धूम से अग्नि का अनुमान वस्तुके बलपर सिद्ध 
किया जाता है, वसा विकत्पानुमान नहीं हो सकता ।३२७।। आशथ यह है कि अभिनि 
का अनुमान परोक्ष.विषय मे प्रवृत्त होने के कारण प्रत्यक्ष-वाधित नहीं होत्ता, क्योकि 
प्रत्यक्ष तदिषथक नहीं होता किन्तु विकल्प-साधन मे विकल्य स्वसंवेदनरूप प्रत्यक्ष का 
विषय होने के कारण प्रव्यक्षवाधकी कृ दूर सीमामेआ जाता है। परोक्लोपलब्धि 
की अपेक्षा उसमें सूक्ष्मता भी मानी जाती है । उपलब्धि जर उपलम्भक तद्रूप होने 
के कारण प्रव्यक्त मे वह वसे ही भयभीत नहीं होता जंसे श्वपच से श्वपच नहीं डरता । 
स्प्वेदन का भी यही भाव है । विकल्प के विषय में अनुमान वसे प्रवृत्त नहीं होता 
जैसे वल्लि के विषय मे, क्योकि उसकी वसी प्रवृत्ति नहीं होती । ६ 
शङ्का--विकल्य के विना कोई व्यवहार प्रचलित नहीं होता। व्यवहार ओर 
विकल्प का, प्रतिबन्धग्रहण ( ष्याप्तिग्रह्‌ ) होता है अतः उसे अनुमान क्यों नहीं कह 
५.4 समाधान-- वहाँ प्रतिवन्धकग्रहण ही अन्यथा होता है जंसा कि कहा गया दहै कि 
विचारादि के विना प्रकट होने के कारण अभ्यास सम्भव नहीं, अतः विकल्प के बिना 
भी व्यवहार प्रचलित हो जाता है ।३२८॥ अर्थात्‌ व्प्रवहार्‌ पूरपापरपर्यालोचन के 
विना सम्भव नहीं । अतः विकल्प के साथ प्रतिबन्धेग्रहण सम्भव नहीं, अतः अम्यासके ` 
विना भी यह व्यवहार प्रवृत्त होता है । सभी प्राणी की दृष्टि एसी ही होती है । व्यव- 
हार के विना अनुमान नहीं होता, व्याप्तिग्रह के अनुरूप ही + की प्रवृत्ति होती 
हे ॥३२६॥। अन्यथा उसके ग्रहण से प्रतितरन्ध ग्रहण का उपयोग नहीं । वह्‌ प्रतिबन्ध ` 
“ अनभ्यास , अवस्था में ही ग्रहण होता है । अतः विचारादि से अनुपान व्यवहारतहीं 
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वात्िकाल्कारः 
स च प्रतिबन्धोऽनभ्यासावस्थायामेव गृह्यते नान्यत्र \ 
ततो नास्ति विचारादेरनुभाव्यवहारतः 1 व्यवहारौ हि नामायमन्यधाप्युपलभ्यते ।३३०॥। 
अन्यथा । | 
रूपवत्यां विलासिन्या कामिनां वृत्तिद ष्ठितः । विरूपायामपि ततो रूपवत्तानुमीयताम्‌ ।३३१।। 
तस्मात्‌ सवे तकालोपलव्धशव्दाग्रहणमन्यविकत्पने परिस्फुटमेवेति तज्जा कस्प- 
नापि नास्त्येव । | । | 
ननु प्रत्यक्षेण यदि शब्दसम्वन्धो न गृह्यते कथमयं स तस्य शब्दस्य वाच्य इति 
कृत्वाव्यवहारः। न । भ्रान्त्यापि व्यवहारसम्मवात्‌ । भ्रान्तिरपि च वस्तुसम्बन्धेन 
प्रमाणमेव । यथा तरुप्वदिण्डा्ग्राहििणः प्रत्ययाः । तत्रापिन पिण्डता नामास्ति) 
तथापि वक्षव्यवहा रोऽविसंवादी । एदन्न योजनन्नामास्ति तथापि योज्यव्यवहारोऽवि- 
तथः । तथा हि गौरयमित्ति समानाधिकरणार्था प्रतीतिरन्यस्य गोगब्दोःस्य वाचक 
इत्यथः । ततोऽविसंवादिनी प्रतीतिरियमेवस्भूता । एवं विषयेऽस्य प्रयोगस्य दशनात्‌ । 
यथा वृक्षविषये पिषण्डप्रतिपत्तेभवो नान्यत्रेति प्रतिबन्धादविसंवादः। यदि तर्हि गोद्- 
ग्दात्‌ स्वलक्षणच्र प्रतिपन्नं कथन्तहशेने सोऽयमिति प्रतिपत्तिः । यत्तन्मया प्रतिपन्नमा- 
सीदभिधानादिदन्तदिति लोके प्रतीतिः । न) हृष्टे प्रत्यभिज्ञानाभावात्‌ | सोऽयमिति 
ह ` वात्िकालङ्कार-व्याख्या 
होता, विचार अन्यथा-भर होता है ।३२३०।। अन्यथा रूपवती विलासिनी मे कामियों 
कौ प्रवृत्ति देखी गई है । विरूपम भी ङ्पता का अनुमानकिया जा सकताथ। वैसा 
नहीं होता । इसी प्रकार अयं गोपदवाच्यः' इस प्रकार के संकेत-काल में गृहीतं नहीं, 
अतः व्यवहारजन्य वत्पना सम्भव नहीं ।। ३३१ ॥ 
शङ्का--प्रत्यक्न के हारा यदि शब्दसम्बन्ध गृहीत नहीं होता तव “अयं सः" (अयं 
तच्छब्दवाच्यः"“ इस प्रकार का व्यवहार कसे सिद्ध होगा ? | 
समाधान--श्रान्ति से भी वसा व्यवहार सम्भव हो जातादहै। भ्रान्तिमी वस्तु के 
सम्बन्ध से प्रमाण मानी जाती है। जसे दो वृक्षों मे एकता के रमसे एकोऽयं वृक्षः-- 
 ेसी प्रतीति । वहाँ भी वस्तुतः एकता नहीं है । फिर भी वक्ष-व्यवहार में संवाद पाया 
जाता है । उसी प्रकार यद्यपि शाब्द-योजन वरहा, तथ।पि योजना-व्यवहार अविना 
होता है । अर्थात्‌ "गोरयम्‌-एेसी समानाधिकारक प्रतीति हो जाती है-- “अस्ति 
अस्य गोशब्दो वाचकः । इस प्रकार यह्‌ प्रतीति अविसंवादिनी हो जातीदहै। पेसे 
विषय में एसा प्रयोग देखा जाता है । यथा दो वृक्षो मे एकता या एक वृक्षम मनुष्य 
पिण्डाकारता प्रतीति अन्यत्रन होने के कारण अविसंवाद है। यदि गो शब्द से स्वल- 
क्षण प्रतिपन्न नहीं, तब उसके दशेन मे सोऽयम्‌" एसी प्रतिपत्ति ? लोकम तो फेसा 
ही भ्यवहार होता है-'^तत्‌ मया प्रतिपन्नमासीत्‌ , अतः “इदं तत्‌” । प्रत्यक्ष-दुष्ट अर्थमें 
किसी को विवाद नहीं हौता । “सः इस प्रकार की परोक्षाकारी प्रतीति है, दशना- 
कारा प्रतीति है, दशंनाकारा नहीं, तब अन्योऽन्य-विलक्षण प्रतीति होने से एक विषयता 
क्योकर होगी ? प्रतिभास-भेद ही प्रतीतियों का भेदक माना जाता है। यदि प्रतीतियां 
अभिन्न हं, तव भेद नहीं होगा । यदि प्रतिभास-मेद से नहीं, अर्थक्रिया के मेदस मेद 
मानाज ध ह, तब वह उचित न होगा, क्योंकि प्रतिभास-मेद के विना अरथ॑क्रिया-मेद 
मरम्भव नहीं । अथक्रिया-विशिष्ट प्रतिभास-भेद से भेद मानने प्रर यदि भ्थ-क्रिया-र हित 
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जायन्ते कत्पलास्तत्न यत्र शब्दो निञे शितः । 
तेनेच्छातः प्रवतेरन्नेक्षेरन बाह्यसक्षजाः । १७६ ।\ | 
संकेत के समय जिस विषय मे शब्द-योजना कौ जाती है, उसमे शब्द-कल्पनाणए 
उत्पन्न होती हैँ । एद्द्रियक विषय के साथ दाब्द-योजना नहीं की जाती, अतः इन्द्रिभ- 
जन्य ज्ञान शोब्दनज्ञान नहीं । यदि इल्द्रिय-विषय से रब्द-योजना की जाती, तब 
इन्छातः अक्ष-जन्य प्रत्यय उसी प्रकार प्रवृत्त होते-जंसे विकल्प में । किन्तु एेसा नहीं, 
अतः वाह्य अथं को अक्ष-जन्य प्रत्यय वहीं विषय करते विकल्पवत्‌ । १७६ ॥ 
` ~ शता को ध ~ "वातिके रः 
प्रत्यभिन्ञानन्नायमिति । स इति च परोक्षाकारा परतीतिने दशेनाकारा । ततोऽन्योऽन्य- 
विलक्षणत्वात्‌ प्रतीत्योनंकविषयत्वस्‌ 1 प्रतिभाससे हि भेदक इति । तस्याभेदात्मक- 
त्वेन मेदो भवेत्‌ । अथाथेक्रियामेदाद्‌ भेदो न प्रतिभासभेदात्‌ । न । प्रतिभासभेदव्यति- 
रेकेणाथेक्रियाया अभावात्‌ । अथेक्रियाविशिष्टप्रतिभासभेदादिति चेत्‌ । यच्थेक्रिया- 
रहितः प्रतिभासस्तत्तहि निरालम्बनविज्ञानयन्यदेवाक्षजप्रत्ययात्‌ । स इति हि वासना- 
मात्रभावितया नाथेक्रियाकारिवस्तुम्राहि ज्ञानम्‌ 1 अतो वस्तुसंस्प्ंभावातु स एवाय- 
मिति प्रत्यययोन सामानाधिकरण्यस्‌ । अयमित्यपि प्रतिभास इदन्तदिति सकलपुरोव- 
त्िसाधारणरूपाध्यवसायी । साधारणताविरहैण तु निविकल्पक एवं । यदि च कल्पना- 
रूपमिन्द्रियविज्ञानन्तदा एमपरो दोषः ! तथा हि-नाःःते कल्पलास्त्रेति । 
शब्दो हि परोक्षार्थे निवेदितस्तत् च ऊल्पनाना्चिवेशस्ततो न बाद्यर्दाि- 
स्यादिन्द्रियविज्ञानमनालम्बने शाब्दवदेषं भवेत्‌ । न टि परयोश्च प्रउत्तंभानं सालम्बनं 
स्वरूपस्यासंस्पर्शात्‌ । स्वरूपसंस्पशं वत्तंमानं स्पष्टग्रहणादथमित्येव स्यात्‌ । न स ईति । 
स्मरणस्य वा सकलस्येशद्रिधज्ञानता विशेषाभावात्‌ । 
नं खलु शाब्दाः प्रत्यया वाद्यरूपसस्पाशनः । अथ वाहयेऽथं सढ्दनिवैशस्तथा 
सति ज्ञाब्दप्रत्ययो यथेच्छया प्रवत्त॑ते तथेन्द्र गजोऽपि । ततो बहि रर्थासावेऽपि प्रवत्तेमानो 
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वातिकालङ्धार-व्याख्या 
भास है, तब वह तिरालस्बन विज्ञान अक्ष-जन्य प्रत्यय से भिन्नही होगा । “सं एसी 
प्रतीति वासनामात्र से उद्भूत है, अतः अथेक्रियाकारी वस्तु कौ ग्राहिका नहीं । फलतः 
वस्तु का संस्पशं न होने से “स” ओर “जयम्‌"--इन दोनो प्रत्ययौ मे सामानाधिकररण' 
नहीं । अयम्‌" एसा प्रतिभास भी “इदं तद दस परार सकल पुरोवर्ती साधारण 
रूप का अध्यवसायी है । साधारणता का विरह होने से नि्िकल्पक है । यदि इन्द्रिय 
विज्ञान कल्पनारूप है, तब यह शब्द का संकेत परोक्षाथेके साथ किया जाता है। 
ब्द का वास्तविक सम्बन्ध नहीं । यह भी एकं पांचवीं कल्मना सात्र है । अतः चाब्दं के 
वाच्प्रा्थं का बाह्य दशन सम्भव नहीं । प्रत्यक्ष के विषयमे यदि शब्द योजना-मानी 
जाती है तो श्ाग्दज्ञान के साथ प्रत्यक्ष भी निरालम्बन हौ जाता है। परोक्ञाथमें 
संकेतिक ज्ञान सालम्बन नहीं कहलाता, कारण है वह वस्तुस्वरूप का स्पशं नहीं 
करता । स्वरूप का संस्पशं होने पर "अयम्‌ इस प्रकार की अनुभूति होनी चाहिए, स' 
ेसा नहीं । यदि 'स' इस प्रकार के ज्ञानं को "इष्रियजन्य' माना जाताहै तो सभी 
स्मरण एेष्रिय ज्ञान हो जायेगे । शाब्दज्ञानं बाह्यवस्तु का संस्पे नहींकरते।यदि 
बाह्याथं के साथ दाब्द सम्बन्ध किया जाता है तब शाब्द प्रत्यय इच्छानुरूप प्रवृत्त ` 
0 षडे (0. | “ः; 5. , 
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वातिकालद्कारः 
निरालम्बनो भवेद्‌ विदेषाभावात्‌ । अथ यत्रेच्छानुविध्ानन्नास्ति तच्राथर्गनुविध्चानाद्‌ 
बाह्याथालम्बनता । यद्येवम्थानुविधानम्प्रव्यक्षलक्षणन्तदा निविकलत्पकमेवेन्द्रियविज्ञा- 
नम्‌ । शब्दाकारताया इच्छापराधीनत्वाच सा बाह्याथरन्वियिनी वासनान्वयित्वात्‌ । अथ 
यद्यपि वासनान्वयः शब्दाकारस्य तथापि वासनेन्द्रियसामग्रीत एकमेव तदिति सविक- 
त्पकम्प्रत्यक्षम्‌ । एवं हि व्यवहारोऽन्यथा परासदंनाविषयी ठते व्यवहार एव न . स्यात्‌ । 
निदिचन्वतो हि सुवसाधनमेवमेतदिति लोकस्य व्यवहारो दृष्टः । तदप्यसदेव । यतः-- 
यथेव खलु सामग्रचाः प्रत्ययोदय इष्यते । व्यवहारस्तथै वास्तु प्रमाऽत्रैव हि विद्ते ।1१३२।। 

यतः कारणभेदादभेदः । कारणञ्च वासनादिभिन्नमेव रब्देन्द्रियजप्रत्ययार्थका- 
रयोव्येवहारस्त्‌ नेकत्वेन । सामग्रीमात्रेण प्रत्ययद्रयस्य व्यवहा रोपपत्तेरन्यविकल्पनेऽपि 
च व्यवहारसम्भवात्‌ । न ह्यन्यविकल्पसस्मुखीभावे तस्य परामशन विषयीकरणम्‌ । न 
च शन्दयोजनासात्रंण व्यवहा रोऽथेक्रियायोजनेन । व्यवहा रादथेक्रिया च पूर्वानुभ्रूतानुभ- 
विष्यते च्‌ । न सेन््रियविज्ञानविषयोऽनुमानाभावगप्रसङ्कत्‌ । नैक्षेरन्‌ बाह्यमक्नजा इति 
कोऽथः । नेक्षेरत्‌ ये बाह्यन्तेऽप्यक्षजाः प्राप्नुवन्ति विरेषाभावादिति । एवं व्यवधानादि- 
` भावेऽपि जायेतेन्द्रियजा मतिरिति) व्यवधानादिभावेऽपि या मतिः सापीन्द्रियजा 
स्यात्‌ । यथा स इत्यद्धरा इति । एतच्च प्रागेद प्रत्यपादि । कथन्तर्हदं वस्त्विति निक्चयो 
वस्तुनः । पूरोवृत्तेऽनिर्चायकः । न ह्यव्र॒परोक्षदिषयतां िद्चयस्य | इदन् प्रत्यक्षं 
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वात्तिकाल ङ्का र-व्याख्या 

होकर इन्द्रियजन्य ज्ञान के समान हीहो जाता है, अतः बाह्याथं के अभाव होने से 
प्रवतंमान ज्ञान निरालम्बन माना जातादहै । जिस अथैके साथ इच्छा का अभिधान 
नहीं होता है वहां बाह्याथं आलम्बनता नहीं मानी जातीदहै तन इ्द्रियज्ञान को 
निविकेल्पक मानना होगा 1 शन्दाकारता इच्छापराधीन होने के कारण बाह्या्थनु- 
बन्धि न होकर वासनान्विनी होती है । य्यपि शब्दाकार मे वासना अन्वित होती ह 
तथापि वासना ओर इन्द्रिय सामभ्रीके मिश्रणसरेएक ही तत्‌ इस प्रकार का ज्ञान 
सविकल्पक उत्पन्न होता है । परामश का विषय नहोनेके कारण वैसा व्यवहार ही 

न हो सकेगा । लौकिक व्यवहार देवा जाता है ' सुखसाध्यं तत्‌" इस प्रकार का वहू 
व्यवहार केवल अध्यास पर निभेर करता है, क्योकि जसे सामग्री के आधार पर पत्यक 
का उदय होता है व्यवहार भी वेसा ही देला. जाताहै उसे ही प्रमा कहते हैँ ।॥३३२।। 
क्योकि कारण के अभेद से कायै का अभेद होताहै किन्तु यहा कारण भिन्त 
ही है । शब्द ओौर इन्द्रियरूप सामग्री के भेद से जायमान ज्ञान मे एकत्व-व्यदहार नहीं 
होता । सामग्रीमात्र से कारणद्य का व्यवहार होता है। सामग्रीमात्रमे कल्पित सामग्री ` 
भी है । अथक्रिया को योजना शब्दादि योजना के समान कल्पना मात्र है। अर्थक्रिया 
ूर्वोद्भूत अनुभव-विषयिणी होती है । वह्‌ भी इन्द्रिय विज्ञान-विषधिणी नहीं होती । 
अन्यथा उसका अनुमान न हो सकेगा | वातिककार ने भी कहा 'नेक्षेरन्‌ बाह्यमक्षजाः" 
इसका क्या अथं ^"नेक्षेरनु बाद्यानु तेऽपि अक्षजा न प्राप्नुवन्ति विशेषा भावात्‌ ।'* अर्थात्‌ 
व्यवधान होने पर भी इन्द्रियजन्य बुद्धि होतीहै। जेसेकि^स' इस प्रकारकी वुद्धि । 
इसका स्पष्टाकरण पहले ही किया जा चूका है । यदि इन्त्ियज्ञान कल्पनामात्र है तव 
इन्द्रियन्ञान तै इदं वस्तु का निद्चय केसे होगा । दह्‌ न मृत्तिका पधे वस्तु का निश्चायक 
नही माना जा सकेगा । इदम्‌ आकार निदचय परोक्ष सतु का निश्चायक नहीं होता । 














श्लोकः १७७१७ || प्रत्यक्ष-परिच्छदः ६५६ 


रूपं रूपमितीक्षेत  तद्धियं किसितीक्षते । 
अस्ति चानुभवस्तस्याः सोऽविकल्पः कथं भेत्‌ ।\ १७७ ॥ 
सभी विकल्पवादियों के मत मे ““रूपस्‌'--इसं प्रकार विकल्प बुद्धि रूपका 
ईक्षण करती है । वहम कलट्प्यमान रूप-बुद्धि को ज्ञाता क्यों देवता है ? रूप-बुद्धि का 
अनुभव नहीं है एसा युक्त नहीं, क्योकि सभी को उसका अनुभव होतादहै। रूप के 
समान रूप-बुद्धि मे कल्पना अनुभूत नहीं होती । अन्यथा रूप-ुद्धि का अविकल्प 
अनुभव क्योकर होगा ? ।। १७७ ।। 
तये वान्रुभपे दष्टं नं विकत्पदयं सङत्‌ । 
एतेन वुल्यरालानन्याबज्ञानानुभवो गतः ॥\ १७८ ॥ 
उसी रूप-बुद्धि के दवारा रूप एकं स्वयं का अनुभव स्वीकार करने पर “रूपस्‌ ' 
एवं स्वानुभव--इस प्रकार विकल्प-दये सङत्‌ उत्पन्न होंगे । वेसा होता नहीं , क्योकि 
अनुभव से बाधित है। सत्‌ कल्पना का निरास हौ जाने से तुल्यकालिक अन्य अनुभव 


भी गताथं हौ जाता द ।। १७८ ॥ 
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तातिकालद्धुारः | 

सच्चिहितार्थत्वात्‌ तदसत्‌ । सानसस्प्रत्यक्षमेतदिति प्रतिपादयिष्यामः । यदि च प्रत्यव- 
मदमन्तरेण व्यवहारो नास्ति । नापरामृर्टो गृहीतः} तदा--रूपं रूपमितीक्षेतेति । 

सकलसविकल्पकप्रत्ययवादी हि रूपसितीक्षेत रूपन्तद्धियन्तु कथमीतते न हि 
तत्र तद्धीरिति विकद्पः । अथानुभव एव नास्ति तथापि व्यवहारोऽस्ति । नात्राननुभूय- 
मानेऽपि यावद्‌ व्यवहारः संवेदने भवन्मते नार्थापत्यादैः सम्भवति । किम्पूनरविकल्प- 
कत्वेन स्पष्टाकारतयाऽनुभूयमाने } न चानुभवस्तस्या नास्ति । अन्यथा रूपदशोनम्ममेद- 
मिति विकल्पस्य कुतः सम्भवः । सुखादयश्च तदानोमनुरूयन्त एव ! न च तत्र सुखादि- 
कमिदभिति विकल्पकानुभवः । ततोऽविकल्पक एव बुद्धेरनुभवः । अविकल्पानुभवे नापि 
व्यवहारे बुद्धिवद्‌ रूपादिष्वपि व्यवहारेऽस्तु । अथायमपि विकल्यो रूपदशेनं ममेदमिति 
प्रत्यक्षमेव सविकल्पकमव्रोच्यते । तत्सविकल्पकस्प्रत्यक्षं लूपद्शेनमेव अथान्यद्रूपदशे- 


नादिति हयी गतिः । तत्र-तयैवानुभवे हृष्टन्नेति । 


वात्िकालङ्कार-व्याख्या 


८"इदमाकारज्ञानं प्रत्यक्षं सन्तिहितविषयत्वात्‌"" । ेसा अनुमान उचित नहीं क्योकि 
मानस प्रत्यक्ष मी प्रत्यक्षहै। वहमी व्यवहार कासाधफ है। यदि प्रत्यवमशे के 
विना व्यवहार नहीं होता तव रूपाकार विषय का द्रष्टापुरूष उसकेज्ञान काद्रष्टा 
क्योंकर होगा ? सकल विकल्प प्रत्यथ रूप को विषय करतादहै। ज्ञान को नहीं क्योकि 
ज्ञान वहाँ विकल्पात्मंक नहीं । यदि कहा जाय कि रूपज्ञान का अनुभव ही नहीं होता .. 
तथापि व्यवहार होता है । विषयवस्तु का अनुभव न होने पर उसका व्यवहार अर्था- 
पत्ति से सम्भव नहीं । तब अविकल्पकत्वेन स्पष्टाकारतया अनुभूयमान होने पर क्यो 
होगा ? उसका अनुभव हो नही-एसा नहीं कह सक्ते, अन्यथ “ममेदं रूपदशेनस्‌'-- 

एसा विकल्प सम्भव क्योकर होगा सुखादि तो उस समय अनुभव मे अते हीर्है। 
किन्तु “ सुखादिकमिदम्‌"--इस प्रकार का विकल्पानुभव नहीं होता । अतः बुदि का 
अविकत्पक्त अनुभव ही होता है । अविकह्पक अनुभव के द्वारा भी वदि के. समानं 


"वक, ) ६ 
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स्मृतिभवेदतीते च साऽगृहीते कथं भवेत्‌ । 
व्याच्चान्यधी परिच्छेदऽभिनल्नरूपा स्वब्रुदधिघौः ॥ १७९ ॥ 


उत्तरकाल भावी विकल्प ज्ञान से अनुभव होगा-एेसा नहीं कट्‌ सकते , क्योकि 
रूपानुभव के अतीत हौ जाने पर पश्चात्तनविकल्प के दवारा स्मृति नहीं हो सकेगी ओौर 
अनभवः मी नहीं होगा । अनुभव के गृहीत न होने पर स्मृति क्योकर होगी ? यदि 
अतीत बुद्धि विकल्पित होती है, तव अन्य पुरुष की बुद्धि के परिच्छैदसे परोक्ष बुद्धि- 
विकल्प के रूपमे स्वकीय बुद्धि का ज्ञान होना चाहिए किन्तु उससे विलक्षण अनुभव 
होता है । अतः वहु अविकंल्पदही दहै )। १५७९ ॥ 
"71 ~ ~ वा्तिकोलङ्कारः 
। यदि स एव ख्पप्रत्यय आत्मानं विकल्प्य प्रव्येत्ति तदा सद्‌ विकल्पद्टयप्रसङ्खः 1 
एकस्थं क्रमायोगात्‌ । नं च दृश्यते । सेव क्रमेण रूपादिस्वरूपानुभवात्मिकेति चेतु । 
यद्येका बुद्धिः क्रमं स्वीकरोति क्रपोऽच्यक्रमः प्राप्तः) तसपि क्रमेण स्वीकरोतीति चेत्‌ । 
अनवस्था स्यात्‌ ! ख्पाधिदिवेजावठस्यायां स््राभिनिवे्ाभावात्‌ कथमेकता । न ह्यभि- 
निवेज्ञमन्तरेणापरा बुद्धिः । तस्य भेदवृद्धिरपि भिन्नेति कथमेकस्याः क्रमः। अभिनि- 
वेष्टाऽभित्न इति चेत्‌ । तत्रापि स्वरूपाभितिवेशेऽपरेणाभितिवेष्टा भवितव्यमिति 
सेवानवस्था। तस्मात्‌ तयेवानुभवे सदेव विकत्पदटयप्रसङ्खः । तथा हि--एतेन तुल्य- 
कालान्येकि । | 
,  तूल्यकालविज्ञानानुभवभावेऽपि सछृद्‌ विकत्पद्रयप्रसङद्कः। ततश्च तत्राप्यपरेण 
विकल्पेन भवितव्यमित्यनन्तविकद्पप्रसङ्धः । 
: अथापि स्याद्‌  उत्तरकालमाविना बुद्धचन्तरेणानुभूयते प्रव्यक्षेणार्थापच्या वा | 
न सदेतद्‌ । यतः--स्मृतिभेवेदतीते चेति । ॑ | 


1) वात्तिकालङ्कार-व्याख्या | 

रूपादि मे भी ध्यवहारदहो सकतादै। यह्‌ विकल्प भी '“रूपदरौनं ममेदम्‌ “-इस 
प्रकार प्रत्यक्च ही सविकस्पक कहा जाता है । वहं सविकल्पक प्रत्यक्ष रूपद्शनदहीदहै 
अथवा रूप-दशंन से भिन्न । दो ही प्रकार हौ सकते दँ । उनमें उस रूप-बुद्धिके द्रारा 
रूप ओर ज्ञान दोनों का अनुभव मानने पर्‌ रूप ओर रूपानुभव--दोनों का सत्‌ 
विकल्प्‌-द्रय होगे किन्तु वेसा दिखता नहीं अनुभव से बाधित है। यदि रूपादि ओर 
स्वरूप (ज्ञान, का क्रमशः साना जाता है, तब यदि एक बुद्धि भी क्रम स्वीकार करती 
है तव क्रम मी अक्रम हो जायगा । उसको भी यदि क्रमः स्वीकार करतीहै, तव 
अनवस्था होगी । रूपादि निवेश की अवद्या में स्वाभिनिवेश हो नहीं सकता उनकी 
एकता क्योकर होगी ? अभिनिवेश के बिना अन्य बुद्धि नहीं हो सकती । उसकी भेद- 
ढि भी भिन्न है, अतः एक में क्रम कंसा ? यदि अभिनिवेश व्यक्ति अभिन्नदहै, तब मी 
` इ्वरूपाभिनिवेष्टा की अपेक्षा भिन्न अभिनिविष्टा होना चाहिए फलतः वहीं अनवस्या 
प्रसक्त होती है, अतः उसी बुद्धिकै द्वारा दोनों का परामश होने पर सक्रृत्‌ दो विकल्प 

प्रसक्त होते है। | ५ - - 
. एककालमेंहीदो विज्ञानानुभवों के होने पर भी सत्‌ विकल्प-द्रय की 

प्रसक्ति हौती है । फलतः विकल्प मेँ विकल्पः होकर अनन्त विकल्प प्रसक्त होति ह । 
श्का--उत्तरकराल-भावी अन्य बुद्धि के दारा, अनुभवे क्रिया जाता है, प्रत्यक्ष या 


क ४. 
। १।९. 
। त 4 + : 
त ॥ ॥ । ६ )# ¢ र # हि 
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वातिकालङ्कारः ९ 

यद्यतीतं संवेदन तत्र प्रत्यक्षं विद्यमानविषयत्वात्‌ । तदापि विद्यमानमेव सवेदनः 
मिति चेत्‌ 1 न तहि रूपग्रहणस्वभावग्रहो न चान्या बुद्धिः । अथ बोधरूपा बुदधस्तस्थां 
यो य एव सन्निहितोऽथैः स एव प्रतिभाति स्फटिकदपणादिवत्‌ । तदसत्‌ । अतीतमेव 
तहि तदा रूपग्रहणम्‌ । वोधरूपता तु तदा सत्यपि क्वोपयोगिनी । ततो रूपग्रहणम्मभेत- 
मिति न स्यात्‌ । आसीदिति स्यान्न च तथा प्रत्यक्षव॒त्तिः। अथ रूपग्रहणस्यातीतत्वम- 
प्यस्ति.। वत्तंमानत्वमपि । तथा सति पूर्वमप्यतीतत्वमस्तीति दुधटम्भवेत्‌ । तथा हि- 

सवंदातीतभावेन वर्समानः सदा सन । तथा सति सदैवारिति रूपग्रहणमित्यसत्‌ ॥३३३॥ 

सदेैवातीतत्वे ततोऽपि प्रागस्तीति सवदा रूपग्रहणच्च भवेत्‌ । अथ पुवं वत्तेमानता 
पश्चादतीतता । तथा सति तदेक ज्ञानमिति न स्यात्‌ । अथेकता । तथा सति सङृढुभय- 
` ग्रहणम्भवेत्‌ । व्रमेण ग्रहणे एक एव न स्यात्‌ । एकत्व क्रमर्चेति विरुद्धम्‌ । एकस्य त्यागे 
परस्योपादानमिति क्रमार्थः । एतच्च प्रागेव प्रतिपादितमिति नोच्यते पनः । तस्मादती- 
तस्य ग्रहणामाव एव । स्मृतिरपि प्रहणन्नान्तरेणेत्यभाव एव प्रसक्तो रूपग्रहणप्रति- 
पत्तेः । यदि च संवेदनमतीतन्न संवेदनमेतदिति प्रतीतिः । तथा सति न ज्ञायते कस्येदं 
संवेदनमिति । अन्यधीप्रतिपत्तितुल्यता भवेदतीतत्वस्मरणस्याविशेषात्‌ । कथमिद विज्ञा- 
यतेऽन्यधीपरिच्छेदादिति किमन्यधिया परिच्छेदः ! किवाऽन्यस्य धियः परिच्छेदः । यदि 


--- -----~ 








वात्तिकाल ङ्का र-व्याख्यां 

अर्थापत्ति के दारा । | | 
समाधान--उक्त शद्ा उचित नहीं, क्योकि यदि वहां संवेदन अतीत है तब वह्‌ 

प्रत्यक्ष नहीं, स्मृतिरूप होगा । उत्तर काल मे भी यदि संवेदन विद्यमान ही है, तब वह्‌ 
रूपग्रहणस्वभावक नहीं होगा, वथोकि उससे भिन्न वुद्धि होती नहीं । यदि बोधरूपा 
वृद्धि है, उसमे जो सन्निहित अथ॑ है, उसी का भान वंसेही होगा, जसे स्फटिकया 
दप॑णादि में । किन्तु वैसा कहना सवथा अनुचित है, क्योकि उस काल में रूपग्रहण तो 
अतीत हौ जाता है। उस समय बोधरूपता के होने पर भौ उसका व्या उपयोग ? तब 
तो रूपग्रहणमेतद्‌ एेसा नहीं होगा । “आसीत्‌”--एेसा भान अवश्य होगा किन्तु 
वैसी प्रत्यक्ष वृत्ति नहीं होती ? यदि रूपग्रहण मे अतीतत्व भी है, वतंमानत्व भौ, तब 

तो पहनने भी अतीत्व होगा जो कि नितान्त दुधेट है-- 

यदि अतीतभाव सवदा है, तब सदेव रूपग्रहणम्‌ अस्ति-यहं अस्‌ हो जायगा 
॥३३३॥ यदि अतीतत्व सव॑दा है, रूपग्रहण का सवेदा अभाव मानना होगा । यदि 
पहले वतंमानता, उसके पश्चात्‌ ` अतीतता है । तब ज्ञान एक न रह॒ सकेगा । यदि 
एकता है, तब सकृत्‌ उभयरूप का ग्रहण होना चाहिए । क्रमशः ग्रहण मानने पर एक 
भीन रहेगा । एकत्व भी हो ओर क्रम भी--यह अत्यन्त विखढहै। एकका त्याग 
अर अपर का उपादान- यह है क्रम पदार्थं । यह तो पहले ही प्रतिपादित हौ चुका छ 
अतः पनः नहीं कहा जाता,। अतः अतीत के ग्रहण काभाव ही सिद्ध होता हे । स्मृति 
भी अनुभव के विना नहीं हौ सकती, फलतः रूपग्रहण प्रतिपत्ति का ,अभाव ही प्रसक्त 
होता है । यदि संवेदन अतीत है, तब एतत्‌ संवेदनं न--एसी प्रतिपत्ति प्रसक्त होती हे । 
अतः यह नहीं जाना जाता कि ““कस्थेदं संवेदनम्‌ । विरुद अर्थो मे तुल्यता प्राप्त होती 
है, वथोक्रि अतीतत्व ओर स्मरण मे कोई विशेषता नह । यहं वस्तु अन्य बुद्धि से परि- 
च्छिन्न है-यह कंसे जाना जा सकता { कया यह अन्य बृद्धि से परिच्छिन्न दहै! 
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अतीतमपद्ष्टान्तसलिद्धःः चाथंदेदनम्‌ । 
. लिद्ध तत्केन तस्मिन्‌. हि न त्रत्यक्षं न लेदङ्खिकम्‌ ॥ १८० ॥ 
निविकल्पकं का जो स्वसंवेदन नहीं मानता, उसके मत में अतीतार्थं का ज्ञान 
केवल प्रत्यक्षसे ही नही, अनुमान से भी सिद्ध नहीं होता । क्योकि वह लिङ्क-रहित 
है । अर्थात्‌ ज्ञानल्प धर्मी के असि होने से लिङ्ध आश्रयासिड है । अनुमानसेज्ञान की 
71 ^~: ~ वातिकानङ्ारः 
तावदन्यधिया परिच्छेदस्तदेतदिष्टमेवास्वसंवेदनवादिनः । अन्यथाऽन्यस्य वियः 
परिच्छेदः । तदसतु । अन्यधियः पररच्छेदासम्भवातु । अनुमानेन ्यन्यधीपरिच्छेदः । न 
चात्मधियामनुमानम्परिच्छेदक्रम्‌ । अतः कथन्तुल्यता परिच्छेदस्य । अच्रोच्यते-- 
अतीतस्ब परोक्षत्वम्िप्रैत्येदमुच्यते । साक्नात्सिद्धौ तु नातीतपरोक्षत्वस्य सम्भवः ।३३४।। 
यदि हि तत्साक्षात्‌ प्रतीयते तद्य रूपादिवदस्य न परोक्षता नाप्यतीत्वम्‌ । 
.साक्षात्कियमाणस्य वत्तंमानत्वादन्यथा वत्तंसानतंव न स्यात्‌ । तस्मात्‌ परोक्ष सकल- 
मनुमानत एव प्रत्येयम्‌ । तच्च स्प्ररणरूपमिति समानता बुद्धिसंवेदनस्य भवेत्‌ । 
अथ पक्षस्याप्याल्नबुद्धि रचुसानादन्येन भनैन मीयते तथा सति. सेव समानता 
प्राप्ता । अथ परवृद्धिः परसम्बन्धित्वेन प्रतीयते नाप्मवृद्धिस्तस्याः स्वसम्बन्धित्वेनैव 
प्रतीतिः । न हयन्यदन्यथा प्रत्येतु युक्तम्‌ । तद्त्‌ । यतो हि-- 
साक्लात्करणल्पे हि ग्रहणे सम्भवेदिदमु । अनुमानस्मृतौ पूवंग्रहणद्यानुवृत्तितः ।।३३५॥ 
तदेव दशेयति-अतीतमपहष्टान्तसिति । 
न ह्यतीतग्रतिपत्तो दृष्टान्तोऽस्ति प्रत्यक्षासावातु ततो न लङ्क ज्ञानमात्मपर- 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

अथवा अन्य क वृद्ध से परिच्छिन्न है ? यदि जन्यं बुद्धि से परिछिन्न है, तब तो यह 
दष्ट ही हं असंवेदनवादी.कै लिए । अथवा अन्य की बुद्धि में परिच्छेद । वह्‌ उचित 
नहीं, क्योकरि अन्य की वृद्धि का परिच्छेद सम्भव नहीं । अनुमान के द्वारा अन्यकी 
बृद्धि का परिच्छद्‌ होता है किन्तु स्वकीय वृद्धि का अनुमान नहीं होता, अतः परि- 
च्छेद में तुल्यता कंसे होगी ? | 0 
ईस प्रन का उत्तर है--अतीत की परोक्षता मानकर यह कहा जाता है कि 
सानलात्‌ सिदध में तो अतीत परोक्षता सम्भव ही नहीं ॥ ३२४॥ 

यदि वह्‌ साक्षात्‌ प्रतीत हयेती है, तव॒ रूपादि के समान इस (संवित्‌) मेन 
परोक्षता है ओर न अतीतत्व। सक्षात्‌ क्रियमाण पदाथं वतमान होता है, अन्यथा 
वतंमानता ही सम्भव न होगी । फलतः सकल परोक्ष ज्ञान अनुमानसे ही प्रत्येय है । 
वह स्मरणरूप है, अतः बृद्धि ओौर उसके संवेदन की समानता ही होगी । | 

शङ्का--यदि पक्षभरूतं स्वकीय वृद्धि अनुमानसे अन्य प्रमाणके द्वारा प्रमित 
होती हे, तव वहो समानता प्राप्त होती है। यदि पर बृद्धि परकीय सम्बन्धित्वेन 
प्रतीत होती है, तव वह उचित न होगा, क्योकि वह्‌ स्वकीय वद्धि है, अतः उसकी 
स्वसम्बन्धित्वेन ही प्रतीति होगी । अन्य वस्तु कौ अन्यथा प्रतीति नहीं हो सकती । 

म नन--जक्त शङ्का समीचीन नही, क्योकि एेसा साक्षात्कारूव ग्रहुणमेही 
सस्भव होगा । न ओर्‌ स्मृति मे पर्वग्रहण की अनुवृत्ति होती है ॥ ३३५॥ ` 

यतीत प्रतिपत्ति में कोई हष्टान्त नहीं होता प्रत्यक्ष का अभाव लेते से । अतः; 


# 

















एलोकः १५०-१८१ | प्रतयक्ष-परिच्छदः ६९३ 


स्दधिमाननेदाले वादीकेम्तमे कोई भी ज्ञान प्रत्यक्षसिद्ध नही । अनुमान की सिद्धि 
अस्थिर होने से अपदृष्टान्तहै } दृष्टान्त की रसिदिन होने पर व्याप्ति की सिद्धि नहीं 
होती , अतः: स्द्धु-र हित अतीत रूपादि-द्शेन किसिकाम का? वह्‌ किसी प्रयत्नसे 
सिद्ध नहीं । फलतः सस्त जगत्‌ प्रतिपत्ति-रहित हये जातादहै।। १८० ॥ 
तत्स्वरूपावभासिन्या बुद्धघानन्तरया यङि । 


रूपादिरिव गृटयेत न स्थात्‌ तत्प्वेधौीग्रहः ॥ १८१ ॥ 
पूवे बृद्धि के दारा उत्पादित वृद्धि यदि अपनी अन्यवहित पुवं बुद्धिकावेसेही 
ग्रहण करती है, जज्ञे सौत्रान्तिक के सत मे रूपोत्पादित ज्ञान उसीरूप काही ग्रहण 
करता है, तब विगत वृद्धिका परस्परा के ग्राहक प्रत्यक्ष से विरोध होता है) १८१॥। 
= 5 = । =, न | 
संबन्धितया प्रत्ेति वेदनम्‌ । तथा प्रव्यक्षाभावात्‌ । भावे वातीतत्ता न स्यादिघ्यक्तम्‌ 1 
ततश्च लिद्ध सम्बन्धग्रहणानुमापकमसिति बुद्धिमातचतपरिच्छेदक एव प्रसक्तः । स्वसंवेदने 
तु तदितरत्वशृत एव विभागः । अथं सम्बन्धमन्तरेण यथानुमानन्तथा विभागानुमान- 
मपि । नैतदपि युक्तम्‌ यतो हि-- 


रूपग्रहणमत्रासीद्‌ येन तदूबुद्धि रीक्ष्यते । थथा ग्निरत्र ब्षागासीत्‌ दश्च दाहस्य दशनात्‌ ॥।३३६।। 
त चाग्तिमेया ईतोऽन्येन वेति तत्र विभागः । अथ परदेहसमस्बन्धितयाऽनुमीयते 
सा परबृद्धिरन्यथान्येति विभागः 1 तदेतदात्मनि बुद्धेः पत्यक्षेण अहणे युक्तम्‌ । तथा हि । 
स्वसंविदितं यद्रूपग्रहणन्तदास्तीयमन्यदन्यथेत्ति युक्तो विभागः । अथ यथा सौत्रन्तिक- 
स्य रूपादयस्तदनन्तरभाविना तद्रपावभासविज्ञानेन गृह्यन्तेऽतीता एव सन्तस्तथा 
रूपश्रहणमपि । तदसद्यतः-तस्स्वरूपावभासिन्येति ! 
न हि रूपादयः पु्वेरूपतयाऽव भासन्ते वक्तं पानवबुद्धिसङः कान्ता वक्तंमानतयेवाव्‌- 


वातिकालद्धार-व्याख्या 
वह्‌ आनुमानिक नहीं होती । ज्ञान स्व-पर-सम्बन्धित्वेन प्रतीत होताहै। वेसा प्रत्यक्ष 
नहीं होता । यदि प्रत्यक्ष हौ, तब उसमे अतीतता न होगी । अतः लिष्क सम्बन्धग्रहण 
के बिना अनुमापक होगा, अतः बृद्धिसात्र का परिच्छेदक ही प्रसक्त हीता है । स्वसंवेदन 
मे तत्तवं ओर इतरत्व प्रयुक्त ही विभाग होता है । यदि सम्बन्ध के विना ही अनुमान 
के समान ग्राहक है, तब विमागानुमान भी होगा--एेसा कहना उचित नहीं, क्योकि 
यह्‌ रूपग्रहणमात्र है, जिसके द्वारा उसकी बुद्धि ईक्षित होती है, जसे अत्र अग्निः प्रागा- 
सीत्‌ , क्योकि दग्ध तृणादि विद्यमान हँ । ३३६ ॥ | 
अग्नि भने किया है अथवा अन्य व्यक्निने एेसा विभाग यहाँ प्रतीत नहीं होता । 
शंका--परकीय देह से सम्बन्धित अश्ति का अनुमान करना अभीष्ट है, अतः 
बहु परकीय वृद्धि है, अन्यथा अन्यहैषेसा विभाग बन जाता है। पसा तो स्वकौय 
बद्धिके प्रत्यक्ष होने पर ही बनेगा । अर्थात्‌ जो स्वसंविदित है, ओर जो रूप-ग्रहण है, 
| वह अतीत है ओर उससे भिन्न अन्यथा है-एेसा विभाग उचित है। जसे सौत्रान्तिक 
कै मतम रूपादि तदनन्तरभावी एवं तद्रूपावभासी विज्ञान से गृहीत होते ह। अतीत 
होकर ही, वेसा रूप-ग्रहण भी हे । ध | भुः 
` समाधान वह शङ्का उचित नही, क्योकि रूपादि पदार्थं पूवरूपत्वेन अवभासित 
तहं होते । हाँ, वे वर्तमान बुद्धि म संक्रान्त दै । अतः वतंमानत्वैन ही अवभासित होते 
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) `"; :: सोऽविकल्प: स्वविषयो विन्ञाचात्रुभवों यथा । 


अशक्यवसयन्तदवदन्यदस्त्वविकल्पकम्‌ ॥ १८२ ॥ 

अन्य वृद्धि-ग्राहकत्व अनुभूत है, जिसके वल पर “चिरमहमद्राक्नम्‌"-एेसा 

द्रष्टा वे अनुभव येता है । अतः विज्ञानं का स्वरूपालम्बनक अविकल्प अनुभव होता 

है । उसी प्रकार अन्य ज्ञान भौ अविकल्पक ससमज्ञ लेना चाहिए । सकल स्वरूप गब्द- 
सकेत का अदिषय रहै, दिकेल्प-ग्राह्य नहीं ।। १८२॥ 

वातिकाल्कारः . 

-भासिनः । तद्रूपबृद्धिग्रहणमेव च रूपग्रहणम्‌ । नत्वेवम्बुद्धर्बुदधिवृ्धिग्रहणाभावातु । अथ 

तदा बुद्धिबुद्धिरपि गृह्यते । तथा सत्ति तदपरापि बुद्धिर््राहयेत्यनवस्था 1 तथा सत्यग्रह- 

णमेव सकलस्य । अथ वृद्धिबृद्धेरग्रहणमेव । तथा सति सत्सङ्क्रान्तस्य प्राह्यस्याप्यग्रहण- 

प्रसङ्क।। यदनन्तरभाविनी बुद्धिवद्धिः सैव गुह्येत न ततः पृचिका 1 अथ पूवेबृदढयनन्त- 

रसपि बद्धिरुत्पत्तिमतीष्यते 1 तथा सति निरन्तररूपवुद्धादिश्रहणाभाव इति वक्ष्यते । 

अथेकेव प्रबन्धेन वृद्धिर्त्प्ते तदनन्तरं सवेपृ्वेवृदधिग्राहिका वृद्धिर्देति । तथापि क्रम- 

वत्सवंबद्धिप्रतिपत्तिनं स्यात्‌ 1 अक्रमेण बुदधिबुद्धावभासनात्‌ । अथ क्रमेणेवावभासनन्तथा 

सति प्रत्यक्षत एकत्वप्रतिपत्तिनं स्यात्‌ । चटचत्तया ग्रहणात्‌ स्मृतिरेवेति दोषः प्रागुक्त 

एव्‌ | 








यदि नाम स्वरूपं स्वेन गृद्यभाणमविकल्पकेन गृह्यते व्यरिरिक्तस्धतु ग्राह्यस्य 
सजिकत्पकेन ग्रहणे को विरोधः । न कश्चित्‌ । रिन्तु-सीऽविकल्यः स्वतिवय इति । 
तत्तावत्‌ स्वरूपग्रहणं कस्मादविकल्पकग्रहणग्रा्यम्‌ । तत्रापीदमेवोत्तरम्‌ । न हि 
स्वरूपेण स्वरूपस्य योजना शब्देनान्येन वा धमण सम्भवति । एवञ्चेद्‌ रू्पादिकमपि न 
= योजयितुमपरेणापरेण शक्यं स्वरूपेण प्रतिभासमानस्य योजनाऽसम्भवातु । न हि स्व- 
| ` वातिकालद्कार-व्याघ्या | 
हँ । तदूप-बुद्धि का ग्रहण ही रूप-ग्रहण है । किन्तु बृद्धि की बृद्धि नही, क्योकि बूद्धि- 
ग्रहण का अभाव है यदि वहाँ बृद्धि की बृद्धि भी गृहीत होती है तब अन्यबुदिभी 
गृहीत हौती ! इस प्रकार अनवस्था होती है । फिर तो सवका अग्रहण ही हो जाता 
है । यदि बुद्धि की बृद्धि का अग्रहण दही है, तव तत्संक्रान्त ग्राह्यका भी अग्रहण-प्रसङ्ख 
उपस्थित होता है । अर्थातु जिसके अनन्तर बुद्धि-वुद्धि है, वही गृहीत होगी, उससे 
पूवं कौ नहीं । यदि पूवे बृद्धि कै अनन्तर भी बुद्धि उत्पन्न. होती है, तब निरन्तर रूप- 
बुद्धयादि के ग्रहण का अभाव हो जाता है--एेसा कहा जायगा । यदि एक ही प्रबन्ध 
(सन्तान) मे बुद्धि उत्पनन होती है ओर उसके अनन्तर सर्वैपूर्वनुद्धि कौ ग्राहिका बृद्धि 
उत्पन्न होती हे, तव भी क्रमशः सवं बुद्धि-प्रतिपत्ति नहीं होगी, क्योकि समस्त विषय 
वृद्धि की बुद्धि मे अवभासित होता है 1 यदि बृद्धियों का क्रमशः अवभासन होता है, 
तव प्रत्यक्षतः एकत्व की प्रतिपत्ति नहीं होगी । टूट-दूट कर विषय गृहीत हीता है । 
स्मृति ही वह हो जाती है--इस प्रकार प्व दोष ही प्रसक्त होता है । - 
यदि स्वरूप अपने दारा गृहीत होकर निधिकल्प के द्वारा गृहीत होता है 
किन्तु व्यतिरिक्त ग्राह्य का सविकल्पक के दारा ग्रहण मानने पर क्यों विरोध ? कोई 
विरोध नहीं किन्तु वह्‌ स्वरूप-ग्रहण अवि कल्पक ग्रहण-ग्राह्य वयो ? यहाँ भी वही 
उत्तर है कि स्वरूप के साथ स्वरूप की योजना शब्दे या अन्यके द्वारा सम्भव नदीं । 
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सामान्यवबा धिनः शब्दास्तदेकार्था च कल्यना । 


अभावे निविकेवल्पस्य विरशेषाधिगसः कथम्‌ ॥ १८३ ॥ 
विहेष संकेत न होने एवं व्यवहारानुयायी होने के कारण शाब्द सामान्यके 
वाचक होते है । उन शब्दों कै द्वारा जो अथे-योजना होती है, वह शब्दाथंहै। 


अन्यान्य मतां मे निविवल्प ज्ञान का अभावहोने के कारण विशेष का अधिगम क्योकर 

होगा ? । १८३ ॥। 
वातिकालद्कारः 

रूपेण प्रतिभासमानमपरेण प्रतिभासमानेन योज्यते! स्वरूपप्रतिभासनध्यतिरेकेण 


योजनानूपलक्षणात्‌ । अप्रतिभासमानञ्च स्वेन रूपेण योज्यत इति न परार्थः । अथायं 


गौरिति प्रत्ययप्रतिभासेनेव योजना } अचर प्रतिपादितम्‌ } अयं गौरिति) न चायं गोश- 


व्द्स्वभाव इति प्रत्ययोऽपि तु गोशन्दवाच्योऽयसेव निश्चयानुभवात्‌ । । 
किश्च | यस्य सामान्यविषया एव मीमांसकस्य शन्दास्तदेका्थ¶ च कल्पना । 
तस्थाभावे निविकल्पस्य विश्येषाधिगयः कृतः  यतः-- सामान्यविषया इति । 
अथं तदेकार्थन भवति कस्पना तथा सत्ति नशब्देन योज्यते विशेष इत्ययं 
गौरिति सविकल्पकः प्रत्ययो विशेषभ्राही न भवेत्‌) अन्यो हि योजेनाप्रत्ययोऽन्यश्च 
वि्ञेषग्राहीति प्राप्तम्‌ । परिस्फटेतरस्वभावभेदात्‌ ! कारणभेदाच्च } तथा हि- 


कारणं शन्दसामान्याकारतायाः स्ववासना । स्पष्टङ्पादिनिरधासश्चक्षुरादेरुदीयते !। ३३७ ॥। ` 


रब्दाकारता हि सङ्कखेतसमयानुःतशब्दभावनाबलादेनोदयमासादयत्ि न चक्षु 
तातिकालङ्कार-व्याख्यां 
यदि एषा है, तब रूपादिकाभी अपरापरके साथ नियोजन सम्भव नहीं, क्योकि 
स्वरूपेण प्रतिभासन की योजना असम्मवं है । स्वरूपेण प्रतिभासमानं अभ्य प्रतिभास 
मान के साथ योजित नियोजित नहीं होता । स्वरूपतः प्रतिभास्मान के विना योजना 
नहीं देखी जाती । अप्रतिभासमान स्वरूपेण योजित होता है-एेसा भौ परमाथं नहीं । 
यदि कहा जाय कि “अयं गौः" दस प्रकार के प्रत्यय-प्रतिमास्च के दाराही योजना 
क्यों नहीं ? इसका उत्तर दिया जा चका है-“"अयं गौरित्यादि" से। अयं गोशब्दका 
[ है-एेसा प्रत्यय भी तो "गोशब्दवाच्यौऽयमेव"- इस प्रकौर कै निश्चयानुभव 
ना 
१ दपं बात यहभीदहै किं जिस साभान्याथेवादी मीमांसक के मतम शब्द ओर 
अथं की एकाथेकता की कल्पना होती है- “अयं गौ" । उसके मत मे निविकल्पक का 
अभाव होने पर विदेषाथं का अधिगम कंसे होगा ? 
यदि एकाथकता की कल्पना नहीं होती, तब विदेष के साथ शब्द-योजना नहीं 
होती ~ “अयं गौः" । अतः सविकल्पक प्रत्यय विशेषग्राही नहीं होता, क्योकि योजना- 
प्रत्यय कुछ ओर है तथा विरेष-ग्राही कु ञौर एेसा प्राप्त हेता है। परिस्फुट ओौर 
अपरिस्फट का स्वभाव भिन्नहोताहैएवं कारणः काभी भेद दहै । अर्थात्‌ शब्दकी 
सामान्याकारताका कारण है-- स्वकीय वासना ( संस्कार ) ओर स्पष्ट रूपादिका 
निभसि चक्षुरादि से उत्पन्न होता है ।) ३३७॥ 
अथं में शब्दाकारता संकेत-समय अनुभूत शब्द-भावना के बल से उत्पन्न होता 


है, चक्षुरादि से नहीं ओर सामान्याकारता भी । आदाय यह्‌ ह कि चक्षुरादि के बिना 
८४ 











६६६ ॑ सभाष्यं प्र माणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः चे 
वात्तिकालङ्कारः 
रादिकात्‌ । तथा सामाध्याकारतापि । तथा हि चक्षुरादिकमन्तरेणापि भवति पूर्वनु- 


 तवासना संस्ठरृतचेतसः । सत्यपि चक्ुरादिके तदनुरूपवासनाविनाङ़तचेतसस्तदभावा- 
च्चक्षुरा दिहेतुकत्वाभावः । 


अथं चक्षु रादिकाार्णप्रतिदद्प्रतिभासपदाथंसमानाधिकरणता न भवत्येव चक्षु- 
रादिकमन्तरेणेति मतिः तदपि यत्कि्ित्‌ । 
अनुमानप्रतीतेन सूपेणापि हि दृष्यते ! सोऽयमग्निरितिज्ञानसामानाधिकरण्यतः ।।३३८।। 

त खलु तेन सापानाधिकरण्यमात्रादेव तद्म्राहि प्रत्ययेककारणाघीनप्रत्ययग्राह्यता । 
प्रत्ययान्त रानुमानादिगहीतेनापि सासानाधिकरण्यसम्भवात्‌ 1 न च तदाकारदयानुभ- 
 वव्यतिरेकिणी समानाधिकरणता । कस्तेहि समानाधिकरणेतरयोविशेषः 1 रूपट्या- 
नुभवो हि सिन्नाधिकरणयोरपि पदाथँयोन सम्भवी । तदपि सुगमम्‌ । यतः--- 

` एकाथऽक्रियैकत्वव्यवहारस्य जातितः 1 सामानाधिकरण्यस्य व्यवहारोऽप्यदुघेटः ।1 ३३६ ।। 

व्यवहारस्य यथाकथञ्चित्‌ कारणसात्रतो भावः । अनादिव्यवहारपरपरायातो 

हि सामानाधिकरण्यादिन्यवहारः परीक्षणाऽक्षम एव । यतः परीक्षमाणो विरी्यैत 
एव । तथा हि-- ॥ ^. | 

सोऽयमग्निरिति ज्ञानं दयमेवात्र केवलम्‌ 1 तत्स्वरूपावभासान्न सपानाधा7ता परेति ।३४० सङ्ग्रहः 

कस्मादन्यत्रापि द्ितयप्रतिभायेन सखासानाधिकरण्यन्यवहारो वासनानियमेन 

व्यवहारनियमात्‌ । प्रनोधोऽपि वासनाया एकाथक्रियाकृतो नियत्त एवं ॥ प्रत्ययद्यम्रति- 


वातिकालङ्ार-व्याख्या 

भो सामान्थाकारता-प्रतीति उन्ह हो जाती हैः पूर्वानुशरववःसना से जिनका चित्त संस्कृत 
हे । चक्षुरादि के रहने पर भी तदनुरूप वासना से रहित चित्तवालों मे कारण के 
अभाव से चक्षुरादिहेतुकत्व का अभाव हेता है! 

यदि कहा जाय कि चक्षुरादिकारण-प्रतिबद्ध प्रतिभास पदाथ की समानाधि- 
करणता चक्षुरादि के विना नहीं होती । तो वहभी उचित नहीं, क्योकि अनुमान- 
प्रतीत रूपके हारा भी “सोऽयमग्निः इस प्रकार ज्ञान की समानाधिकरणता देखी 
जाती है ।1३३८। केवल दस्तुके सामानाधिकरणतामात्रसे तद्टिषयक प्रत्ययेककारण 
के अधान प्रत्यय-ग्राह्ता नहीं हयेती, अपितु प्रत्ययान्तर के द्वारा अनुमित पदाथ के 
दारा भी समानाधिकरण्य सम्भव हो जाताहै किन्तु तदाकारट्वयानुभव के विना 
सामानाधिकरणता नहीं हौती। तव सामानाधिकरण ओर्‌ असमानाधिक्ररण की 
विशेषता क्या ! इसका उत्तर यह्‌ है किं शूपद्रय का अनुभव भिन्नाधिकरणों काभी 
सम्भव नहीं । वह भौ सुगम है, क्योकि एकार्थक्रिया ( एककायैकारित्व ) के द्वारा 
समुद्‌ भूत संस्कार “स ओर (अयम्‌ ( सोऽयं गौः) का जातितः सामानाधिकरण्य 
स्फोरित कर देते हं ।३३९।। व्यवहार तो यथाकथच्ितु कारणमत्र सेहौ जाता दहै । 
अनादि व्यवहार परम्परा से प्रचलितः व्यवहार (“अयं गौ.“ इस प्रकार का सामाना- 
धिकरण्य-व्यवहार) परीक्षणाक्षम ही होता है, क्योकि परीक्षा करने पर वंह विदीर्ण 
हो जाता है । अर्थात्‌ “सोऽयमग्निः” इस प्रकार कैज्ञान दो ही प्रकारके होते दहै । 
तरस्वरूपावभास से भिन्न समानाधारता ओर कुछ भी नहीं ॥३४०॥ क्योंकि अन्यत्र 
(स्वप्न मे) भी हित्व के प्रतिभास में सामानाधिकरण्य-व्यवहार वासना-नियन्तित ही 
होता है । प्रबोध भी वासना की एकाथैक्रिया से नियत ही होताहै1 दो प्रतीतियोंका 


त कः कि ६ ` चक तो 
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वातिकालङ्कार, 
भासे कस्माद्‌ भेदव्यवहार एव न॒ भवति । वासनानियसादित्यृक्तम्‌ । तस्माच्च सामाना- 
धिकरण्यतः सविकल्पककप्रत्ययता \ अथ सासान्यविद्यषयोनत्यन्तस्मेदस्तत एकाथेत्वेऽपि 
विरदोषाधिगतिः सविकल्पिका । तदसत्‌-- 
सामान्यतो विशेषस्य वेदन यद्यभेदतः । सवत्मिना कथच्चिद्रा सर्वा वित्समताम्ब्रजेत्‌ ॥३४१॥। 
यदि कल्पनायां सामान्यप्रतिभासने तद्‌ भेदाद्‌ विशेषस्यापि प्रतिभासः शाब्दप्रत्य- 
येऽपि प्रतिभासो भवेत्‌ । न्यायस्य समानत्वात्‌ ¦ न खसु ल्यायस्मानतायां न्यायस्यास- 
मानता । न्याय्यताऽभावप्रसङ्खात्‌ । अथं चक्षुरादिकारणाभावादप्रतिभासः सविशेषस्य । 
कथन्तहि तदभिन्नम्‌ । न हितेन सहाननुप्रवेरोऽथिन्लसिति राक्यं विज्ञातुम्‌ ! पर्चादनुप्र- 
वेशादिति चेत्‌ । तदेव तदानीन्नास्ति। नतु तस्यानुवेशस्तनेव हि रूपेण तस्य तत्त्वम्‌ । 
तच्चेत्‌ तेनावभासेतानुप्रवेशगतिः कथमु । नौ चेव तेनवभासेतानुप्रवेशगतिः कथमु । ३४२ ॥ 
येन रूपेण स पुवन्टष्टस्तेनंव यचवभास्तमानता कंथमनुप्रवे सगतिः पुवेवतु । न चेतु 
तेन रूपेणावभासते तत्वमस्य नास्तीति कथन्तस्यानुप्रवेश इति गतिः। ` 
तस्मादप्रतिभासमानन्तेकद् च नाना! ततः पुवंस्भेदेन प्रतिभासितस्य पश्चादनु 
प्रवेश इति यत्तकिख्िदेतत्‌ । तेन कारणासवेनाप्यप्रतिभासिततस्येकत्वेन नानात्वमेव । 


| | वातिकालङ्कार-व्याख्या | 
"अवभास होने पर भेद-व्यवहार व्यो न्य होता ? इसका उत्तर है-वासनानिय- 
मात्‌ । यह पहले भी कहा जा चुका है! सामानाधिकरण्यतः सविकल्पकम्रत्यता क्यों 


नहीं | | 
॥ यदि कहा जाय किं सामान्य (जाति) ओर विशेष (व्यक्ति) का अत्यन्त भेद 

नहीं, तब एका्थत्व के हने पर विज्ञेषाधिगति सविकल्पिका मान ली जाय । तो वेसा 
कहना उचित नहीं, क्योकि सासान्य से विशेष का ज्ञानं यदि अभेदतः है, तब प्रन 
उठता है कि सर्वत्मिना अभेदः ? अथवा कथञ्चित्‌ ? ।॥३४१।} यदि कल्पना से सामान्य 
का प्रतिभास होता रहै, तब उसके भेदसे विशेषका भो प्रतिभास शाब्द प्रत्ययमेभी 
होना चाहिए, क्योकि न्याय समान है । न्यायं की समानता न्येय कौ अस्रमानता नहीं 
होती, अन्यथा नेयता हौ नहीं रहेगी | 

यदि कहा जायं कि चक्षुरादि कारणों के अभावं मे सविशेष का अप्रतिभासं 
होता है, तब सामान्य ओर विशेष का अभेद कंसे ? तत्स्वरूपापत्ति के विना अभेद 
कहा नहीं जा सकता । पश्चात्‌ तत्स्वरूपाभिनिवेश से यदि एसा कहां जाय, तो उचित 
नही, क्योकि उस समेय तत्स्वरूपाभिनिवेश ही तो नहींहै। 

जो वस्तु जिसरूपमें पहले देखी ग्द है, उसी रूपमे हृष्ट होती है, तब तत्स्व- 
रूपानुप्रवेश कंसे ? यदि उसका अवभास ही नहीं होता, तब तदनुप्रवेश-गतिः केसे 
होगी ? ॥३४२॥ फलतः अप्रतिभास वस्तु कोन एक कह सक्ते हँ ओरन नाना। 
पहले भेदेन प्रतिभासित अथं का पर्चात्‌ तत्स्वरूपानुप्रवेश कहना अत्यन्त असङ्कत है 
क्योकि कारण का अभाव होने पर भी एकत्वेन अप्रतिभासित में नानात्व ही पयैवसित 
होता है, अतः निविकत्प का अभाव होने-पर विशोषाभाव कंसे रहेगा ? . 

यदि कल्पनारूपं का परित्याग करके अश्लुरादि कारणों से आहित विशेष संवेदनं 
से विशेषाधिगम प्राप्त किया जाय । तब उसके कारण से उत्पन्न सविकल्यक अविकल्मक 
ही रहेगा । कारण-भेद का अवलम्बनं कथे विना भाव का भेद प्रमाणपथमें नहींः 
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तव क्या विरोध ?॥ १८१५, 


०१६६ सभोष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः ६ 


अस्ति वे्लिविकत्पकं च किञ्चित्‌ तत्त॒ल्यहेतुकम्‌ । 


सर्वं तथेव हितोहि भेदाद्‌ भेदः कलात्मनास्‌ ।॥ १८४ ।! 
विशेषानुभव के आधार पर यदि कोई निविकत्पक ज्ञान है, तव उसी के समान 
सभी ज्ञान समान स्वभाववारे अविकल्पकं होते है, स्वलक्षणविषयक कोई सविकल्पक 
नहीं होता ॥ १८४ ॥ 


अनपेल्ितबाह्याथां योजना समयस्यृतेः । 


तथानपेश्ष्य समयं वस्तुशक्त्येव नेत्रधीः ॥ १८५ ॥ 
योजना ( शब्द-कल्पना ) किंखी बाह्य अथे की अपेक्षा न करके ही पूरवेगृहीत 
संकेतके स्मरण से होती है। उसी प्रकार संकेत की अपेक्षा न करके स्वलक्षण को 
शक्ति से स्वाकारानुकारी विज्ञानजनन राक्ति के द्वारा यदि नेत्र-धी उत्पन्न होती 


 -- 


- वात्तिकालदङ्कार 
तस्माद्‌--अभावं निविकह्पस्येति ~ 

. अथ कत्पनारूपस्परित्यञ्यं विदोषाधिगमच्च्न्‌ सदिकारणाहितविदषसंवंदनात्‌ 1 
तथा सति तत्कारणाधीनं सविकल्पकमविकल्पक्मेव । न खलु कारणभेदमनवलस्ब्य 


भावभेदः सं प्रमाणक युक्तः । ततस्तञ्जातीयकारणासङ््ितञ्जातीयमेव न च. सविकल्प- 





केतरप्रत्यययोः स॒मानकारणता । तथ हि--अनपेल्लितवाह्याथयोजनेति । 
परस्परपरिह्ारष्यवस्थितस्वभावसामग्रीबलाद्पजाते हीद्ियविन्ञानयोजनास्व- 
भावकंत्पने कथमिव स्वभावक्ासग्रीभावभाजा स्वभावेन संसगंवती भवेताम्‌ । वाह्यानपे- 
क्षसमयस्मरणबलादेव योजना } बाह्यस्चपेक्षं समयानपेक्षमिह्द्रियविज्ञानम्‌ । न तत्र 
कल्पनाकारणाभावात्‌ कल्पनात्वम्‌ । न हि कारणमन्तरेण कार्योदयः । 
अथ वाह्यस्य शब्दसासान्यादिसम्बन्धस्य सामथ्य्द्पिजायमानमिन्द्रयविज्ञानं 
सविकल्पकम्भवेत्‌ । तदप्यसत्‌ यतः-- | 
यस्य येनाभिसम्बन्धः स तेन सह्‌ भासते । नियमादिति नेवेदम्प्रमागोचरतां गतमु । ३४२ ॥। 
एवं किमत्रापि ददने सकलसम्बन्धिप्रतिभासनप्रसङ्कः। अथ यद्‌ यत्र व्यवस्थितं 


. वातिकाल ङ्का र-व्याख्या 
भाता । अतः तज्जातीय कारण-रहित कायं तज्जातीय ही नहीं होता । सविकल्पकं 
ओर अविकल्पक प्रत्ययो कौ समानाकारता नहीं देखी जाती । 
अर्थात्‌ परस्पर विरुद सामग्री से उपजात इन्द्रिय-विज्ञान-योजना स्वभाव की 
दो कत्पनाणे स्वरूप-विदेष से संवलित होकर परस्पर संसगेवती होगी ? बाद्याथ- 
निरपेक्षं समय-स्मरण के बल पर ही उनमें योजना कल्पित होती है । किन्तु इन्द्रिय- 


` विज्ञान बाह्याथं-सपेक्न होता है 1 उसमे कल्पना का कारण न होन सै कल्पनात्व नहीं 


होता । कारण के विना कोई काये उत्पन्न नहीं होता । 


यदि कहा जाय कि शब्दसामान्यादि-सम्बन्धके सामथ्यं से उत्पन्न टर्द्रिथे- ` 


विज्ञान सविकल्पक हो जाता है, तो वह कहना भी सथुचित नहीं, क्योकि जिस अथै का 


जिस अथं कै साथ सम्बन्ध होता है, वहं उससे सम्बन्धित नियमतः प्रतीत होता है - 
ठेसा प्रमाणित नहीं होता ॥२३४३।। इसी प्रकार इस दशंन में सकल सम्वन्धी प्रतिः 
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इलोकः १८६ 1 । चत्यक्ष-परिच्छेदः । ६६६ 
संकेतस्मरणपिक्षं रूपं यदाक्षचक्षषि । 


अनपेक्ष्य न चेच्छकतं स्यात्‌ स्म्रतादेव लिद्धवत्‌ }। १८६ ॥ 


रूप का अक्ष-ज्ञान में निवेश करने के लिए संकेत-स्मरण क अपेक्षा होती है। 
इस प्रकार तो शब्द में रूप शक्त होगा । इन्द्रिय-बुद्धि में लिङ्ख के समान नहीं । अर्थात्‌ 
जेसे लिङ लिद्धज बुद्धि मे साक्षात्‌ रक्त नहीं किन्तु लिद्खं जौर लिद्धखौके सम्बभ्वको 
स्मृतिमें ही । वसे ही संकेत-स्मरण मे रूप निमित्त होगा। अगृहीत अथं स्मृतिका 
प्रतिवोधक नहीं होता । प्रथमतः निविकल्पक-ग्रहण, तब स्मति ओर उसके पश्चात्‌ 
राव्दयोजना-एेसा म होता है।। १८६] 


~ --------- --  --~--~ प्फ 


वातिकालङ्कार 
सामान्यादि तत्‌ तत्र प्रतिभासमानं प्रतिभासत एव । तदप्यसत्‌ । शेब्दस्याग्रहणप्रसङ्कात्‌ ।. 
न हि शब्दः पटादिके विदयते । अन्यथाऽगहीतसङ्नतस्यापि पट इति प्रत्ययो भवेत्‌ । न. 
चास्ति वाच्यतायां सन्देह ददानात्‌ तदथेसिद्धावपि वाचकप्रभेःदस्यानिश्चयात्‌ । समानाका- 
रतायाचिश्चय एवेति चेतु, न, प्रथमदशेनेऽभावात्‌ ! न तस्माद्‌ भिन्नमित्यादिप्रति- 
पादनाच्च। 


अथापि स्याद्‌ । गौरित्यादिप्रत्ययसङ्कतस्मरणमपेक्ष्य रूपादिकमेवेन्द्रियसहकारि 
सविकेल्पकञ्जनयति नानपेक्ष्य, सामग्रीतः कायं निष्पत्तेः } चब्दः सामान्यमन्यद्वा विशेषणं 
यदा गृहीतस्प्राक्‌ स्मर्यते तदा स्मरणसहायन्च्ुरादिकञ्जमयति । तेन गृहीतसङ्केत- 
पूवेदरोनरहितयोनं भवंति तच्च सुनिरूपणय्‌ । तथा दह्वि--सङ्कुतस्परणपेकन्षमिति । 


न हि पूर्वानुभूतिमन्तरेण तेन योजना । नः च प्रतिनियतस्मृतिमन्तरेण प्रति- 
नियतशब्दादियोजना । न च प्रतिनियतस्मतिबीजपरबोधकमन्तरेण प्रतिनियतस्मरणन 


वातिकालङ्धुा र~व्याख्या 

भासन-प्रसद्ध उपस्थित होता है। यदि कहा जाय कि जो जहाँ सामान्यादि 
व्यवस्थित है, वहाँ उसका प्रतिभास होता है। तो वहु कहन भी संगते नही, क्योकि 
इस प्रकार शब्द का ग्रहण नहीं हौ सकेगा । राब्द पटादि. स्थल पर विद्यमान नहीं । 
अन्यथा जिसने संकेत का ग्रहण नहीं किया, उसको भी पट काबोध हो जाना चाहिए, 
किन्तु होता नहीं, क्योकि वाच्यतां मे सन्देह देखा जाता है । उसका अथं निश्चित होनें 
पर भी वाचक-प्रभेद का निश्चय नहीं । समानाकारता मे निश्चय ही है-एेसा कहना 
उचित नहीं, क्योकि प्रथम श्रवण मे दाक्ति-ग्रह नहीं होता । एवं तस्मादिदं भिन्नम्‌-एसा 
प्रतिपादन देखा जाता है । 


यदि कहा जाय कि “गौः इत्यादि प्रत्यय-सङ्कत-स्मरण से सपेक्त रूपादि ही 
इन्द्रिय के सहकारो होकर सविकल्पक को उत्पत्ति करते है, श्मरण-निरपेक्ष नहीं । 
पूणे सामग्रीसे ही कायं को निष्पत्ति होती है। जब पुवै-गृहित शब्द-सामान्य या अन्य ` 
विह्ेपण स्मृत होता है, तब स्मरण-सहकत चक्षुरादि ही उक्त ज्ञान को उत्पत्ति करते 
है ।, अतएव संकेतग्रह ओर पूवं दशेन से रहित शब्द के द्वारा ज्ञान होताहै। 

वह्‌ कहना सुनिरूपितं नही, क्योकि पूर्वानुभुति-रहित अथं के साथ श्षब्द की 
योजना नहीं होती । प्रतिनियत स्मृति के विना प्रतिनियत शब्दों की योजना नहीं 
होती ) प्रतिनियत स्मति-वीजा-प्रतोघन के विना प्रतिनियत स्मरण नहीं होता । दलन 
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८; ५५६, 8 वात्तिकालङ्कारः | 
च दशंनमन्तरेणः प्रतिनियतप्रबोधकत्वम्‌ । तेन द॑ने तस्य॒ तद्टाचकस्मरणं स्मरणे च 
योजनमिति हृष्य सानिच्य तत्स्मरणे लिङ्धतेव तस्य प्रवोधकस्य दृष्टस्य रूपादेः । ततो 
योजनप्रत्ययो लङ्ग एव सकलः । 
अथ सामान्य॑न्न हष्टेमेव कथं लिङ्खात्‌ प्रतीयते । अवयवसमानता हि सामान्य- 
च्यतं । सा च॑ प्रागृषलेब्धैव । ततः सा स्मयते ताहगवयवयौगध्य तस्समानताव्यवहार- 
विषयत्वातु । अवयवानामपि सभानता ताहशावयवसाम्यात्‌ 1 यावत्‌ तथाभूतब्‌ द्िसा- 
स्यो वृद्धेरपि तथाभरूतपरामर्शादिति । परामर्शोऽप्यनादिवासनात इति न दोषः। 
तस्माच्छब्देन सामान्यादिना च योजना लिङ्कत एव स्मृतिरत्रानुमानस्‌ । 
। अथाक्षव्यापारेण योजना? ब्रत्यक्षमेवोच्यते । तथा सत्ति सकलमनुसानमक्षजमेवेति 
प्रत्यक्ष प्रसक्तम्‌ ¦ तथा हि-- 
प्रदेशे वद्िरत्रेति प्रदेशे नाग्नियोजना। 
नाक्षव्यापौारविरहे प्राप्ता प्रत्यक्षता न किम्‌ । 
अथाग्निम्‌ त्रेऽनुमानयोजनायान्तु प्रत्यक्षमेव । तदप्यज्ञानम्‌ । यतः। एवमपि 
शक्यं वक्तु । | 
. प्रदेशसात्म्प्रत्यक्चं थोजना व्वनुमानतः । पावकेनेन्द्रियज्ञानमगृहीत्वा न योजना ।1 ३४४ 
अनुमानेनेव हि योजना यू क्ता दहनेऽक्चव्यापारास्षम्भवावु । न हि प्रत्यक्षेणागृही- 
तन्तेन योजयित शक्मव्‌ ! अध्रतिपन्नन्तेन युक्तपप्रतिपत्नमिति व्याहतम्‌ । 
नन्वनुमानेनापि च योजनां श्यात्‌ । यततः-- 
^ तात्तिकाल ङ्का र-व्याख्यां 
के. विना प्रतिनियत प्रबोधक अन्य नहीं ! फलतः दशन होने पर वाच्य ओर वाचक का 
स्मरण ओर स्मरण होने पर नियोजन, अतः स्मरण मे हद्यमान सदेव लिङ्गरूपता ही 
होती है । फलतः सकल योजना-प्रत्यय लेङ्ककिक ही होता है। | 
सामान्य जव ष्टे ही नहीं, तव लिङ्घंसे क्योकर प्रतीत होगा ? व्यक्ति के 
अवयवो कौ समानता को ही सामान्य कहा जाता है । उक्त समानता तो पूवं उपलन्ध 
ही होती है। अतः अवयव-संयोग की समानता व्यवहार की विषय होने से स्मत 
होती हे । व्यक्तियों की समानता के समान ही अवयवो की समानता भी परिनिष्पन्न 
होती हे । व्यक्तिञौर जवयव की समानताके समान ही तज्जन्य बृद्धि की समानता 
भी कथित परामशं के आधार पर अवगत हो जाती है। परामश भी अनादि वासना 
से होता हे, अतः कोई दोष प्रसक्त नहीं होता । निष्कं यह है कि शब्द की सामान्यादि 
के साथ योजना जौर लिङ्गतः उत्पन्न स्मृति ही अनुमान प्रमाण है। 
अक्ष-व्यापार-सापेक्ष योजना प्रत्यक्न क्यों नहीं । अक्ष-व्यापार होने से सकल 
अनुमान में प्रत्यक्षता प्रसक्त होती है-जेसे कि जहाँ यह कहा जाता है कि “अत्र प्रदेशे 
वाह्लिः यहो अक्षव्यापार के विनाअग्निकी योजना सम्भव नहीं, अतः प्रत्यक्षता 
क्यो न प्रसक्त होगी ? इस प्रश्न कै उत्तरमें एसा भी कहा जा सकता है कि उक्त स्थल 
11.111 14 
1 साथ इन्द्रिय-सम्प्रयोग न होने से अग्नि-ज्ञान प्रत्यक्ष 
नहीं कहला सकता ॥ ३४४॥ अर्थात्‌ अनुमान कर द्वारा ही केवल योजना होती है 
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तस्यास्तत्सद्खयोत्पत्तेरक्षधी स्यात्‌ स्पृतेनं वा । 
ततः कालान्तरेऽपि स्थात्‌ क्वचिद्‌ व्याक्षेपसस्भवात्‌ ॥ १८७ ॥ 
अथे का सम्मृखीभाव होने पर स्मृति का जन्म कंसे होता है--यह कहा जाता 
है--“"तस्याः'* इत्यादि से । अर्थात्‌ अथे का सङ्कम (सम्मुखीभाव) होने पर स्मृति का 
ही जन्म होगा । अक्ष-बुद्धि का नहीं । आशय यह है कि स्मृति की अधीनता मे, अर्था- 
धीनता नहीं रहेगी । भावी स्मरण के कदाचित्‌ न होने से अक्षधी कंसे होगी ? क्वचित्‌ 
विषयान्तर में व्याक्षेप हो जाने से उसकी निवत्ति हौ जाने से अक्षघी क्रमशः 

. होगी ।। १८७ ॥। 


-- ------~~ ------ -- -~ 


वात्तिकाल्कारः । 
प्रदेदो नानुमावृत्तिरगृहीतःन योज्यते । प्रत्यक्षोऽर्थोऽनुमानेन गृहीत. इति साहसम्‌ ॥३४५।। 
यथेव हि परोक्षे हृतभुजि न जायते प्रत्यक्षन्तथा प्रत्यक्षोऽपि प्रदेशे नानुमानमिति 
समानो न्यायः । अनुमेयत्वे च न प्रत्यक्षता । न हि प्रमाणसस्प्लव इष्यते । | 
योजना परमाथेन न सम्भवति कस्यचित्‌ । इा्यामनन्तरञ्जातो विकत्पस्तु तथा विधः ।३४६॥ 
प्रत्यक्षानुमानपृष्ठभावीौ विकल्पं एवेदमत्रेति योजनाप्रत्ययः । स चानादितथाभूत- 
व्यवहारजांतोऽनुमानमेव (स्वार्थानु सानम्‌) ¦ ` ततोऽनुनानेन योजना व्यपदिश्यते । 
अनुमानमपि कथं यसोजनाकूपयुत्पयते ! प्रत्यक्षेण तथा हष्टेरित्यदोषः ¦ तस्मान्न प्रत्यक्ष 
यौोजनारूपमिति स्थितम्‌ एतच्च प्रागेयं प्रतिपादितम्‌ ॥ 
अथापि स्थातु । परोक्षऽपि प्रत्यक्षस्प्रवतेत एव स्मयंमागे । तेन प्रत्यक्षत एवं ` 
योजना 1 तदप्यसत्यं यतः-तस्यास्तत्सद्खमोत्पत्तेररिति । 
तस्या अक्षधियः स्मृतिसङगमेन स्मयंमाणे यद्युत्पत्तिरिष्यते। तदाऽक्षधीः 
| वातिकालङ्कार-व्याद्या 
अग्निके ग्रहण मेंतो अक्ष-व्यापार है नहीं, अतः प्रत्यक्षतः उसकी योजना नहींहे 
सकती । 
शङ्का-अनुमानसेभी अग्नि की योजना सस्मव नहीं, वयोकि प्रदेश-ग्रहण में 
अनुमान प्रवृत्त नहीं ओर अग्रहीत की योजना हो नहीं सकती । प्रत्यक्ष अथं को अनुमान 
गृहीत मानना तो बड़े साहस का कायंहै।। ३४५ ॥ जसे परोक्ष अग्निके ग्रहणमें 
प्रत्यक्ष समथे नहीं, वसे ही पत्यक्च प्रदेशे मे अनुमान प्रवृत्त नहीं होता-एेसा समान 
न्याय प्रसिद्ध है। अनुमेयाथं मे प्रत्यक्षता ओर प्रत्ययाथे में अनुमेयता सम्भव नहीं, 
| अन्यथा प्रमाण-साद्धुये प्रसक्त होता है । परमाथंके साथ किसी की योजना सम्भव 
नहीं । प्रत्यक्न ओर अनुमान दोनों के अनन्तरभावी विकल्पके द्वारा ही योजना-प्रत्यथ 
होता है । वह ( योजना-प्रत्यय ) अनादि ग्यवहार-ससुद्भूत अनुमानलूपंही होता है। 
अतः अनुमानसे योजना व्यपदिष्ट होती है । वसा. अनुमान भीकेसेहोता है ? इसका 
उत्तर है-""प्रत्यक्षेण तथा दृष्टेः । फलतः प्रत्यक् योजना रूप नही-एेसा पर्यव सितं 
होता है । यह पहले ही कहा जा चुका है। | 
यदि कहा जाय कि स्मयेमाण परोक्षाथं में ही प्रत्यक्ष प्रवृत्त होता है 
अतः प्रत्यक्षतः ही योजना सम्भवो जातीदहै। वह कहना सत्य नहीं, क्यों कि उस 
अक्ष-घी का स्मृति-संगम होने पर यदि उत्पत्ति मानी जाती है। तव स्मृतिके 
समान ' अक्ष-बद्धि भी हो जायगी, अथै-सन्तिधान कौ अपेक्षा = >+ । यदि 
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क्रमेणो भयहेतुश्चेत्‌ प्रागेव स्यादभेदतः । 
 अन्योऽक्षबुद्धिहेतुश्चेत्‌ स्मृतिस्तच्राप्यनथिका ॥ १८८ ॥ 


यदि पदाथ सन्निहित होकर स्मृति ओर प्रत्यक्ष--दोनोंका कारण माना 
जाता है, तव वह युगपद्‌ दोनों का जनक क्यों नहीं हो जाता ? यदि प्रत्यक्ष वृद्धि क 
हेतु अन्य है, तव स्मति व्यथंहो जाती ह ।॥ १८८ ॥। 


वातिकालङ्कारः 
स्मृतेरेव स्यानच्नाथंसन्चिधानमपेक्षेत । अथाथसचिधानमपेश्नेत तथा नैवासौ स्मृतेभेवति 
साक्षात्करणस्य स्मरणादन्यत्त्वात्‌ ) कालान्तरेऽपि वा स्यात्‌ क्वचिद्‌ व्याक्षोपस्यान्यवि- 
व्‌ ल्पलक्षणस्य तदा रम्भवात्‌ । ततस्तदपीन्द्रियविनज्ञानं कालान्तरस्मरणम्भवेत्‌ । 
किञ्च । यद्यसाव्थः प्रथममविकत्पकन्ञानहेत्‌ः सवदा तथेव भवेत्‌ । ततोऽविक- 
त्पकमेव प्रव्यक्षमु । तथा हहि-क्रमेणोभयहेतुरचेदिति । 


यद्यसावृभयस्य हेतुः प्रागेवोभयमत्पत्तिसङद्कत स्यातु । अथ स्मरणसहायमिन्द्रियं 
सविकल्पकञ्जनयेन्नान्यथा । तदसत्‌ । न खु स्मरणस्य चक्षुः सहायतोपलभ्यते । न हि 
सहाय इत्येव सवैः सवस्य सहायः । किन्तु यस्तथा दृश्यते । न खलु स्मरणेन परिस्पुटा- 
` दिकं क्रियते चक्षृरादिप्रत्ययस्य.। अथ निश्चितरूपता क्रियते । तदस्ारय्‌ । यतः-- 

निश्चयो यदि तद्रूपे प्रागेव स्यादभेदतः ¦ अतंद्रेऽपि तत्‌ प्राप्तम्प्रत्ययःन्तरमक्षजात्‌ । ३४७ ।। 
यदि पूरवप्रतिमासित एव रूपनिष्चितत्वं नातिरिक्तम्‌ । तत्‌ प्राग्रपस्मानसिति 
वात्तिकालद्धार-व्याख्या ` 

अथे-सन्निधान की अपेक्षा करता है, तव वह स्मृति से उत्ण्न्नन होगा, क्योकि अथं 
सन्तिधानसापेक्ष साक्षात्कार स्मरण से जन्य नहीं होता । कहीं कालान्तरमेभीहो 
जायगा एवं व्याश्चेपात्मक अन्य विक्त्य भी सम्भव हो सकता है। वह इन्द्रिय- 
विज्ञान भी कालान्तरमे स्मरण हो जायगा । 

दूसरी वात यह भी है कि यदि प्रस्तुत विषय प्रथम विकल्प .विज्ञानकादहेतु है, 
तब सवेदा सवत्र होना चाहिए । अतः अविकल्पक ही प्रत्यक्ष होता है। 

यदि अथं सन्तिहित होकर करमशः स्मृति ओौर प्रत्यक्ष दोनों को उत्पन्न करता 
है, तब वह्‌ युगपत्‌ उभय का जनक क्यों नंहींहो जाता? यदि कहा जाय कि अथं 
स्मरण से सहकृत होकर ही प्रत्यक्ष का जनक होता है, अन्यथा नहीं तो वेसा कहना 
उचित नही, क्योकि स्मरण ज्ञान कहीं भी चक्ष्‌. का सहायक नहीं देखा जाता । कोई 
सहायक है तो क्या वह सदा सवका सहायक हो जायगा? र्हा, जिसके विनाजो 
कार्य-जनन सक्षम नहीं, वह उसका सहायक माना जातादहै। स्मरण ज्ञान एेसा नही, 
जिससे चाक्ष॒ष प्रत्यय का वि्ञदीकरणहो। यदि कहा जाय कि स्मरणकेद्धारा 
प्रत्यक्ष में निश्चितरूपता लाई जाती दहै, तो वह भी असार है, क्योकि स्मरणसे प्रत्यक्ष 
म निश्चितरूपता लाई जाती है, तब प्रश्न उण्ता है कि वह निश्चितरूपता पूवे विद्य- 
मान निश्चितरूपता से भिन्न है? या अभिन्न ? यदि अभिन्न, तव विहेषता कुछभी 
नहीं जौर यदि वह्‌ निश्चितरूपता दूसरी है, तव पूवे निश्चितरूपता का आपादन नहीं 
` होता ॥ ३४७ ॥ 0; क 
यदि स्मरण कौ सहायता से प्रत्यक्ष मे अधिक निश्चितरूपता प्रतिभाकित° होती 
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यथा समितसिद्धचर्थमिष्यते समयस्मृतिः । ~ 


भेदश्चासमितो ग्राह्यः स्म्रतिस्तत्न किमथिका ॥ १८९ ॥ 
पदाथे का प्रथम क्षण स्मति-प्रबोधक ओौर द्वितीय प्रत्यक्ष का हेतु है--इस 
प्रकार क्रमिक कारण पक्षम प्रथम क्षणम वाचक शब्द-स्मृति निरथेक है, क्योकि 
जसे समित (शब्द-वाच्यतया अथे) की सिद्धि के लिए समय-स्म॒ति आवश्यक है । वसे 
ही असमित ( संकेत का अविषय ) पदाथं प्रत्यक् बुद्धिके द्वारा ग्राह्य होता है । उसके 
लिए भी संकेत-स्पृति निरथेक है ।। १८६ ॥ 


--- ~~~ 








वातिकालङ्कारः 
नाधिकत्वम्‌ । तिश्चयस्यानिश्चयात्‌ । 
अधाधिक रूपन्तत्र प्रतिभाति 1 तर्ताहि रूपान्तरासद्कखि प्रत्ययान्तरमेव । तत्र रूपे 
विशेषणादावक्ष्यापाराभावात्‌ । अथेदभित्ुल्लेखस्तत्रैव प्रवत्तेते । तेन साक्षात्करणप्रवु- 
तत्वादस्य प्रत्यक्षता । तदप्यसत्‌ 1 यतः- ॑ . 
विकरत्पस्ये दमित्यस्य नििकल्पकता भवेत्‌ } अथेक्रियादिसम्बन्धपोौरनापयाप्रकल्पनात्‌ ॥ २४८ 
सचिहितरूपादिमात्रसाक्षात्करणात्‌ 1 पौर्वापयथिक्रिषा दिसम्बन्धग्रहणरहितत्वाद्‌ 
विकत्पकतोऽपरस्यात्र विशिष्यते न ह्यविकल्पयन्तेव सविकल्पको नाम । तस्पात्‌ 
स्मयं माणविरेषणादेरस्पष्टाकारादन्यदेवेदपसिति स्पष्टाकारन्तत्‌ \ दथा सति ~ अन्योऽक्- 
वु द्धिहेतुश्चे दिति । | | & 
अथापि स्थात्‌ । स्मयैमाणादाकारादन्य एव स्पष्टाकारोऽक्षबरुद्धिविषयः । यद्येवं 
स्म॒तिस्तत्रापाथिका । न हि स्मरणन्तत्र ग्रहण उपयोगि स्मरणमन्तरेणापि तस्य तथा 
प्रतिपत्तेः 1 यतो हि-यथा सपितसिदधचथेसिति । . 
यदि स्पृतिसहायचक्ष्‌ रादिना तद्रूपतोत्लिख्यते तदभावे तत्प्रत्ययो न स्यात्‌1 न 
भवत्येवेदमिस्युल्लेवः इति चेतु , न, इदभित्य्‌त्लेखामावेऽपि तद्रूपावभासनातु । सत्तापि 
वातिकालद्कार-ग्याख्या 
है, तव वह रूपान्तर सम्बन्धी अन्य प्रत्यय ही है । वहं प्रत्यक्ष इसलिए नहीं कि उसके 
उत्पादन मे अक्ष-व्यापार नहीं । यदि कहा जाय कि “इदम्‌” इस प्रकार का उल्लेख 
बरहा पाया जाता है, अतः प्रत्ययान्तर नहीं । वह कहना भी समीचीन. नहीं, क्योकि 
"“इदम्‌'- इस रूप से गृह्यमाण विषय में निविकंद्पकता ही पर्यवसित होती है, 
व्योकि अर्थक्रियादि सम्बन्धं तथा पौर्वापर्यं के विकल्प उद्बुद्ध नहीं होते ।२३४८॥ 
अथात्‌ सन्निहित रूपमात्र का साक्षात्कार हौने के कारण एवं पौवपियादि का सम्बन्ध 
तथा अर्थक्रिया का योग नहीं होता । अतः द्वितीय ( साक्षात्कार ) पदाथं में अविकलत्प- 
रूपता स्थिर होती है 1 विकल्प के विना कोई सविकल्प नहीं होता । अतः स्मयमाण 
अस्पष्ट इदमाकार की अपेक्षा यह इदमाकार अन्य एवं स्पष्टाकार निविकल्प ज्ञान है । 
निष्कर्षं यह निकला किं यदि प्रत्यक्षज्ञान का हेतु जन्य विषथदहै, तो स्मुति को डसका 
सहायक भानना नितान्त निरथैक है, क्योकि विषय-ग्रहण में स्मृति का कोई उपयोग 
धिद्ध नहीं होता । | 
यदि समति सहत चक्षुरादि से विषय का उल्लेख हौ, तव स्मृति के अभाव मे 
वह्‌ नहीं होना चाहिए । यदि कहा जाय कि स्मृति के अभाव मे “इदम्‌ एसा 
उतेव नहीं होता, तब वह कहना उचित बही, वयोकि इदन्ता का उत्लेल न होने पर 
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का प्राहुक अन्व कोई सम्भव नहीं । 


11 








+^ 
कः # 
+ क 


ब 
१, 


४, 1] 9 


# + + 
१ १ ¶ ११। ५ 44. ॥ 
| # ५ । 4 ५५ (4 (* 1 ^ ^. + ९४५ 1, , क ^“ १ „ च॑ ह । € 9 १६४ 4५ १, 2/6 6 । 
॥ 1. <^ ¢ 9 ‡ † ५ ४ ८ 1 षद ४ 1 ¢ 1.1 + म ॥ 4011. ५ 1-411-41. । 
। च त [४ 44 ~ न च १ ~ ४ ५ ¢ +, ई] + क न ४ न- | ¶ ^^ {४ ।, ५4 । । । # 
0 4111 "11 व 1८41 4.11. 


शर्ण की भक्षा ही नहीं होगौ, षिन्तु होती दै, जैसे कि नौ 


६७४ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌  [ परिच्छेदः २ 


सामान्यमात्रग्रहणे भेदापेक्षा न युज्यते । 
तस्माच्चक्षुश्च रूपं च प्रतीत्योदेति नेच्रधोः ॥ १९० ॥ 
कालान्तरानुवृ्ति सामान्य मे जो शब्दाथे-संकेव किया जाता है, उस्ीका 
स्मरण किया. जाता है-एेषा नहीं कट सकते, क्योकि सामान्यमाघ्र का म्ररण मानने 
पर्‌ संकेत के विषयी भुत भेद (विशेष) की अपेक्षा उचित नहीं । जेसे “गौ.” एेसा कहने 


हि) 


विशेष ही व्यवहार का विषय माना नाता है, जतः चक्षु ओररूप का आलम्बन कर 


प्र्‌ “कीदनो गौः एसी आकांक्षा नहीं होती । जतः सामान्य की आश्रयीः६त व्यक्ति- 


तेव-ज्ञान उत्पन्न होता है-एैसा मानना चाहिए । १९० ॥ 


वातिकालद्कार, 


। तेन विशेषान्तरस्थाभावात्‌ कस्तत्रोयोगः। प्रवत्तंनभुषयोगर्चेत्‌ । विनापि तेन प्रव- 


लेनसिति प्रतिपादयिष्यासः। सानसन्च तत्‌ प्रत्यक्षयिति प्रतिपादयिष्यत । 

अथापि स्यात्‌ । उमृतिमन्तरेण न प्राधसिकस्यानस्यासवतः प्रवत्तंनमिति तदर्थः 
समृतिरिष्यते। अतोचते । भेददचेद्‌ असित एवासङ्गत एव ग्राह्यः । स्मृतिस्तत्र किम 
पर्‌ करिष्यति । यतः सङ्कतसिद्धचर्थं स्मृतिरिप्यते स चेन्न तथा सिध्यति न तत्प्रतिपत्तौ 
समृतिस्पथोभिनी । प्रवत्तनन्तु प्रमाणान्त रादनुमानाव्‌ पभराथभिकस्य भवेदेव । तस्मान्न 
विकलस्य स्वरूपग्रहणम्प्रति व्यापासे न प्रवत्तंनसस्यासात्त्‌ निरर्थकरोऽप्येध पवत्तेत 
एव । न हिं ्रयोजनभित्येवं जावा भवन्ति । कारणवात्रपेक्लित्वाद्‌ भःवभावस्य । 

अथ पृवस्मादन्यस्वरूपग्रहणन्तथा सति प्रव्ययान्तरमेवेतन्मानतप्रत्यक्षरूपम्‌ । 
तथा प्रतिपाद्थिष्यते । अथापि स्यातु । सामान्यमेव तया परिगृह्यते न यदः पृवेमपरि- 
दृष्टः । एवन्तहि-सामान्यमावग्रहण इति । | 

यदि सााल्दग्रहणमेव चक्षुरादिकात्‌ । तदा परस्य भेदग्राहिणोऽखस्भव। त्‌ सासा- 


वात्िकाल द्धा र-व्याख्या 
मी उस प (विषय) का स्पष्टावभास होता है। यदि उससे भिन्न विश्चेष क अभाव 
हे तंव विरोधक का क्या उपयोग ? प्रवर्तन मे भी उसका को$ उपयोग नहीं , वकि 
उसके विना भी प्रवर्तन सिद्धःहै। यह आगे भी कहा जायगा । 
मानस है इसका प्रतिपादन किया जायगा । .# + 
८६९१ ७ के विना प्राश्मिक प्रत्यक्ष का प्रवतेन ही नहीं होता, अतः उधके 
वरवततनाथ स्मृति की सहायता अपेक्षित है । | 


समाधान - भेदे ( विषय † यदि असमित ( असंकेतित ) डे, तन स्वति यहां 


अर्थात उसका प्रत्यक्ष 


| रेर्शं 2 8 गें ए स॒ । त्‌ ट द रि 
क्या करेगी ! क्योकि सङ्गत (संकेतितं) सिद्ध करते के लिएटही स्मृत्तिावर्यक है जीर 


वह्‌ यदि स्मृति से वेता सिद नहीं होता, तव स्मृति व्धर्ं है । प्रत्यक्षा प्रवर्तन ती 
2 स अमाणान्तर कटी ही जाता दै । अतः विकलक स्वरूपः ण मंस्यति 
की ९ नह, अपितु प्रत्येक भावे को अंपनेकारण की अपेक्षा लोर द; 
द पदाथ-ज्ानगत अन्म स्वरूप का ग्रहण अपेक्षित ॐ ग 9 
पेक्ित ह घ ट (परत्यक्षं न 
मानस पतययाश्तरातमक त हं ९, तव॒ बह (प्रत्यक्न ज्ञान) 


यदि कहा जाय कि सामान्य-ग्रहण ही चक्षुरादि से होताहै । उस सधय विषय 
सामान्य का ग्रहणहौ जाने प्र भेद (विशेषार्थ) के 
 -- इस प्रकार सामान्य 


॥ 


# -8 

















षछोकः १६० | प्रत्यक्ष-परिच्छदः ६७५ ` 


त्रातिकालङ्कारः 
न्य्रहणे सति भेदग्रहणाकांक्षा न भवेत्‌ । भवति च । तथा हि । सामान्यग्रहणे गौरिति 
प्रतिपत्त्या किस्तो गौरिति द्द्यते लोके । तथा हि- तस्माच चक्षुरच रूपञ्चेति । 


स्मरणस्य तत्रानुपयोगात्‌ । चक्षुरूपमावत एवोद्यमासादयत्ति नेत्रबुद्धिः। 
तथाहि 


रूपमात्रे प्रवृत्तस्य पुरतश्चक्षुषो गतिः । अन्यत्र गम्यमानस्य व्यापा रोऽस्त्वन्यथा कथमु ॥३४६॥ 
त ह्यन्यथा प्रतीयसानमन्यथा शक्य ङ्कुत्पयितुम्‌ । न खलु पुरोवत्िरूपसातं चक्ष्‌ 


प्रवत्तंनमीक्षमाणं गब्दसामान्यादौो प्रवत्तंत इति खक्यं वक्तुं प्रमाणाभावात्‌ । तथा. 
कृत्पनायासतिप्रस्रङ्कः । तस्मात्‌- 


स्मरणोत्तरकालं वा पूवं वा स्मरणोदयातु | बिषयस्ये विभिन्नत्वाद्‌ प्रत्यक्षभविकल्पकम्‌ु ।२५०॥ 





न हि स्मरणादुत्तरकालं सुगन्धमिदन्दगैन्धमित्यादि ज्ञानम्प्रत्यक्म्‌ । रूपमात्रे 

एव चक्षुविज्ञानस्य व्यापारात्‌ । तस्माद्‌ यदेदार्थे चक्ष रादिससाश्रयेणोत्पत्तिमत्‌ तदेव 

त्यक्षम्‌ । न तदन्यद्‌ । अतः शब्दसामान्या्याकारस्या प्रत्यक्षता । अन्यदपि यतु स्पष्ट- 

प्रतिभासर्निंमित्तन्तदाश्रयतापि गृद्धते तैन सानादिङम्प्रस्यक्च्‌ ¦ अथवा तदप्यक्षमेवा-. 
षनुते व्याप्नोत्यथंरूपमिः्युक्तप्‌ । 


६. प्रव्यक्षभेदाः-- 
(१) इन्द्रिय प्रत्यक्षम्‌ 
जथ कस्माद्‌ विषयाधीनायासूत्पत्तौ प्रव्यक्षयुच्यते न प्रतिविषयय्‌ ¦ विषयेण हि 
वाततिकालङ्कार-व्याख्या 
कता ग्रहण होने पर “किम्भूतो गौः" इस प्रकार को आक्षा होती है। उसमे स्मति 
का कोई उपयोग नही, चकु ओर विषयीभ्रूत रूष सात्रसे नैव-ल्ान उत्पन्न दह्ये जाता 
है-सम्मुखस्थ रूप के ग्रहण मे प्रयत्त चक्षु सेज्ञान दह जाता है, ङ्प से अन्यत्र गम्यमान 
चक्ष्‌.का रूपविषयकं ष्यापार क्योंकर होमा ? ॥३४६।। अन्यथा प्रतीयमान वस्तु की 
` अन्यथा कल्पना नहो कर सकता, क्योकि पुरोवर्तौ रूपसौत्र सें प्रवतंनान चष चञ्द- 
सामान्यादि भें प्रवृत्तं है-एेसी वल्पना नहीं केर सकते, क्योकि उसमे कोड्‌ प्रमाण 
नहीं । वसी कल्पना करने पर अतिप्रसद्धं हो जाता है। अतः स्मरण-उत्तरंकालं 
अथवा स्मरणोदय से पूवेकालमें विषय काभेद होनेके कारण प्रत्यक्ष निर्विकल्पक 
` होता है ॥३५०॥ अर्थात्‌ स्मरण कै उत्तरकाल में “सुगन्धमिदसु वां “दुगन्ध- 
मिदम्‌”-एसा प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, क्योकि चक्षु काव्यापार्‌ सूप-ग्रहण 
 मात्रमें होता है, सुगन्धत्वादिके ग्रहण तें नहीं । फलतः अर्थ-सन्निहित चक्षुरादके ` 
` होने पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह प्रत्यक्ष कहलाता है, अन्य नहीं । अतः शड्ड- 
सामान्याकारतादिमे प्रत्यक्षता नहीं होती । अनत्यभीजो स्पष्टावभासता के निमित्त 
का ग्रहण करके ज्ञान उत्पन्नं होता है, वह्‌ मानसादि प्रत्यक्ष हता है । अथवा वह्‌ ज्ञान 
अक्षाध्रितं होता दहै, जो अथेस्वरूप कों व्याप्त करतां है। 





प्रत्यक्ष के भेद ज 9 
(१४) इन्द्रिय-परत्यक्ष-~ ` 4; 5६ (1 
` जवं प्रत्यक ज्ञात रूपादि विषय छलौर चक्षुरादि दोनों साधनों का अवलम्बनं करं 
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६.७६ संभाष्य प्रमाणवात्तिकस्‌ [ पर्ज्छिदः २ 
प्रत्यक्ष-भेद-- 
(१) इन्द्रिय-प्रत्यक्ष ५) 
साक्षाच्च ज्ञानजनने समर्थो विघयोऽक्नवत्‌ । 
अथ कस्माद्‌ दयाधीनजन्म तत्‌ तेन नोच्यते ॥ १९१ \ 
साक्षात्कारात्मक्र ज्ञान के जननमें विषय वेमे ही समथ है, जंसे-अक्ष 
(इन्द्रिय) । यहाँ एक प्रदन उठता है किं जव इन्दरियःज्ञान विषय ओौर इन्द्रिय-दोनों से 
उत्पन्न होता है, तव “प्रत्यक्षं ज्ञानम्‌” इस प्रकार इन्द्रिय के हारा ही “प्रत्यक्षम्‌ -- 
एेसा क्यों व्यवहृत होता है ? “प्रतिविषयम्‌"--एेसा क्यो नहीं ? ।। १९१ ।। 
समीक्ष्य गमकत्वं हि व्यपदेशो नियुज्यते । 
तच्चाक्चव्यपदेशेऽस्ति तद्धम॑श्च नियोज्यताम्‌ ॥ १९२ ॥ 
एवोक्त प्रन का उत्तर यहदहै कि गमक पदाथ की प्राधानता (असाधारण 
कारणता ) को ध्यान मँ रखकर “प्रत्यक्षम्‌''-- एेहा नामकरण किया गया है । इन्द्रिय- 


जन्य ज्ञान का असाधारण कारण जौर आश्रय इच्रिय ही होता है, विषय नहीं ।।१६२॥ 


वात्तिकालद्कारः 


रूपादिना व्यपदेशो युक्तो नेन्द्रियेण । न दीच्छियेण जनितसित्येव प्रत्यक्षम्‌ \ विषय 


स्वरूपग्रहण प्रवत्तन्तु सकलमेव प्रत्यक्षम्‌ । अक्षाश्नयन्वु किचित्‌ प्रत्यक्षमपरमन्यथा । 
व्यपदेशश्च स तस्य युक्तो योऽव्यभिचारनिमित्तः। 

ननु विषयजनितमपि द्विचन्द्रादि ह्पम्ध्रान्तमेव । ततो न विधयादप्युदयमासा- 
दयतु सकलमरान्तम्‌ । ननु विषय एवासौ न भवत्याकारापणाक्षमकारणत्वात्तस्य । 
एवन्तह्यक्षमेव तन्न भवत्यृपहतत्वादनुपहतमक्षं स त्वक्षाभासः । एवरन्ताहि--साक्तादः 
विज्ञानजनन इति । | 


विषयध्याक्चस्य कारणत्वेन समानत्वे कस्माद्‌ विषयेण न व्यपदेशः । न हि प्रक्षा- 
पूवैकारिभियेथाकथच्चिद्‌ व्यपदेशाः क्रियन्ते त्यज्यन्ते वा । अत्रौच्यते -समीक्ष्य गम 
कत्वं हीति । 
| वात्तिकालङ्कार-व्याश्या . 
उत्पल्न होत। है, तब केवल इन्द्रिय कर द्वारा व्यपदिष्ट क्यों ? विषय के द्वा व्यपदिष्ट 
वयो नहीं ? यदि गम्भीरता से विचार किया जाय, तब रूपादि विषयकेदाराही 
“श्रतिविषयम्‌“-एेसा नामकरण होना चाहिए, इन्द्रिय के दारा नहीं, क्योंकि इन्द्रिय 
पै जनित होने मात्र से "प्रत्यक्ष नहीं कहलाता, अपितु विषय-स्वर्प के ग्रहणम 
प्रवृत्त सकलं ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है । अक्षाधित भी किञ्चिद्‌ ज्ञान ही ` होता है । 
व्यपदेश सदैव अभ्यभिचारि-निमित्तक ही होता है 1 विषय अन्यमिचारी निमित्त हे । 
यदि कहा जायं कि द्विचन्द्रादि ज्ञान विधय -जनित होने पर भी श्रान्त ही होता 
है, अतः विषय-जनित मी सभी ज्ञान अश्रान्त. नहीं होते तो वेसा नहीं कहं सकते, 
वयोकि द्विचन्द्रादि स्वकीय आकार-समपंण मे अक्षम होने .के कारण विषय ही नहीं 


कला सकते । यदि एसा है, तव वहाँ इन्द्रिय भी उपहत होने के कारण अभ्यभिचरित 


नहीं । हिचन्द्रादि ज्ञान भी ज्ञानाभाष दै). < र | 
भिन्नाभास ज्ञान-स्थल षर तो विषय'जौर इन्द्रिय दोनं अन्यभिचरित कारण 





त | 
` 
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वात्िकालदङ्कारः । 
गमकागमकत्वेन दयुपादानपरित्यागौ । अक्षव्यपदेशे च गमकत्व मस्ति । यदक्ना- 
धितन्तस््रत्यक्षम्‌ 1 उपहतेन व्यभिचारस्तु प्रत्युक्तः । विषयेणापि तहि व्यभिचारो 
नास्ति तस्याविषयत्वात्‌ । नेतदस्ति । यतः-- | 
विषयो यद्यसौ न स्यात्‌ प्रत्यक्षोऽन्यस्य किम्भवेत्‌ । 
इन्द्रियत्वन्तु नैकस्य भावाभावविरेषणम्‌ । ३५१ 1 
अत एवाह  साघ्ारणेन व्यपदेशो दुष्टो भेरीशब्दो यवाडूकुर इति । यवाडूकुर 
द्युक्तेनायवाङ्‌कुरप्रतीतिः । पृथिनव्यङ कुर इति तु भवति तस्याप्येव मन्यत्रापि । 
अथ प्रतिविषयमित्ति विषयस्वरूपम्रहुणस्‌ । तथा सति स्वसवेदनमेव प्रत्यक्षस्भ- 
वेदन्यत्रागमकता स्यात्‌ । अथ लोकप्रसिद्ध विषयस्वरूपग्रहणसुच्यते । तथा सति प्रत्यक्ष- 
मिति लोकप्रसिद्धिरेषेवास्तु कि व्यपदेशान्तरकसनया । वेभाषिकादिमतेन तु मनो- 
विज्ञानमपि प्रत्यक्षम्प्राप्नोति विषयग्रहणात्‌ । तस्मादपि प्रत्यक्षव्यपदेश्यतेव युक्ता 
तथा चाह । विषयो हि मनोविज्ञानान्यसन्तानिकंविन्ञानंहेतुत्वात्‌ साधारणः । तस्मा- 
दिद्दियेण व्यपदेशात्‌ कत्पनापोढता प्रत्यक्षस्य स्वरूपं शक्यं लक्षयितुष्‌ । न विषय- 





 वात्तिकालङ्कारःव्याख्या 

है । तव वही प्रन बना रहता है कि विषयं के द्वारा व्यपदेश क्यो नहीं ? प्रेक्षापूवे- 
कारी महापुरुष यही व्यपदेश का प्रवतेन ओौर निवतेन नहीं किया करते। इसका 
उत्तर है--“'समीक्ष्य गमकत्वं हि व्यपदेयो नियुज्यतास्‌ । अर्थात्‌ गमकता ( असाधा- 
रण कारसता होने के कारण इन्द्रिय-व्यपदेल का ग्रहण ओर असाघारणकारणता न होने 
से विषय-व्यपदेक् का परित्याग किया गया है । अन्षव्यपदेश मे गमकत्व है -“यदक्ना- 
त्रितम्‌ , तत्प्रत्यक्षम्‌"' है । उपहत इन्द्रिय के व्यभिचार का समाधान किया जा 
चका है । ¦ | | 
` शंका-जेसे इन्द्रि का व्यभिचार नहीं, वेसे विषय कामी व्यभिचार नहीं, 
क्योकि दहिचन्द्रादि विषय ( स्वाकारा्पक ) ही नही-एेसा कहाजाचुकाहै )। 

समाधान-- उक्त शंका उचित नहीं, क्योंकि “घटस्य प्रत्यक्षम्‌ -यहां पर यदि 
घट अपने ज्ञान का विषय नहीं, तब क्या अन्य का विषयहैं? इन्दरियत्वएकही ज्ञान 
के भावाभाव काविरोषण नहीं ॥३५१॥ अतएव कहा गया है कि “असाधारण्येन 
व्यपदेशा भवन्ति" -- "भेरीशब्दो, यवाङ्कुरः' । अथातु मुख्य व्यपदेश असाधारण 
कारण कोलेकर ही होता है, . जैसे "्यवाङ्कुर''। "यवाङ्‌कुरः'--एेखा कहने पर 
अकर में अयवत्व की प्रतीति नहीं होती । पृथिष्यकृरः= एसा कह्ने पर तो यवत्व ओर 
अयवत्व दोनों की प्रतीति होती है। \ 1 

जब कि “प्रतिविषयम्‌'"--एेसा व्यपदेश कियाजातादहै, तब केवल स्वविषयकं 
स्वसंवेदन प्रत्यक्ष काही ग्रहण होगा ओर एन्द्रियक प्रत्यक्षादि की अबोधकता होगी । 

यदि लोक्-प्रसिद्ध विषयस्वरूप का अ्रहण कहा जाता है, तब लोकप्रसिद्ध विषयस्वरूप- 

ग्रहण का व्यपदेश किया जाय, व्वपदेशान्तर की कल्पना से क्या लाभ ? वेभाषिकादि 
मत के अनुरूप तो मनोविज्ञान भी प्रत्यन्त प्राप्त होता है, क्योंकि विषय का ग्रहण है । 
दस प्रकार भी श्रत्यक्षण शब्द का ही व्यपदैश्च उचित प्रतीत होताहे, जेसाकिकहा ` 
गधा दहै "विष्यो हि मनोविनज्ञानस्य' अन्व सन्तानिक विज्ञान का हेतु हने के कारणं | 
साधारण है । फलतः इद्छिभिके हारा व्यपदे्च करने पर कल्पनापोढत्व प्रत्यक्ष काः 


| ५, 4 # ¢ । 
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ततो लिङ्धस्वभाषोऽत्र व्यपदेशे नियोज्यताम्‌ । 


निवतंते व्यापकस्य स्वभावस्य निवृत्तितः ॥ १९३ ॥ 
“विषयौ घटादिनं इन्दरियजन्यज्ञानस्यासाधारणकारणम्‌ , भिन्नेन्द्रियज्ञानेऽपि 
सतत्वात्‌“-इस प्रकार व्याप्कानुपलबव्धि के कारण विषयं को एन्द्ियज्ञान का अ्ाघा- 
रण कारण नहीं माना जा सकता ॥ १९३ ॥ 


वातिकालद्कारः 

व्यपदेशात्‌ । | | 

तनु विष्येणापि शसक्यसूपलक्षयितुम्‌ । तथा हि । अर्थस्य सामर्थ्येन समुद्धवादि- 
त्याह । तद्धि अथस्य सामध्यनोत्पयजानन्त दरूपमेवानुकर्यात्‌ । न । . अनेकान्तिकत्वात्‌ | 
दविचन््ाकारतया व्यभिनारात्‌ । अथाथंसासथ्यंन भ्रान्तस्य नोत्पत्तिः । तथा सत्ति निवि- 
कल्पकत्वमस्यं नानया युक्त्या साधितं स्यात । तस्मादिच्छियमेवात्राधंस्येति व्यपदिश्य 
` तेऽर्थाभिनिवेलित्वात्‌ । अत एवेद््ियस्य गमकत्वात्‌ तेनव व्यपदेशः । तथा हि--ततो 
लिद्धस्वभावोऽत्रेति ! 

्रक्षपृर्वंकारिणो निथोगमेव गम त्वमह: । ततो गम्रकतायामेतदेवं लि ङ्कम्‌ । 


ननु प्रेक्षापूर्वं कारिता नियोक्ुः कुतो गम्यते । सत्यमेतत्‌ 1 न॒ बुरुषप्रमाणष्याद्‌ 


वचनस्य सदथंता गतिः । लोकव्यवहारादेवमुच्यते । परमाथ॑तस्तुं लिङ्खत्वेन व्याप्यतो- 
च्यते 1 येन व्यापकस्य स्वभावस्य निवृत्या निवृत्तिमाह । 
ननु प्रतिविषयमिति सविकल्वकस्थ लोकप्रसिद्धस्य गमको व्यपदेशः । पूवषिर- 


वात्तिकालद्कार-व्याख्या 

स्वरूप अभिलक्षित होता है विषय-व्यपदेद के द्वारा नहीं । 

शंका--विषय-ग्यपदेश के द्वारा भी प्रत्यक्ष की कल्पनापौढता अभिलक्षित हो 
सकती है --अथं फे सामथ्यं से समुद्भूत होने कै कारण वैसा कहा गया है--““तद्धि 
अथस्य सामथ्यनोत्पद्यमानं तद्रपमेवानुकरुर्यतु'' । 

समाधान --उ्तं शंका उचित नही. क्योकि विवयता निविकेतपकता से उ्यमि- 
चरित है । द्िचन््राकारता में व्यभिचार देवा जाता है कि निधिकल्यताकेन होने पर 
भी विषयता देली जाती है । यदि कहा जाय कि अथैके सामथ्यैसे भ्रम ज्ञान की 
उत्पत्ति नहीं रोती । तव भी निरिकल्पकता का साधन उक्त यृक्तिसे भ्रान्तिज्ञानमें 
नही किया जा सकता, अतः यहा अ्थ॑-साम्यं शब्द सै इन्दि का ही व्यपदेश विवध्ित 
दे, क्योकि वह्‌ अर्थाभिनिवेशी है । इस प्रकार इन्द्रिय में गमकता होने के कारण उसके 
दवारा ही व्यण्देश उचिततर हरता है । 

कषापूवेकारी विद्ठाचु नियोग को ही गमकत्वं मानते ह । अतः गमकता में यही 
(इन्द्रियत्व) ही लिङ्क माना जाता है। ॑ | 

पन--नियोक्ता पुर मे प्रक्नापूवकारिता किसने अवगत हेती है ? 

ततर आपका कटुना नितान्त सत्य है कि पुरुष की प्रमाणता के आधार प्रर 
४५ : ।ल्ङगेत्वन व्याध्यता प्रतिपादित होती है। जिससे व्यापक 
स्वभाव कणं निवृत्ति से व्याप्य की निवृत्ति कही जाती है । ॥ 


शका प्रतिविषयम्‌'“-ेसा व्यपदेश तो लोर सविक्व्प का गमकं माना 
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| सथितः समुदायः स सामान्यं तत्र चाक्षधीः । 
सामान्यबुदधिश्चावश्यं विकल्पेनानुवध्यते ॥ १९४ ॥ 


-----~--~- - ~~~ - -- ------- 


वातिकालङ्कारः 
भूतश्च कविषयः सविकल्पकस्प प्रत्यक्षस्य । इदं हि लोके प्रत्यक्षमिति प्रसिद्धम्‌ । 


तथः हि -~ 
सएपयो मया दृष्टेः प्रत्यक्षेण प्रतीयते । लोक्प्रतीतिगम्या हि शब्दार्थाः स्व एव हि ।।३५२॥ 
अबाधिता प्रतीतिए्च प्र माणन्यपदेणभाक्‌ । प्र माणेनं प्रतीतञ्ब किङ्कत्त्‌ शक्यमन्यथा ।॥३५३।॥। 

तदेतदसदेव । 
साक्षात्करणमेवा्र प्रत्यक्षाः प्रतीतिमान्‌ । न हि साक्नात्छृतैरन्यदनुमानात्पर मान्तरम्‌ ॥३५४॥ 

असाक्षात्करणाकारमनुमानमेवेकमस्प्रमाणस्‌ । ततो यदि प्रत्यभिन्ञाप्रमाणमसा- 
कषात्कारवुत्तन्ततोऽनुमानमेव । साक्षात्कारितायाः पुरोवत्तिवस्तुमाश्रवृत्तित्वान्न प्रत्य 
भिज्ञानम्‌ 1 तेन साक्षात्करणसिच्ियव्यपदेशादेवं प्रतीयते नान्यतः। विषयव्यपदेशेन 
सविषयता नाम स्यात्‌ । न साक्षात्कारताकथतस्‌ । न च तद्रचयपदेश्ये प्रत्यक्षता लोक्- 
प्रसिद्धा । प्रमाणञ्च प्रत्यक्षन्न च सराक्षात्करणव्यतिरिवतं संवेदनम्प्रत्यक्षमिति स्थित- 
मविकल्पकम्प्रत्यक्षम्‌ । कथन्तर्हीदमुक्स्‌-- 

““तव्रानेकाथेजन्यत्वात्‌ स्वाथ सामाव्यगोचरम्‌ 1“ 

न खलु सासान्यगोचरमद्विकत्पक सामान्पकत्पनायास्तद्धिरोधित्वात्‌ । तदेवाह- 

सश्चितस्समदायस्स इति । | 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
जातां । लोकम इसे ही प्रत्यक्ष कहते हँ -“अयं स एव, यो मया हृष्टः" अर्थात यह्‌ 
वही पदाथ है जिषे मने पहले देला है। समी शब्दां लोक-प्रतीति-गम्य होते हैँ 





~~ ------ 





।।३५२।। अनाधित प्रतीति ही प्रसाणन्यपदेश का विषय होती है। प्रमाणके दारा ` 


प्रतीति क्यों अन्यथा कै जायेगी ।३५३॥ 

समाधान - उक्त शद्धा उतरित नहीं, क्योकि यहाँ पर प्रत्यक्ष शब्दका अर्थं 
साक्षातु-करण हीदं | साक्षत्कार हो जानेपर अन्य अनुमानादि प्रमाणो की प्रवृत्ति 
नहीं होती ।।३१४।। एकमात्र अनुमाने प्रमाण ही 'असाक्षात्कारणाकार होता है । अतः 
यदि प्रत्यभिज्ञा प्रमाण असाक्षात्कारात्मकहै तब अनुमानदही है। साक्षात्कारिता 
पूवेवर्ती वस्तुमात्र काधमंहै प्रत्यभिज्ञा नहीं । अतः साक्षाच्करण इद्धिय के व्यपदेश से 
ही प्रतीत होता है अन्यथा नहीं । विषय के व्यपदेश से सविषयता सिद्ध होती है, साक्षा- 
त्कारिता का दश्चंन नहीं होता । विषय व्यपदेश योग्य पदार्थको लो मे प्रत्यक्ष नहीं 
माः जाता । प्रत्यन्तं अमाण ह, साक्षात्करण से भिन्न संवेदन प्रत्यक्ष कहलाता है । 

अतः प्रत्यक्ष निविकल्यमक सिद्व होता है। ॑ 
प्रशन -एेसा फिर क्यों कहा जाता है कि प्रत्यक्ष अनेक अर्थो से जन्य होने के 
कारण सामान्य विषयक होता है, जवकि वस्तुस्थिति यह्‌ है कि निविकत्पक सामान्य- 
विषयक नहीं होता, क्योकि सामान्य की कल्पना उसका विसेधी हे । वातिककार ने 
यहो कहा है -“सन्ितस्सपरुदायस्स” हव्यादि । बहत पदार्थो के एकर समवस्थित 
पदार्थो के ग्रहण मात्र से समुदाय की सिद्धि नहीं होती । यदि समुदाय कोई अतिरिक्त 


- 
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पदाथ हे तब वह पारमा होगा अथवा कल्पित । पारमार्थिक नहीं कहा जा सकता, 
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ॐ. त 





६८० ।  सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः २ 


घटादि के रूप म सच्ित परमाण-समृह टी सामान्य पदाथे है। उस सामान्य 
का ही ेन्दरियक प्रत्यक्ष होता है, अतः प्रत्यक्ष ज्ञान सामान्यविषयक भी होता है, केवल 
` स्वलक्षणविषयक क्यों ? सामान्य भी विकल्प है, अतः सविकत्पता भी प्रत्यक्ष में 
प्रसक्त होती है ॥ १६९४॥ 
अर्थान्तरािसस्बन्धाजञ्जायन्ते येऽणवोऽपरे । 
उक्तास्ते सश्वितास्ते हि निमित्तं ज्ञानजन्सनः ॥ १९५ ॥ 


अर्थान्तर ( अन्य परमाणुं ) के सम्बन्ध से अन्य अण्‌-सच्चयः उत्पन्नं होता है । 
वही सन्वय ज्ञान-जनन का निमित्त होता है ।। १६५ ॥ | 
अणनां स॒ विशेबश्च नान्तरेणापरानण्‌न. । | 
तदेकानियमाञ्जानमुक्तं सासान्थगोचरम्‌ ॥ १९६ ।। 
अणुओं मे कथित ज्ञान-जनन-सामथ्यै अन्यान्य अव्यवहित अणुओं के विना 
सम्भव नहीं, क्योकि प्रत्येक अणु दद्य नहीं होता, किन्तु मिलित दृश्य होते द 1 अण्‌- 
सञ्चयरूप सामान्य को विषय करनै के कारण प्रत्यक्ष मे सविक्रल्मकत्व क्यों 
तहीं ? ॥ १६६॥ 
` वात्तिकालद्कारः ॑ 
न खलु वहुनाम्परस्परस्वरूपपरिहारेणावध्थितानान्तथेव ग्रहणे समूंदायबुद्धिः। 
पारमाथिक्रः कल्पितो वा समुदायः स्यातु । न तावत्‌ पारमाथिकस्तद्रचतिरेकेण सामा- 
त्याभासाभावात्‌ । | 
“प्रतिभासे वातेऽभ्यस्य सोऽपरः प्रतिभासताम्‌ 1 
 नत्वसौ समुदायः । तथात्वे वात एव परस्परव्यपेक्षया समुदायव्यपदेशभाजो 
भवन्तु किमपरेण । अथ तेषां रूपन्तिरोधाय परं रूपम्प्रतिमाति तदपि वस्तुनस्तथा- 
भूतस्याभावादध्यारोपमावरं कथन्न कल्पनाविषयः । कल्पितविषयत्वे च सविकल्पकत्व- 
दुर्वारम्‌ । अवोच्यते- अर्थान्त राभिसम्बन्धादिति । 
अणवो हि परतोऽनुपजातनज्ञानहेतरक्तयः संविदसूपजनयितु न क्षमाः । सूक्ष्मेत- 
रद्शाः। ततः सर्वेः संविदृपजनयितव्या । न हयेकनियतन्तु ज्ञाननिमितसामान्यविषय- 
क्तम्‌ । परस्परं विवक्ता एव कस्मान्न प्रतिभासन्त इति चेतु । नन्वसंसक्ताः केशादयोऽपि 





वात्िकालङ्कार-व्याख्या 
क्योकि समुदायी पदार्थो से भिन्न समुदाय की प्रथक्‌ सत्ता नदीं हीती। जसा कि कहा ¦ 
गया है --' प्रतिभासे वातेऽन्यस्य सोऽपरः प्रतिभाखताम्‌ ।'' अर्थातु किसी वस्तु का प्रति- 
भास होने मात्र से उसकी पृथक्‌ सत्ता सिद्ध नहीं होती । जसे स्वप्नमें परस्वरर की 
अपेक्षा सामान्य या समदाय शब्द का व्यवहार मात्र होता है, सपरुदाय पृथक्‌ सिद्ध नहीं 
होता । तन्तु-रूपों का आच्छादन करके जो पट-हूपेण सघ्रुदाय कौ प्रतीति होती है 
उससे भी कोई पृथक्‌ द्रव्य सिद्ध नहीं होता, उसका अध्यारोप मात्र है, वह एक कल्पना 
मात्र है, वस्तु नहीं । कल्पितविषयता होने ¶१र सविकल्पकता दवार है । प्रत्येक पर- 
माणु अहृद्य है, उसका समुदाय दद्य नहीं हो सकता । सभरुदायाकारता का उत्पादन 
उनकी क्षमता से बाहर है, वयोकरि वे सूक्ष्म ह गौर हश्य नहीं । यदि कहा जाय कि दूर 
सै एक केश नही दिखता किन्तु उसका स्पृह्‌ हस्य हौ जाता है । इम प्रकार परमाणुं | 
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श्लोकः १९६ | प्रत्यक्ष-परिच्छेदः | ६८१ 


- -----*=---- 


। वातिकालच्कु(रः 
दूरे नासंसक्ततया प्रतिभासगोचरीभवन्ति। ततः स्वकारणनियतस्वरूपापेणासकतेषेदि 
न प्रतिभान्ति कस्यात्रोपालम्भः। न तहयंप्रत्यक्षे भावत्वप्रतिभास्र इति श्रान्तता 


भवेत्‌ । अध्यासेऽपि तथावमासने च सविकंल्पकत्वमपरसामान्यविकल्पवत्‌ । 


अथ तत्र बुद्धिस्वरूपमेवेकघनस्थूलाकारतया सा्नात्कृतस्प्रतिभाति ततोऽवि- 
कट्वता । उच्छिन्चमिदानीं सविकरल्पकत्वस्‌ । सवत्र कलत्पनाज्ञाने बुद्धिरूपस्येव प्रतिभा- 
सात्‌ । अत्रोच्यते-- 
बाचकप्रत्यमाभावादिदानीन्तनजन्मिनाम्‌ । अध्रान्ततोच्यतेऽर्थास्तु सवंमालम्बने रवः ॥२५५।। 

जनूदितप्रनोघप्रभावानामिदानीन्तनजन्मिनामिदमरान्तमिति प्रतिभाति । तद- 
पक्षम दसृक्तमभ्रान्तमिति । परमाथेतस्तु सकलसालम्बने धान्तमेव । अतः- 

भविकल्पकरतैवं हि प्रत्यक्षे नेयमुच्यते । साक्षात्करणरूपत्वाद्‌ प्रहणे न समुच्यते ॥ २३५६ 

न हि साक्षात्कारि विकल्पकम्‌ । कल्पनायास्पूर्वोपगृहीतवस्त्वध्यासात्‌ । न ह 

साक्नात्करणमेवाध्यास उच्यते । तदि पयेये' तत्तव प्रसिद्धेः । एवन्तहि सामान्यगोचरत्वम- ` 





सत्‌ । लोकप्रसिद्धा स्वलक्षणत्वस्य भावात्‌ । उक्तञ्च--आयतनस्वलक्षणम्प्रत्येते स्वल- 


रि ` वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
समुदाय दुक्ष्य क्यो नहीं हो जाता । 


उत्तर ~-प्रत्येक केर अद्रय नहीं द्दय है किन्त उसने सृक्ष्मता दुर्यता का बाधक 
है । कैशराशि की सुक्ष्मता अविभूत हो जाती है, स्थूलता अ जाती है, अतः वहं दुर्य 
हो जातादहै। किन्तु परमाणुं के विषयमे एसा नहीं कहा जा सकता। केश के 
समान वह्‌ सावयव नहीं, निरवयव हैँ । निरवयव पदार्थो के संयोग से उनमें स्थूलता 
नहीं भा सकती, जसा कि केशराशि है! सपृदायरूपता का भान अष्याससेभौ हो 
जाता है, अतः सामान्य प्रतीति सविकल्पक मातर है, द्रष्यादि विकंल्ब के समान । 

खका--ज्ञानस्वरूप एके घनाकारके रूप में प्रत्यक्ष अवभासित होनेके कारण 


भविकल्पता मानी जाती थी ओर मन सविकल्पता दहै! सवत्र बुद्धि का स्वरूपही 
कल्पना ज्ञान में प्रतिभासत होता है। 


समाघ्ान--इदानीन्तन उत्पन्न होनेवाले पदार्थो का बाधक प्रत्यय न होनेके 
कारण अशभ्रान्तता कही जाती है । आलम्बनीभूत अर्थ तो स्वैश्र भ्रमात्मक होतेह 
।।२५५। अर्थात्‌ जिनका सक्षम बाध उत्पन्वर नही होता, रेसे तात्कालिक अर्थो में 
अश्रान्तता प्रतीत होती है। उसकी अपेक्षा “इदमश्रान्तम्‌- एसा कहा गया है । 
प्रमेतः तो सकल प्रत्यय आलम्बन में भ्रमात्मक ही होता है । अ्षएव प्रत्यन्त ज्ञान 
ने यह सविकलत्पकता नहीं कही जा सकती, क्योकि साक्षात्करण मे कल्पना का 
कोई अवसर नहीं ॥३५६।। अर्थात्‌ साक्षात्कारी ज्ञान सविकल्पक नहीं, क्योंकि कल्पना 
मे पूवोपगृहीत वस्तु का अध्यास होता दहै, साक्षात्करण कभी अध्यास नहीं माना जा 
सक्ता, क्योंकि अध्यास के विपरीत अथं को तात्त्विकं कहते हैँ । यदि रेल है, तव 
प्रत्यक्ष मं सामान्यविवथकत्व असिद्ध है, क्योकि लोक-प्रसिद्धि के आधार पर प्रत्यक्ष में 
स्वलक्षण विषयकश्व ही स्थिर है। 

यह्‌ जो कहा गया है कि आयतन स्वलक्षण विषय को लेकर स्वलक्षणविषयकत्व 
कटा गया है, द्रव्य स्वलक्षण को केकर नहीं । | 

वहं भी युक्तियुक्त ही, कंपो पूरवावार्थौ' ने परमाथ के अभिप्राय से खलक्षण 

८६ ॥ | 














६८२ संभाष्य प्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः २ 


धथेकायत्तनत्वेऽपि नानेक इश्यते सकृत्‌ ¦ 
सकृदग्रहावभ।तः कि वियुक्तेषु तिलादिषु ॥ १९७ ॥ 
यद्यपि नीलपीतादि अनैक रूपों के ज्ञान का जनक एकं ही इन्द्रिय है, तथापि 
नीलादि का सछृत्‌ दशन नही, किन्तु क्रमङःही होता है। अतः बहुत परमाणृओं का 
एकदा ग्रहण कंसे ? इस प्रदन का उत्तर यह्‌ है कि यदि अनैक पदाथे एकदा गृहीत नहीं 
होते, तब नाना देशों मे विकीणे तिलो का खकद्‌ ग्रहावभास कंसे ? '। १६७ ॥। 
वातिकालद्कारः 

क्षणविषया न द्रब्यस्वलक्षणम्‌ । तदप्यसत्‌ । यतः-- 

परमाथेमभिप्रेत्य पूर्वाचार्य: प्रकल्पितः । विभागोऽयमतः साम्यगोचरत्वाविरोधिता ।\३५७।। 

परमाणव एव तथा गृह्यमाणः सासान्यस्‌ । य दप्युच्यते--सवेमेवाविकत्पकमिति 
तत्रापि ज्रमः। 

दृष्टमेव तदायातम्प्रमाणेन प्रतीतितः । परश्रसिद्धिमाश्चित्य विभागं शास्तङृज्जमौ ॥३५८॥। 

मीमांसकादिपरप्रबिद्धिमाधित्यानुस्मरणविकलत्पतया कलत्पनाथेप्रतिपादनम्‌ । न 

च साक्षात्करणे तदस्तीति विकलत्पकेतरविसागं लास्वङृतु करोतिस्म । तथा हि- 
अथकायतनत्वैऽपीति । ¦ 

ततः पूर्वगृहीता्थध्यारोपात्‌ सविकल्पकम्‌ । सक्रद्‌ अनेकपरमाणृम्रहणे हिन 
पूर्वगहीता्थाध्यारोप इति नानुस्मरणविकल्पेन सविकल्पकत्वय्‌ । क्रमग्रह णातत दृननिवा- 
रम्‌ । न चैकं ज्ञानमेकदानेकग्रहणसमथंमेकव मनसो व्यापृतत्वे परत्र तदव श्यापारा- 
योगात्‌ । एकं वावयविद्रन्यममभ्यृपगन्तव्यं सद्‌ ग्रहणात्‌ । 
| एकंकानेकग्राह्यन्तदेकत्वद्धं तोऽपि च 1 ३५६ ॥ 


~~~ ~~ ~ ~~~ `~ - ` ~ ~ ---~ ~ ----- -~-- -- ~ 


` वार्तिकालङ्कार-व्याख्या | 
ओर सामान्य लक्षण का विभाग क्रिया है। इसमे सामान्यगोचरत्व का कोई बिरोध 
नहीं होता ॥३५७॥] 
परमाण्‌ ही सामान्यरूपेण गृह्यमाण सामान्य कहलाते हैँ ¡ यह जो कहा जाता 
है. कि सभी ज्ञान अविकल्पक हैँ । उसके विषय मेँ हमारा कहना है करि परकीय (गीमा- 
सको के) मतानुसार विषयमात्र प्रमाण ज्ञान सै प्रमित है, यतः उस मत कै अनुसार 
परमाणो का विभाग चस्तरकार ने क्रिया है ॥३५८॥ अर्थात्‌ मीमांसा की प्रसिद्धिको 
लेकर अनुमितकरण-विकल्प को छेकर कल्पनां का प्रतिपादन किया गथा है । साक्षा 
तकरण मे वह्‌ (कल्पना) ही नहीं दहै, अतः विकल्प गौर अविकल्प का विभाग लास्त्र- 
कारनेकियाहै] ्‌ 
त्रयम ज्ञान निविकल्पक ओर्‌ उसके पश्चात्‌ पर्वंगहीताथे का अध्यारोप करके 
सविकल्पक होता है । ह 
सछ्ृत्‌ अनेक परमाणुओं का ग्रहण होने पर पूवैगृहीत अर्थं के अध्यारोप से सचि- 
कल्पक नही होता, अतएव अनुस्मरण-विकत्प्र से सविकल्प से सविकल्पकता नहीं 
1 । करम-प्रहण होने के कारण भी सछृद्ग्रहण सम्भव नहीं । एक ज्ञान एकदा 
ग ( ५ ५ हीता, ४ 1 व्यापृत मन उसी समय अन्यत्र 
दोः यि वी व तना 
अनेके ग्राह्य एक अवयवी का रूपकेरेते है ॥। ३५६ ॥ 


| 
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प्रत्युद्तं लाघवं चात्र तेष्वेव कमपातिषु । 


कि नाक्मग्रहस्वुल्यकालाः सर्वाश्च बुदयः॥ १९८ ॥ 
ज्ञानक्षेण लधुवृत्तिक होने के कारण सकद्‌ ग्रहण-भ्रम हो जाता है--एेसा नहीं 
कह सकते, क्योकि जानक्षणो की लघुवृत्तिता का वातिककार ने निरास किया है- 
(“अन्यत्रापि समानं तद्‌ वणेयोर्वा सकंत्‌ श्रुतिः" (प्र वा० २।१३५) 
अर्थात्‌ अलातचक्रादि मे भावक्षणों के अव्यवधान के समाने अभावक्षणों के सातत्यके 
समानहीज्ञानों में विलम्बवृत्तिता भी सम्भावित है । १६८ 


काश्चित्‌ तास्वक्मभासाः कसवत्थोऽपराश्च किस । 


सर्वाथेग्रहणं तस्मादक्रमोऽयं प्रसज्यते ॥ १९९ ॥ 
क्रमभासी तथा अक्रमभासौ समी ज्ञानों मे लघुवृत्तित्वमूलक यौगपच प्रसक्तं 
होता है । १६६ ॥ 


वात्िकालङ्कारः 
ततो हि-- सकृद्‌ ग्रहावभास इति । 
यदि परमाणवो न सद्‌ गृह्यन्ते तथा सति पव्या रोपात्‌ सविकत्पकत्वमस्मा- 
भिरिष्यत एव । अथ द्दयन्ते तथा सति साक्षात्करणादविकल्पकत्वं सिद्धम्‌ । 
किच्च केनेदम्प्रसिद्धमनेक योग्यदेशव्यवस्थितमेकेन सकृत्न गृह्यते । मनस. 
एकत्वादिति चेत्‌ , न, मनसो युगपञ्ज्ञानोत्पत्तिवि सेध्िनोऽसिद्धत्वात्‌ । मनस्कारमात्र- 
कस्यव मनस्त्वद्य प्रसिद्धत्वात्‌ । 


क्च सकृद्‌ ग्रहणप्रतीतिरूपलक्षत एव परस्परमसंसगेषुं तिसतण्डलदण्डकम- 
ण्डल्‌भाण्डकुण्डलेष्‌ । लाघवाद्‌ ग्रहणस्य सङदवभास इत्यप्यसत्‌ । यतः--म्रव्युक्तं 
लाघवञ्चात्रति | | 
न॒हि लाघवात्सकृद्‌ . ग्रहणसूपपत्तिमल्लाघवस्याभावात्‌ । प्रद्युक्तत्वात्‌ । कुत 
एतत्‌ । प्रतिपन्नं लाधबाद्सक्रद्‌ ग्रहणाभिमानः उत्पलपत्रशतवेधवदिति चेत्‌, न, 
द्ष्टान्तमाव्रादर्थासिद्धेः । न ह्येकत्र सिद्धमपरत्रापि तथा । पत्रशतवेषे तु ओौत्तराधर्वं- 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 

दूसरी बात यह भी दहै कि किसने यह्‌ सिद्ध किया फि अनेक देश में भवेस्थित 
अनेक योग्य पदाथं एक इन्दिय के द्वारा गृहीत नहीं होते ? यदि कहा जाय कि ग्राहक 
मनतो एक ही दहै, अतः अनेक का ग्रहण नहीं हो सकता तो वैसा नहीं कहु सकते, 
क्योकि मनक द्वारा अनेक पदार्थोके ग्रहण मे कोई प्रतिबन्धक नहीं । मनस्कारमात्र 
अर्थात्‌ आलम्बन मे चित्त कौ अवधारणा ही मन है । उसकी एकता ध्रसिद्ध है । 

सज्दु अनेक पदार्थो का ग्रहण अनुभवसिद्ध है--परस्पर असंसृष्ट तिल, तण्डल, 
दण्ड, कमण्डलु, भाण्ड ओर कुष्डलादि पदार्थो का साम्‌हिकं प्रहण होता है । 


ग्रहण मे लघूता के कारण स्‌ अवभास हो जता दै-एेसा कहना उचित ` 
नही, क्योकि ग्रहण में लघृवृत्ति का अभाव ही दैखा जाता है । लाघववृत्तिता निराकृत 
भीदहै, तव सकृद ग्रहण की प्रतीति क्यों हयोती है ? इसका उत्तर है किजैसे कमलके 
ऊपर संकड़ा दलों काः वेन करने षर अभिसक्रत्‌ ग्रहण का अमान हौ जाता है, वैसे ही 
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वातिकालङ्कारः 
योगिना सह ॒वेधासम्भवादनुमानसिद्धः क्रमः। न चेवं कल्पनायामतिप्रसङ्खः शक्यो 
निवारयितुम्‌ । तस्माद्‌ बाधकाभावाच्च सिध्यति च्रान्तिः। यदि च लाघनात्‌ सकृद्‌ 
ग्रहणाभिमानस्लेष्वेव क्रमेण एतत्सु प्रागसत्सु किच्च ब्नथा । लाघवाभावादिति चेतु । 
अवापि तदिति कुत एतत्‌ । सञ्ृद्‌ ग्रहाभिमानादिति चेतु । एतदपि कुतः । इतरेतरा- 
श्रयप्राप्तेः । यावत्सछृद्‌ ग्रहस्य भ्रान्तता न सिध्यति न तावल्लाघवसिद्धिः । यावच्च न 
तत्सिद्धिस्ताबद्‌ भ्रान्तताया अप्रसिद्धिः । अपि च- 
क्षणिकत्वेन बुद्धीनां सर्वापान्तुल्यकालता । ततः स्वेत्र बुद्धीनां कस्माल्नाक्रमभासनम्‌ ॥३६०।। 
बुद्धिपरिमाणकालं हि प्रमेयप्रतिभासनम्‌ । 
ततः सवं एवाक्रमः प्रतिभासो भवेत्‌ प्रमेयस्य । तस्मान्न लाघचवकृतः सषृदवभा- 
सोऽपि तथेव सद्भानात्‌ । यत्र तु कारणवेकल्यान्न सकृदवभासस्तत्र विपयेय इति 
व्यवस्था । 
एकमग्रहणेऽकल्पप्रतिभासस्य सम्भवः । न विकलत्पकताभावे स्पष्टाथग्रहसम्भवः ।२३६१॥। 
भारोपः पूवद्ष्टस्य कथं स्पण्टावभासनम्‌ । अत्यन्तम्भ। वनाभावादविकल्पक एव ञ्जः ॥१३६२॥ 
तथा हि योगिनां ज्ञानमेवमेव।विकलत्पकम्‌ । 


न्क ~ 


वातिकाल द्धा र-व्याद्या 

व्रकृत में । इस पर वादी का कहना है कि दष्टान्त मात्र के आधार पर पृथ्वी अथं 
की सिद्धि नहीं हौती ! कमल कै दातदल वेधनं मे लाघव सम्भव नहीं, क्योकि क 
दल का वेधन करके ही द्वितीय दलं का बधन उचित दै। अतः वहीं पर अनुमान के 
आधार पर वेधनं का क्रम सिद्ध है, यहाँ यौगपद्य सम्भव नहीं, किन्तु अनैक कल्पनाओं 
मे सकरद वत्तिता सम्भावित है! अतः बाधकके न होने पर श्रान्तिं सम्भावित, 
यदि लाघव के कारण सद्‌ ग्रहण का अभिमान हो जाता है तब पहके क्यो नहींहो 
` गया ? यदि कहा जाय कि पहर लाघव नहीं थातो अवर उसका लाभ क्सेहौो गया। 
सकरद ग्रहण अभिमान के कारण यदि कहा जाय तव सन्देह होतादहै कि सकृद्‌ ग्रहण 
अभिमान क्यों हुआ ? इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष आ जाता है, जव तक सक्रद्‌ ग्रहण 
की श्रान्तता सिद्ध नहो जाय तब तक लाघववृत्तिता की सिद्धि नहीं हो सकती ओर 
जब तक उसको सिद्धि नहीं होती तव तक भ्रान्तता की सिद्धि नहीं हो सकती । 


दूसरो बात यह भीदहै कि सभी ज्ञान क्षणिक होते है । तुल्य-कालता सम्भावित 
है, अतः ज्ञानक्षणों में सवत्र अक्रम का भासन होना चाहिए ॥३६०।। बुद्धि परिमाण 
काल ही प्रमेय का प्रतिभासन होता है। फलतः प्रमेय का अवभासन अक्रम या सङ्ृद्‌ 
होना चादिए । अतः लाघवम्‌लक सढ्‌ अवभास नही, अपितु वेसा हीह! जहां पर 
कारण के अभाव मे सकृद्‌ अवभास नहीं होता वहाँ विपयेय होता दै--एेसी व्यवस्था 
समुचित है । 

इस प्रकार अविकलत्प-प्रतिभास का रहण न होने पर विकत्पकता का अभाव 
ओर स्पष्टाथे का ग्रह सम्भव हो जाता है ।॥३६१॥ जब कि स्पष्ट अवभासन होता है 
तव पूर्वद्ष्ट का आरोप व्योकर होगा ? अल्यन्त कत्पना-अभाव होने के कारण अवि- 
कत्वक ज्ञान ही मानना होगा ॥ ३६२ ॥ ` 

एन्द्रियकं साक्षात्कार के समान ही योगियो का ज्ञान भी अविकल्पकं होता 
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नेकं चित्रपतंगादि रूपं वा दृश्यते कथम्‌ । 
चिन्न तरेकमिति चेदिदं चिन्रतरं ततः।॥ २००॥ 
अनेक पदाथ एक इन्द्रिय के द्वारा यदि एकदा गृहीत नहीं होते, तब “चित्रो 
मयूरः“ इस रूप से किसका ग्रहण होता है ? एक का चित्र-विचित्र होना महाचु चित्र 
(आड्चये) है । २०० ॥ 
नेकं स्वभावं चित्रं हि मणिरूपं यथेव तत्‌ । 
नीलादिप्रतिभासश्च तुत्यश्चित्रेपटादिषु ॥ २०१॥ 
चित्रबुदधि पतंग ( मयूर पक्षी ) मे सुख्य तथा मणि-रूपादि ये गौण है-एेसा 


नहीं कह सकते, वर्योकिं चित्रपट-मणिरूपादि एवं वित्र पतंग मे तुल्य है ( सुख्यामुख्य 
रूप नहीं) ।। २०१ ॥। 





वातिकालङ्कारः 

तथा च सक्रदवभाङ्नमेव पूवरूपता ग्रहणाभावात्‌ । तथा हि-नेकञित्र षत- 
ङ्ादीति। 

यदि मनस एकत्र वृत्तेन युगपदनेकग्रहणन्ततो न चित्रपतङ्करूपग्रहणमिच्येक ` 
एवावयवीत्यस्युपगम्यते । तदेतदभ्युपगसनष्तस्मादनि चित्रपतद्कादि विचित्राच्चित्र- | 
तरम्‌ । यतः- नकं स्वभावं चित्रसिति। 

चित्रमिति वरस्परसंसक्तस्वभावस्य भावात्सनो व्यपदेशोऽन्यथा कं इहं चिताथंः 
ततो नानारूपरत्ननश्वयवत्‌ कुतश्चित्रपतद्कात्मन एकत्वम्‌ । अथ मणीनां विभागयोग्य- 
स्वादनेकता न पतङ्कश्य । न तत्रापि विभागसस्भवात्‌ । परस्परदिमिगेन त्रितिभासन- 
मेव विभागः । | | 

अथ सत्यपि विभागं एकत्वम्‌ । तथा सति रत्वसच्चयस्यापि । अण्यस्तत्र विभागो 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

पूवैरूपता का परामश न होन के कारण सकृद्‌ अवभासन ही होता है। यदि 
मन के एकत्र प्रवृत्त होने पर अन्यत्र प्रवृत्ति न होने के कारण युगपत्‌ अनेक पदार्थो का 
ग्रहण नहीं होता तब चित्र-पक्षी का ग्रहण केसे होता है ? अतः सानना होगा कि चित्र- 
पक्षी एक अवयवी है, जिसका सकृद्‌ आभास होता है । एसा मानना अत्यन्त आस्चयं- 
जनक है, क्योकि चित्र ब्द का प्रयोग अनेकं पदार्थोके ससे पर होता है अन्यथा 
चित्र दाञ्द काक्या अर्थं होगा ? अतः अनेकं रूपोंके रत्तोंका सञ्चयन एक चित्र 
पदार्थं होता है, वैसे ही चित्र पतंग भी एक होता दहै, कदि कहा जाय मणियों मे पर- 
स्पर विभाग की योग्यता होती है, किन्तु चित्र-पक्तंग मे नही, तो वेसा नहीं कह सकते, 
क्योंकि चित्र-मयुर मे भी पंखों का विदकेषण सम्भव होता है । परस्पर विभक्तं प्रति- 
भासन कानामदही विभागहै। ॑ 

यद्धि विभाग होने पर भी चित्र-पतंग में एकता मानी जाती ह, तब नाना रल्नों 
के सञ्चयन मे भी एकत्व क्यों नहीं, यदि कहा जाय कि मणि-सञ्चपन ओर चित्र 
पक्षी में विभाग एक प्रकार का नहीं अपितु भिन्न-मिन्न होता है। वियोजन संज्ञक 
विभाग के रहने पर भी बवियोजन-गात्पक चिच एकही होता दहै, तो वेसा नहीं कह 
स॒र्थते तोति वैसा विधौजन स्वैर सम्भवं दै । अथात्‌ छेदन-भेदनके हारा वियोजनं 





क 2 ` न्क । अक । ष, क = क ¬ क त 1 अ = ४ ` 
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तत्रावयवेरूपं चेत्‌ केवलं दश्यते यथा ¦ 
नीलादीनि निरस्यान्यच्चित्रं चित्रं यदीक्षसे ॥ २०२ ॥ 
चिच्रपटादि में केवल अवयवरूप विच्रतया दिखाई पडता है, अवयवी नहीं 
क्योकि विजातीयं द्रव्यो से आरन्ध नहीं -ठेसा कहना उचित नहीं, क्योकि चित्र पत- 
ङ्गादिमेंभी नीलादि से पृथक्‌ जो अवयविरूप चित्र देखते हो, वह सम्भव नहीं, 


नयोकरि यह्‌ केवल आपके ही नेत्र देख रहे है, स्वस्थ नेत्रवाले नहीं । २०२॥ 


वातिकालङ्कारः 
वियोजनाख्यस्ततोऽवियोजनच्ितरमप्येकमेव । तच्च । सर्वेव्र वियोजनवबम्भवात्‌ । तथा हि- 
छेदभेदादिना सवत्र त्रियोजनसम्भवः । तदा विनाशो द्रव्यस्येत्येवत्सर्वत्र सम्भवि | ३६२।। 
` यदि विभागो वियोजनाख्यः.सम्भवति मणिसमूह इति नै कस्तव्रावयवी । तदेत- 
च्विवरपतङ्गादावपि किन्न भवति । तत्र यत्नाद्‌ वियोजने छेदादिना विभागोत्पत्तेरवय- 
विविनाशस्ततोऽवियोजनमिति न दोषः। एतन्मणिसमृहेऽपि कल्प्यतामिति समानः 
प्रसद्धः। 


 ( अवयविनिरासः)- 


ननु नीलादीनास्परस्परपरिहारेणोपलक्षणेऽपि स्पशंस्य तदेकरूपत्वात्‌ परस्परा- 
विच्छेदान्चावयवानामेक एवावयवी । तदप्ययुक्तं ! यतः- नीलादि तिभासरनेति । 

विजातीयसूत्रसमाहाररूपेषु छृतरिमवित्रपत ङ्कादिवु समान एव बीलादिप्रविभागः 
स्पराद्यविभागच्लहचारी । तत्र तत एकवावयवी परत्र नेति कृतोऽयं विभागः | 
तज्ाह्--तत्रावथवरूपञ्चेदिति । 


यदि चित्रपटादिषु ह्ृत्रिभेष्ववयवरूपमेव कैवलन्तथोपलम्यते एकत्वाभिनिवेक्ञेन । ' 


तदा नीलादीनि विभागरूपेण व्यवस्थितानि परित्यज्यान्धचिचत्रमकरतरिभरेष्वपि नास्त्येव । 


एकवाभिनिवेशस्तव्र शरणम्‌ । तच्चावयविनमन्तरेणापि छत्रिभेषु विदयते । ततः सापि 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 
सवत्र सम्भव है नौर द्रव्य की एकता का विनाश्च भी सम्भव है ॥३६२३। यदि वियो- 
जनाख्य विभाग सम्भव होनै से मणि-समू हीं मे एकता नहीं तव यह न्याय ` चित्र-पतंग 
मेलाग्‌ न होगा ? यदि कहा जाय चिव-पत्तंग मेँ अवयवो का वियोजनं यत्न-साध्य है, 


विना यत्न के चित्रावयवी का नाश नहीं ह्येघा, तब मणि-समूहमेंभी वेसादही कहा 
जा सकला हे 1 | 


अवयवो-निरास 


गंका--एक्‌ वस्त्र भे नील, पीत आदि लन्तुओं का परस्परभेद हौनैषरभी 


सवत्र स्पशं एक ही प्रकार का अनुभवं होता है, अतः तन्तु आदि अवयवो से भिन्न पट 
नाम का अवयवी एकं मानना होगा जसा कि न्यायसूव्रकार ने कहा है--““प्रमाणत- 
रचाथेप्रतिपत्तेः' (१) ।। २६ ॥ 

 -बाधान--उक्त शङ्का अत्यन्त-अयुक्त है क्योकि पट ओर चित्र-प्तगादि मे अव- 


यवो का विभाग तथा एकत्व प्रवृत्ति समान ल्पसे होती है तव यहु कसे कहा जा 


सकता हं कि वि्-पतंग मे एकता अवथवी रूपता सं नही, किन्तु षट महै) यदि 
चितर-पटादि में कृतिम एकरूपता होने पर भी पट में एकत्व वास्तविक है, वैसा नही 
कह सकते । कृत्रिम यौर अृतिम अवयवो में भिन्न अवयनी , कहो भी नहीं, कैवल पट 
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तुल्यार्थाकारकालत्देनोपलक्षितयोद्वेयोः । 
नानाथ कमवत्येका किमेकार्थाऽकसापरा । २०३ ॥ 
एक कालमेही प्रतीयमान दो कत्रिम ओर अक्त्रिम वित्र विशेषणो मे एक 

(नानाथक) बुद्धि नानाथेक है, क्योकि विजातीय द्रव्यो से आरन्च नहीं, वहु क्रमवती 
है, क्योकि अनेक नीलादि का क्रमशः ग्रहण होता है जौर अपर (अन्य बुद्धि) अकृत्रिमं 
पतद्क-विषयिणी है, अतएव अक्रमा क्यों मानी जातीहै? अर्थत दोनों का निमित्त 
जब समान रहै, तर दोनों मे समानता ही न्यायोचित है । २०३॥ 

वेश्वरूप्याद्‌ धियासेव भावानां विश्दरूपता । 


तच्चेदनङ्गं केनेयं सिद्धा भेदव्यवस्थितिः ॥ २०४॥ 
वस्तुस्थिति यहहैकिज्ञानों की विश्वरूपता (नानाक्ारता) कै आधारपरदही 
ग्राह्य पदार्थो को विश्वरूपता व्यवस्था पित होती है । चित्र अवयवी की एकता मानने 





तातिकालङ्कार 
प्रत्याशा व्यपगतवेति नावयविनरिचत्रता युक्तिमती । प्रत्यक्षानुमानयोरसाधकत्वात्‌ । 
एकाकषणं त्वपराक्षणमयस्कान्तायोगोलकादीनामृपलम्यत एव । तत्रे चानेकस्ष सक्रृदु- 
लम्भ इति सिद्धम्‌ । 

अभ क्रमेणेव छत्रिमेयु नीलारीनामुपलस्मस्तदन्यत्न सकृदिति विभागः । तदप्य 
सत्‌ -तुल्यार्थाकारकालत्व इति । 

अर्थाकारकालयोः समानत्वेऽपि धियोरेका नानाथेप्रतिभासा क्रमवत्यपरा तु 
पुनरेकमेषाथमवयचिनं स्वगोचरचारिणं विदधाना न क्रमवतीति किमत्र निबन्धनम्‌ । 
न खलु सवत्र समानतोपलक्षणं विलक्षणत्वमम्युपगमविषयः । कतिमाठ़त्रिमचिव्ाभि- 
मतयोरचेदमम्यृपगम्यते । तदेतदव्रमाणकममभ्य्‌पगममात्रकन्च तचाणाय । 

ननू यदि कुतश्चित्‌ प्रमाणबलादयमेकानेकविभागस्तदा क इवात्र दोषः । न युक्त- 
मेतत्‌ । यतः ~~ वेरवरूप्याद्‌ धियामेवेति । 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

मे अभिनिवेश मात्र होता है । एकत्वादि निवेश नाना रत्नों के समृहमेमभीहोतादहै। 
अतः अवयवी वस्तु की चित्रता युक्तियती नहीं । प्रत्यक्ष ओर अनुमानादि भी उसके 
साधक उपलब्ध नहीं होते, न्यायदशैनकारने जो कहा है पट केएक कोने का धारण 
ओर आकषेण करने पर सम्पूण आकषेण यह्‌ सिद्ध करता है कि पट नाम का 
अवयवी एक ही है । नहीं कहना भी अत्यन्त असङ्कत है, क्यो अवस्कान्त ओर 
लोहा जसे पृथक्‌ सिद्ध पदाथंमें मी धारण ओर आकषेण पाया जाता है, किन्तु वहां 
पर अवयवी नहीं होना चाहता । कचिम गोलकादिमे नीलादि का ग्रहण क्रमिक ओर 
अवयवी मे युगपद्‌ होता दहै, यह कहना भी संगत नहीं । क्योकि अयस्कान्तादिमें 
जेते धारण ओर आकर्षण होने षर भी.एकता नहीं वसे पटा में भमी क्यों नही, जव 
किं सर्वत्र समानता उपलक्षित होती है, तव विषममाव की कल्पना अत्यन्त असंगत 
ओर अप्रामाणिक मानी जायगी । 


` शंका-- यदि किसी प्रमाण के आधार पर अवयवी ओर उसकी विलक्षणता ` 


मानी जाती है, तब क्था दोष ! 
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घर उनके ज्ञानो मे प्रतिभासमान नानाद्व यदि भेद-व्यवरस्जिति में अद्ध नहीं. तव 
पदार्थो मे भेद-व्यवस्थिति कंसे सिद्ध होगी ? ।॥ २०४ ॥। 
गक त. बा्िकालद्कारः 
एकानेकरूपगप्रतिभासवतीनां धियामेव तद्रपव्यवस्थापने प्रामाण्यन्नापरः प्रमा- 
क्रमः । ताश्च तथाश्रूतव्यवस्थापनाप्रहृतव्रक्रमा अपि धियो यदि साघम्य॑मात्रोपनिवन्वन- 
प्रकत्पितप्रामाण्ययापरधियावधूयेरनर्‌ | क्व नाप साधम्य लम्यमेतदिति न भाव- 
व्यवस्थानामास्तीति सकलमसषसञ्जसम्भवेतु तस्मात्‌ । 
प्रतिभासान्तरासिद्धिप्रतिबन्धा हि ब्गा धिमः ¦ प्रतिभासस्य वैय््यं कथयन्तीति युकिंतिमत्‌ ॥।३६४। 
साधम्यंमात्रकादैव सदि भावः प्रसिध्यति) क्वनाम न तदस्तीति सर्वं सिध्येन्न वा क्वचित्‌ ।1३६५॥। 
न॒हि प्रत्यक्षपरिगृहीतप्रतिंवन्धकमनुसानमपरेणानुमानेन तथोदयमासादयता 
प्रत्यक्चान्तरेण वा प्रतियोगितायोगं विश्राणन शव्यन्तिरस्कर्त्‌। नहि प्रमाणं प्रमाणेन 
तिरस्क्रियते । समानबलत्वे कः तिरस्कारः! प्रमाणत्वजल्व कथन्तिरष्कारकरणे। अस- 
मान॒बलतायां वा अथ प्रमाणमेव -तन्न भवति यदनुजानेन बाध्यते | अनुमानमेव तन्न 
भर्व॑ति यसप्रत्यक्षेणेति समानः प्रसङ्कः। अर्थंप्रतिभासा यथा कथल्चित्कारणदोषतो 
भवन्ति नानुमानम्‌ । ततस्तदेव बाधकमिति ! तदप्यसत्‌ ! यतः-- 
हेतुदोषात्‌ प्रमेये धीरन्यथापीति युवित्तमतु । स्वरूपे तरु कथं युक्ता देवुदोषशतादेपि ।२६६।। 
क्रमवत्प्रतिभासस्वरूपं हेत॒दोषादक्रमस्भवतीति न युक्तप्‌ ' न ह्येतस्य स्वर्पच्चाना 
 .  वात्तिकालद्कार-व्याख्या | 
समाधान--एकानेकंप्रतिभ। सवती बुद्धियीं को भी वही प्रमाणं साना जा सकता 
है । किसी एक बुद्धि के-आधार पर अन्ध बुदधियों की व्यवस्या करने पर सवंया असं- 
गति हो जाती है, अतः बुद्धिकै हारा अवयवो का विवेचन जव समानदहै तब एकत्र 
भवयवी ओर अन्यत्र उसका अभाव केसे होगा ? स्वैर एकरूपेण अवयवी का अभाव 
मानना होगा । अवयवी की एकता यदि ज्ञानान्तर से प्रतिबन्धछितिन हो तब एकत्व की 
सिद्धि हो सकती हे, किन्तु अणु-समूह की एकता अवयवी की सत्ता सिद्ध नहीं कर 
सकती ॥३६४॥ यदि किसी एक साम्ये मात्र को लेकर पदाथ को वेसा मानाजा 
सकता है तव सवत्र वसा व्यो नहीं ? व्यवस्थापन सम्भव नहीं ।। ३६५ ॥ 
जिस अनुमान का प्रतिबन्ध (बाध) प्रत्यक्ष के द्रार। गृहीत नही, एसा अनुमान 
प्रमाण अन्य अनुमान या उदीयमान प्रव्यक्षान्तर या प्रतिपक्षी अनुमान के हारा तिर- 
सकृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक प्रमाण अण्य प्रमाण से तिरस्कत नहीं होता । 
समान बल वेदो प्रमाणोंमे एककेद्रारा दसरेका तिरस्कार कंसा? तिरस्कार 
क 0 प्रमाणान्तरा कसी ? असमानकारता मानने पर भी प्रमाणान्तरता नहीं 
ह यदि कहा जाय किं जो अनुमान के द्वारा बाधित होतादहै, वहु प्रमाण ही नहीं 
टोता । वह अनुमान ह) नहीं होता, जो प्रत्यक्ष से वाधित हौ। कत्पनाभास थथाकथ- 
ल्चित्‌ कारणदोषतः हो जाते है, वे अनुमान नहीं होते । यही सबकुछ बाधकता है । 
तो वसा नहीं कह सक्ते, क्योकि प्रमेया्थं की अन्यथाबुद्धि हेत्रू-दोषके कारण 
हो जाती हे किन्तु ज्ञान-स्वरूप में सैकड़ों हेत-दोषों से अन्यथाबुद्धि नहीं होती ।३६६॥। 
क्रमशः होनेवाला अवभास वो कै कारण अक्रम ( युगपद्‌ ) हो जायगा-ेसा 
कहना युक्ति-युक्त तटी, क्योंकि एक्‌ स्वपर कृभी । नाना नहीं होता, ` अष्यथा वेसी 
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वात्तिकालङ्कारः | 
तथा प्रतिपत्तिप्रसङ्खातु ) अप्रतिभास एकस्येति चेतु , न, स्वभावताऽभावप्रसङ्कात्‌ । 
न खत्वप्रतिभासने प्रतिभासनच्लाम । अगप्रतिमासनम्प्रतिभासनस्वभाव इति दुघेटस्‌ । 


अथ क्रमभासनमेव नेतरत्‌ । ्रान्तिमात्रमेवेतरत्‌ । केयस्भ्रान्तिः। किमप्रतिभासमथा- 
न्यथा प्रतिभासनम्‌ । किञ्चातः-- | 


भ्रान्तिरप्रतिभासश्चेतु सवत्र स्यादवारिता । तदेव प्रतिभा तीत्थङुथस्भ्रान्तिनिरुष्यते ॥३६७॥ 

यदि सर्वा प्रतिभारनम्भ्रान्तिः सुषप्तस्योपलादेरच श्रान्ततापसङ्कः । यदि चाक्र- , 
मस्याप्रतिभासुः क्रम एव ताहि प्रतिभाव्यनुपहतस्ततः कथम्भ्रान्तिः।! नहि स्तम्भादेः 
प्रतिभासनमेव भ्रान्तिः । | 
श्रान्तिरन्यवभासश्चेत्‌ स्वरूपाभासिता कथम्‌ । अस्वूपावमासे च तन्नास्तीति श्रमः कथम्‌ ॥३६८॥। 


यद्यन्यस्य विवल्ितात्‌ प्रतिभासस्य न्ततं तथा तहि स्वरूपप्रतिभासनमेव 
| तस्य नास्ति कथं सा बृद्धिरस्ति। अप्रतिभासमानापि यदि बुद्धिरस्ति सवेदा सवेस्य 
सर्वा एव धियः सन्तीति वक्तव्यम्‌ । श्रान्तिच्च । अथ नास्त्येव सा बुद्धिः । एवन्तह्येवि- 
यमानव क्रमवती बुद्धिरक्रमाभा परोत्पन्नेति कथम्भ्रान्तिः। अथं तस्याः प्रमेयन्नो- 
स्तीति धान्तिरसौ। | | 
नन्वक्रमेषु तिलादिष्वक्रमाया एव वृद्धेः प्रमेयमस्ति । प्रत्युत. क्रमवत्याः प्रमेया- 
` ^ ` . . ` “> -वातिकालङ्कारव्याख्या 8; ‹ 
प्रतिपत्ति होनी चाहिए । यदिएकका प्रतिभास नहीं होता, तव एक मे स्वभासता 
नहीं बन सकेगी । अप्रतिभासमानता अवस्था में प्रतिभासपानता नहीं रह सकती । 
अप्रतिभासन प्रतिभास का स्वभाव मानना नितान्त दुघेट है । अभ्रतिभासन को प्रति- 
भासन से भिश्न नहीं कह सकते, क्योकि बह एक न्तिमातव है । यह भान्तिक्याहै? 
क्या अप्रतिभासन भ्रान्ति है? अथवा अन्यथाप्रतिभासन ? इससे क्या होगा? इसं 
) 
| 
| 

















प्रन का उत्तर यह है कि यदि अप्रतिभासन ही ्ान्तिहै, तब वहु सवेत्र अविकारित 
रूप में होनी चाहिए । प्रतिभास मात्र को भ्रान्ति क्योकर कहा जा सकता है ?।।३६७1। 
यदि समस्त अप्रतिभासन भान्ति दहै, तब सुषप्त आर पाषाणादि. में ्ान्तता- प्रसक्त 
होती है । यदि अक्रम ( यौगपद्य ) का अप्रतिभ्रान्ति है, तव नजृहय को हटा देने पर 
क्र म-ज्ञान को भान्ति कहना होगा । वह्‌ सम्भव नहीं, क्योंकि स्तस्भादि का क्रम प्रति- 
भास भ्रान्ति कंसे ? स्तम्भादि का प्रतिभासन रान्ति कोई नहीं सानता। अन्याव- 
 - भासन यदि भान्ति है, तव ज्ञान में स्वरूपाभासिता कंसे ? स्वरूप का अनवभास होने 
पर वहू (स्वरूप) नहीं है -एेसा.शभ्रम कंसे हुञा ॥२३६८।} अर्थात्‌ यदि अन्य प्रतिभास 
की भ्रान्तता विवक्षित है, त उस प्रतिभाससे स्वरूप-प्रतिभासन ही नहीं, उसे बुद्धि 
ही कौन कटेगा ? यदि अप्रतिभासन हने पर भी वह्‌ बुद्धि है, तवः सभी पदार्थो 
की सर्वदा बुद्ध्यां माननी होगी, भ्रान्ति मी सवेदा रहेगी । यदि स्वरूपाप्रतिभाषिनी 
वस्तु को बुद्धि नहीं कहा जाता, तब क्रमवती बुद्धि अविद्यमान हीदहै, भ्रान्ति कंसे? 
यदि कहा जाय कि उस बुद्धि का प्रमेय नहीं, अतः वह्‌ भ्रान्ति है । जहां तिल आदिका 
ढेर लगा है, वहा अक्रमिक बुद्धि होती है। उसकातो प्रमेय है, प्रत्युत क्रमवती बृद्धि 
का प्रमेय असम्भव है । क्योंकि वहाँ अन्यथा अवभासन होता है। यदि कहाजायकि 
` अक्रमिक प्रमेय होता ही नहीं, अतः वह ज्रान्तिहै। तवतो स्वरूपम भी अक्रमा- 
भास नहीं होता, अतः वहाँ भ्रान्ति का यौग नहीं। थदि स्वरूपविषयां क्रमवती बृद्धि 
८७ १45. ु ›14.# व) 0 ४: 
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| वातिकालङ्कारः 
सम्भवोऽन्यथाऽव भासनात्‌ । अथाक्रमस्प्रमेयमैव न भवति तेनवमिति चेत्‌ । स्वरूपेऽपि 
तहि नाक्रमावभासस्ततो न भान्तियोगः ! अथ-- 
स्वरूपे बुद्धिरषरा यदि बुढौ कतग्रहा । क्रमग्रहस्वरूपायाः कथमक्रमभासनम्‌ ॥1२३६६।। 

यदि क्रमवती बृद्धिवुंदचन्तरेण गृह्यते । प्रमेयस्याक्रमावमासो न स्यान्मणि- 
मुक्तादेः । तदृश्राहिकाया बुद्धेः करमेण प्रवत्त॑नात्‌ । बुद्धिश्राहिकायाश्च न प्रमेये वृत्तिः। 
न च क्रमोऽक्रमेण प्रतिभाति 1 यतो हि-- 
भ्राष्त्या तत्परततिभासष्चेत्‌ संवा भ्रान्तिः प्रसज्यते । प्रमेयग्रहणन्तस्यास्तथा केन निवायंते ।\३७०।। 

यदि कमावभासिनी बृदधिरुदयवती बृद्धिबृद्धचापि तथा भवितव्यम्‌ । आ्ान्त्या 
` सकृद्‌ ग्रहणञ्चेदेकया सकु दनेकग्रहणप्रसद्खः। न. हि पूर्वापरम्रहणानामेकता प्रतीत्य 
भावात्‌ । उत्तरया बृद्धचेकतया प्रतीतिरिति चेतु । सापि क्रमवती कथमेकताम्प्रतीयात्‌ । 
ग्रहणकालो हि श्राहिकालानतिपाती । अथाक्रमेवासौ । तथा सत्येकयाऽनेकग्रहणम्‌ 1 अत 
एवासौ श्रान्तिरिति चेत्‌ । तथाप्यनेकस्वरूपप्रतिभासनमव्यावृत्तमेव । चित्रावृद्धिरेकव 
चेत्‌ । किच्च मणिमुक्तादयो नीलादयश्च प्रमेयं विरूपेणावभासमाना अपि यदि वुद्धिरूपा 
इति सवस्य प्रमेयस्य तथां प्रसङ्खः । तस्माच्च श्रान्तावपि प्रतिभासनं युक्तं सकुदने कस्य 1 
तस्माद्‌ यो यथाऽनुभूयते सकृदन्यथा वा स तथेवाभ्युपगन्तव्यः। तथेव विचारक्रमत्वात्‌ । 

अन्यथा प्रमेयस्थित्यभावः । 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 

अन्य बृद्धि द्वारा गृहीत होती है, तव क्रमग्रहस्वरूप बुद्धि का अक्रम अवभासन 
कयोकर होगा ॥३६९॥। अर्थात यदि क्रमावभासिनी बुद्धि अन्यवुद्धिके द्वारा गृहीत 
होती है, तव मणि-पृक्तादि का अक्रम ` अवभास नहीं होना चाहिए । क्योंकि उसकी 
ग्राहिका बुद्धि क्रमशः प्रवृत्त होती दै । बुद्धि की जो ग्राहिका बृद्धि है, उसकी प्रमेयमें 
प्रवृत्ति ही नहीं होती । अक्रमग्राहिणी बुद्धि से क्रम का अवभास दहो नहीं सकता । यदि 
कहा जाय कि भ्रान्ति से वेसा प्रतिभास ही जाता है, तव वही वृद्धि अश्रान्त माननी 
होगी । उसके प्रमेय का ग्रहण उसके द्वारा नदहोषेसा कौन कर सकता है ? ॥३७०।। 
अर्थात्‌ यदि क्रमावमासिनी बुद्धि उदय होती §, तब बुद्धि-ग्राहिका बुद्धि को भी वैसा 
होना चाहिए । यदि भ्रान्तिसे सङृद्‌ ग्रहण माना जाता दहै, तन्न एक बुद्धिके द्वारा 
युगपद्‌ अनेक-ग्रहण का प्रसङ्ग उपस्थित होता है क्योंकि पूर्वगपिर ग्रहणो की एकता 
नहीं होती, क्योकि वेसी (एकता की) प्रतीति ही नही होती । यदि कहा जाय कि 
उत्तरवुद्धि कौ एकता प्रतीत होती है । तो वेसा नही कह सकते, क्योकि वहभीतो 
करेमवती है, अतः एकता की प्रतीति कंसे होगी ? बुद्धि का ग्रहण-काल ग्राह्य अर्थं के 
काल का उल्लंघन नहीं कर सकता यदि उसे सकृद्भास्िनी माना जाता है, तब एक 
बुद्धि के हारा अनेक का ग्रहण होना चाहिए । यदि कहा जाय किएक केद्वारा अनैक 
का ग्रहण होनेके कारण दही वह्‌ भ्रान्ति है, तो वेसा नहीं कह सकते, क्योकि अकेन 
स्वरूप का प्रतिभासन तो बना ही रहता है । यदि चित्रा बृद्धि को एक माना जाता टै, 
तब उस वृद्धि कै प्रमेय मणि-मृक्तादि नील-पीतादि विविधधल्प से प्रतीयमान होने पर 
भी यदि वृद्धिरूप है, तव एकता का अवभास होना चाहिए । फलतः भ्रान्ति मे भी 
अनेक पदार्था का सकृदव भासन युक्त नही । भतः जो पदाथं जैसा अनुभूत होता है 
शप ता अन्वया बह वेसा ही मानना चाहिए, क्योकि वैसा ही विचारका क्रम । 


४६. 
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विजातीनासनारस्भालेद्यादो न चिज्रधौः। 


अरूपत्वाश्च संयोगशचिन्ो भक्तेश्च नाश्रयः ॥ २०५॥ 
किसी कलाकार ने भित्ती पर अनेक रगोसे हाथी का एक चिय बनाया । वहाँ 
एकोऽयं चित्रो गजः'“--एेसी जो बृद्धि होती है, उसका आलम्बन क्या? नीलादि 
रूप विजातीय वर्णो से पीतादि-घटित गजरूप अवयवी द्रव्यका आरम्भ नेहींहोः 
सकता । “पुष्पितं वनम्‌” के समान भक्ति (गोणी वृत्ति) भी नहीं हौ सकती, क्योकि 
जसे वृक्षसमवेत पुष्पितत्त्व का वृक्ष-संयोगातमक वन मे एकाथेसमवाय सम्बन्ध है, 
त्से ही अवयव-संयोगात्मक गज का चवित्रत्व के साथ एकाथंसमवाय माननां होगा 1 


` वहू सम्भव नहीं, क्योकि अवयव-संयोगर्प गुण मे चित्ररूपात्मक गुण नहीं रह 
सकता । २०५ ॥। 


 वाततिकालङ्कारः | 
नन्वानेख्यादो चिच्रवुद्धिरुपलक्ष्यते । कथमेकता त॒ युक्ता । मणिमुक्तादिषुतुनं 
चित्रेका वृद्धिस्ततो वृद्धेरेव प्रतिभासविभागादयं विभागः। न॒स्वसमयतिरोधात्‌ । 
यता विजातीनामनारम्भादिति । 
यदि बृद्धि रनुविधीयते स्वससयः परित्यक्तो विजातीयानारम्भादिति। विजा- 
तीयसत्रसंयोगोपजनितस्य हि पटादिरूपस्य न चित्रावयविता । 
मथ बुद्धिरिमम्ध्रान्ता तथाप्यस्ति सङ्ृदुग्रहः 1 असत्यरूपग्रहणे सत्यल्पग्रहो न किम्‌ ॥३७१॥ 
भ्रान्तापि हि वृद्धिः प्रवत्त॑माना सकृदनेकग्रहणे प्रवत्तंत एव । को हि पुरोवत्ति- 
व्वप्र तिभासने सव्यासत्ययोविवेकः । अथ बुद्धेरेव तद्रूपम्‌ । तदेत दसत्‌ । 
सत्यबुद्धेरसद्रूपमात्मभूतं कथन्न तत्‌ ¡ एकात्मत्वे विभागोऽयमसत्यो नकंताऽथवा ॥२७२॥ 
अथापिस्याद्‌। 
आत्माबुद्धेस्तेन रूपेण सत्यः पीताद्यात्मा बा ह्यरूपस्त्वसत्यः । 
नेतःसारन्तस्य रूपं न तच्चेत्‌ तस्मिन्नेषा कल्पना युक्तियुक्त्वा ॥३७३।। 





| , वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
अन्यथा प्रमेय को स्थिति नहीं हो सकती । 

शंका--भित्तिगत आलोक मे तो चित्र-बुद्धि उपलन्ध होती है। चित्ररूपं की 
एकता युक्तियुक्त क्यों नहीं ? मणि-सृक्तादि में तो चित्रेकता है नहीं, अतः बुद्धिमें 
चित्रैकता माननी होगी । 

समाधान--उक्त शङ्का सिद्धान्त-विषश्डध है, क्योंकि नेयाधिकरादि का सिद्धान्त है 
कि विजातीय (नीलादि) द्रव्य से पीतादि-घटित चित्र का आरम्भ होता है । विजातीय 
सूत्रों के संयोग से उत्पश्न पट मे चित्रावथविता नहीं देखी जाती । यदि कहा जाय कि 
यह एक. श्रान्त बुद्धि है, तथापि सकंद्ग्रहु । असत्य रूप-ग्रह॒ क्या सत्य रूपग्रह नहीं 
होता ॥३७१॥ श्रान्त बुद्धि भी प्रवृत्त होकर एक बार मे अनेक पदार्थो काग्रहण करः 
लेती है । पूरोवतीं अवभास में सत्यासत्य का विवेक कहां होता ? अतः बुद्धिकाही, 
वह्‌ चित्र एक रूप क्यों न मान लिया जायं ? इस प्रन का उत्तर यह है कि सत्य बृद्धि 
का आत्मभूत सत्यरूपं सकृद्ग्रहात्मक एकाकार होता है, अतः चित्रत्वादिका विभागं . 
अत्य क्यो सही ? अथवा उस (चित्र-बद्धि) मे एकता नहीं, नानात्व है ।३७२॥ 

यह एक तथ्यहैकि वृद्धि का यात्मा (श्वरूप) उस चिच्रताके रूपमे सत्य है 











॥ि' कतै. ` 
ह, 





९६२. `  सभाष्यं प्रमाणवातिकम्‌ं [ परिच्छेदः ६ 


। वात्िकालद्कारः 
अथापि घ्याद्‌ । आत्मरूपे प्रवत्तंत एकापि बृद्धिरनेकत्र तत्र प्रयासाभावातु । 
पररूपे तु महान्‌ प्रयासो मनसौ गसनादिलक्षणस्ततो नकया ग्रहणक्षम्भवो ग्रहणस्य 
सकद्‌ विशदधदेलेष्वसम्मवात्‌ । यदि तहि गसने न मनो प्रहणकरारणम्‌ ] 
शाखाचं्रमसोस्त॒ट्यकालग्रहणासम्भवः। रीघ्रवत्तेरसक्‌ द्ग्रहणावभास इतति चेत्‌ , 
न, अतिदूरे शश्रताऽसम्भवात्‌ । किञ्च । किमत्र प्रमाणम्प्राप्यकारि चक्षुरादीति । परः 
प्राह । उपलन्ध्यनुपलब्ध्योरनावरणेत रापेक्षणात्‌ दूरेतरपेक्षणाच्च । यदि चक्षुरादिकम- 
पराष्यकारि भवेत्‌ । यथाह--चक्षुःश्नो त्रमनोऽप्राप्तविषयसमिति । तद्रावरणभावादनुपल- 
च्धिरन्यथोपलब्धिरिति न ध्यात्‌ । न हि तच्रावरणं व्याघातकरणसम्थेम्‌ । प्राप्यकारित्वे 
तु मृत्तदरव्यप्र तिघातादुपपत्तिमावु व्याघातः । अतिदररत्वेः च गमनाभावात्‌ । तद्त्‌ । 
अप्राप्यकारितवेऽपि योग्यदेशापेक्षणादयस्कान्तवत्‌ । न खलत्वयस्कान्तोऽप्राप्यकर्षणं प्रव 
तंमानोऽयसः सर्व॑स्य समर्थः । अय तव्राप्ययःस्पर्लोऽस्त्येव । सृषक्ष्मत्वादनुपलक्षितो ख्या 
नायनरदिमसंस्पंः। . 


| वात्िकालद्ार-व्याख्या 
भौर बाह्य विषयं की चित्रता असत्य है । इत युक्ति में कोई वल नहीं कि वाह्य विषय 
म यदि चित्रता नहीं, तच वृद्धि के स्वरूप में उसकी कल्पना क्योकर होगी ? ` अथात्‌ 


१. 


एक वुद्धि भी अपने स्थर्प के ग्रहण से स्वतः प्रवृत्त हौ जाततीहै। एक (वृद्धि) में 


चित्रता नहीं, अपितु पटक्प द्रव्य के घटकीभूत अनेक तन्तुओं मे चित्रता है-एेसा 


कहना उचित नही, व्यो कि उसमें कोई प्रमाण नहीं । बृद्धि को अपनेसे भिन्न बाह्य 
तन्त्वादि के रूपो के ग्रहण मे महात्‌ प्रयास करना होगा । मन विविध विष्यो के ग्रहण 


 मेंभ्यग्र रहेगा । नाना देशों के रूपों का सकृद्‌ ग्रहण अत्यन्त विरुढ हं ३७२, 


` संयोग होता दै, ही सुक्ष्म होते के कारण उसकी प्रतीति वेषे दी नहीं होती लये नेत्रः 


यदि कहा जाय कि मन बाहर गभनपूवैकं बाह्य पदार्थो का ग्रहण नहीं करता, 
तब एक काल में अनेक पदार्थो का ग्रहण कंसे होगा ? अतः यह्‌ मानना अनिवायं क्यों 
नहीं कि मन की द्रुत गति के कारण सकं द्‌ ग्रहण का अवभास होता है। 


तो वेसा नहीं कह सकते, क्योंकि समीपस्थ शाखा ओर दूरस्थ चन्द्रका तुल्य 
(एक) काल में ्रहण असम्भव है । दुसरी बात यह भीदहै करि चक्षुरादि विषय को 
प्राप्त करक ग्रहण करते है--इसमें व्या प्रमाण ? इसके उत्तर में नयायिक कहता .है-- 
विषय कौ उपलब्धि के लिए अनावरण ओर अनुपलश्ि कै लिए अनावरण की अयपेन्ला 
होती है । इसी प्रकार अनुपलच्धिके लिए दूरता ओर उपलब्धि के लिए अदूरता 
अपेक्षित होती है । यदि चक्रादि अप्राप्यकारी है, जेस्ाकि कहा गया है--“ चक्ल्‌:- 
श्रोत्रमनोऽप्राप्तविषयं" तव आवरणं के होने से अनुपलब्धि ओर आवरण के न होने 
से विषय की उपलब्धि ठेसा नहीं छोना चादि । अध्राप्यकारी पक्ष मे आवरणं व्याचात 
करने मे समथ नहीं होता है । प्राप्यकारित्वं पक्त मे दीवार आदि मृतं द्रव्य का 


व्याघात उत्पत्तिमान हो जाता है । बतिदूर विषय पर गमन नहीं होता, जौ कहा हे. 


वंह उचित नही, क्योकि अप्राप्यकारित्वं प्रक्षमें भी योग्य देल की अपेक्षा वसे ही 
हती है जसे लोहगत क्रिया के लिए अयस्कान्त की । क्योकि  अयस्कान्त लोह्‌-खण्ड 
को प्राप्तं किये विना आकर्षित नहीं करता 1 वहां भी लोहा जौर अयस्कान्त का 


# ^# ). च १ र. 
श कष ॥ 1 > = भ 
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वातिकालङ्कारः 
नन्वेतदेवान्येन साध्यते कथन्तदेव साधनम्‌ । तस्मात्‌-- | 
, अत्यन्तं क्रियमाणे यन्नष्ट कष्टप्रकल्पना । विदुषामुपहासाय वर्तते नं तु संविदा 1३७४ 
अथापि स्यात्‌ । संसष्टस्याकषेणन्हृष्टसित्ययस्कान्ताकृष्यमाणस्यापि ततु । न। 
सन्वैस्याप्याकषैकत्वन्हण्टन्तदा कष्टस्यापि स्पशैप्रसङ्ोनातिप्रसङ्कात्‌ । भवतु तत्रापीति 
चेत्‌ , न, शब्दस्य गुणत्वात्‌ । यदि वानैकान्तिकत्वदशंनविषयेऽपि स एव धंमं'आस- 
ज्यते । न ववचिदनेकान्तिकत्वेन भवितव्यम्‌ । स॒ रयामस्तत्पुत्रत्वादिति ` व्यभिचारः 
दरोने गौरपुत्रेण तत्राप्यस्ति इ्यामतेति प्रसङ्खः कस्मान्न इश्यत इति । अदशेनकारणमत्र 
मौोयतास्‌ | 
किञ्च } यदि चक्षूरदमयोनिरभत्य संसगैवन्तः कस्मादतिदूरेऽपि न दशंनमन्यव- 
हिते प्रदीपरदिमवदिति न दोषः , एवन्तहि अतिनिकटग्रहंणप्रसङ्खः। न हि प्रदीपररमः 
योऽतिनिकटे न प्रवत्त॑न्ते । तस्मादपरो धमंश्चक्षुरादीनाम्प्रदीपादभ्युपगन्तव्यः सएव 
ग्रहणकारणच्च रदिमस्लिकषंः यदि च रदमयश्चक्षुरादीनामनुकारेऽपि ग्रहणप्रसङ्गः । अथ 
मनसः सा शक्तिर्यतः सा शीघ्रता । सकदुग्रहणमेव तहि जनयतु किमनया कष्टकल्प्‌- .. 
नया । न च मनस्तथाभूतं प्रमाणसिदधस्‌ । मनस्कारः एव पूवेविज्ञानरूपस्तदथेक्रिया- 
वात्तिकालङ्कार-व्याष्या | 
रहिमयों की । लौह ओौर अथस्कन्त मणि का संयोग तो साघ्य है, उसको साधन बनाना 
उचित नदीं । चोह्‌ ओर मणिके संयोग वी कल्पना एक कष्ट कल्पना ह । वहं कल्पना 
केवल विद्वानों के उपहास के लिए है, अनुभव सिद्ध नहीं ।।३७४।। 
ठेसा जो सन्देह किया जाता है कि रस्ी ओर घट का संयोग, घट-गत क्रिया 
का जनकं होता है, अतः लौह-खण्ड मे क्रिया का जनकं अयस्कान्त का संयोग होना 
चाहिए । वह्‌ सन्देह उचित नहीं, क्योकि मंत्रे मे भी हस्तादि के आकषेण का साधन देखा 
जाताः है किन्तु मन्त्र ओर हस्त का संयोगन दृष्ट है ओर न कल्पित । अतः दष्ट संयोग 
भी आकषेण की साधनता में संदेहास्पद हो जाता है! यदि कहा जाय मन्र आदिका 
भी हस्तादि के साथ संयोग होता हतो वेसा नहीं कह सक्ते, वयोकि शब्द स्वयं गुण 
है, उसमे संयोग गुण का रहना वैशेषिक सिद्धान्त से नितान्त विरद हे। यदि मणि- 
मन्त्रादि का विषय से संयोग अनैकान्तिक है तब सित्रा-तनय की इयामता ओर शाक- 
पाक-जन्यत्व भी अव्यभिचरित हना चादिए , किन्तु सित्रा-तनय मे इयामता व्यभि- 
चरित होती है वेसे ही स्पश के अदर्शन का कारण अनुमित हो सकता ह! 
दुसरो बात यह भी है कि यदि चक्षुं की रदिमां चक्षु से निकलकेर चन््रलो- 
कादिद्रूर देरामें जाती हँ तव वे वैसे क्यों नहीं दिखायी देतीं जसे समीपस्थ प्रदीप को `. 
रशिया दूर देश मे दिखायी देती है, वैस ही अत्यन्त निकट मे क्यों नहीं दिखायी 
देती, एसा नहीं कहा जा सकता किं अतिनिकट में प्रदीप-रदिमयाँ निकलती ही नहीं । 
अतः चक्षुरादि का प्रदीप से कोई जौर धमे मानना होगा वही ग्रहण का कारण हैः 
रर्सिसन्निकषं नहीं । यदि चक्षुरादि की रश्मियाँ होती हँ तब उसके अनुकरण में 
भी उनका ग्रहण क्यों नहीं होता । 1 | । 
 यदिमनकीही एक ेसी चक्ति मानी जाती कि नील-पीतादि तन्तुओं का 
शीघ्र श्रहणकर उनमें चित्र एकता का जाणास उत्पन्न हौ जाता है तव ज्ञान का चित्र- 
एकता से समन्वित सकृद्‌ ग्रहण क्यों नहीं मान लिथा जाता । वसी अद्भूत शक्तिसे 
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हो सकती, क्योकि एक बुद्धि क द्वारा अनेकार्थो का ग्रहण संभव नहीं ॥ २०६॥ 


६९४ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिण्छैदः २ 
परत्येकसविचित्रत्वाद्‌ गृहीतेषु कमेण च । 


न॒ चित्रधीसङ्कलनभनेकस्य कयाऽग्रहात्‌ ॥ २०६ ॥ 
अवयवगत चिचत्व ओर अवयव-समूहात्मक चित्र का “चित्रं चित्रम्‌”-रैसा 
संबंध नहीं बन सकता, क्योकि प्रत्येकं अवयव में चित्रत्व नहीं रहता । नीलादि प्रत्येक 
का ग्रहण कर अवयव-समूह का संकलन करके मी “चित्रं चित्रम्‌" की उपपत्ति नहीं 


 वात्तिकालद्कारः ` | | 
कारी । तस्य॒ विषयान्तरावधानवं गुण्येऽन्यत्र॒ज्ञानानुपपत्तेर्युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिस्ततश्चा- 
न्यथासिद्धित्वातु न मनस्ततो लिद्कादवगतिः। 
तस्माद्‌ बुद्धिस्तदत्कारग्राहिका व्यपदिश्यते । सन्दशेरिव विज्ञानेनं त्वथंग्रहणेक्षणम्‌ 1 ३७५॥ 
 तस्मादभ्रान्तमेवालेष्यानेकाकारग्रहणं सकत्‌ । अथ तत्र संयोगश्चित्रो नावयविरू- 
पम्‌ । तदसत्‌ । संयोगस्य गृणत्वान्च तत्र रूपग्रहणसमवायः । तथा सति गृणवदिति द्रन्य- 
मेय भवेत्‌ । एवञ्च विजातीयानारम्भादिति समयन्यतिक्रमः। 
 अथोपचादेण संयोगस्य चित्रता । तदप्यसत्‌ । एकाथंसमवायेन हि वनं कुपुममिति 
यथा बृद्धिस्तथेयमपि स्थातु । न चानयोः साम्यम्‌ । वनं हि बहुत्वसह्कघाया तखष्वसम- 
वेता यत्र कुसुसितत्वन्तत एकाथंसमवाय इत्युक्तम्‌ । नत्वत्र वचिच्त्वमवयवेष्‌, समवेतं 


यत्र संयोगः । यदाह्‌-प्रत्येकमविवित्रत्वादिति । 


न खलु प्रत्येक सूत्रादीनाश्िवता येन तत्सनवेतः संयोगोऽपि तथा भवेत्‌ । अथै 


वा्तिकालङ्कार-~व्याख्या 

समन्वित मन प्रसाणसिद्ध भी नहीं । मनस्कार ही पूवं विनज्ञानके रूप मे अथं-क्रिया- 
कारी होता दहे । यदि सनमें विषयान्तरावधान का वेगुण्य है तब युगपद्‌ अनेकज्ञान की 
उपपत्ति नहीं हो सकती । उस कल्पना मे किसी लिङ्क यादहेतु का दश्शन नहीं होता । 
फलतः बुद्धि ही चित्र-एकता के आकारमें व्यपदिष्ट होती है। संदंश मे पतित वस्तु 
का ग्रहण जसे एक रूप में देखा जाता दहै, वेसे ही वृद्धि काही सकृदाभास चित्र एकता 
कै रूपमे होता है ॥२७५।। अतः आलेख्य आदि में अनेक कारणों का सकृद्‌ म्रहण 
अश्रान्त या सत्यहै।येजोकहा जातादहै कि चित्र-पटादि स्थलपर तन्तुभों का 
संयोग चित्र होता है पटरूप अवयवी नहीं । वह कहना अत्यन्त असत्‌ है, सिद्धान्त 
विरुद्ध है, क्योकि तन्तुर्ओं का संयोग गृण है । उस गण में गुणान्तर का समवाय सम्भव 
नही, अन्यथा तन्तुसंयोग को द्रव्य ही मानना होगा तभी उसमें चित्र-रूप रह सकेगा । 
इस प्रकार संयोग-ूप गुण मे चिव्ररूपादि गुण की कल्पना सिद्धान्त-विरुदढ है । 


तन्तुज मे चित्र-रूप का समवाय गौर तन्तु-संयोग का समवाय होने के कारण 


एकाथेसमवाय सम्बन्ध से तन्तु-सयोग मे चित्रता काव ही उपचार हो सकताहै 


जसे कुसुमितं वनं मे । एसा उपचार मानना भी सम्भव नहीं, क्योंकि इष्टान्त ओर 
_द्राष्टान्त का वेशस्य है । वन एक वृक्षों की बहु सद्या है जो वृक्षो में समवेत 1है । किन्तु 


तन्तु-संयोग रूप गण मे चित्र रूप का समवाय सम्भव नहीं । कुसुमितत्व जैसे वृक्षों 
मे समवेत है, वेभे चिघ्रत्व प्रत्येक तन्तु मे समवेत नहीं । वात्तिककार के शब्दों में यही 
कहा यथा है - श्र्यक्म्‌ अविचित्रत्वात्‌ ।' यदि प्रत्येक तन्तुओं मे चित्रता होती, तब 
उनके संयोग मे भो चित्रता का उपचार वैसे ही हो सकता था जसे--अ{ग्न मे गृहीत 
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नाना्थेका भवेत्‌ तस्मात्‌ सिद्धाऽतोऽप्यविक् स्षिका । 


विकल्पयच्नप्येकाथं यतोऽन्यदपि पश्यति ॥ २०७॥ 
प्रत्येके नीलादि कासकलित कलेवर यदि चित्रं चित्रम्‌" के रूपमे माना 
जाता है, तब एक बुद्धि के द्वारा अनेक विषयोंका वेसे इी संकलन सिद्ध होता है, 
जसे एक चद्रमे “द्रो चद्रौ-ैसी कल्पना बुद्धि ।। २०७॥। 
~, "~ ` "411 बातिकन्रः 
यथाग्नि गृहीतमग्नौ तीक्ष्णतासाधस्यंग्रहणोपपादिताऽग्निवासना प्रवोधस्तस्य स्मरस्ञ- 
ध्यारोपयति माणवकेऽपि पावकताम्‌ ! तथा क्रमेण गहीतान्नीलादीनन्यतरग्रहणसमये 
गृह्यमाणेऽध्या रोपयतीति चित्र प्रतीतिः } तदनुपपन्नम्‌ । यतः--गहीतेषु क्रमेणे चेति । 
तत्र हि तीक्ष्णतासाहस्यमध्यारोपनिमित्तमिह तर गृह्यमाणस्य नीलादेः कथम- 
ध्यारोपः । अथ प्रत्यासत्तिः सा सकृद्‌ ग्रहण एवोपपत्तिमती । क्रसग्रहणे तु न प्रव्या- 
सत्तिग्रहणम्‌ । तदेशे ग्रहणादिति चेतु । तहेलग्रहणेऽपि न पूर्वपिरयोश्चित्रताग्रहः। 
अध्यारोपाद्‌ भवतीति न युक्तम्‌ । अस्यंव चिन्त्यत्वात्‌ । अथं स्मयेमाणं गृह्यमाणतया 
प्रत्यवभासते भेदाग्रहणात्‌ । कथमन्यस्यान्यथा ग्रहः । स्मयंमाणरूपताम्परित्यज्य प्रति- 
भासने ग्रहणमेव तत्‌ । ततो न सङ्कलनम्‌ । अथ ग्रहणरूपमेव सङ्कलनम्‌ । तथा सति 
अनंकस्यकया ग्रह्‌ एव प्रसक्तः । न चेष्यते । चक्षव्यर्गपारेण सकलस्य प्रतीत्यूपलक्षणात्‌ । 
तस्मादनथममोभिर निबद्ध कल्पनाकल ङ्का ङ्कु तजडजनकत्पितरित्याह्‌-- 
चित्रकत्वचिन्ता-- 
नानाथिका भवेत्‌ तस्मादिति) 


वातिकाल्का र-व्याख्या 

तीक्ष्णता को माणवक में देखकर अगिनिर्माणवक का उपचार हो जाता है। किन्तु वेसा 
यहाँ संभव नहीं क्योकि दृष्टान्त मे तीक्ष्णता अग्नि मौर माणवक को सदशताके 
अध्यारोपमेंकारणदे। प्रकृत में गृह्यमाण नीलादि का चित्रता केरूप मे ग्रहण 
क्योंकर होगा ? प्रत्यासत्ति सकृदुग्रहण में होती है। प्रत्येक तन्तुमे क्रमशः नील, 
पीतादि के ग्रहण में प्रत्यासत्ति नहीं। तन्तु-रूप देश का ग्रहण होने पर भी उनमें 
चित्रता का ्रहण नहीं होता अध्यारोष क्षे होता है एसा कहना भी उचित नहीं, 
क्योकि उसी का विचार प्रसक्त दहै) यदि कहा जाय कि स्मयंमाण विवरण केरूपमें 
अवभासितहोतीरहैतो वसा नहीं कह सकते, क्योकि तव यह्‌ प्रशन उठता है-“कथं ` 
अन्यस्य अन्यथा ग्रहः ।' स्मयमःण रूपता का परित्यागं करके प्रतिभास मानने पर वह्‌ 
प्रहणकेरूपमेही रह जाता है, किन्तु नील, पीतादि का संकलनन हो सकने के 
कारण चित्रता का ग्रहण केशे होगा ? यदि संकलन को ग्रहण रूप मानाजाताहै तब 
अनेक पदार्थोका एक बृद्धिके दारा ग्रहण यह सिद्ध होता है, किन्तु वसा माना नहीं 
जाता । चक्ष्‌ व्यापारकेद्वाराही प्रतीति उपलक्षित होती है । फलतः इन अघटित 
कलनाकलङ्कु को कल्पना नहीं करनी चाहिए 
(१५) चित्र एकत्वं विचार-- 

चित्र-प्रतिभासमें नाना नीलादि की कल्पना के साथ-साथ युगपद अनेक 
विकल्प सम्भव नहीं । चित्रं-- दस प्रकार एकाकार कौ कल्पना अनिवाये नहीं । फलत 
सकत्‌ सकल नीलाद्याकार बद्धि एक है, वही चित्र है। जेसे-अप एक चित्रकार 
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विषयवस्तु के अनेकाकार होने मे ही बृद्धिमें चित्रता आती है । जितने नील पीतादि 


(६६६ सभाष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः ३ 


चित्रैकत्व-विचार्‌-- 
चित्रावभासेष्वथषु यद्यकत्वं न  युञ्यते । 
सैव तावत्‌ कथं बुद्धिरेका चिच्ावभासिनी ॥ २०८॥ 
यदिः चित्रावभासिनी वद्धि एक नहीं दा खकती, तव "एकोऽयं चित्रो मयूर 
एसी वृद्धि क्योकर होगी ?.जेसे चित्र होने प्रमी बृद्धिषएक है, वसे ही काय द्रव्य 
एक है ॥ २०८॥ 
इदं वस्तुबलायातं यद वदन्ति विपश्चितः) 
यथा यथार्थाश्चिन्त्यन्ते विशीयस्ते तथा तथा ॥ २०९ ॥ 
यह तथ्य वस्तु के अव्यभिचारी देतु के बल पर सिदध होता दै, जेसा कि भग- 
वान्‌ बृद्ध कहते है कि जैसे-जैसे पदार्थो को भेदाभेद, एकत्वानेकत्व की कसौटी पर 
कसा जाता रै, वैसे-वैपे वे विखरते जाते है! उनकी एकात्मकता सिद्ध नहीं 
होती ॥ २०६ ॥। 


(कर स्यात्वा चित्रतेकस्यां नं स्यात्‌ तस्यां मतावपि \ 
यदीदं स्वथत्रथ्नां रोचते ठत्र के वयम्‌ ।॥ २१० ॥ 
यदि बद्धिमत चित्रता विषय मेँ व्यवस्थायित की जाती दै, तो हं कर सक्ते 


क्योकि एकाकार बृदिमेंही चित्रता अनुपपन्न है। अचित्र द्रव्य भे यदि अलीक ` 


चित्रता के प्रतिभास का कछ लोग समर्थेन करते ह, तव उनको हटानेदाके ठम 
कोन ?॥ २१० ॥ 


तातिकालङ्कार 
चिव्रप्रतिभासे हि नानानीलादिकूपे नीलमिदसिति विकलव्पय््चपि पयन्तर्वेत्तिपी 
तादिकम्पद्यत्येव न च यगपदनेकविकल्प्तम्भवः। चित्रमिति विकल्पते एवेति चेत्‌, न, 


। नियमाभावात्‌ । न ह्यवद्यल्चित्रसित्येव पिकल्पितव्यम्‌ । एकत्रापि विकलदशंनात्‌ । 


एवञ्च सकत्‌ सकलनीलाद्याकारा वुद्धिरेकव चित्राकारा । तत्र चोद्म्‌--चत्रावभासे- 
ष्वथष्विति । | 


एतत्‌ प्रतिपादयति-- 
यथव बुद्धिभेवता चित्राकारोषगम्यते तथेव यदि बा ह्योऽपि विभागस्तत्र किङ्कृतः । ` 
वेष्वरूप्याद्‌ धिणां यत्र भावानां धिव्ररूपता । तदारूढस्य रूपस्य किम्बुद्धेन भविष्यति ॥ 
तस्माद्‌ बुद्धिहृष्टान्ते नाैकान्तिकमे तच्चि व्रत्वादेवानेकमिति 1 तत्रेदसुच्यते ~ 
ददं वस्तुबलायातमिति । 


वार्तिका ल द्धुार-व्याख्या 


` बृद्धि मानते हैँ तव वाह्य चित्र व्यवहार किंस आधार पर हीणा ! इस प्रदनं का उत्तर 


यह है कि बधिरया विरव-रूप होती है, जहाँ भाव पदार्थामें चित्रता है, वहां वृद्धिमें 
चित्रताक्योंन होगी । बुद्धि रूपं दृष्टान्त भें यहं चित्त्वं अनंकान्तिक नहीं, वस्त्‌- 
स्थिति यह है कि जेसे-जे किसी एक इकाई पर विचार किया जाता है, वह्‌ विखरती 
जाती है । आश्चयं यह्‌ है किएक होने पर भौ बृद्धिको चित्र नहीं कहा जा सकता। 
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वातिकालङ्कारः ` 

यतः-.कि स्यात्‌ सा चित्रतकस्यासिति। 

अयसथः । न खत्वेका सती वृद्धिरपि चित्रा। तत्राप्यनेकावारत्वादनेकेकाकार- 
लक्षणत्वाद्‌ वस्तुनः । आकारबहुत्वेन नियमेन वस्तुनोऽपि ततस्तावत्य एव बृद्धयो यदि 
का क्षतिरुत्तरपक्षवादिनः। .अथ नानात्वे बुद्धीनां प्रतिपरमाणु तावत्यो बुद्धय इति 
परमाणुग्रहणगप्रसङ्गोऽनेकप्रतिपत्यप्रसङ्खश्च । परस्परमप्रतिपत्तेरभावात्‌ । न खलु स्वेसं- 
विदितानाच्नानात्वप्रतिपत्तिः। सन्तान्तरस्यापि प्रतिभासप्रसङ्खात्‌। नैतदस्ति इष्ट- 
त्वात्‌ । न हि हष्टोऽप्यनुपपस्नता नामस । न तहि स्वसंवेदनस्परस्परस्यापि वेदनात्‌ । नं 
स्वसंवेदनमन्तरेण वेदनासम्भवात्‌ । एतच्च प्रतिपादयिष्यते ¦ संवेदने तु परसंवेदनेन 
प्रयोजनमेव । कस्तद्‌ वहत्वम्प्रतिपद्यतास्‌ । न कश्चित्‌ । तद्व्यतिरेकेण प्रतिपत्तरभा- 
वात्‌ । तस्मात्‌-- 

नेकत्वल्नापि नानात्वम्बुद्धीना मुपपत्तिमत्‌ 1 एकत्वे चित्रताऽभा कवोऽनेकत्वे मुत रामस ।। ३७६॥ 

तघ्मादं यथा यथा वस्तु चिन्त्यते तथा तथा बिज्णीर्मैत एवेति किमत्र कुमः । 

तस्मादाह- “विज्ञानं विज्ञानरूपतया शन्धरसिति सकलघधर्पगुन्यतेव न्याथ्या 1 ` ` 
अथं प्रतिभासमानं कथमेकत्वानेकत्वपिकल्पनादेतं न भवतिं । विकृत्पमानमषि 

तत्‌ प्रतिभासत एव । मायासरीचि प्रभृतिप्रतिभासवदसत्वेऽपि न दोषः । तेषामप्यविद्य- 
मानस्वे कथम्प्रतिभासः । प्रिभासरचेत्‌ कथपविद्यमानता। जर्थ॑क्रियाकाि त्वाऽभावा- 
देव । अथंक्रियाकारित्वलक्षणत्वातु सत्त्वस्य न प्र्तिभासमातरेण सत्त्वन्यवहारः । केशा- 
दिप्रतिभासेऽप्प्रसतत्वनिर्वयात्‌ | 


= ---~-- -~- - ---~~ ------- ------~-- ~~ ~~~ ~ --- 


॑ वातिकालङ्ार-व्याख्या 
विषय ह, उनके बुद्धिं भी उत्तनी ही है, रेसा मानने में किसी प्रकार की क्षति उत्तर 
पक्षनादी कौ प्रतीति वहीं होती । यदि विषयभेद से बुद्धियों का भेद माना जाता है 
तव प्रत्येक परमाणु के भेद से उतनी ही चरुद्धियाँ माननी हंगो । परस्पर प्रतिपत्ति का 
आभास होन पर अनेक ग्रहण मानने होगे । बुद्धि की एकता जौर अनेकता की ग्रन्थी 
भी विचित्र ह । स्वतवेदनं ओौर परसंवेदन का पंग्रहु भी प्रशस्त हो सकता है । पर्याप्त 


 विचार-विनिमय के परचातु यही सिद्धान्त स्थिर ह्येता है कि बुद्धि में न एकत्व उपपन्न 


होता भौर त अनेकत्वे । एकत्वं पक्त मेँ जेसे चिता का अमाव है वेसे अनेकत्व पक्ष 
मे भी ॥३७९॥ यही निचोड निकलता है कि जंसे-जेसे वस्तु का चिन्तन किया जाय 
वेसे-वेसे बह विलरती जाती है । अतएव कहा गया है--““विन्ञानं ज्ञानरूपतया न्य 
मिति" । “सकलधमंशुन्यतेव न्याय्या ।" अर्थात्‌ विज्ञान का आक्रार स्वरूपतः शन्य है । 

शंका--प्रतिभा समान पदार्थं की सत्ता एकत्व-अनेकत्वादि के रूप में क्यों नही 


. मानी जाती ? एकत्वादि कौ कल्पनाएं मी प्रतिभासित होती हँ) विकंत्प्यमान भी सत्‌ 


या विञखमान होती है । यदि वह विद्यमान नहीं, तब प्रतिमासित केसे होतीदै? 
समााब-- अधेक्रियाकारीन होने के कारण प्रतिभाससान पदाथं।असत्‌ माना 
जाता है, क्योंकि सच्व का लक्षण आरम्ममें किया जा चुकता है--अधेक्रियाकारित्व । 
ग्‌ञ्जापुञ्जारोपित अग्िनिदाह--पाकादि का जनक न होने के कारण सत्‌ नहीं । फलतः 
प्रतिभासमान होने मात्र से विषय की सत्ता नहीं सानी जा सकती! तेमिरिक ष्यक्ति 
को भासित होबैवाली केशग्रन्थि मे असत्त्व सवेमत-िदध है। 
छल 
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,.8 वातिकालङ्कारः 
(१६) अथेक्रिया- | 

ननु केयमथक्िया । किमस्प्रतिभासमानादपराऽथ तदेवं । अपरा चेत्‌ । \तस्या अपि 
प्रतिभासमानरूपादपराथक्रियाऽस्युपगम्यतेऽनवख्थाना दप्रतिपत्तिः । सेव चेतु । सवेप्रति- 
भासानां सत्त्वप्रसङ्कः, इति न मायादीनामसतत्वम्‌ 1 अ त्ोच्यते-- 

कस्यचिद्‌ व्यतिरिक्तैव कस्यचित्‌ तद्िपयेयात्‌ । 
स्वभ।(व एष भावानां विभागेन व्यवस्थितिः 11३८५॥ 

न हि प्रतिभासमान इत्येव सर्वोऽथिक्रिया 1 य एवाधेक्रियात्वेन प्रतिभाति स एवा- 
थक्रियास्वभावः । न चा्थक्रियास्वभावस्यासत्वमव्यतिरेकेण व्यतिरेकेण च सरवव्यव- 
स्थितैः । एवन्तहि न सवं प्रतिभास्ानामसत्वं कस्यचिदथक्रियासम्बन्घातु । न । पराभ्यु- 
पगमेन प्रसङ्क शरणात्‌ । अर्थ॑क्रियया हि सत्वमभ्युपगच्छन्ति सत्ववादिनः। तत्प्रलि- 
भासव्यतिरेकेणार्थक्रिया । न हि नीलादिश्वर्पादपरमथेक्रिधात्वमवभासते । यदेव 
यस्येष्टं सैवा्थक्रिया ! एतदनवस्थिंतमेव कस्यचित्‌ किल््चिदेवेष्टम्‌ । पीडानिवत्तंनमा- 
ह्वा दनं चाथेक्रियेति चेतु , न, पीडाह्लादयोरप्यनवस्थितत्वात्‌ । भावनावशेन च सवें- 
स्योत्पत्तेः । भावनाया भावे चाभावादसत्वमेव परमाथत इति व्मरवस्था | यद्ेवस्भा- 
वनाबलात्‌ ज्ञानमेव तथा भूतन्न॒त्वसच्वम्‌ । अव्रिचावरादुत्पन्नत्वमेवासत््वम्‌ । तथा - 

वातिकालङ्कार-व्याख्या 





(१६) अथेकिया- 
 शंका--यह्‌ अथेक्रिया क्या है? व्या प्रतिभासमान पदाथ से भिन्न कोई वस्तु 

अर्थक्रिया है ? अथवा वही (प्रतिमासमान वदतु ) ? यदि प्रतिभाततमान पदाथ स भिन्न 
अथंक्रिया है, तव उसका प्रतिभास होता है ? अथवा नहीं ? यदि होता दहै, तव प्रति- 
भासमान से भिन्न-भिन्न अथैक्रिया मानने पर अनवस्था प्रसक्त होती दहै । यदि वह 
अप्रतिभासमान है, तव उसकी प्रतिपत्ति (प्रतीति) क्योंकर होगी ? यदि प्रतिमासमान 
पदाथ ही सत्‌ माना जाता है, तब मरूमरीचि जादि पदाथ भी सत्‌ हो जते है, 
असत्‌ नहीं । | 

समाधान--अ्थक्रिया किसी प्रतिभास्तमान पदाथ से भिन्न ओर क्रिषी अप्रति- 
भासमान से भिन्न होती है । पदार्थो का अपना स्वभाव भिन्न होता द । नियमतः 
किसी से भिन्न या अभिन्न नहीं होता ॥३७७॥ अ्थातु सभी अथेक्रिया प्रतिभासमान 
होती हे, ठेसा नियम नहीं, अपितु जो अथेक्रियात्वेन प्रतिभासित होतीदहे, उसेही 
अथंक्रिया कहते है । किसी से अब्पतिरिक्त हयो जाने पर उसका असत्त्व या व्यतिरिक्त 
हो जाने पर सत्त्व व्यवस्थित नहीं होता । इस प्रकार सभी प्रतिभासमान पदायथं असत्त्व 
नहीं होता, कोई अक्रिया रूप भी होता है-ेसा नहीं कट्‌ सक्ते, क्योकि वेसा 
मानने पर पराम्थुपगम पदाथे उपस्थित्त होता है, क्योकि तत्त्ववादी अथंक्रिधा को सत्ता 
मानते हैँ । प्रतिभापित होने वाली अथंक्रिया प्रतिभासं से भिन्नं होती दहै । नीलादि 
स्वरूप से भिन्न कोई अथेक्रिपा पृथक्‌ अवभासित नहीं होती, जो लिसको इष्ट ह्‌ वही 
अथक्रिया है । किसी व्यक्ति को कोई पदाथ ही इष्ट होता है यह भी अनवस्थित है । 

पीड़ा-निवत्तेक सुख अर्थक्रिया वयो नही ? इसका उत्तर यह है कि पीडा ओर 
सुख ये भी व्यवस्थित नहीं । अपनी-अपनी भावना के अनुसार किसीसे किसी को सुखं 


या दुःख होता है । भावना कै भाव पर सत्व ओर जभावपरक असत्त्व. माननादही. 
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तस्माल्लाथेषु न ज्ञाने स्थूलाभासस्तदात्मनः । 
एकच भ्र तिसिद्धत्वाद्‌ बहष्वपि न सम्भवः ॥ २११॥. 
स्थूलावभास्तता न वाह्य पदार्थो मे बनती दहै ओर न आन्तरिक ज्ञान मे, क्योकि 
वाह्यपदाथं अनेक परमाणृओं का समूह्‌ है एक-एक परमाणु मे स्थूलता प्रतिसिद्ध है । 
तब वहत परमाणृओं में स्थूलता कंसे सस्भव होगी ।॥ २११ ॥। 
 ." , “ज, * ` वात्तिकाल्करः 
भूतस्य स्थितरूपस्याप्तत्वात्‌ । प्रतिभासमात्रेण त्वविचारितरमणीयेन भावात्‌ संवृति- 
सत्यतेव । तथा हि--तस्मान्नाथेषु न ज्ञान इति | 
अर्थेषु हि परमाणुष्ववयविषू च न स्यृलाभासः। स्थूलता हि। दिग्भागमिन्ना 
दिग्भागानच्च परापरपरिहारेण स्थानानकत्वस्‌ । अथ बहुषु स्थूलाभासता । तथा हि 
वहवः समानजातीयाः परमाणवोऽविच््छिन्नतया प्रतिभासमानाः स्थूलतया व्यपदि- 
यन्ते । नंतदपि युक्तम्‌ । बहव एव ते स्थूलतायाः प्रत्येकमभावात्‌ । समुदायस्य भविष्य- 
तीति चेत्‌ । केऽपरस्तेभ्यः समदायः । एकषघनश्च प्रतिभासः स्थूलव्यपदेशभाक्‌ । न च 
परस्परविविक्तप्रतिभासे एकधनतास्त्यन्तरालस्यापि प्रतिभाप्तनात्‌ । अथ न प्रतिभाति 
न तर्हि ते प्रतिमासिताः स्युः। अथ परमाणुप्रलये तत्सयोगादन्य एवावयवी जायते । न 
तत्र परमाणवोऽवयवा वा केवन । यद्यन्य एवावयवी उत्पन्नस्तथा सति परमाणवोऽपि 
नर्यन्त्यवयवी चापर उत्पल बीजादिवांकुरः । ततश्च संयोगसहायाः परमाण्वादयोऽव- 
यविनं स्वसमवेतमारभन्त इति समवायिकारणत्वन्तन्त्वादीनाच स्यातु 1 द्विष्ठत्वात्‌ 
1, वातिकालङ्कार-व्याख्या | 
सुखादि की पारमार्थिक व्यवस्थादहै। यदिषेसाहै तव भसावनाके बल परन्ञानकोमी 
वेसा मानना होगा अर्थात्‌ प्रतिमासमसान वस्तु ज्ञानस्वरूप है, अतु नहीं । अविद्या के 
आधार पर उत्पन्नत्व ही असते, क्योंकि आविधिक परार्थं की अवस्थित सत्ता 
नहीं होती । केवल प्रतिभासमानं अपिचारित रमणीयं समृद्ध सत्‌ ही होता है। 
शंका-परमाणु आदि पदार्थों एवं घटादि अवयवी में स्थूलावेभासता सम्भव 
नहीं, क्योकि स्थूलता दिग्भावों के सान्तरण एवं निरश्तरण संयोगो की अनेक्ताका 
नाम है । फलतः स्थूलता एक वस्तुमे नहीं बनं सकती, अपितु बहुत पदार्थोमेही 
उपपन्न होती है ै जसे कि समान जाति अनेके परमाणु अविच्छिन्नरूपेण प्रतिभासमान 


स्थूल कटे जाते है । ध  । वथो? 
निरास-~ स्थूलता बहुत परमाणुओं का धगं है, एेसा कहना उचित नहीं । क्योकि 


प्रत्येक परमाणु में स्थूलता जब नहीं तब बहुत परमाणुओं मे कहाँ से आ जयेगी ? 
समुदाय में स्थूलता बनं जायेगी, एेसा भी नहीं केह सकते, क्योकि परमाणुओं से भिन्न 
समुदाय नाम कौ कोई वस्तु नहीं होती । एकेघनकूपेण प्रतिभासमान पदार्थो में 
स्थूलता का व्यपदेश होता है। किन्तु परमाणु परस्पर विविक्त रूप से प्रतिभासि होते 
है, एकघनता सम्भव नहीं । यदि परमाणुओं कै संयोग से उत्पन्न घटादिनामका 
अवयवी परमागृओं से पृथक्‌ माना जाता है, तब समवायी कारणके रूप मेंतन्तुभों ` 
को नहीं माना जा सकेगा, क्योकि तन्तु परमाणु नही । संयोग दहिष्ठ होता है, प्रत्येक 

मे नहीं । अत्तः अवयवी प्रत्येक तन्तु मे न रहने कै कारण तन्तुभों को उसका समवायी 
कारण नहीं माना जा सकेगा । यदि प्रटनामक्रा को अवयवी नहीं तब "एकोऽयं, 
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एरिच्छेदोन्तरन्योऽयस्भागो बर्हिरिवस्थितः । 


लानस्याभेदिनो भेदष्रतिभादो हथु पप्लवः ।॥ २१२ ॥ 
~ + सुखाद्यात्मक स्वप्रकादाविज्ञान योगाचार मत में एकदै, उसका दही भाकार 
बाह्य ग्राह्य के रूप मे अवभासित होता है । ज्ञान जव एकदै, तव उसकै ग्राह्य जर 
प्राहक दो आकार क्योकर होगे। अतः अन्त ओर बाह्य देशों छ सम्बन्धसे जौ 
आकारद्रय प्रतीत होते है, वह उपप्लवमाच्र है, आभासमात्र है ।। ३१२ ॥ 
। ` वार्तिकालङ्कारः 

ग्रहणे परभागादिग्रहणप्रसङ्गः । परभागे च दृद्यमानेऽपरस्थापि दशनन्तस्याप्यवयवि- 
त्वात्‌ । परभागव्येति सवैः स्वै दर्यौ भवेत्‌ ! अथ परभागोन दृरयते। परभागस्येवा- 
भावात्‌ परेण कथन्हश्यते । अन्य एवासाविति चेतु, न वहयंसाबयववती। नच 
स्थूलता । पय यिण तस्य दशंनसिति चेत्‌, न, एकत्र पर्यायासम्भवावु । न च स 
एवासाविति शक्यम्प्रतिपत्तम्‌ । स्पृश्वतया हृद्यतया च प्रतीतेरवभवीति चेतु, न, 
प्रमाणाभावात्‌ । परस्परस्वरूपपरिहारेण प्रतिपत्तौ कथमेकत्वम्‌ । प्रहेणक तोऽयम्पर्‌- 
स्परत्रिभागो ्राह्यन्तवेकमेव ! सकलस्तहि भेदो विशीर्यते । यमेव भवेत्‌ । न च 
तद्वचतिरेकेण तस्यापि प्रतिभासनमिति शून्याः सवंधमाः। न च यदेव च तदेव 
स्पुरेयत इति प्रमाणमस्ति । तस्माच्चावयकी नावयवाः प्रत्िभास्गोचराः। प्रतिभास 
इत्येवास्तु । यदि तहि प्रतिभाक्ञ एवायं स एव विन्ञानवादः प्ररुक्तः\ कथं सवेधमे- 
शून्यता । अत्रोच्यते --परिच्छेदोन्तरन्योऽ्यासिति । 
1 ` `  -वातिकालङ्कार-व्याख्या 
स्थूलः पट”. यह बुद्धिः किसको विषय करेगी ? इस प्रन का उत्तर बोद्धों के मत में 
निरालम्बता है । तन्तु स्थूल पर यह घप्तमी का अथं कु भी नहीं । यदि कतिपय 
तन्तुओं के ग्रहण से समग्र अवयवी का ग्रहण साना जाता है तव वृक्चादिके परभागका 
ग्रहण होना चाहिए । परभाग कै हदयमान होने पर उसके भी परभागका ग्रहण होना 
चादिए । क्योकि वह भी अवयवी है । इस प्रकार परापर भावसे व्यवस्थित विश्व 
का ग्रहण होना चाहिए । समी मे सवंदशशित प्रशस्त होता है ।|यदि परमाणू का कोई 
भार होता ही नहीं तव॒ परमाणृओं कौ अवयव व्यो कहा जा सकेगौ ? स्थूलता फिर ` 
भी नहीं बनती, पययिण अवयो का दैन होने से स्थूलता भ्रतीत होती हैएेसाभी 
नहीं कह सकते । एक मे परयाता सम्भव नहीं । स्याय-दलन उक्त रीतिसे दृश्य ओर 
स्पृश्य परर की एकता पर क्यो अवयवी सिद्ध करता है, रा भी नहीं कह सकते । 
क्योकि इसमे किसी प्रकार का प्रमाण उपलब्ध नहीं होता} यदि पट के घटकीरूप 
तन्तुओं का प्रथक्‌ ग्रहण माना जाता है तव एकता कंसे ? यदि कहा जाय किं परस्पर 
विभाग ग्रहण प्रयुक्त है, ग्राह्य रूप पट एक ही दहै तव ग्रहण ओर ग्राह्य का समस्त भेद 
विस्तीणं हो जाता है। भेदके विना भेदी की ऽ प्रतीति नहीं हो सकती, तब माध्यमिक 
सिद्धान्त ही अपनाना होगा ““शन्थाः सवधर्मः“ । ये जो कहा गया कि जो दिखाई देता 
हे, उसीका स्पशे होता है, इसमे भी को प्रमाण नहीं । परिशेषतः न कोई अवयवी 
सिद्ध होता.है भौर न कोई अवयव । केवल प्रतिभास मरुमरीवि के समान आभास मातर 


अवशिष्ट रह जाता है यदि ठेसा है तब प्रतिभासमात्रता सें विज्ञानवाद प्रशक्त होता है, 
सवंधभंशून्यता कंसे ? | | 
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श्लोकः २१२ | प्रत्यक्ष-परिच्छेदः ७०१. 
वातिकालङ्कारः | 
ज्ञानमपि यदीदं स्वसंवेदनं स्वस्वरूपपयेवसानातु भेदावभासिता न युक्ता। 


न हि स्वसंवेदने परसंवेदनस्‌ । ततो न भेदप्रतिभासः । अथ परस्परेणेव संवेदनन्तेन 
भेदः । तत्रापि-- । 
परत्येकम्प्रतिपत्तौ स्यात्‌ सतानान्तरवत्‌ प्रमा । 


तथा मया परिच्छिन्नसिति नास्त्यस्ववेदने ।३७८॥। 

यदि ते वेदने स्वश्च परश वित्तः स्वपरवेदने ¦ हयं स्वसंवेदनमायातम्‌ । नहि 
स्वरूपसं वित्परसंविदमाविश्ति । अथ स्वसंवेदनन्लास्ति। परस्येव संवेदनम्परस्परा- 
भ्याम्‌ । तथा सति देवदत्तयज्ञदत्तपरिच्छिल्चिमिव न दहयसिति वेदयेत । मया विदितमेत- 
दिति चन स्यात्‌ कर्तु रस्वसंवेदनत्वेनावभासनात्‌ ! ततश्च ते एव स्वसंवेदने स्याताम्‌ । 
तथा च सन्तानान्तरप्रतिपच्वदप्रतिपत्तिद्रयोः । अत एवात्मा दयोः प्रतिपत्तेष्यतेऽन्य- 
थायम्प्रसङ्ख इति परः । अच्रोच्यते-- । 

स्वसंवेदनेतरत्वे पूवेन्पायानतिक्रमात्‌ } सोऽपि पयंनुयोगेन नैवानेन विमुच्यते 1 ३७६९ ॥ 
यदि संवेदनरूप भात्मा तस्य तस्य स्वात्मनि निसग्नत्वाच्च परसवेदनम्‌ । पर- 


स्यापि वेदने को विरोध इति चेत्‌ । तैन स्पेन परं वेत्ति परेण. वेत्ति . विकत्पयोरेकत 
स्थातव्यम्‌ । स्वरूपेण वेत्तीति न युक्तस्‌ । स्वरूपस्य स्वात्सनि व्यवस्थानात्‌ । स्वरूपे 


नातिकालद्कार-व्याख्या 

दस प्रन का उत्तर है- ज्ञान केदो आकार होते है, ग्राह्याकार ग्राहुकाकार। 
ग्राह्याकार आन्तरिक परिच्छेद है। ग्राहुकाकार विज्ञान का स्वरूप है उससे भिन्न 
नहीं, पर्‌ ग्राह्याकार प्रतिभास मात्र है ¦ अतः ज्ञान से भिन्न वस्तु का अवभास मतहैः 
इसीलिए भेदत्वभास सद्खत नहीं । स्वसंवेद में परसे वेदनं काअवभास नहींहो 
सकता । इसलिए भौ भेदप्रतिभास उचित नहीं! यदि ग्राह्य ओर ग्राहक आकार में 
परस्पर ग्राह्य-ग्राहकं मानकर भेद का समथैन किया जतताहैतो वह भी नहीं कहु 
सकते । प्रत्येक कौ प्रतिपत्ति अलग होने पर सन्तानान्तर के ससान प्रमाण की व्यवस्था 
हो सकती थी “किन्तु तथा सया परिच्छिन्नं" इस प्रकार के स्वयम्प्रकाशता 
परवेदनमें संभव नहीं। यदि दो ज्ञान स्वकीय ओर परकीय के रूपमे माने. 
जाते है तब तो स्वसंवेदन प्राप्त होते ह। क्योंकि स्वरूपसवेदन परवेदन में 
अभीष्ट नहीं हो सकता, यदि परसंवेदन-परम्परा की अपेक्षा स्वसंवेदन है ही नहीं, तब 
देवदत्तं ओर यज्ञदत्त के समान दो परिच्छेदो का अनुभव नहीं हौ सकता । तब प्रत्येक 
'मयाभिधितं' एसा अनुभव नहीं कर सकेगा । क्योकि कतां अस्वसंकेदन होने के कारण 
अवभासित नहीं हयो सकता, अतः दो ज्ञान स्वक्षवेदन्‌ रूप मानने होये, तब सन्तानान्तर 
दोनों की अप्रतिपति प्रसक्त होती है। अतएव द्येनों प्रतिपचि का प्रतिपत्ता आत्मा 
(स्वरूप) माना जाता है 1 अन्यथा अनवस्थादि प्रसङद्ख प्राप्त होते हं इस पर्‌ कहा जाता 
है कि स्वसंवेदन ओर परसंवेदन भिन्न होने पर पूरैन्याय के अनुसार अन्योन्याश्रयता 
प्रसक्त होती है ।। ३७६ ॥ यदि स्वसंवेदल्पी ही ज्ञान का स्वरूप दै, परसंबेदन 
स्वात्मसंवेदन मे विलीन हौ जाता है। यदि वेदन को वेय घे पर सानाजातादहैतो 
न्या विरोध ! तवर प्ररन उष्ताहै किं उसी कू्पसेक्यापरका संवेदन केरताह 
अथवा पररूप से, दनं दो विदस्प क्राएक पश्चमे पयेवसाने मानना होगे । उनमें 
श्वरूपेण वेति एेसा कहना उचित नदीं । वयोकिः स्वरूप स्वात्मा मे व्यवस्थित स्वरूप 
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तत्रे कस्याप्यभावेन दयमप्यवहीयते । 


तस्मात्तदेव तध्यापि तत्वं या दयशन्यता ॥ २१३ ॥ 
एक ज्ञान मेदो विशुद्ध आक्रार नहीं रह सकते, अतः दोनों में से किसी एक 
ग्राहकत्व या ग्राह्यत्व का अवश्य अभाव मानना होगा । अन्योन्यसापेक्न पदार्थों एक 
का अभाव होने पर दूसरे का भी अभाव मानना पडता है। अतः ज्ञान में ग्राह्य ओर 
ग्राहक दोनों आकारो की शून्यता अवसित होती है।॥ २१३ ।। 
तद्भेदाश्रयिणी चेयं भावानां भेदसंस्थितिः । 
तदु पप्लवभावे च तेषां भेदोऽप्युषप्लवः ।¦ २१४ ॥ 
रूपादि पदार्थो की भेदसं स्थिति ्राह्य-ग्राहकभेद पर टिकी हुई है । भेदव्यवस्था 
का आश्वयीभूत आकारटय सिथ्या होनेसे ह्पादि काभेद भी उपप्लवमात्र होता 
है ।॥ २१४॥ | 
वातिकालङ्कारः 
निविष्टं यड्‌ रूपं स्वाभियुखमेव तत्कथम्परं वेत्ति । अन्यमूखञ्चेतु । तेन तहि स्वात्मा 
न प्र तीयते । ततः सन्तानान्तरवेदनदन्न ठयं प्रतीतिः । यस्य तदस्ति मुख्यद्रयं स एक 
इति चेत्‌ । दयमेतदिति कः प्रतिपत्तिमान्‌ । स एवेति चेत्‌ । पुनरामिमुख्यटयेन प्रयोजन- 
मित्यनवस्था । ततः स्वसंवेदनरूपं रथम्‌ । ततस्तद्रदनेऽपर आत्मोपगन्तव्यः । पुनरपर्‌ 
इति महत्यनथैपरम्परा । ततो वेदनादेकमेव संवेदन मतो 'ज्ञानस्यासेदिनो भेदप्रतिभास 
उपप्लव"' इति ज्ञानमपि स्वल्पेगाप्रतिपच्चमसदेवेति शून्यत वाव रिष्यते । यतः--तत्रेक- 
स्याप्यभावेनेति । 
स्यादेतद्‌ । एकस्य परित्यागे ज्ञानमात्रम्भविष्यति । प्रतिभा्मानपरित्याओे 
दयमपि तथा न वा किंच्चिदित्येकान्तं एवः । अस्तु यमपीति चेत्‌, न, उक्तोत्तरत्वात्‌ । 
न स्वसवेदनम्परसंवेदनमिति प्रतिपादनात्‌ । तस्माच्छल्यतव ज्यायसीति यृक्तम्‌ । 
इदानीं माघ्यमिक-योगाचारवाह्याथैवादिनयेन च रुन्यताथेम्प्रतिपादयति । रूपं 
वेदना संज्ञा संस्कारो विज्ञानमित्यादिभावानां व्यवस्था सा। तथा हि-तदभेदाश्रयणी 
चेयमिति । 


[व ~--*--- ------- ---------- ~~~“ 


वातिकातङ्कार-व्याख्या 

मे जोद्प स्वाभिमुख है उसको पर क्योकर कहा जा सकेगा । यदि परमुखं है तब 
परक द्वारा पर की प्रतीति स्वात्मना क्योक्रर हौ सकेगी । परिशेषतः सन्तानान्तरः 
वेदन के समान दोनों की प्रतीति नहीं हौ सकेगी ? यदि कहा जाय जिसके आकारद्वय 
है वह एक है तव 'द्रयमेतद्‌ इति" एसा कौन संयोग । यदि वही संशय करे तब अन- 
वस्था प्रसक्तं होती है । अतः स्वसंवेदनात्मक तीन रूप मानने होंगे । उनतीनोंका 
संवेदन परात्मकं मानना होगा । पर-पर की यह सहतु अनर्थं परम्परा "उचित नहीं । 
अतः वेदना के आवेदक तत्व को दही संवेदन मानना होगा । वहु वेदकं अवेदी 
हे । अतः भेदप्रतिभास उपप्लवं अध्यासं मात्र दहै । ज्ञान भी स्वरूपतः अप्रतिपच्च असदं 
हीदहै। दोना मे से प्रत्येक का अभावदहो जाने के वाद द्रयदान्यता पर्यवसित 
होती दै । | 

अव माध्यमिक योगाचार की बाह्याथेवादिता के अनुरूप श॒न्यता तत्त्वं कां 


११४ 
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न ्राह्यग्राहुकाकारबाह्यमस्ति च लक्नषणस्‌ । 


अतो लक्षणशन्यत्वाल्लिःस्वभावःः प्रकाशिताः २१५॥ 
ज्ञान के ग्राह्य ओर ग्राहक दोनों आकार आभास मात्र हैँ । -इनसे भिन्न ्राह्य 
ओर ्राहक का ओर कोई लक्षण सम्भव नहीं है । अतएव ग्राह्य ओर ग्राहक निःस्व 
भाव हैँ । भगवान्‌ बद्धने मी कहा है-निःस्वभमावः सवेधमेप्रकाशितः॥ २१५ ॥। 


व्यापारोपाधिक खवं स्कन्धादीनां विशेषतः । 


लक्षण स च ततत्वं न तेनाप्येते विलक्षणाः | २१६ ॥ 
बाह्याथे को मानने पर भी उनके जौ लक्षण स्कन्ध धातु आयतन रूप 
लक्षण किया जाता है, उनका लक्षण सम्मोहनादि व्यापार उपाधिक होता है। 
व्यापारोपाधिकलक्षण न घटनेके कारण स्कन्धादि सभी पदाथं निःस्वभाव माने 
जाते टै | २१६ ॥ 
यथा स्वेस्प्रत्ययापेक्षारविदोपप्लुतात्मनाम्‌ । 
विज्ञप्तिविवथाकारा जायते तिसरादिवत्‌ ॥ २१७ ॥ 


बाह्यशब्दादि के ताल्विक न होने पर भी उसक्रा उपदेश भगवानु बुद्ध नैक्यों 
किया इस प्रशन का उत्तर है कि आविद्धिक पुरुषों की दष्टि में आकालादि वभे सक्ता वनी 
हई है, उसका अनुवाद करना आवश्यक था । अनुबाद के विना आविद्धिक पुरषो कौ 
धारणा में अन्तर आता है । उनका यथावत्‌ अनुवाद करके श्रतिषेधं मात्र कौ वस्तुः 
स्थिति उपस्थित कौ गड्‌ हे । २१५ ॥। | 


| तातिकालङ्कारः 
विजानातीति विज्ञानमिति । ततः-न ्राह्यग्राहकाकारवाद्यसिति। 

ननु बाह्यपदाथंरूपादिदेशना भगवतस्तदन्या च कथमिति वक्तव्यमित्याह-- 

यथा स्वम्ब्रत्ययापेक्नादिति । 
ननु यदि परमाथेतः सकलमेव शून्यम्‌ । भगर्वाश्च तत्त्वदर्शी । तत्कथम्बाह्यपदाथे- 
देशना भगवतः । न हि तत्त्व ददयेतत्त्वन्देशयति । देशने वा कथन्तत्त्वदर्शीति गस्यते । 
अत्रोच्यते--न बाह्यार्थं विष्ठानार्थस्भगवतो बाह्यदेशना । अपि त्वनुवादाथम्‌ । आत्स- 
निषेधस्य तदनुवादेन विवक्षितत्वात्‌ । अनुवादोऽपि कथं शून्यतादरशिनस्तदगप्रतिभास- 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 





प्रतिपादन किया जाता है । अर्थात्‌ रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान इत्यादि 


पञ्चस्कन्धों की व्यवस्था की जाती है। विज्ञान का अथं दहै विज्ञानातीत विज्ञानम्‌ । 
प्रणत भगवान्‌ बुद्ध ने रूप, वेदना. संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान इन पाचस्पोमें 


बाह्यां का निरूपण कियारहै वह कंसे संगत होगा ! अथु यदि परस्मा्थतः सकल ` 


वस्तु शन्यात्मक दै, ओर भगवानु तत््वदर्यी हें । तब भगवानु ने बाह्य पदार्थौका 
उपदेश क्यो किया ? क्योंकि तत्त्वदर्शो कभी अतत्त्व का उपदेश नहीं करता । यदि 
करता है तव उसके दशन को तत्त्वदशंन क्योकर कहा जा सकेगा । 

उत्तर--भगवान्‌ ने बाह्यपदाथविधान के लिए बाह्यपदाथं विधान नहीं किया, 
पितु वह अनुवादमात्र है, किसौ वस्तु का निषेध करने के लिए उसका अनुवाद करना 
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असंविदितत्वाच्च सवा सर्वापरद्शनैः | 


असम्भवाद्‌ विना तेषां ग्राह्यग्राहकविप्लवेः ॥ २१८ ॥ 
स्कन्धादि क देशना लोक्वृदधचनुरोच पर दिखाकर आभासमात्रता की व्यवस्था 
मुमृक्षु गणो को वसे ही की जात्ती है । जंसे तत्त्वदर्शी आचार्य केशुण्डकादि प्रतिभास 
को देखकर भी उपेक्षा कर देता है ।। २१८ ॥। 


तदुपेक्षिततत्वारथंः कृत्वा शजनिमीलनम्‌ । 
केवलं लोकबुदधचेव बाह्य चिन्ता प्रतन्यते ॥ २१९ ॥ 

"नेह नानास्ति किच्चनः इत्यादि निषेधो के लिए भी बाह्य किचन पदार्थं 
अनवाद करके निस्तत्वभाव से उसकी वसे ही उपेक्षा तत्त्वज्ञ किया करता है-जेसे 
गजनिमीलन ।। २१९ ॥ | 

नीलादिश्चित्रविज्ञाने ज्ानोवाधिरनन्यभाक्‌ । 
अशक्यदशंनः तं हि पतत्यथ विपेचयन्‌ ॥ २२० ॥ 


बाह्यवस्तुओं की चित्र-एकता का निषेध चित्र-ज्ञानवाद की स्थापनादहै। ज्ञान 
मे भी चि्ैकता की असमञ्जसता बाह्यविषय के समान दिष्ठाकर विज्ञानवाद का 
एक रहस्य उद्घाटन क्रिया गया है \॥ २२० }। 


------ - ~ ---~-- -~ 


वातिकालङ्कारः 
नात्‌ । न । लोकवुद्धयेवानुवादसर्भवातु । लोकस्य च तथा वद्धिरनाद्यविद्याभ्यासात्‌ । 
ननु यदि लोकंवृदिभेगवतः कथन्तत््वदश्चिता । न । पूवविधेन देशनासम्भवात्‌ । 
चक्रश्रमणवत्‌ । तस्मादनेकाकारदेशनावताराय लोकस्य विरुध्यते | 
एवन्तावद्‌ बुद्धेः शून्यतामम्यपगम्यानकान्तिकपरिहारः कृतः । इदानीच्चित्रत्व- 
मभ्युपगस्य परिहरति । चिच्राभासापि बृद्धिरेकव बाद्यचित्रविलक्षणत्वात्‌ । दाक्य- 
विवेचनच्ित्रमनेकमशक्यविवेचनाश्च बद्धर्नीलादयः । यतः-नीलादिश्चित्रविज्ञान इति । 


वातिकालङ्कार-व्याख्या ` 

ही पडता है । जब शून्यवादी को बाह्या का प्रतिभास ही नही, तव वह उनका अनु- 
वाद कंसे करेगा ? इका उत्तर है--लोकवुद्धि के अनुल्प अनुवाद किया गया है, 
अर्थात्‌ साधारण पुरुषां की अनादि अविद्या के आधार प्र जैसी बृद्धि हती है उसके 
अनुरूप अनुवाद सम्भव है। । | 

शका--यद्ि भगवानु बुद्ध ने लौकिक बुद्धि के अनुनय पर अपरमाथं का उपदेश 
दिया तब उन्हे तत्त्वदर्शी कौन कहेगा, इसका उत्तर यह है कि पूवेसंस्कारों के आधार 
पर आरोपित देशना सम्भव है। जेसे कुलाल चक्र पर से अपना दण्ड हटाता है फिर 
भी वह अपने पूवं श्रमके भाधार पर कुछ समय घूमता है, इसी प्रकार तत्त्वदर्शी 
भाचायं पूवेसंस्कारों के आधार धर आरोपित पदार्थो का उपदेश कर सकता है 
विशद नहीं। ` | 

` नानान~इस प्रकार नृद्धि की शून्यता को मानकर अनेकान्तिकता का परिहार 
किया है । अव विषथगत प्रतीयमानः चित्रता को बृद्धिन मानकर परिहार किया 
जाता है । चित्रावभासा वृद्धि एक है, वथोकति व्राह्मचितर की अपेक्षा से विलक्षण हे \ 


4 ॥ 
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थद्‌ थथा भासते ज्ञानं तत तथव प्रकाशते । 


इति नामेकभावः स्याच्चि्ाकारस्य चेतसि ।॥ २२१ ॥ 
जो ज्ञान जिसञआकार का होता है वसा ही वह प्रकाशित होता है। चित्रा 
ऽद्रतात्मक संदा स्वयभास (स्वयं प्रकाश) है|! २२१॥ 


-- ~~~ ~~~ 


` वारतिकालङ्कारः 

चित्रविज्ञानात्मभरतो यो. नीलादिः केवलोऽशक्यदशेनस्ततो विवेचयितुमरक्य- 
त्वादेकतव बुद्धश्चित्रायामपि । यदि तहि चित्रमप्येकं शब्दादिप्रतिभास्यप्येकः स्यात्‌ । 
भवतु यदि विवेचयितुन्न शक्यः। अथ कणौ पिध्ायापि रूपादिकमुपलभ्यते । ततः 
के वलग्रहणादनेकता । तदप्यसत्‌ । न ज्ञानस्य विवेचनम्‌ । तदा पूर्॑प्रतिभासस्याभावात्‌ । 
अप्रतिभासनात्‌ 1 अप्रतिभासमानः शब्द आस्ते ततो भेद इति चेत्‌, नासौ तदा 
ज्ञानप रोक्षत्वात्‌ । एवं हि विवेचयन्थे एव पतेदसंविदितत्वादर्थस्य । 

अथ पूवेकविज्ञानाकारातु सहप्रत्तिभासमानादिदानीं केवलः प्रतिभासमानोऽन्य 
इति विवेचनम्‌ । तदप्यसत्‌ । न हि पूर्वतायां ज्ञानस्प्रत्यक्षस्प्रवत्तेतेऽपि तु । तथा हि- 
य्‌ यथा भासत इति । | 

इति नाम स्यात्‌ । न त्वनुभूतमासीदिति भवतति । न हि स्वसंवेदनप्रत्यक्षम्परोक्ष 


प्रवत्तंते । परोक्षस्यास्वसंवेदनात्‌ । 
अथ स्मृत्वा ज्ञायते । न युक्तमेतत्‌ । स्म॒तेरप्रमाणत्वात्‌ । अथानुभवादुत्पत्तिमती 
स्मृतिः प्रमाणमेव नानुभवात्‌ स्मृतिरुदयवतीति किंचिदत्र अरमाणमनुभवकाले स्मृतेर- 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
बाह्यचित्र अनेक रूपों में विभक्त ओर सामृहिक कल्पित अवयवी मे चित्रता दिखाई 
जा सकती है । अथि चित्र विज्ञानस्वरूप नीलादि पदाथे वह केवल दशेन के 
विषय नहीं हौ सकते । अवयवी के अवयवो का विर्केषण सुकर नहीं । अतः एकता ही 
विचित्र बृद्धि में माननी पड़ती ह । यदि बृद्धि का विर्लेषण न हौ सकने के कारण 
उसमें चित्रकता माननी पड़ती है, तव बाह्य पदाथ भी वेसा क्यों न मान स्कते। 
इसका उत्तर यह है किं चित्रपटादिमे भी एकता तब मानी जा सकती है यदिपटके 
अवयवभूत नीलपीतादि तन्तुओं का विश्लेषण न किया जा सके, किन्तु वेसानेहीं। 
तन्तुओं का विदलेषण करने पर विविधरूपों का दशेन हो जाता है । केवल एक तन्तु 
मे चित्रता व्यभिचरित है । इस पर यह कहा जा सकता है कि ज्ञान का विर्लेषण नहीं 
हो सकता, क्योकि उसमे पूवं प्रतिभास का अभावहै। ज्ञानरूप शब्द में अवभासित 
चित्रता आरोपित है । एसा नहीं .कह सकते, ज्ञान परोक्ष है । एेसा विश्लेषण अथेमेंही 
सम्भव है क्योकि अथं या विषय विदित या अविदित होताहै, जब कि ज्ञान सदा 
विदित 1 यदि ज्ञान का विश्लेषण इस प्रकार किया जाताहै कि पूवे विज्ञान आकार 
की अवेक्षा सह प्रतिभासमान है ओर अब वह केवल प्रतिभासमान है, अतः अन्यदहै 
तो वैसा भी नहीं कह सकते । पूर्व विज्ञान की प्रत्यक्षता सम्भव नहीं। ज्ञान सदव 
अनुभूयमान है, अनुभूत नहीं । स्वस्षवेदनात्मकं प्रत्यक्ष कभी परोक्ष नहीं ह्य सकता । 
परोशक्न स्वलक्षणविषयक न होकर सामान्य लक्षणविषयक होता है । 
प्रत्येक तन्तु के नीलत्वादि का स्मरण करके पूरे पटमे चित्रताकी स्थापना 
नहीं छी जा सकती, क्योकि स्मृति को प्रमाण ज्ञान नहीं है। यदि कहा जाय कि 
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वातिकालङ्कारः 
भावात्‌ । न चास्य स्मृतिरहमनुभवादुत्पन्नेति जानाति । अनुभवस्य तयाऽदशंनात्‌ । 
अनुभवानुभवे वा न स्मृतिभेवेत्‌ \ अनुभव एव तदा स्यात्‌ । तस्मादशक्यविवेचनख्ित्रः 
मेकमिति न दोषः ! बाद्यस्यापि तयं चक्यविवे चनघ्वादेकतेति चेत्‌, न, तदव परेण- 
कस्य ददोनात्‌ ) - 
अथ -परेण यह्‌ दुर्ये. तदन्यदेव सुतरां तहि विवेकः ! स्वहष्टमेवंकमिति चेत्‌ , 
त, स्वसंवेदनप्रतिभासाज्ज्ञानमेव तत्‌ । तथा हि-इति नामकभावः स्यादिति, 

त हि ज्ञानत्वम्प्रव्याख्याय विवेचनमस्ति । तस्माद्‌ ग्राह्यम्राहकनीलाद्याकारा 
चित्रा बुद्धिरेकेवेति चिव्रादवेतमेव । न वा तचिचित्रमचित्राद्‌ भेदेन व्यवस्थापनासम्भवात्‌ । 
तस्मात्‌ संवेदनमेव केवलमद्वेतमपरस्याभावादिति स्थितष्‌ । एवन्तहि भावाभावाभ्यां 
विवेकसम्भवातु कथमद्वतस्‌ 1 तथा हि-~ | 

न भेदोऽस्ति ततोऽभावाद्‌ चिन्नोऽभेदो ध्यवस्थिततः। 
जभावाप्रतिपत्तौ घु भेचस्यादेतत्ता करतः ॥1३८०॥ 


यदि भेदो नास्ति भेदादन्योऽभेद एवास्तीति प्रतीयते । तथा सत्यभावम्प्रतिपद्य- ` 


मानो भावश्च भावाभावयोेतमेव प्रतिपद्यते तत्कथमद्वेतम्‌ । तथा हि- 
स्तम्भोऽत्र कुम्भे नास्तीति प्रतिषेधष्न नास्तिताम्‌ । 
विनाभेदस्य संवित्तिरायाता नान्तसोयिका 11३८१ ॥ 


। वातिकालङ्कार-व्याख्या | . 
स्मृति अनुमव से उत्पन्न होती है, अनुभवरूप प्रमाण से उत्पन्न होने से स्मृति प्रमाण 
है तो सा नहीं कह सकते, क्योकि अनुभवरूपं प्रमाण कै समय स्मृति का अभाव 
होगा । दूसरी बात यह भी है कि स्मृति नियमतः अनुभव सेही नहीं स्मृति सेभीहो 
जाती हे । अनुभव से अनुभव की उत्पत्ति मानने पर स्मृति कोकोई अवसर नहीं 
मिलता । अनुभव शी धारा-प्रवाहिता में अनुभव ही होना चाहिए । अतः अनेक तन्तुओं 
के समूह मे चित्रता का सम्पादन सम्भव नहीं। अपितुज्ञानकोही एक ओौर चित्रा- 
कार मानना होगा । आन्तरिक ज्ञान के समान बाह्यपदाथें को भी चित्र ओर एक क्यों 
नं मान सकते ? इसका उत्तर यह है कि प्रत्येक तन्तु में नीलपीतादि अलग रूप देखे 
मे अते ह। अतः तन्तु-समूहं में चित्र-एकता सम्भव नहीं 1 क्योकि प्रत्येक तन्तु मेँ 
चित्रता नहीं, अपितु एक-एक रूप का दर्शन हेता है । यदि कहा जाय पर व्यक्तिके 
हाराजो देखा जाता है, वह अनेक होने पर भी स्वदृष्ट वस्तु एक है । तब स्वसंवेदन 
म प्रतिभासित होने के कारण ज्ञानको ही चित्रएकता मानना उचित होगा । ज्ञानत्व 
का प्रत्याख्यान करके विवेचन भी संभव नहीं है, अतः प्राह्यप्राहक नीलादि आकार 

 चित्रादत एक ही है । चित्राद्वैतवाद ही पर्यवसित होता है “अचिव्रमिन्नत्वेन' चित्रे 
कता कौ व्यवस्था तमाम संभव है । फलतः केवल संवेदन ही चित्रादेत पर व्यवस्थित 
रहता है । यदि एेसा है तो भावाभावकेलूपमें विवेक संभव होनेकै कारण अद्रैत 
तत्त्व कंसे व्यवस्थित होगा ? इसका उत्तर यह है कि भेद की सत्ता पृथक्‌ नहीं सिद्ध 
होती, अभेद भिन्न होता है, अभाव की प्रतिपत्ति न होने के कारण मेद्य पदाथ मे अभे- 
यता कयोकर रहेगी ॥३८०॥ यदि भेद नहीं है, तब भेद से भिन्न अभेद हीः है, एसी 
प्रतीति होगी । थदि विषय ओौर विषयी (ज्ञान) के अभेदकाअभावदहै, तब दोनोंकी 
अदरतरूपता कक्षे सिदध होगी ? अर्थात्‌ “अत्र कुम्भे स्तम्भौ नास्ति"“--इस प्रकार प्रति- 
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प्रतिषेधो हि भेदेनान्त रीयकं एव सकलस्तत्र प्रतिषेधम्प्त्येति । प्रतिषेाप्रतिपत्त 
तु यथाभूताम्यनुज्ञानान्न किन्चित्‌ प्रतिपादितं स्यात्‌ ¦ परख प्रतिपादयता परोऽम्युपग- 
न्तव्य इति कथमद्तम्‌ । न दयात्मानमेव कश्चित्‌ प्रतिपादयति । | 

अथ परनन कश्चित्‌ प्रतिपादयेत्‌ तथा सत्यात्मन एव ष्यामोहुः कथमद्ेतप्रतिपाद- 
नम्‌ । व्यामोह वा निवत्तंमाने परलूपस्योत्पत्तेरद्वेताभावः । कथच्च पूर्वापिरप्रतिपत्तिरिति 
सव मसमज्जसम्‌ । अत्रोच्यते-- 
सेदो नाम न दृष्योऽयं येने वम्प्रतिपादिहम्‌ । भावाभावादिकल्पोऽ्यन्तम्प्रति स्या्न सङ्खं तः ॥२८२॥ 

न तावत्‌ पुवरपरयोरयम्भेदः प्रतिभासवान्‌ । प्रत्यक्षस्य पुव¶परयो रवृत्तेः । यदि 
पुवमप्रत्यक्षे तदव प्रतिभासेत । वत्तंमानतेव तस्य स्यात्‌ । द्वितीयवदेतदेव तस्य वत्तंमा- 
नत्व यत्प्रत्यक्षं साक्षात्करणरूपे प्रतिभासः । 

अथ योगिनां साक्षात्करणेन प्रतिभासमानमपि कथमतीतादिकम्‌ । अथ चैत्यु- 
उयते । कथमतीतादि वेदनम्‌ । तदसत्‌ ¦ 
इहं जन्मनि केषाल्चिन्न तावदुपलम्यते | तामवस्थाङ्खतानास्तु न विद्यः किम्भविष्यति ॥२३८३। 
यत्र हि द्दयमानाभिमतस्यापि प्रतिषेधस्तव्रानागते कं इवादरः। इहापि सत्य- 


वात्तिकालङ्कार-~व्याञ्या 
षेध करने पर अभेद-रहित संवेदन ( नान्तरीयक ) स्वतः सिद्ध हो जाता ह ।३८१।। 
प्रतिषेध पदाथं भेद मे नान्तरीयक { अविनाभूत या व्याप्त ) ` होता है। प्रतिषेध को 
प्रतिपत्ति न होने पर वस्तु यथावत्‌ अभ्यनुज्ञात होती है, भिन्न किसी विशेष अथका 
प्रतिभान नहीं होता । प्रतिपादित पदाथ का अभ्युपगम आवश्यक होता है, अतः ज्ञान 
ओीर ज्ञेय का अदेतत्व ( अभेद ) क्योकर होगा? भेद का प्रतिपादन प्रतियोगी का 
साधक नहीं होता । 
शंका--यदि रोद व्यक्ति परवादी के लिए कुछ प्रतिपादन नहीं करता तबये 
उसी वादी का व्यामोह साना जातादहै। एसा वादी अद्वैत का प्रतिपादन कंसे कर 
सकेगा ? एवं व्यामोहं की निवृत्ति हो जाने पर पररूप (द्वैत) की प्रतीति हो जाने पर 
भद्रेत काअमाव आ जाताहै) एसा परस्पर विरुद्ध पूव-उत्तर भावके प्रतिपादनसे 
` असमञ्जसता उत्पनन हो जाती है। 
समाधान--दत रूपता या भेद कोर दृश्य पदाभे नहीं जिस्केलिए एसाकहा _ 
जाता "भावाऽभावादि' किंस सत से है, उसके लिए संगति नहीं ॥३८२॥ अर्थात्‌ यहां 
पर्वापिर का अभेद प्रतिभासित नहीं होता, क्योकि प्रत्यक्ष ज्ञान क्चषणिकरहै, पूर्वापर 
दोनों क्षणो में उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती । यदि पूव ज्ञान प्रत्यक है, तब उसी कालं 
मे उसका प्रतिभान होगा, अर्थात्‌ उसको वतैमानत्ता ही माननी होगी । द्वितीय वेदन 
को प्रत्यक्षता मानने पर उसी की वतंमानता माननी होगी, जिका प्रत्यक्ष मे साक्ला- 
त्करण रूप प्रतिभास होता है । 
यदि साक्षात्करण मे वतंमानता ही रहती है, तव योगी ओर सववेज्ञादि के ज्ञानों 
मे अतीतत्वादि का भान क्योकर हौगा ? इसं प्रद के उत्तरमें श्री करूमारिलमभटने 
` सवज्ञ का निराकरण यह कहं कर केर डाला है-“दहं जन्मनि केष।चखिन्न तावदुपलम्यते । 
तामवस्थाङगतानान्तु न विद्यः क्रिम्भविष्यति ॥ ३८३ ॥। (श्लो. वा, पृ. २३९) 
अर्थात्‌ इस जन्म ने किंसी की स्वैता ` उपलब्ध होती नहीं । अवस्यान्तर को प्रातं 
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वातिकालद्कारः 
स्वघष्न दशिनोऽतीतादिक विदन्त्येव । नोत्थितानामनुपलस्भावद्थायान्तथा व्यवहारात्‌ । 
तस्मान्नातीतम्प्रतयक्षण गृह्यते नागतम्‌ । ततः कथन्ततो भेदप्रतिपत्तिः। स्मरणमेवातीते 
तदप्यपरमाणम्‌ । | 
 अथानुमानेन हढतादिप्रतिपत्तेः कारणस्य ततो भेदं प्रत्येष्यत । तदप्यसत्‌ । यतेः- 
अनुमानं हि व्यथनं तेन सम्बन्धवित्तितः । कारणस्य दृढत्वस्य न चाध्यक्षेण वेदनम्‌ 11 ३८४॥। 
यदि भाव्य्थेन दृढतायाः कारणस्य च सम्बन्धग्रहेणन्तदानुमानं युक्तम्‌ । प्रति- 
बद्धात्‌ परोक्षाथेप्रतीतिरनुमानमित्यनुमानवादिनः। अथं प्रतिवन्धग्रहणमन्तरेणवानुमान- 
न्हण्टत्वादिति चेत्‌ । अतिप्रसङ्क एव तहि प्रसक्तः । अद्ष्टत्वादेव न भविष्यति । न हि 
दष्टमितरच्च शक्यमेकीकत्तुम्‌ । यदि दृष्टत्वात्‌ परिहारं वदेत्‌ । दुष्टत्वमनुमानेन प्रत्य- 
क्षेण वेति चिन्त्यम्‌ । यद्नुमानेन, तदेवानुमानच्िन्त्यते कथन्तेन । अथ प्रत्यक्षेण, 
तदेतदसत्‌ । न हि प्रत्यक्षेणानुमानं शक्यन्द्रषटुम्‌ । तस्य॒ परोक्षविषयत्वात्‌ 1 परोक्षे च 
प्रत्यक्षस्यावृत्तेः कथम्परोक्षविषयतयानुमानस्य स्वीकारः । न हि परोक्षमविषयीकवेता 
तद्टिरोषणमनुमानं शक्यम्प्रतिपत्तुस्‌ । 
अथ तद्विषयतया न गृह्यते । तथा सति तदनुपानन्न दृष्टमेव । कथन्दुष्टत्वादिति 
वाततिकालद्धुा र~व्याख्या 
हो जाने पर क्या हये जायेगा, एसा नहीं कहा जा सकता । अथात्‌ एसा भी एक क्षण अग 
सकता है जहाँ पर हृद्यमान सकल पदाथ का प्रक्षेप हो जायेगा, एसा विश्वास नहीं 
होता । इस जन्म मे भी सत्य स्वप्न को देखकर अतीतादि का ज्ञान हौ जाता है, किन्तु 
वस्तुस्थिति उसके विपरीत है । उत्थित या जागरण अवस्था में अतीतत्वादि कीं 
उपलब्धि नहीं होती । अतः मानना होगा कि अतीतत्वादि का भान प्रत्यक्ष मे नहीं 
होता, तब अतीतादि के भेद की प्रतिपत्ति क्योकर होगी ? जो लोग अतीत का स्वणं 
मानते हं वह भी निस्प्रमाण है, जो अनुमान के द्वारा इृदृतादि की प्रतीति से उसके 
कारण का भेद कहा जाता है, वह भी असत्‌ है, क्योकि यदि प्रत्यक्षतः ही कारणकी 
भिन्नताकाज्ञानहोनाताहै तव अनुमान व्यथंहौ जाता है ।। ३८४ ॥ यदि भावी 
अथं के साथ दुढृता ओर कारण का सम्बन्ध गृहीतहो जाता है, तब अनुमान प्रवृत्त 
होगा, क्योकि अनुमानवादियों का मत दहै कि साध्यव्याप्त लिङ्क केद्वारा परोक्षा 
की प्रतीत ही अनुमान है, यदि कहा जाय प्रतिबन्ध याव्याप्ति ब्रहणके बिनाही 
अनुमान देवा जाता है तो वेसा कहना उचित न होगा, क्योकि सम्बन्ध के बिना किसी: 
अथं से किसी अथं की सिद्धि मानने पर घटादिके दर्शन से ही सग्नि की सिद्धि उसी 
प्रकार प्रशस्तं होगी जेषे दुरदशंन से होती है, किन्तु घटादि के दशेनसे अग्निको सिद्धि 
नहीं देखी जाती, किन्तु धूम के दीन से देखी जाती दै । दष्ट ओर अदृष्ट एक नहीं हो 
सकते, यदि हष्टत्व के द्वारा परिहार किया जातादहै तब प्रश्न उ्ताहै कि इूरदशंन 
प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा माना जाता है तब आत्मा आश्वरयतादै, क्योकि उसी 
अनुमान के दवारा उसी अनुमान की सिद्धि कंसे होगी ? यदि प्रव्यक्षकै द्वारा वहु हबटत्व 
माना जाता है, वह्‌ भी उचित नही, क्योकि प्रत्यक्ष से अनुमान का दलेन सम्भव नहीं, 
वह परोक्ष ज्ञान का विषय है। परोक्षाथे में प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति नहीं होती । अतः 
अनुमान का ज्ञान कंसे होगा ? जो परोक्न को विषय ही चहीं करता उसके द्वारा परोक्ष 





हप अनुमान का ज्ञान नहीं हौ सकता । प्रत्यक्ष विषयतेषा अनुमान भे भौ गृहीन्न नही, 
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वा्तिकाल्कारः 
हेतुः । स्वरूपसंवेदनमात्रमेवानुमानं श्वसंवेदनप्रत्यक्षेण तथा दृष्टत्वात्‌ । अथेवमेव 
व्यवहारस्तथा सति । व्यवहारमात्रकमेवास्तु किम्मेदाभिनिवेशेन । भेदाभिनिवेशोऽपि 
दुरयत इति चेत्‌ । किन्दुष्टमपनेतुमशक्यसेव ! एवमेतदिति च न॒सङ्खतस्‌ । स्वस्य 
व्यामोहस्यापनेतु दृष्ठत्वेनाशक्यत्वाद्‌ ्यथेक एव भवतासुपदेशदानो्यमः । भवतामपि 
ग्यथेक एवेति चेत्‌ , न, अदृष्टे इृष्टाभिमानसस्भवाद्‌ तथाभूतत्वकथनाहंत्वात्‌ । तथा 
सति भेदाभिनिवेशमन्तरेणवं भवताम्भेदाभिनिवेशाभिमान इति तद्योग एव यतः । 
तथा हि- ¢ 
बत्तं मानः प्रतीभालौ निविभागो न भेदभाक्‌ । पूर्वापरप्रत्यययोः प्रत्येकञ्च न॒ भिद्‌ग्रहः ।॥॥३८५॥ 
1 स्याश्चेद्‌ गुडनागरकायंवत्‌ }! कायेन्तत्र दयोरेकसिल्ि सम्भूयकारिता ॥३८६॥ 
न कायेमिह कििचत्त्‌ स्यात्‌ पूर्बापरचेतसोः 1 ततः परा तु बिश्ञप्विः स्मतिस्सानुभवास्तरा ॥ २३५७) 
भेदे चानुभवो नादिति स्मृतिर्नानुभवाद्विना | चया समानकालस्य वेदने प्राप्तबद्वयम्‌ ॥२८८॥। 
इच्छविकारनागराम्ां हि तम्निवत्तयं रोगनिवत्तेनं स्वास्थ्यं वा कायं क्रियते। 
तेन समुदायनव्यपदेगः । इह तु पूर्वापरप्रत्यययोः स्वा्थेमाचप्रतीतिरूपयोने कायंमपरम्‌ । 
प्रतीतिप्तयो रात्मभूते च । तस्याइच भेदे किमपरमभिन्तं यदपेक्षया सयुदायता भवेत्‌ । 
 स्मृतिस्तयोः कायेमेकं पूरवापिरगरहृणल्पा । न स्मृतिरनुभवाद्‌ भवन्तो तथाभूतरूपनु- 
वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
तब प्रतयक्च दुष्ट कंसे ओर दृष्टत्व हेतु कसे ` उत्पन्न होगा ? खवरूपसंवेदन मात्र ही 
अनुमान होता है, स्वसंवेदन आत्मप्रत्यक्ष के दवारा ही, वैसा व्यवहार यदि साना जाता 
है तव वैसा व्यवहार माच माना जा सकता है, वैसा अभिनिवेश याभेद का आग्रह्‌ 
नहीं किया जा सकता । यदि कहा जाय भेदाभिनिवेश देखा जाता है तब एेसा नहीं 
कहा जा सकता, क्योकि दुष्ट का अप्रलाप करने के लिए जो वैता कहं दिया जाता हे, 
बह असंगत मात्र है । सभी के व्यामोह (श्रम) के निवृत्ति के लिए दुष्टत्वं का उपन्यास 
किया जाता है, यदि उसके विना दुष्टत्व का उपन्यास किया जाता है तो वह्‌ व्यथ 
 हीहै। यदि कहा जाय कि आपका द्रष्टव्यं उपन्यास व्यर्थं क्यों नहीं, तो वेसा नहीं ` 
कह सकते । अदुष्टमें दुष्टत्व का भी अभिमान व्यथं कहा जा सकता है उसी प्रकार 
 समेदाभिनिवेश के विना ही आपका मेदाभिनिवेश का अभिमान माना जा सकता हैः 
क्योकि वतमान प्रतिभास निविभाग होने से भेदमान नहीं हो सकता, पूर्वापिरग्राही 
प्रत्यय ही मेदभ्रादी होता है, प्रत्यय नहीं ।३८५॥। जसे कि गुड ओर नागर (नागर- 
मोथा या खस की जड) इन दोनों के योगसे ज्वर-हुरण आदि कायं सम्पन्न होता है, 
वह्‌ प्रव्येक से नहीं हो सकता, क्योकि वह दोनों के सिलित रूप का काये है, प्रत्येक से 
कैसे होगा ? ॥ ३८६ ॥ किन्तु पूर्वापर भिलित ज्ञानो का कोई काये देखने जं नहीं जाता 
उससे पर जो विज्ञप्ति होती है, वह स्मृति है गौर स्मृति अनुभवसे अन्तरित होती दहै 
॥ ३८७ ॥ स्मृति अनुभव से भिन्न मानने पर अनुभव के विना स्मृति नहीं होती, यदि 
स्मृति के साथ समान काल भे अनुभवं का वेदन हौता टं तव अद्वेतवाद प्रशस्त हो 
जाता है ॥ ३८८ । अर्थात्‌ इक्ष्‌ के विकारभूत गुड आर नागरमोथा के मिलित क्वाथं 
क सेवन से ज्वर रोग. की निवृत्ति या स्वास्थ्य की प्रास्त होती है, उसे समुदाय का 
कार्यं साना जाता है । प्रकृति में सोऽयं! यहा पर पुवं ओर पर प्रत्ययो की प्रतीति को 
छोडकर ओर कोई काथ नहीं होता । अतः प्र्येत के कायं से समुदाय का कायं भिन्न 
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| वातिकालद्कारः | 
कारिणी न चानुभावो दयग्राही ततो न स्मृतिरपि) कथन्तहि रूपस्पशं विज्ञानाथेयो- 
मानिस एब स्मातविकल्पः 1 भेदग्रहणमभिप्रेत्य तदुक्तम्‌ 1 न चात्र तथा प्रक्रमः। नच. 
स्मृतिरथेग्रहणं प्रवत्तेते येन स्वतन्त्रा प्रवर्तेत । स्मृत्या चेद्‌ द्वयं गृह्यते । समानकालमेक- 
मेव तदविवेकादिति प्रतिपादितम्‌ । किच्च - 
स्मृतिरेव विवेकस्य प्राहिकेत्ति मतम्भवेतु । नैवानुभव इत्येततु चांवृतम्भेदवेदनम्‌ ।।३८६॥। 
तथा हि-- | 
रक्तारक्तावभासे हि चित्रमेक भतम्भवेत्‌ । पथगृभूतम्मया द्ष्टश््रक्ष्यते च तथा पुनः ॥३६०॥ 
एवं हि भेदावसतिरन्यथा न प्रवत्तते1 तस्मान्न नेदग्रहणं क्वचिदु सिध्यति तत्त्वतः ।।३६१।। 
न चावभासमात्रेण शिचाचित्रविवेकिता। स्मात्‌ पूवनुसारेण सवमेतद्‌ विवेच्यते ।॥२३६४२।। 
्‌ स्मत्यम्यासादितपाटवा तर्हि प्रत्यक्षाद्‌ भैदोपग्रह इति चेत्‌ । ` 
प्रत्यक्षेण न यत्‌ सिद्धस्तदभ्यासात्‌ कषम्भवेतु ! अभ्यासादपि तस्येष्टं युगपत्‌ प्रतिभासनम्‌ ।1२६३।। 
तत्रापि वद्िवेकस्य स्मत्यंव कतिरिष्यते । एवन्चानुभावाखूटो न भेदः सिध्यति क्वचित्‌ ॥२६५॥ 
` [ - `  वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
नहीं । प्रसक्त दोनों विषयों का ग्रहण दोनों के मिलित ङ्प से नहीं होता, अपितु प्रत्येकः 
का कायं है, मिलित का धुथक्‌ कायं नहीं । अनुभव अतीत ओर वतमानं उभय विषय 
का ग्राहक नहीं हाता । अतः उससे समुदुभरूत स्मृति भी उभय विषय का ग्राहक नहीं 
` बनती । यह जो प्रन `उव्ता हैकि रूपः ओर स्पशं उभयाथक मानस विकल्प कैसे 
होगा ? इस प्रन का उत्तर दै. कि दोनों का भेदकं ग्रहण मानकर वेसा कहा गया है, 
प्रकृति के अनुसारं प्रक्रम नहीं हो सकता । स्मृति स्वतन्त्र रूपस्षे विषय के प्रहणे 
प्रवृत्त नहीं होती, अपितु अनुभवके माध्यमसेहोतीदहै। यदि स्मृतिकेद्रारा दोनोंका 
ग्रहण माना जाता है तो वहं अविवेकं पूवक ही होगा, जसा कि पहले कह चुके हँ 1 
स्मृति ही विवेक या भेद की ग्राहुकता होती है, तब वेसा नही, एसा मत सम्मत होता 
हे, तब वहं सावृतमातर (स्मृतिसिद्ध) होता दहै ॥ ३८६ ॥ साघारण लोग लाल ओर 
पीले तन्तुओं से निमित एक वच्ठ मे चित्ररूप साना करते ह, किन्तु उनसे हमारी हष्डि 
भिन्न है । हम नील तन्तु को पीतव का कारण एवं पीत तन्तु को नीलवश्का कारण 
नहीं मान सकते । फलतः चित्रपट एक है, यह कभी सम्भव नहीं हो सकता ।॥ ३९० ।। 
तन्तृओं की अपेक्षा पट के भेद की प्रतिपत्ति संभव नही, अतः कायंकारण का भेदग्रहण 
कहीं भी तात्त्विक नहीं हो सकता ॥३९१॥ केवल अवभास फे आधार पर वित्राचित्र 
काभेद नहीं हो सकता । अतः चित्रे मे क वस्त्रं" एेसी प्रतीति स्वंथा असद््कत अर 
सावृतमात्र है, जंसा की पहछे कह चके है । 
8न--अन्यथाभेद प्रतीति संभव न होने पर भी स्मृति ओौर अभ्यासके आधार 
प्र्‌ प्रत्यक्ष मे उपपादकता आ जाती है, जिसके आधार पर कायकारण पूवं ओर 
पर का भेद-ग्रहण क्यो नहं माना जा सकता ? | 
उत्तर-- स्वरूपतः प्रत्यक्ष के दारा जो कायं सिं नहीं हो सकता वह अभ्याससे 
क्योकर होगा ? वयोक्ति पूर्वं ओर पर उभयक्षण ग्राहुक-प्रव्यक्ष नहीं होता, यह्‌ कहा 
जा चुका है । एसे प्रत्यक्ष का कितना भी अभ्यास किया जाय युगपद्‌ उभय भ्राहकता 
नहीं आसकती ॥ ३६३ ॥ वहां पर भी उसके विवेक (मेद) का परिस्फुरण स्मरति के 
दारा ही किया जाता है । परिक्षतः भेद अनुभवा नही, यह्‌ सिद्ध हो गया ।३६४॥। 
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4 वात्तिकालङ्कारः 
स्मतौ स्मृत्यनुभवयोः केवलोऽनुभवो थदि । अनेकरूपता सापि न विविक्ता परस्षरम्‌ ॥२३६५॥ 
विवेककरणा शक्तेः स्वथ मन्येन भावतः 1 विच्छिद्य शक्यते नेतुन्त द्रष्टुग्नान्यथा च यत्‌ 1३९६॥} 
भिल्नेनापि हि किन्तेन हेमोपदेयतता कृतेः । 
ननु स्म॒त्तिरपि यदि प्रत्यक्षप्रत्ययसमानकालजन्मा तेन सहैकतां स्वीकुर्यात्‌ । 
सविकल्पक एव प्रत्यक्षात्मा प्रसक्तः । ततङच विकल्पकम्प्रत्यक्षमिति प्रस्तुतस्य हानिः। 
सोऽयं शुष्के पतिष्यामीति कदमे पातः । न सदेतत्‌- 
भेदवादिनमारभ्य स्पतेरभ्यत्वमुच्यते । देतुष्वभावभेदेन सकलस्य विभिन्नता ।}३६७॥ 
भेदवादिनो टि सकल एव भेदो हेतुभेदेन स्वभावभेदात्‌ । तत्र स्मृतेवसनासात्र- 
कादुदयो न तथेल्द्रियविन्ञानस्य स्मृतिः परोक्षविषया नेच््रियजसंबेदनसतः स्तस्भादिवदेव 
भे दोऽनयोरिति वाद्याथेवादी स्वाभ्युपगमेन प्रबोध्यते । अभेरवादिनस्तु कुतोऽयं 
विभागः । | 
न हि कारणवद्‌ वित्तिः प्रत्यक्षेण तदग्रहात्‌ । भनुमानन्तु नाध्यक्षमन्तरेण प्रवतते ।।३९०॥ 
न खलु प्रत्यक्षतः पूर्वापिरस्तु दरयग्रहणस्‌ । कार्याभिमतग्रहणकाछे स्मरणमेव कार- 
णाभिमते । यदास गृह्यते तदा स्वरूपेणेव ग्रहणन्न कारणत्वेन । कायेस्याग्रहणात्‌ । 
कायेग्रहणकाले च तदतीतं स्सरणगोचर एव । न च स्मरणमननुभूते न च कारणत्वस्या- 


वातिकालङ्ार-व्याख्या 
स्मरति मे यदि स्मृति या अनुभव मेसे केवल अनुभव ही माना जाता दहै, तब अनेक 
रूपतः प्रसक्त होती है ओर्‌ उनमें विविक्तता या भेद नहीं रह जाता ॥ ३९५ ॥! स्वयं 
विवेककरण मे असक्त हो जाने पर दूसरे को उसका अनुभव नहीं कराया जा सक्तां 
।॥३९६॥ भिन्न अनुभवके द्वारा भी कृति के हेय ओर उपाद्यता नहीं बनती । 
णङ्का-यदि स्मरति भी प्रत्यक्ष के समान काल में ही उत्पन्न हौकर उसके साथ 
एकता स्थापित कर रेती है। प्रत्यक्ष सविकल्पक ही प्रसक्त हौता है । अतः विकल्पा- 
त्मक प्रत्यक्ष की नि्धिकस्पकता प्रहीण हो जाती दै । यहतो वंसा हौ अप्रत्यारित 
प्रसद्क उपस्थित हौ जाता कि किसी व्यक्ति ने यह सङ्कल्प करके छलांग लगाी थो 
कि सूली मुमि में पहुंच जाऊंगा, किन्तु मध्य में ही कौचड्युक्त भूमि में गिर जाता है। 
समाधान --उक्त शङ्का उचित नही, क्योकि भेदवाद को आरम्भ करके स्मृति 

मे अन्यत्व का अभिधान जो किया जाता है, वह अनुचित क्यों ? सकल कायं अपने हतु 
चक्र के मेद से भिच् हयता ही है ॥३९७॥ भेद-वादियों का मत ह करि समस्त भेद अपने 
हेत ओं के मेद से भिन्न होता है। जसे कि स्मृति की उत्पत्ति वासना मात्रसे जसे होती 
है, वैसी इन्द्रिय-विज्ञान से नहीं होती । स्मृति परोक्ष विषय होती है किन्तु इन्द्रियजन्य 
ज्ञान वैसा नहीं होता। अत्तः इन दोनों का वेसाही भेद प्रसिद्ध है जेसे स्तस्म ओर 
घटादि का। इस प्रकार का विभाग बाह्याथेवादी सौत्रान्तिक को हो सक्ता है # 
अभेदवादी के मते उससे भेद क्योकर सिद्ध होगा ? क्योकि ज्ञान कारणव नहीं 
होता, क्योंकि प्रत्यक्षतः उसके कारण का ग्रहृण नहीं होता भौर अनुमान ब्रत्यक्ष के बिना 
्रवत्त नहीं होता ॥ ३९८॥। अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के हारा पूव¶पिर की दो वस्तुओं का ग्रहण 
नहीं होता । कायंत्वेन अभिमत ग्रहण के कालमेस्मरण ही कारण होता द जब कि 
वह्‌ गृहीत होता है, तव स्वरूपतः एव गृहीत होता है, कारणत्वेन नहो, क्योकि कान. 
के ग्रहण उस काल मे नहीं होता ओर कार्यग्रहव कालं में वह्‌ अतीत दहो जाता है, 





न 
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वात्तिकालङ्कारः 
नुभवः कथं स्मरणस्‌ । अथ कायंकचऽपि तदनुभुयत इति मतिः । तथा सति पुवेरूपता- 
नुभवाभावात्‌ सषमानकालतयाऽशक्यविवेचनत्वादभेद एव कुतः कायकारणभावः । अथ 
स्मरणेन पूवेमपि केवलमेतदनूभूतसिति व्यव स्थाप्यते । ततो विवेचनाद्‌ भेद एव । 
अथ किन्तत्‌ स्मरणम्‌ । अनुमानमथ स्मृतिसात्रम्‌ । यदि तावदनुमानङ्कथम्प्रत्यक्ष- 
मन्तरेण । न हि प्रव्यक्षेण प्राक पूवंतापरिग्रहो वत्तमानग्राहि सकलमेवाव्यक्म्‌ । 
अथ यत्प्रतयक्षेण ` नियतावधिगृहीतम्प्रेरणामिध्ितन्तदेव परग्रहणापेक्षया पूवेक- 
मिति व्यवहारः । तदप्यसत्‌~~ | 
न परापेक्षया पृवंप्रतयक्षस्य प्रवत्तं नमू \ ततस्देन न पुवत्वं गद्यते स्वात्मनि स्थितेः ।३६६॥ 
पूवकं हि प्रत्यक्षं स्वकालं परिगृह्णत्‌ कथम्परपिक्षमात्मानज्ञानीयात्‌ । तथा 
परमपि प्रत्यक्षम्‌ । तत एषा पूर्वापरप्रव्यक्षा न पूद्र॑परप्रत्यक्षग्राह्या ततः स्मरणसपि 
कृथन्यत्र प्रवत्तंतै । | 
तस्मान्नाध्यक्षतो नापि स्मृव्याअ्ेक्षा प्रतीयते । ततो संविदिते कस्मादनुमानम्प्रवत्तं ते 11४००॥ 
अथ स्मरणमात्रन्तदप्रमाणं कथन्ततः । प्रतीयताम्पूवंपरभ्वपेक्षा येन कायवित्‌ ॥४०१।। 
अश्र सासग्रीबलात्‌ स एवायमिति प्रत्यय एकताग्राही ततो विवेचनम्‌ । स एवाय- 
वात्तिकालद्का र~व्याख्या 
स्मरण का ही विषय रह्‌ जाता दै ओर स्मरण अननुभूत वस्तु का नहीं होता । कार- 
णत्व का अनुभवन होने के कारण उसका स्मरण कंते होगा? यदि कायकालमें 
उसका अनुभव माना जाता है, तव भी पवेरू्पता का अनुभव न होनैके कारण 
सषमानकालतया भेदक ग्रहण की योग्यता नहीं रहती, अभेद ही पयवस्सित होता है, 
उनमें का्य-कारणभाव क्योकर होगा ? यदि स्मरणसे पहरेही एेसा माना जाता है 
तब उनका भेद निरिचत है 1 
` यह्‌ भी एक प्रदन उठताहै कि वह्‌ स्मरण क्या अनुमानदहै या स्मृति मात्र? 
यदि अनुमान है, तव वह्‌ प्रव्यक्ष के विना कंसे ? क्योकि कोई भी प्रत्यक्ष पूवंता का 
प्राहक नहीं होता, भप्त सकल प्रत्यक्ष वतेमानग्राही होता है । 
यदि कहा जाय कि प्रत्यक्त के ह्वारा नियत अवधि म गृहीत वस्तु प्रेरणा 
दवारा निशित होकर परग्रहण की अपेक्षा पृवेतन ही होती हेतो वसा कहना उचित 
नही, वयोकि पर की अपेक्षा पूवे के ग्रहण मेँ प्रत्यक्ष की प्रबत्ति ही नहीं होती । अतः 
प्रत्यक्ष के हारा पूवेह्व का ग्रहण सम्भव नहीं ॥३६९॥ अथात्‌ पूवेतन प्रत्यक्ष स्वका- 
लीन वस्तु का ग्रहण करता हआ परापेक्षा वस्तु का एवं अपना ज्ञान क्योकर कर 
सकेगा ? वसे ही परं प्रत्यक्ष भी । अतः पृर्वर्गपर अवगाही ज्ञान प्रव्यक्त नही, तब स्मरण 
भी उसमें प्रवृत्त कंसे होगा । परिशेषतः न तो प्रव्यक्षसे ओर नस्मृतिसे, जोवस्तु 
गृहीत नहीं होती उसमे अनुमान भी प्रवृत्त नहीं होता ।।४००॥ यदि स्मरण मात्रही 
माना जाता है तब वह प्रमाण नहीं कि जिसके हारा पू्वपिर-सपेक्ष एकता प्रमाणित 
हो ।} ४०७१ | भ 
यदि अपनी सामग्री कै वल परर "स एवायम्‌' दस प्रकार का एकताव गाही प्रत्यय 
उत्पन्न होता दहै, तो उस पर भी यह विवेचन किया जाताहै कि स एवायम्‌'येदो 
ज्ञान है, एक ज्ञान नहीं, दोनों मे से भी एक प्र्यक्ष है गौर दूसरा स्मरण, तबदो 
पदार्थो कौ एकता का ग्रहण कंसे होगा । यदि कहा जाय किं एकतां का ग्रहण देखा 
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वातिकालङ्कारः 
मित्यपि स्मरणानुभवरूपभ्प्रह्ययदयमेव । ततः केनेकता गृह्यते । दुर्यते ग्रहणमिति 
चेत्‌ । न ग्रहणान्द्श्यते । अपि तु स्मरणग्रहणे  कथन्तहि स्मयं माणद्रयसानयोः शकट- 
शाकटवच् प्रतीतिः । एवमेव प्रतीतियंदि निरूप्यते, न हि स्मरणप्रत्यक्लाकारयोरेकता- 
प्रतीतिः । तथात्वे तावेव न स्याताम्‌ । तथा चन पूर्वापरयोरेकताप्रतीतिः। नहि 
स्मरणाकारतयाऽप्रतीयमानम्पूवेमिति शक्यम्‌ ! साक्षात्करणे वत्तेमानतेव न पृवेतेति 
न्यायः । अथ व्यवहारदशेनादेकता । तदेतदन्धकारनत्तंनम्‌ । 
 प्रतीतिस्साधिकार्थानाम्प्रभेदस्येतरस्य वा । प्रतीतेरप्रसिद्धस्य व्यवहारात्‌ कथं गतिः ।1४०२॥ 
व्यवहारो हि नाम किस्प्रमाणमथाप्रमाणम्‌ 1 प्रमाणञ्चेत्‌ । प्रत्यक्षानुमानयो रन्त- 

भेविदसाधकत्वमिति प्रतिपादितम्‌ 1 अथाप्रमाणङ्कथम्भेदसिद्धिरत इति विचाथेता्‌ । 
कथन्ताहि भेदाभावे व्यवहारः । ननु भेदेऽपि समानमेतत्‌ न समानं ज्ञानाद्‌ भिन्नस्य 
प्राप्यस्य भावात्‌ तदर्थ प्रवत्तेते । भेदे तु पनरसङ्कतमेव । अत्रोच्यते - 

भेदेऽपि यद्यसौ ज्ञातः किमथं स प्रवर्तते! अथाज्ञातः कथं वनध्यातनयेन प्रवतंते |४०३॥। 
तस्याभावादस्य भावादेतावदेव कुतो सतम्‌ । स्प्शदिः पृवेद्ष्टत्वातु परवंमेव भरवर्तताम्‌ ॥४०४।। ` 
इदानीस्तत्कथं वृततिरसंवेदनसम्भवे । अनुमानेन वित्तिश्चेत्‌ कस्पै तहि प्रवर्तते ॥४०१॥ 
" . (4 ~.“ 9 + क र | 
जातादहैतो वसा नहीं कह्‌ सक्ते, क्योकि ग्रहण देखा नहीं जा सकता! वह पर 
स्मरण भौर ग्रहण दो ही ज्ञान होते है, तब स्मर्यपाण ओर हर्यमान शकट ओर शाकट 
(चालक) का एकत्र प्रतीति व्योकर होगी ? इसी प्रकार यदि प्रतीति का निरूपण 
किया जातादहैतोभी स्मरण ओर प्रत्यक्ष आकारो की एकता-प्रीतति कंसे होगी ? 
क्योकि स्मरणाकारतया प्रतीयमान एक ज्ञान ओर दूसरा उससे भिन्न आकारका 
है । साक्षात्करण सदवे वतंमानकाही होता है. पुवेता का नहीं, यह प्रसिद्ध न्याय है। 
यदि वंसा व्यवहार देखकर एकता सानी जाती है, तब वह अन्धकारमे नाचने के 
समान व्यथं दहै । भेद ओर उससे इतर अभेदकी एकत्र प्रतीति अप्रसिद्धदहै, व्यवहार 


के नल पर उसकी प्रसिद्धि कसे होगी ।॥ ४०२ ॥ 
| व्यवहार भी प्रमाण मानाजाताहैया अप्रमाण? यदि प्रमाणदहै तब प्रत्यय 


ओौर अनुमान के अन्तगेत होने के कारण उसमे पृथक्‌ किसी अथं की साधनता सम्भव 
नहीं, एेसा कहा जा चका है । यदि व्यवहार प्रमाण नहीं तब उससे भेद की सिद्धि 
कंसे होगी, यह विचारणीय दहै । यदि भेदाभावमे व्यवहार प्रमाण नहीं, तब भेदाभाव 
मे व्यवहार क्यों होता है ? यदि एसी शका को जायकि भेद के विषयमेभीषएेसा 
ही विकल्प कियाजासकतादहै। तो वेसा नहीं कर सकते, क्योकि ज्ञान से भिन्न 
भेदाभाव सिद्ध होता दहै। अतः भेदार्थी कौ व्यवहार में प्रवृत्ति हो सकती है। किन्तु 
` भेद के विषय में एेसा विकल्प सम्भव नहीं । 

उक्त शका का समाधान कियाजाताहै। भेदके विषयमे भीप्रणनकियाजा 
सकताहैकि यदि वह ज्ञात है तब पुरुष उसमें प्रवृत्त क्यों नहीं होता ? यदि भेदज्ञात 
नहीं तब वन्ध्या-तनय के समान उसमें कंसे प्रवृत्ति होती है ॥४०३। भेद का अभाव 
ओर अभेद काभावरहै,ये केसे जाना गया ? स्पर्शादि से पहके यदि अभेद दष्टदहैतो 
उसमे प्रवृत्ति क्यों नहीं होती ?।४०४॥ वतमान काल में अभेद का असंवेदन होने 
' 69 | ++ } 
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वातिकाल्कारः 
तत्सामाध्यस्य वित्तिश्चेद्‌ विशेषे वर्तति कथम्‌! 
अभिन्नं यदि सामान्यभ्प्रवृत्तिनिंष्फला भवेत्‌ ।। ४०६ 1 
सिर्नार्भिन्ने यथा भिन्नं कथन्तत्र प्रवृत्तिमान्‌ । 
यथान भिन्नन्तत्प्राप्तेः कस्म तत्र प्रवर्तनम्‌ 1 ४०७॥। 
भ्रवर्तनन्दृश्यते चेत्‌ किम्प्रत्यक्षमथाध्यथा ! न हि प्रव्यक्षलो वृत्तिद्‌ं श्यते स्वाथेवेदनात्‌ ॥४०८॥} 
` पर्वापरस्वरूपा हि व॒त्तिस्तत्राक्षविन्न हि। नानुमानमनध्यक्न्ठततोऽपि न हि वृत्तिवितु ॥४०६॥। 
भदतेऽपि कथं वृत्तिरिति चोद्यनिराङ़ृतम्‌ । यथा बलिष्तथा यक्ष इति किन सङ्खतम्‌ ।५१०॥ 
अनेनतदपि निराकृतम्‌ । ““अद्रेते कथस्परप्रलोधनाय प्रवत्तंत'' इति । स्वपरयोर- 
स्याथस्या सिद्धेः । अयम्परोऽहच्च पर इति स्वसंवेदमेवेतदइ उदयसासादयति । नात्र पर- 
माथतो विभागः । अह्म्प्रहनयिता परः कथयति योरपि स्वाकारोपरक्तप्रत्यय्षंवेदनमे- 
वेतन्न तु विभागः} स्वप्नप्रत्ययवत्‌ । उन्मत्तप्रत्ययप्रलापवच्च। उन्मत्तस्तहि वादी 
कथन्ततोऽ्रेतप्रतीतिरपि । 
ननु सवंप्रत्ययप्रलाप एवायस्प्रवत्तेते नात्र प्रतीतेरदयः । किन्ति प्रतिवादिनान्येन 
वा कर्तव्यम्‌ । कि क्रियमाणं किञ्चिद्‌ हद्यते । यथा चन हश्यते तथा प्रतिपादितमेव । 
कथन्ति हतुमन्तरेण भावः। 
वातिकाल द्धा र-न्याख्या 
प्र प्रवृत्ति क्योंकर होती है? अनुमानके द्वारा यदि ज्ञान हौता है तव प्रवृत्ति $सके 
लिए ?।॥४०१५॥। यदि उसकी सामान्यतः ही प्रतीति दहै, तव विशेष अथं में प्रवृत्ति 
कंसे ? यदि विशेष सामान्य से अभिन्न है तव प्रवृत्ति निष्फल क्यों नहीं ? ।५*०६। 
सामान्य का विशेषमें भेदाभेद मानने पर भी अभेद वना रहतादहै। प्रवृत्ति किस 
लिए, यदि वह प्राप्त है तब किसके लिए प्रवति ? क्योकि अप्राप्त कौ प्राप्ति के लिए 
ही प्रवत्ति होती है ॥४०७।। यदि कहा जाय कि प्रवृत्ति देखी जाती है तव प्रण्न होता 
है कि वह प्रवृत्ति प्रत्यक्नसे देखी जाती है अथवा अन्यथा । स्वाथेवेदन में प्रत्यक्षतः 
प्रवृत्ति नहीं देदी जाती 1 ४०८॥ प्रवृत्ति सदेव पूर्वपिरात्मक होती हे । उप्तका प्रत्यक्ष 
नहीं हो सक्ता । प्रत्यक्न के अभाव में अनुपान भी नहीं हो तकता ।४०६॥ अद्रेतवादं 
मे भी प्रवत्ति क्सेहोतीदहै? इतस प्रष्न का निराकरण कियाजा चूका । एसा कहना 
संगत नहीं ।४१०॥ इससे इस प्रष्न का भी निराकरण ही जातादहै, जसा कि प्रश्न 
किथा जाता है कि अद्रेतके प्रबोधन में प्रवृत्ति कसे होतीदहै। क्योकि अद्रेत तत्त्व 
स्वपर में से क्रिंसी को ज्ञात नहीं । यह म्भे भिन्न है भौरमै भिन्न नहीं हूं, एसा 
स्वसंवेदन स्वतः सिद्ध है । वस्ततः एेसा विभाग परमार्थतः नहीं । मै प्रदनकर्ता हूं ओर 
दसरा कहता है, दोनों की स्वीकृति कंसे ? इसका उत्तर यही देना हौगा--"विभागा- 
स्वप्न प्रत्ययवत्‌" । अथवा उन्मत्त-प्रलापवत्‌ कहा जा सक्ता है । यदि वादी उन्मत्त है 
तब उसके द्वारा अद्रेत की सिद्धि कसे? | 
भ्रशन- यदि यह सब प्रपञ्च एकमात्र प्रत्यय (विज्ञान) का प्रलपहै, किसी 
बाह्य विषय की सत्ता ओर प्रतीति नहीं, तवं प्रतिवादी क्िसका शछण्डन ओर वादी 
किसका समथेन करेगा ? ` र 
उत्तर क्या यहाँ कु क्रियमाण वस्तु है ? एसी कोई वस्तु है-इसका निरा- 
` करण निरालम्बनवादमे कियाजा चुकादै। कारणके बिना किसी कायं का भाव 


1 


^ 
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पटादिहूवव्येकत्वे तथा व्यादविवेक्तिता । 


विवेक्लीनि निरस्वान्यदा विवेकि च नेक्षते ॥ २२२॥ 
यदि ज्ञान कै समान दही पटादिरूप विषय कभी एकता मानी जाती दहै, तब 
ज्ञान कै समान पटादि में अविवेकिता (अभेद) होनी चाहिए, किन्तु नहीं होती, अपितु 


उनमें प्रहणाग्रहण का भेद पाया जाता है । २२२॥ 


वातिकालङ्कारः 
कस्यात्र भावो भवता कारणादुपलभ्यते । कायेकारणभावस्य प्रतीतिनं्ि साधितम्‌ ।॥४११॥ 
आकरिमकी ताहि सत्ता नेयङ्कुदाचित्‌ कस्यचिड्‌ विरमेत । तथा- 
“नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वा हेतोरन्यानपेक्षणादिति” {्र० वा० १।३४) 
अयमप्यदोषः । यतः- 
कि सत्ता विरमस्त्येषा त्वया क्वाप्युपलक्षिता } कादाचित्कतयाथापि तत्पतञ्जाडचजल्पितम्‌ ।।४१२॥ 
भेदवादिन्प्रति स मागे प्रदशितः । परमा्थ॑तस्त्वविभागोऽपि बुद्धा तेत्येतदेव 
भविष्यति । तस्मादेकव चित्रावभासिनी बुद्धिरिति स्थितम्‌ । 
अथं बुद्धिवदेव घटादिरूपमपि चिच्रमेकमेव को विरोध इति चेतु-पदादिरूप- 
स्येकत्व इति । | | . 
यदि पटादिरूपमविवेकिं भवति तथा सति बुद्धिरूपमेव तत्‌ । बुद्धिसमानधमः 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 


(अस्तित्व) क्योकर हो सकता है ? आपने किस कारण से उपजायमान कायं कौ 


उपलब्धि की है ? कभी नहीं ! किसी भी काये-कारणभाव की प्रतीति नहीं होगी- 
एसा सिद्ध किया जा चुका है ॥ ४११॥ 

प्रषन--तवतोकारणके बिनाजो कार्यं की सत्ता ओर प्रतीति होती है, 
उसका कभी भी वियाम (अभाव) नहीं होना चाहिए, क्योकि यह्‌ कहा जाचूकाहै 
कि-- “नि त्यं सत्त्वमसत्त्वं वा हेतो रन्यानपे्चषणात्‌ 1 

उपेक्तानश्च भावानां कादाचित्कस्य सम्भवः ।।“' 
(प्रमाणवा० स्वार्था० ३५) 

अर्थात्‌ जो काये किसी हेतु की अपेक्षा करता, वेह यातो नित्यसतु होगाया 

कभी भी नहीं होगा, क्योकि किसी हतु की अवेक्षा से उत्पन्न कायं ही कादाचित्क 


होता हे ! ह, यो 
उत्तर-- यह्‌ भी दोष नगण्य है, क्योंकि अहेतुक काये की सत्ता का अभाव आपने 


क्या कभी देखी है ? सहेतुक कायं की ही सत्ता कादाचित्क होती है-एेसा कहना भी 
किसी जङ्‌ (म॒खं) व्यक्ति काही है ।॥।४१२॥ वस्तुतः ज्ञान ओौरज्ञेय का भेद मानने 
वालों ते ही हेत्‌-देवुमद्धाव कौ कादाचित्कता का मागे प्रवतित किया है। असतु 
विषय का सत्‌ बुद्धि से अभेद भी पारमार्थिक नहींहो सकता। बुद्धि से अतिरिक्त 
विषय की सत्ता कान होना ही अभेद अभिप्रेत है। फलतः एकमात्र चित्रा बुद्धिही 
योगाचार-सम्मत हे । | | 
 प्रष्न~-चित्रावुद्धिके ही समान चित्र-घटादि विषयों को माननैमें क्या 


विरोध? 8 ॑ ४ | | 
उत्तर--चित्रा बुद्धि के स्थान पर चित्र पटादिको मान खेन पर भी अभेदवाद 


ही पथयैवसित होता है । अर्थात यदि पटादिरूप अविवेकी होता है, तब भी वह बुद्धिः 
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त्वात्‌ । यथा हि बुद्धिनं परेण हश्यते । नोत्तरकालच्नापिक्चाय खण्डशस्तथा वाह्येऽपि 
ययथंस्तथा सति बुद्धिरेव सा । माममात्रमेव बाह्यमिति अथ पिधाने सति तथा भूतोऽन्य 
एवोत्पयते । यस्तदद्धेतादिना हर्यते । ततश्च -- 
यो यथा विद्यते भावस्स तथेवोपलभ्यते ¡ इति किस्तकभावः स्याच्चि्ःकारेऽप्यचेतसि ।४१२॥1 

अत्र समाधिः। 
यथा. यथा दश्यते तत्त्थ॑वोत्पद्यते यदि । परोक्षपरदुश्यत्वभावेनोत्प्यताभ्न सः 11४ १४॥ 
कारणाश्तरजभ्यत्वन्तथा नास्तीति गम्यताम्‌ । विज्ञानक!रणभ्यस्तु जातो विज्ञानमेव हि ॥४१५॥ 

न खलु परोक्षतया वस्तु हर्यते । नाप्यन्यदश्यतया । न च कारणान्तरश्चक्षुरा- 
दिकारणत एव तु ग्राहकवदस्य निव त्तिरिति कथन्न विज्ञानता । 

अथ यावदुपलभ्यते सर्वोऽसावथं एव । युखादयोऽपि न संवेदनस्वभावाः । 

वस्त्वेव तदान्तरसिति परः । एतदप्यस्त्‌ । यतः-- 
उलभ्यस्य वस्तुत्वं यपि सव्य कत्प्यते । ज्ञानस्यादनुलम्यस्य सत्ता स्यादप्रमाणिका १४१६1} 
वेनो पलभ्यते प्राह्यन्तच्चेञ्जञानण्तदप्यतत्‌ । स्वयमेवोपलभ्यस्य वेदनं स्यात्‌ तथा सक्ति ।\४१७ 
यदि ग्राहुकस्यानुपलब्धिस्तदस्तीति कुतः । उवलभ्यतोपलम्भादुषलम्भकोऽनुमीयते ।४१त८ा] 
1 = "प `  - -वात्िकालद्कार-ग्याख्या 
स्वरूप ही सिद्ध होता है, क्योकि वह्‌ बुद्धिके ही समान धमं वाला है) जंसे पुरुषकी 
अपनी बुद्धि दूसरे को दिखाई नहीं देती, वसे ही यदि वाद्य अथमभी शुक्ति-रजतादि 
कै समान पर परुष को दिक्षाई नहीं देता, तब बाह्य अथं कोम बुद्धिस्ते भिन्न नहीं 
मानां जा सकता, बाहर तो नाममात्र है । 

शंका-- मेव के एक खण्ड को देलते-देखते आंख बन्द कर॒ खोलं, तव वही पूवे 
हृष्ट न रहकर कछ बडा-सा दिद्लाई पड़ता है, वह्‌ पृवेतन की अपेक्षा अन्य उत्पद्यमान 
मानना होगा, अतः यह्‌ फलित होता है कि जो भाव (पदार्थं) बाहर जसा होता है, 
वेसा ही दिखाई पड़ता है । वह एक खूप का है, भले ही उसका ग्राहक चित्त विज्ञान 
चित्राकार हो ।॥ ४१३ ॥ 

समाधान-जो वस्तु जंसी दिखाई देती है, वहु यदि वसी ही उत्पन्न होती है, 
तब वह्‌ परोक्षत्वपरदुःखत्वादिरूप से कभी उत्पन्न न होगी ॥४१४॥ अतः मानना 
होगा किं पदार्थो मे विज्ञान-मिन्न कारण-जण्यत्व नहीं होता-एेसा निश्चय करना 
चाहिए । विज्ञानरूप कारण से जन्य वस्तु विज्ञानरूप ही होगी ॥४१५॥ अर्थात्‌ कोई 
भी वस्तु परोक्षतया प्रतीत नहीं हती ओर न अन्य-हर्यतया। चक्षु भी ज्ञान के 
कारणों से जायमान पदाथं मे ज्ञानरूपता क्यो न होगी ? 

शंका--जो जैसा उपलब्ध होतां है, वह सब बाह्य अथं है । सुखादि भी ज्ञाना- 
त्मक नही, अपितु आन्तरिक पदाथ है, देसी नैयायिकादि की मान्यता है । 

समाधान--उक्त शङ्का उचित नहीं, क्योकि यदि समस्त उपलभ्यमान पदार्थोमे 


वस्तुत्व की कल्पना की जाती है, तब अनुपलम्यमान ज्ञान कौ सत्ता अप्रामाणिको हो 


जायगी ।।४१ ३।। पदाथं जिस ज्ञान से उपलब्ध होते है, वह ज्ञान भी यदि असत्‌ है, तब 
उपलभ्यमान पदाथं का वेदन स्वतः ही मानना हयेगा ॥४१७॥। यदि ग्राहक (ज्ञान) की 
अनुपलब्धि दै, तब श्राह्यं की उपलब्धि केशे ? अतः ग्राह्याथं कौ उ पलि क्च उपलम्भक 
का अनुमान किया जाता दै ।। ४१८ ॥ | 
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वात्तिकालङ्कारः 
उपलब्धिव† । अन्यथा केनेदमुपलब्धमिति पयेनुयोगेऽवतरति यदि नार्थापत्तिः 
परिहार एव न स्यात्‌ । तस्मादर्थापित्त्या विज्ञानश्य सत्ताप्रतौतिस्तदसत्‌ । उपलभ्यताया 
विचायंत्वात्‌ । परेण स्वयमेव चेति । 


परोपलभ्यताहैतुयंदि नोपलभ्यते । साप्यन्येनेत्तिं चेदेवमनवस्था प्रसज्यते ।४१६।। 
स्वयमेवो पलस्यत्वे प्राह्यस्यापि प्रसद्क्खि तत्‌ 1 स्वबोधरूपं सङकलमात्मवद्‌ वस्तु गृह्यताम्‌ ।।४२०॥ 


अथात्मा स्वबोधकरूपतयोपलभ्यते रूपादिकन्तु परापेक्षतया । मयोपलन्धमेत- 
दल्येनोपलब्धमिति व्यपदेशनिश्चयात्‌ । | 
परापेक्षा यदि ज्ञाता कथन्न परवेदनम्‌ ¦ परं विना परापेक्षा परापेक्षा कथन्न सा ॥४२१॥ 


सन्दिग्धेऽपि परापेक्षा सन्दिश्धेश्चंव तिरश्चता । अनिरिचितध्य हेतुत्वन्निश्चयाय न विद्यते ॥४२२॥ 
अथात्मापेक्षा वेद्यत्वं सिदध मात्मञ्ववेदनात्‌ । 


स्वबेदनं समस्तं ह्यादात्मवल्नान्यवेदनम्‌ । बुद्धिरन्या तथा नास्ति तावरमात्रात्‌ समाप्तितः ।॥४२३।1 
अथापि श्याद्‌। यथाहमात्मा कक्तंति ज्ञातेति च सामानिधिकरण्यन्तथाहं 
कुडय क्टः पटः स शकटमिति स्यात्‌ ) तथा यथा सम संव्ेदनन्तथा मम रूपं स्पर्शो गन्ध 
 वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
इस उपलब्धि के विषय सें प्रन उठता है करि “केनोपलन्धष्‌?” इसके उत्तर में 
यदि उपलम्भक की अर्थापत्ति का उदय नहीं होता, तब उक्त प्ररन का परिहार नहीं 
हो सकता । अतः उक्त अथपित्ति के आघार पर विज्ञान की सता सिद्ध होती दै- 
एसा कहना उचित नहीं, क्यो क्ति बाह्य पदार्थं की उपलम्यता ही विचारणीयदहैकिं 


बाह्य पदाथ की उपलब्धि स्वतः होती है या परतः ? अन्य से उपलब्धि मानने पर पट 


की उपलब्धि किससे ? यह प्रदन उठता है । उसके उत्तरमें पर-पर को मानने पर 
अनवस्था प्रसक्त होती है ।।४१६॥ यदि कहा जाता है करं बाह्य पदाथे स्वयं ही उप्‌- 
लन्ध होता है, तव बाह्य अथं की बोधरूपता सिद्ध होती है । पराम्यूनगत जात्माके ही 
समान सकल पदाथ बोधरूप ही पयेवसित होता है । ४२०11 

यदि कहा जाय कि आत्मा स्वबोध्कत्वेन ओर रूपादि विषय पर-बोधित रूप 
से व्यवस्थित है, क्योकि आत्मा कै लिए “मयैवोपलब्छश्‌"" ओर रूपादि विषय के लिए 
“अन्येन ज्ञानेनोपलब्धम्‌' ' --एेसा अनुभव होता है । आत्मा का भान यदि पर-सापेक्ष 
है, तब वैसा अनुभव क्यों नहीं हेता ? पर के विना परपेक्षा को परपेक्षा नहीं कहा 
जा सकता ॥४२१॥ सन्दिग्ध अथेमेभमी परापेक्षा सन्दिग्ध कारणोसे ही निश्चित 
होती है । अनिश्चितगत हैतुता निद्चायकं नहीं होती ।॥४२२॥ 

यदि आत्मा स्वापेक्षा से वेता है, तब आत्मा स्ववेद्य सिद्ध हो जाता दहै । इसी 
प्रकारं समस्त पदार्थो मे स्व-वेता ही होगी, अन्यवे्यता नहीं । वसे हीबुद्धिमेमभी 
अन्य-वेद्यता नहीं, क्योकि वेदकता बुद्धि मे समाप्त हो जातीदहै।। ४२३॥ _ ` 

शंका विज्ञान ही अहं पदाथ है । वही यदि घटादिके रूपमे विवतित होता 
है, तब “अहमात्मा” “अहु कत्ता, “अहं ज्ञाता” इत्यादि प्रतीतियों के समान दही 
“अहं घट", “अहं शकटय्‌ं" इस प्रकार सामानाधिकरण्य-प्रतीति होनी चाहिए । 
वैसे ही “मम संवेदनम्‌” के समान ही "मम रूपय" देखी प्रतीति होनो चाहिए । 

समाधान-- उक्त आशंका निःसार दै, क्योकि यदि क्षमानाधिकरण्य के व्यवहार. 
भात्र से एकता सिद्ध हौती है, तवर “अहं गौ रः --द्त्यादि समानाधिकरण्य-प्रतीतियों 
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वातिकाल्कारः 
इत्यपि स्यात्‌ । तदपि यत्किञ्चित्‌ । १ ध 
सामानाधिकरण्यस्य प्रसादादेकता यदि 1 अहं गौरादिरिव्येवं समानाधारता न ।कनु ॥॥४२४।॥ 
यत्र सामानाधिकरण्यम्‌ । - | 
यदि तत्रैकतावश्यश्तदभावादनेकता । तदा भवेदनेकत्वे न॒ साध्यस्न , विपययः ॥४२५।। 
तथा राहोः शिर इत्यसामानापिकरण्येऽपि न भेदः। 
बाध्यते भेददष्ट्या चेच्छिरो राहोरिदं यदि। स्वसंवित्तिरिहाप्यस्ति मेदाध्या रोपबाधिनौ 11४२६ 
यथा श्लु राहोः शिर इति भेदाध्या रोपस्तं द्िपर्ययोपलम्भेन बाध्यते । तथा 
मम संवेदनं मम रूपस्य दशंनमिति स्वसंवेदनमातरेण बाध्यताम्‌ । न हि नीलशरीर- 
मृखादिवेधनम्भेदवत्‌ स्वरूपसंवेदनस्यः प्रतिपादनात्‌ । । 
जातं संविदितं वस्तु सामानाधिकरण्यद्‌क्‌ । किन्तास्ति येन संवे संविदोऽभेदकल्पना ।\४२७]। 
कथन्ताहि पारमाथिकभेदादशंने भेदाध्यारोपोऽपि ¦ न खलु निबन्धनमन्तरेण 
किचिदुदयवत्‌ । | 
अन्वयव्यतिरिकाभ्याम्भेदस्यास्य प्रकल्पना । अनादिवासनासङ्क1दन्वयग्यतिरेकषितु ॥४२८॥। 
मामन्तरेणापि ङ्पदिकम्परेण निरूप्यते 
अनिरूपितमेवास्तु । अन्यत्र वा भवति । ततौ देशकालस्वर्पप्रतिवन्धाद्‌ भेद- 
1 ` वातिकालद्कारःव्याख्या 
के आधार पर चार्वाक-कत्पित भूतात्मवाद की सिद्धिक्यों न हौगी ॥४२४। दुसरी 
बात यह भीहै कि यदि जिन दो पदार्थो मे सामानाध्चिकरण्य-न्यवहार होता है। 
उनमें यदि एकता है, तब उसके अभाव में अनेकता होगी । अनेकतामेन साघ्यकी 
जओौर न साध्याभाव की सिद्धि होगी ।॥४२५। “मम आत्मा“ के समान दही "राह 
शि२--इत्यादि स्थलों पर अनिष्टापत्ति क्योनहोगी ? यदि “राहोः ्िरःः'--इस 
प्रकार का असासानाधिकररण्य होने पर्‌ भौ भेद सिद्ध नहीं होता, तव “राहोः शिरः 
कै समान ही “मम आत्मा” इत्यादि व्यवहारो से ज्ञान का अभेद बाधित क्यों होगा? 
म्रकृतमे भीतो भेद को अध्यारोपित सिद्ध करनेवाली स्वसं वित्ति विद्यमान है ।॥।४२६॥ 
अर्थात्‌ जसे “राहोः शिरः” यहां पर राहुं ओर लिर के समान अभिन्न पदार्थोमेभी 
भेद का अध्यारोप होता है। ओर उकं विपरीत राहु ओर शिर का अभेद उपलम्भ 
` हीने स भेद बाधित होता है । वेसे ही "सम संवेदनम्‌-दस प्रकार का भेद “मम रूपस्य 
दशनम्‌ से बाधितवक्योनहोगा? प्रछेतमें भी "भम संवेदनम्‌''-इस प्रकार का 
आरोपित भेद भी “अहु ज्ञाता'--दत्यादि अभेद-व्यवहार से बाधित क्योंनदह्योगा ? 
संविदित वस्तु के लिए जव “अहं जानामि" इस प्रकार का सामानाधिकरण्य 
देखा जाता हे, तब संवित्‌ से संवेद्य कै भेद की कल्पना क्योंकर होगी ॥४२७। 
प्रडम-ज्ञान ओौरज्ञेय के पारसाथिक भेद-दरेनके भिन भेदं का आरोपभी 
कंसे होगा ? निमित्त के विना कोई नैमित्तिक नहीं होगा । 
उत्तर--अन्वय-व्यतिरेकं के आधार पर भेद की कत्पना अनादि संस्कारोंके 
आधार पर सिदध होती है ॥४२८॥ रूपादि विषयों का अपने तिरूपक ज्ञान से भेदन 
होने पर भी कलित भेद वाले भिन्न ज्ञान से निरूपण माना जाता है । 
अल्चात सतता ज्ञान से निरूपित नहीं होती अतः ज्ञान से अन्यत्र भिदोष देशकालं 


` भे अवस्थित बाह्य पदां की ज्ञान -भेद-कत्पना का अवतार होता है । अन्वय-व्यतिरेक 
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वातिकाल्कारः 

प्रकत्पनावतारः । न चान्वयनव्यत्तिरेकयोः परसाथंतः संवेदनमिति प्रतिपादितस्‌ । यतः- 
प्रत्यक्षेणाश्वयस्येवं स्वरूपस्य च वेदनम्‌ । भावाभावविभागस्थावेदने वेदनार्भिमा ।\*२६॥ 

अवेदनेऽपि वेदनाभिमानः कस्यचिद्‌ 1 यथा कूतमेतन्मया हष्टसेतन्मयेति । तत्राती- 
तत्वादवेदनस्य विर्मरणे भवत्यभिमान इति चेत्‌ ! किमिदं विस्मरणन्नाम । विपरीता- 
ध्यारोप इति चेत्‌ । इहापि समानम्‌ । संस्कारक्षय इति चेत्‌, न, संस्कारस्याभावात्‌ । 
न हि संस्कारस्य प्रागभावमन्तरेण क्षयः} न हि भूतं क्षयसुपनैतुं स्ञस्यसिति प्रतिपा- 
दितम्‌ । यदि च संस्काराभावः कारणं विपरीताध्यारोपस्य। भेदाध्यारोपोऽन्वयव्यति- 
रेकाध्यारोपोऽपि तथास्त्विति कोऽत्र विरोधः च च परमाथेतोऽन्वयव्यत्िरेकप्रतिपत्ति- 
रन्यत्राभिमानात्‌ 1 अभिमानमात्रमेव सकलसिति । तस्माद्‌ विवेकतो ग्रहणेऽपि पूर्वा- 
परयोरेकताम्य्‌पगन्तव्याऽन्यथा ज्ञानमात्रकसम्‌ । न च सामभ्युपगन्तु क्षकव्या। यतः. 
विवेकीनि निरस्यान्यदेति । 

न द्यटृश्यमानमस्तीति शक्यसम्युपगन्तुम्‌ । भं च तस्मिन्चसतव्यवयवाविवेकिनो 
निविवेकस्यावयविन इति शक्यप्रतिपादनस्‌ } तस्माद्‌ बाह्यमथं मभ्युपगच्छता सदेव 
ग्रहणमम्युपगन्तभ्यस्‌ । 

नन्वनेकमेकेन कथन्हर्यते सङ्त्‌ । न हि दशेनमेकत्र प्रवृत्तमन्यत्र तदेव प्रवत्तितुम्ध- 
भवति । यद्यनेकदशेनमेवमेव नान्यथेति प्रतिपादितम्‌ । परमाथेतस्तु स्वसंवेदनमेकमेव । 
1 + 1, 11. - 4. बातिकालङ्कारःव्याञ्या 
के आधार पर परमाथंतः संवेदन रूपता सिद्ध नहीं होती, क्योकि षरत्यक्ष केदारा 
केवल स्वरूप भूत अन्वय काही प्रहणहोताहै। भावाभाव-विभाग के अवेदन मे वेदना- 
भिमान होता है ॥४२९। अर्थात्‌ कत्तिपय लोगों को अज्ञान मे ज्ञाताभिमान होता है । 
अतएव लोग कहा करते है--““कतमेतत्‌ मया, “हष्टमेतन्सया'” । य॒दि कंहा जाय 
कि वहाँ वेदन का विस्मरण दहो जाने पर अवेदन का अभिसान होतादहै। तब प्रन 
उठता है कि यह विस्मरण क्थाहै ? यदि कहा जाय क्रि विपरीत-अध्यारोप विस्मरण 
है । तब वह तो यहाँदहै दही, अभिमानमात्र नहीं । संस्कार-नाश को विस्मरण मानने पर 
विरोध आतारहैकिसंस्कारयेदही नहींतो नाश किसका होगा? किसी पदाथेका 
पागभाव होने पर ही ध्वंस होताहै। भूतया अतीत वस्तु का क्षय नहीं कियाजा 
सकता--एसा कहा जा चूका है । यदि संस्ाराभाव ही विपरीत अध्यारोप का कारण 
है, तब मेदाध्यारोप ओौर अन्वय-व्यतिरेक का अध्यारोप भी उती प्रकार हौ सकता है, 
विरोध क्या ? अध्यारोप के बिना अन्वय-व्यतिरेक कौ पारमाथिक प्रतिपत्ति हो नहीं 
सकती, क्योकि सकल पदाथ अभिमानात्मक हीर्है। फलतः पूर्वपिर की विवेकिता के 
होने पर मी एकता माननी पड़ती है, अन्यथा ज्ञानमात्र ही तथ्यहे। पवपिर कौ 
एकता मानी नहीं जा सकती, क्योकि अदहश्मान वस्तु हे --एेसा स्वीकार नहीं किया जा 
सकता, जैसे तन्त्वादि ते भिन्न पटशूप अवयवी की सत्ता पृथक्‌ नहीं मानी जा सकती, 
वैसे ही ज्ञानकारता से भिन्न विषय की पृथक्‌ बाह्य सत्ता नहीं मानी जा सकती । 
अन्यथा समक्न विषयों का युगपद्‌ ग्रहण हीना चाहिए । ॥ 

शङ्का--अनेक विषयों का एक ज्ञान के दारा युगपत्‌ ग्रहण श्रयोकर होगा ! एक 
ज्ञान जब एक विषय कै ग्रहण में प्रवृत्त होता है । तभी अन्य विषय कै ग्रहण में प्रवृत्त कंसे 
होगा ? एक काल मे अनेक पदार्थो का ग्रहण करः सकता है~--यह्‌ पहले ही प्रतिपादित 
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को वा विरोधो बहवः सञ्जातातिशया, पृथक्‌ । 
भवेयुः कारणं बुद्धेयंदि नात्मेन्दरियादिवत्‌ ॥ २२३ ॥ 
बहुत परमाणुओं के पुञ्ज में यदि एेसी अतिशयताओा जाती है कि मिलकर 
एक ज्ञान के जनक वन जाते है, तब विरोध क्या? आत्मा जौर इन्द्रिय आदि भीतो 
मिलकर ही ज्ञान के जनक माने जाते टै | २२३ ॥। 





वात्तिकालङ्कारः 
नान्येनान्यस्य ग्रहणसम्भवः । 
किच्च । न प्रहणन्नाम कस्यचिदपि तु तदाकारतया बुद्धेरत्पत्तिः । न चानेकमेक- 
स्याजनकम्‌ । यतः-- को वा विरोधो वहव इति । 
यथेव हीन्द्रियाथसनस्कारा आत्मेनिद्रयमनोऽथेसचचिकर्षा वा सकृदेकमिन्द्रिय- 
विज्ञानं जनयन्ति तथा यदि परमाणवोऽपि को विरोधः! 
नन्वनित्यत्वेऽपि परमाणूनां कोऽतिशयः । न हि परमाणवः सहकारिसच्चिधाने- 
ऽपि महान्तो भवन्ति । सृक्ष्मताञ्चेच परिव्यजन्ति कथं ग्राह्याः । तदप्यसत्‌-- 
महत्तातिणयो बत्रि सामर्ध्यातिशयः स तु । अपतामर््वादिहेतुत्वममहत्वात्त्‌, नेष्यते ।। ४३० 
थदि परमाणोः स्वरूपानुकारिधीजननन्हश्यता । सा नास्त्येवेति सिद्धसाध्रता । 
अथ विज्ञानमाव्रजननम्‌ । तदस्त्येव न विशख्द्रं केशादिव्‌ दशनात्‌ । यथवकेशा दवीयसि 
देशेऽसं सक्ता अपि घनसन्निवेलावभासिनः परमाणवोऽपि तथेति न विरोधः। तदपि 
सूक्ष्माः कथजञ्जनयन्ति । केवलवदेवेति चेतु । केवलानामसामर्थ्यात्‌ । असामर्थ्यमेव 
~ वातिकालङ्कार-व्याख्या 
हो चुका है । परमाथेतः स्वसंवेदन ज्ञान एक ही होता है । अन्य से अन्य का ग्रहण नहीं 
हो सकता । दूसरी बातत यह भीहै कि ग्रहण का अथे होता है-विषयाकारतयां बुद्धि 
उत्पत्ति । अनेकं विषय एक ज्ञानं के जनक नहीं होते ! | 
समाधान-- जसे इन्द्रियाथे मनस्कार अथवा आत्मा, इन्द्रिय, मन ओौर अर्थक 
सन्तिकषं मिलकर एक इद्द्रिय-विज्ञान के जनक होते हैँ । वसे ही यदि अनेक परमाण 
भिन्न कर एक ज्ञान उत्पन्न करते है, तब क्या विरोध ? ~ 
यदि कहा जाय किं परमाणुओं को अनित्य मान लेने पर भी उनमें वह कौन-सी 
विशेषता है कि मिल कर एकं ज्ञानं उत्पन्न कर देते हैँ ? जव तकवे सृक्ष्मता का त्याग 
नहीं करते तब तक कितना भी सहकारी करने का सन्निधान हौ वे महान्‌ ( महत्त्व 
गुणवान्‌ ) नहीं हो सकते । वे प्रत्यक्ष ज्ञान के भ्राह्य क्योँकर होगे ? 
तो वेसा नहीं कह सकते, क्योकि यहाँ महतातिशय सामर्थ्यतिशय नहीं किन्तु 
प्रत्यक्ष ज्ञान के हेतुता उनमें महत्त्वाभाव कै कारण नहीं मानी जाती ॥४३०॥। अर्थात्‌ 
यदि परमाणौ मे स्वरूपानुकार ज्ञाच की जनन-यौग्यता हर्यता मानी जाती है । वह 
तो है नही, अतः सिद्ध-साध्यता है । यदि विज्नानपात्र-जननरहै, वहतौ हैही, किसी 
किसी प्रकार का विरोध नहीं, क्योकि केशादि के समूह मे ज्ञान-जनन देवा जाता है । 
जस इर रर्‌ विखरे केश देखे नहीं जाते किन्तु मिलकर सव सन्निवेश होकर प्रत्यक 
ही जाते है, वैसे ही परमाणु भी समूर्हित होकर दुद्य हो जाते है, कोई विरोध नहीं । 
किन्तु यहां भी खनदेह होता है कि परमाणु सूक्ष्म (महत्तत्व-रहित) है, अतः प्रक्ष ज्ञान ` 
कै जनक कथोकर हो सकंगे ? अर्थाद्‌ जैसे प्रत्यक परमाणु सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक्ष 








। ॥ 
व "~+ 
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हैतुभावादृते नान्या ग्राह्यता नाम काचन । 
तत्र बुद्धियंडाभामा तस्याः तद्ग्राह्यमुच्यते ।! २२४ ॥ 
विषयगत ज्ञान हेतुता ही ग्राह्यता है । यद्यपि ज्ञान की हेतुता इन्दो है, 
किन्तु ग्राह्यता नही, तथापि हेवुओं मे बुद्धि यदाकारा हती है, वह ग्राह्य होता है । 
बुद्धि इष््रियाकारा नहीं होती, अतः इद्दियग्राह्य नही, अपितु षटा्ाकारा होती ल 
अतः घटादि ही ग्राह्य होते हैँ ।। २२४ ॥ 
५ /" 9.1.171." भ वोतिकावशरिः 
हुभावविरोधि न सूक्ष्मता । केशवदेव न चेद्धियादीनां स्थूलतादिविश्ेष उपजायते 
सामग्रचवस्थायामू । अथ च सामथ्यविशेषादेव जनकत्वम्‌ । कथन्तहि परेण स्धिहितेन 
तल्सामर्थ्यान्न दृश्यते । अदु रयमानं कथमस्ति । कथच्च समानत्वे तदेकस्य कार्यञ्जन- 
यति नापरस्येति विभागः । दू रदेगतादिसहकारिताविभागात्‌ । 
ननु दुरदेशत्वेनापि त एव केशाः कुतो विभागः । सामग्रचन्त रानुप्रवेशादिति 
विचारितमेतत्‌ । यदि कारणत्वाह्‌ ्रहणच्क्षुरादीनासपि ग्राह्यताप्रसङ्कः कारणत्वात्‌ । ` 
यदाह--हैतुभावादते नान्येति । 
रूपायतनसौमान्येन तदाकारता न परमाथेतः। तथा हि नीलपरमाणुसशखया- 


सघ्ीलाकारता विज्ञानस्य । परमाण्वाकारता मा भृत्‌ | 
ननु यदि परमाण्वाकारता न प्रतिभाति परमाण्नामियन्नीलाकारतेति कुतः। 


--- ----------* --~-- --=----- - ~~~ --~~-~ --~ 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
नहीं होता, वेसे परमाणु-समूह भी सूक्ष्म है, प्रत्यक्न नहीं हो सकता। जैसे प्रत्येक 
परमाणु में प्रत्यक्षता कासामभ्यं नही, वेसे हीपरमाण्‌-राशिमें मी सामथ्यं नहीं। 
केश-राशि कै समान इन्दरियादि में कोई स्थूलता नहीं आती क्योकि उसकी सामग्री 
का अभावदहै। फिरभी परमाणु-रालि मे सामथ्यं-विशलेष से प्रत्यक्ष-जनकत्व यदि 
माना जाता है, त प्रन उण्ताहै करि तब परमाणु-रालि दिखाई क्यो नहीं देती? 
के शोण्डुक के समान दोषपरणं नेत्रवारे को जसे वह्‌ दिखता है, दूसरे को नही दिखता । 
यदि केशोण्डक मे ही प्रत्यक्ष-सामथ्यै साना जातां है, तब सव को उसका प्रत्यक्च होना 
चाहिए । जब दृश्यमान हौ नही, तव कंसे जाना जाय कि सामथ्यं है । बाह्य वस्तु 
जव सभी दशेकों के लिए समान दै, तब वह एक को प्रत्यक्ष ओर दूसरे को अप्रत्यक्ष-- 
एेसा विभाग होगा ? इस प्रन का उत्तर यही है कि सच्धिहित देशरूप सहायक सामग्री 
जिसे सुलभ है, इसे प्रत्यक्ष होगा । उसके अभाव मेँ प्रत्यक्ष नहीं होगा । 

शंका--दूरदेश वाके व्यक्तिके लिए भी तो केश-राशि नहीं है, अतः विषय- 
विभाग कंसे {केशादितोज्ञान कौ सामग्री में ही अनुप्रष्ट है--यह पहले ही निर्णीत 
हो चुका है। यदिकारणों का भी विषय-कोटिमें प्रवेश माना जाता है, तब चक्षुदादि 
का भी ग्रहण होना चाहिए, क्योकि वे भीज्ञानके कारण हैँ । इसका यह समाधान 
कियागयाहै कि समस्त कारण ग्राह्य नहीं होता, अपितु ज्ञान जिसके आकारका 
ग्रहण करता है, वही ग्राह्य होता है । रूपायतन (रूप, चक्ष्‌ ओर ज्ञान) मे सामान्यतः 
तदाकारता मानी जाती है, परमाथेता नहीं । अथात्‌ होता है, भले ही परमाण्वा- 


कारतानहो।. = | न | 
शंका--यदिज्ञान मे परमाण्वाकारतां प्रतीत नहीं होती. तब "परमाणूनाभियं 
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कथं वाऽवयनी ग्राह्यः सङ्त्‌ स्वावयवंः सह्‌ । 
न हि गोघ्रत्ययो इष्टः सास्नादीनप्सदशंने ॥ २२५ ॥ 
जिसके मत मे नियम है--""दानेक सजत गृह्यते” । उसके मतमें सास्नादिके 
सदशेन-काल में उन अवयवो के सहित गोरूप अवयवी का देन क्योँकर 
होगा ? ।। २२५॥। 


गुणप्रधानाधिगमः खहाप्यभधिमतो यदि । 
सस्दूर्णाद्धो न गृहयेत सकृन्तापि गुणादिसान्‌ ॥ २२६ ॥ 
यदि “नीलो गौः". इस प्रकार विशेषण-विेष्य-भावापन्न कतिपय पदार्थो का 
प्रहण सक्रद्‌ मान लिया जाता है, दब समग्र गण, कमं समान्यादि सकरद्‌ ग्रहण दृष्ट- 
विर्द्ध होने से सम्भव नहीं) २२६।। 
विवश्चापरतन्त्रत्वाद विशेषणविशेष्ययोः \ 
यदङ्खभाञेनोपात्तं. तत्‌ तेनेव हि गृह्यते ॥ २२७ ॥ 
विशेषण-विशेष्यभाव सभी पुरुषों का एक जपा नहीं होता, अपितु प्रत्येक पुरुष 
, अपनौ-अपनी विवक्षा के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है-कोई “दण्डो पुरुषः कहता 
है तो कोई ' पुरुषो दण्डी'' ¦ जिस व्यक्ति का जिसमें अनुश्ाव (विद्येदणभाव) विवल्षित 
है, उसी के लिए विशेषणमावं होता है, अस्य के लिएु नही, फलतः सर्वाङ्गाङ्खीभाव 
का ग्रहण सम्भव नहीं | २२७) 


~~ ------~-~---“ 





च, वातिकालङ्कारः | 
अन्यथाऽयौगादिति न दोषः । यदिच सकृदनेकन्न गृह्यते तदायमपरो दोषः । यदाह्‌-- 
कृथं वावयवी ग्राह्य इति । ` ॑ ५ 

गृह्यत एवेति चेत्‌ ! न । तथा हि-न हि गोप्रत्ययो दृष्ट इति । 
यदेष विशेषणत्वेनोपादित्सितं तेनेवाड गेन ग्रहणात्‌ सम्पुर्णाद्गस्पाग्रहणम्‌ । सवे 
,. एव ते विशेषणमिति चेत्‌ 1 न । यतः-विवक्षापरतन्व्रत्वादिति । ` 


~ ---------- ------ -- ----- --~ 


वातिकालद्कार-व्याष्या 


नीलाकारता', एेसी प्रतीति केसे होती है ? 


सपाधान--परमाणु-संयोग न होने पर परमाणुभों के समूहं का संयोग भी नहीं 

हो सकता । यदि अनेक पदार्थौ का सङ्त्‌ ग्रहण नहीं ह्येता तव परमाणुपुञ्जकूपं घटादि 

को ग्रहण कंसे होगा ? यदि नीलादि गुण ओर गवादि प्रधान का एक साथ ग्रहण माना 

जाता है तब भी गवादि प्रधान द्रव्यके विरेषणभरूत गुण, कमं ओर्‌ सामान्य का पूणेतया 
ग्रहण सम्भव नहीं । क्योकि "नीलो गौः" य्ह पर विशेषणके रूप में एक नीलमात्र का 

प्रहण किया गया है, अतः केवल नील-गुणविशिष्ट गौ का ही ग्रहण हआ, पीतादि गृण, 

कमे ओर सामान्य आदि का नहीं । यदि कहा जाय क्रि नील के समान दही पीतादि भी 

गौके गृण है तो वेसा नहीं कह सकते, क्योकि गुणप्रधान-माव पुरूष की अपनी विवक्षा 
प्र निभेर होता है। एक पुष "दण्डी पुरुषः" प्रयोग करता है तो दसरा “पुरूषो दण्डी", 

एक काल मे सभी पुरुषों की विवक्षा कै अधीन सभी गुणों का प्रधान के साथ प्रयोग नहीं 
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स्वतो वस्त्वन्तराभेदाद्‌ गुणादेभंदकस्य च । 


अग्रहादेकबुद्धिः स्यात्‌ पश्यतोऽपि परापरम्‌ ॥ २२८ ॥ 
“"गौः श्वतः न गौः" है ओर “न अगौः", अपितु गोत्व के सम्बन्धसेगौ ओौर 


गोत्व के असम्बन्ध से अगो । द्रष्य के भेदकं जाति, गृणादि बिेषणों काद्रव्य के साथ ` 


ग्रहण होता नहीं, अतः विभिन्न षदाथो को देखते हुए भी एकाकार बुद्धि आपाततः 
होती है ।। २२८ ॥। | 
गुणादिभेदके ग्रहणास्नानात्वप्रतिपर्‌ यदि । 
अस्तु नाम तथाप्येषां भेत्‌ सम्बन्धिसङ्करः ॥ २२९ ॥ | 
प्रथमतः शुद्ध व्रव्य का ग्रहण दहो जाने के परचात्‌ यदि द्रन्य-भेदक गुण, कम॑, 
सामान्यादि का ग्रहण होताहै, तो क्या हु ? उनके सम्बन्धियों का सङ्कयंहीही 
जाता है ।। २२६९ ॥ 
शब्दारीनामनेकत्वात्‌ सिद्धोऽनेकग्रहः सकृत्‌ । 
सन्तिदेशग्रहायोगादग्रहे सन्निदेशिनाम्‌ ॥ २३० ॥ 
वाततिकाल्कारः | 
विशेष्यतया प्रतीतेः । तथा हि गोविषाणं विषाणी गौः ! गौः शुक्लो गौवेत्तुलः परिम- 
ण्डलो वा न भवतीति प्रति्पात्तिवेविञ्यन्हद्यते । न युगपतुसकलविशेषणग्रहणस्‌ । अने- 
कस्य विशेषणत्वेन सद्‌ गृहीतुमशक्यत्वातु । न चाविक्ल्पितो विशेषणविज्ञेष्यभावग्रहः 
अपि च---स्वतो वस्त्वन्तराभेदादिति। | 
स्वतो हि गौनं गौर्नागौः। गोत्वयोगाद्‌ गौरिति। तथा हि शुक्लो न शुक्लो 


नाप्यशुक्लः शुक्लयोगच्छवल इत्यादि । ततश्च गुणदेभदस्य युगपद्‌ ग्रहात्‌ परापरदशेने- 


ऽप्येकबुदधिरेव स्यात्‌ । पश्चाद्‌ गुणस्य केवलस्य ग्रहणमिति प्राप्तम्‌ } अथ गुणस्य ग्रहणाद्‌ 
भेदबुद्धिः पश्चाद्‌ भविष्यति । अच्रोच्यते ~. गुणादिभेदग्रहणादिति 1 | 
पूवेमेकतया द्रव्ये गृहीते पश्चाद्‌ विरोषणग्रहणेऽपि योजनाविवेकेन न भवतीति 
सद्कुरप्रसद्खः । तथा हि~ एवततया गृहीते पश्चाद्‌ विक्ञेषणसेकतरैवानेकभपि योजितमित्य- 
नैकमपि विशेषणमेकस्येति स्यात्‌ । देशाभेदेन भिचयोजने नेकेमिति चेत्‌, न, देशभेद- 
स्यापि विरेषणत्वात्‌ सोऽपि दहैशभेद एकस्यवेति स्यात्‌ । तस्मादनेकमेकदा न गृह्यते । 
परचाच्च विशेषणं गृहीतन्न ज्ञायेत कस्येति । भिन्नाभिन्नविशेषणपक्षे तु, न भेदः कस्य- 


चिदस्तीति सुतरां सम्बन्धिसङ्कुरः। साडः ख्यददाने तु-स्ब्दादीनामनेकत्वादिति । 


वातिकालङ्कार-व्याघ्या 
हो सकता । जसा कहा गथा तै 'स्वतो गौनं गौः नाप्यगौः"' किन्तु “गोत्वसम्बन्धाततु 
गौः, तदसंम्बन्धात्त्‌ अगौः" (?) विशेषणो का सम्बन्ध विशेष्य को विशिष्ट बनाता है, 
स्वतः उसमें विरिष्टत। नहीं रहती । सभी विशेषणो करा एक काल में ग्रहण न होने के 
कारण विशेष्य में भेद-व्यवहार सी नहीं ह्येता । पश्चात्‌ विरोषणों का ग्रहण हो जाने प्र 
परेचातु द्रव्य का भेदवक्योनदहौगा ? इस प्रद्न का उत्तर यह दहै किप्रथमतः एकत्वेन 


गृहीत वस्तु यदि पश्चातु नाना हो जाती है तब सर्वत्र साङ्कयं प्रसक्त होगा । फलतः ` 
अनेक पदार्थो का एकक्षाथ्‌ ग्रहण नहीं होगा विशेषण का पश्चातु ग्रहण होने पर यह 


¶ च > 1 ~ # ~ # 9 = त व. % * # + ¢. ये 
~ _ ५. ^ 2 + वक णो [ह 6. ( कक, 714, 3, 2. न्ध) - # क 9 ~ का, 2 ^ कक क) क 21042 ; वि # = १ > र ~ € 9 चैः 
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सांख्य-मत मे भी शब्दादि प्रपञ्च, सुध, दुःख, मोहात्मकं रूप में अनेक माने 
जाते ह, अतः शब्दादि का ग्रहण होने पर युगपत्‌ अनेक ग्रहण सिद्धौ जाता है, क्योकि 
सन्तिवेशी पदार्थो का. ग्रहण.न होने पर सन्निवेश (समह) का ग्रहण नहीं हो सकता । 
मुट्ठी का ग्रहण तब तक चहीं होता, जब तकत मुटटी की वटकीभूत उंगवियों का 
ग्रहण चहो ॥ २३० ॥ 


वातिकालङ्कारः 


प्चानान्तन्मात्राणां सन्निवेशविशेषः सकलं घटादिवस्तु वरिगृणात्मकं वा । ततः ` 


शब्दादिग्रहणं त्रिगुणग्रहणं तन्मात्रग्रहणं वा । न च तदग्रहणे तत्सन्निवेशम्रहणस्षम्भवः । 
नाङ्गुल्यग्रहणे मृष्टेग्रहणस्‌ । न च कर्णान्तरमेकमेवोत्पत्तिभत्‌ । सर्वस्य कार्यस्य कारणा- 
दभिन्नत्वेनेष्टत्वात्‌ । परिणामपक्तश्च तेरिष्यते, न च का्येपक्षः। परिणामश्च तत्त्वाद- 
प्रच्युतस्य धर्मान्तरर्परत्यागोऽपरस्परोत्पत्तिः । तत्र शन्दपरिणाम आकाशः । शब्दस्पशे- 
परिणतिर्वायुः । शब्दस्पशरूपपरिणतिस्तेजः । शब्दस्पशंरूपरसपरिणतिरुदकम्‌ । शब्द- 
स्पशेरूपरसगन्धपरिणतिः पथिवीत्यनेकता घटादीनाम्‌ । तद्ग्रहणेनेकेग्रहणमिति सिद्धम्‌ । 
शेषः परिहा रः पूवं वदेव । | 

तस्मात्‌ सक्रदनेकग्रहृणेऽपि न सविकल्पकत्वम्‌ । निविकल्पकमेव प्रत्यक्षमिति 
स्थितम्‌ 1 ययविकल्पकं प्रत्यक्ष कथन्ति घसिधर्मादिग्रहणम्प्रत्यक्नतः । प्रत्यक्षेण चमग्रहणे 
घमिणोऽनुमानावताराभावः । धर्मिणोऽप्यनुमानेन ग्रहणे तत्राप्यपरो धर्मीत्यनवस्था- 
पातः । धर्मिग्रहणे चनिकध्मखचितात्मनस्तस्य ग्रहणमिति कथं विकत्पकत्वम्‌ । 
अत्रोच्यते-- 


वा्तिकालङ्कार-व्याख्या 


ज्ञान नहीं हो सकता किं वह विशेषण किसका है । विशेषण ओौर विशेष्य के सिन्ना- 
भिन्न पक्ष पर भी साङ्कयं प्रसक्त होता है। 


साङ्ख्यदगेन में शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध--इन पाचों का सन्निवेश घटादि 
केरूपमेंमानाजाता है अथवा सभी पदाथ त्रिगुणात्मक होतेह । बतः शोढदादिका 
ग्रहण हो जाने पर अनेकेता का ग्रहण होता है । शब्दादिरूपं सन्निवेशी का श्रंहणन होने 
पर उनके सच्िवेश या समूह का ग्रहण नहीं हो सकता । जंसेकि लोक में कहावत 
प्रसिद्ध है-अजङ्गुली का ग्रहण न होने पर मुष्ठिका ग्रह॒ नहीं होता । सभी कायं कारण 
से अभिन्न माने जते है, क्योकि साङ्ख्यमत मेँ परिणाम पक्का ग्रहणहै, आरम्भ पश्च 
का नहीं । परिणाम पक्ष में पूवत्व का परित्याग न द्योकर रूपान्तर की प्राप्ति मानी 
जाती हे । जसे की शब्द-स्पशं की परिणति वायु है । शब्द-स्पश्ै-रूप का परिणाम तेज 
है । शब्द-श्पे-रूप-रस का परिणाम जल है। चब्द-स्पशै-रूप-रस-गन्ध का परिणाम 
पृथिवी है । अतः घटादि पदार्थो मे अनेकता ही सिदढ होती है । फलतः युगपदु अनेकं 
पदार्थो का ग्रहणं होने पर भी सविकल्पकत्व प्रसक्तं नहीं होता । प्रत्यक्ष निविकल्पक 


ही होता है, यह्‌ कहा जा चुका है । ¦ 

, यदि प्रत्यक्ष निविकल्पक होता है, तब दण्डी पुरुष कै प्रत्यक्ष में दण्ड ओर पुरुष 
का ॥ भाव कंसे ? धर्मी का प्रत्यक्षतः ग्रहण के अभावमे अनुमनकीभी परवुत्ति 
नहीं हौ सकती । धर्मी का प्रत्यक्षे ग्रहणन मानकर अधरुमान से मानने पर्‌ अनवद्या 
प्रसक्त होती है । धर्मी कां प्रत्यक्षतः ग्रहण मानने पर उसके अनेक श्म समृच्च रित 
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वातिकालङ्कारः । 

घामिणोऽनेकरूपस्य नेद्द्रियात्‌ सवथा गतिः । स्वसंवेद्यमनिदंश्यं रूपभिल्द्रिय गोचरः ॥४३१॥ 

न ह्यनेकरूपादिधमैयोगी कश्चिद्‌ धर्मी गृह्यते 1 इन्द्रियविज्ञानेनापि तु स्वेनैव 
संवेयरूपेण कत्ता च तदेव रूपमध्यक्षस्य विषयः । तथा हि- | 
परस्परवियोगेन रूपादेश्चक्षुरादिकातु । प्रहणज्जायते तेषामेकाधारतयाऽगतेः ।४३२॥। | 

न खलु रूपादिधर्मीद्द्रियविन्ञानेरुपलम्यते । रूपादीनामेव परस्पर विवेकिनां | 
ग्रहणान्नापर आधारस्तद्‌गता वा प्रहुणगोचर इति प्रतिपादितमेतत्‌ । | 
ननु यथदेवाह्‌सद्राक्षन्तदैव स्पृज्ामीत्यादिगतेगेम्यत एकाधारतैकता वा। न 





प्रत्यभिज्ञानं भवति प्रत्यक्षमिति प्रतिपादितत्वात्‌ । रूपस्पश विज्ञानप्रगोधितानादिवासः 
नातः तथा प्रत्ययोदयात्‌ । तथा हि-- 
चाक्षुषं रूपमात्रस्य स्पुश्यमात्रष्य चापरम्‌ । संवेदनं वेदनायाम्प्रधरत्तमिति दुष्यते ॥॥४३३।। 
न चापरेण परद्परसमागमस्तयोरूपलभ्यते । स्पृरन्नेष पर्यतीति चेतु, न,स्पे - 
स्पंशचनिवेशाभावात्‌ । एकता च तथा सिध्यति यद्येकाथेनिवेशप्रीतीतिः । ` 
ननु हृष्टं शुक्लं श्पदेनेन मलिनीकृतमुपलम्यते हस्तलग्न च । तत्कथन्तकार्था- 
38 वातिकालङ्कार-व्याख्या | 
रूपत्व का प्रत्यक्षतः ग्रहण हता है, तब प्रव्यक्ष-निवेकल्वक कसे ? इस प्र डन का उत्तर 
यह है कि अनेक ध्पत्क धर्मी का इन्द्रिय से ग्रहण नहीं होता, क्यो कि स्वसंवेद्य ओर 
अनिर्दरयरूप रूपं इन्द्रिय का विषय साना जाता है।। ४३१९ अ्थातु रूपादि अनेक 
 धर्मोँसे विशिष्ट किसी धर्मी का ग्रहण नहीं होता, अपितु स्वसंवेदनात्मक प्रत्यक्न घमे- 
धर्मी-माव से रहित निविकल्प को विषय करता है । अर्थात्‌ जेसे रूपरसादि के पुज्ज- 
भूत घटादिकेकेवलरूपका ही ग्रहण चक्ष्‌ करता है, वसे ही समस्त विकल्पों से रहित 
निषिकल्प वस्तु मात्रका ग्रहण प्रव्यक्ष से होता है, अनेक धभाधारत्वेन वस्तुका 
नहीं ।। ४३२ ॥ १ 6;1 | 
रूपादि गुणों का धर्मी इन्द्रियों ओरज्ञानों के दारा गृहीत नहीं होता, केवल 
परस्पर भिन्न रूपादि गुणों काही ग्रहण होता है, उनसे भिन्न कोई गुणों काआधार 
द्र्य गृहीत नहीं होता--इस तथ्य का प्रतिपादन किया जा चुका है। “"पदेवाहपद्राक्षमू 
तदेव स्मरणाय“ --इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञाके दारा गुणादिके आघार द्रव्य ओर 
उसका एकता का ग्रहण होता है-एेसा कहना उचित नहीं, क्योकि प्रत्यभिज्ञा की 
प्रत्यक्ष प्रमाणत्व का निरास कियाजा वृका है । वस्तुतः रूपस्पशदि-ज्ञान से प्रबोधित 
संस्कारों के दारा वैसी प्रतीति उत्पच्च हो जाती है। अर्थात्‌ चक्ष्‌ के द्वारा रूपमात्र 
ओौर त्वगिन्द्रिय के द्वारा स्पशैमात्र का ग्रहण होता है, उसी के आधार पर वसा आभास | 
हो जाता है ॥ ४३३ ॥ उक्त ज्ञानो से भिन्न किसी ज्ञानकेहारा दोनों के आधार दव्य | 
काया उसकी एकता का ग्रहण नहीं होता । यदि कहा जायं कि आधार द्रव्य कास्प्ं 
करता हआ ही पुरूष उसको देखता है, अतः उसकी एकता का ज्ञान क्यों नहीं होगा ? | 
तो वैसा नहीं कह सकते, क्योकि वरहा एकता की सिद्धि तब हो सकती थी, जब उन 
दोनों इन्द्रियो के द्ाराएक ही अथं का ग्रहण होता, किन्तु वेसा नहीं, अपितु चक्षु के 
हारा केवल रूप ओर त्वगद्दिय द्वारा केवल स्पश काही ग्रहण होता हे। 
नेत्र से गृहीत शुक्ल वशर को मेके हाथों स्पशं करने पर घञ्बे पड़ जाते है, 
सतः दष्ट ओर स्पष्ट वस्त की एकता सिदध कय नहीं होती ! इस प्रष्न कै उत्तर मेँ 
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| | वातिकालद्कारः 
भिनिवेशनम्‌ । तदेत्तदाकाश्चावकाशका्ावलम्वनस्‌ । 
यदा ततु स्पृश्यते वस्तु यस्य च श्पशंगोचरः। तदा तेनाप्रतौतिश्चेदनुमानन्न साधकम्‌ | ४२३४।। 
परत्यक्षयोः परस्परं प्राह्यश्राहकयो रनभिनिवेरे प्रत्यक्षेण भेदपरिच्छेदे नानुमान- 
सहस्रमपि सामथ्यंपथघ्रस्थायि । अथ तदेव स्पृशामीति मानसं एष प्रत्ययः प्रमाणम्‌ 1 न 
हीन्द्रियजमेव प्रमाणमिति प्रमाणमवतरति । इन्दरियजमप्यथन्यिभिचारतः प्रमाणन्नेद््ि- 
यजत्वातु । सानसजत्वादित्यपि सर्भवात्‌ । नेतदस्ति । यतः-- 
यदेवा द्राक्षमित्यादि प्र्ययेऽग्यसिदचारिता | नानुमानाद्‌ विना कश्चिदर्वाग्द्‌ गवगच्छति ।।४२३५।। 
तत्र हि यदि कश्चित्‌ पयनुयुक्ते । कथमवगतिर्भवतः प्रा ण्हष्टस्य स्पृरयतेति । तदा 
किमेवमेव प्रतीतिरिति नेतदस्ति।! यद्‌ हष्टन्तत्स्पद्ेकाल़े न हृष्टस्‌ । ततः कथन्तदेव 
स्पृर्यतं इति प्रतीतिः । तत्रेदमेवोत्तरम्रू-- “येन तन्पलिनीङतसु । ` ततौ ज्ञायत एतदित्य- 
नुमानयुपदिशति । अस्पृश्यता तहि कथम्मलिनीक्रियते । स्पृरयता ताहि कस्मान्न प्रतीयते 
शुक्लमेतदिति स्प॒रयतायाः शुक्छेत रथोः समानरूपत्वादिति चेतु} न सदुत्तरमेतत्‌ । यतः- 
समानमस्तमानञ्च वस्त्वेकमिति साहसम्‌ | 





वातिकालद्धार-व्याघ्या 
इतना ही कहा जा सकता है कि यह तो बते हृए व्यक्ति के समान केवल कुक्काशाव- 
लम्बन के समान निरथंक है । जब रूपादि का प्रत्यक्च ज्ञान वस्तु को एकता सिद्ध करने 
मे सफल नहीं हो सका, तब वहु एक प्रकार का अनुमान प्रयोग उसको एकता क्योकर 
सिद्ध कर सकेगा ? 1 ४३४ । अथात चाक्षुष प्रत्यक्ष ओर स्पशं का एवं त्वाच प्रत्यक्ष 
जौर रूपका ग्राह्य-ग्राहुकक भाव न होते के कारण दोनों प्रत्यक्षो को मिलाकर एक 
प्रत्नभिज्ञात्मक प्रत्यक्ष का उपपनच्च होना सम्भव नहीं, अतः अभिमत एकता सिद्ध क्यों 
कर होगी? प्रत्यक्ष प्रमाण से अद्धि साध्य कौ सिद्धि अनुमान.सेकभीनहींदहो 
सकती । | 
शंका--उक्त एरिद्रयक प्रत्यक्च विषयगत एकता को साधकन हने पर भी “तदेव 
स्पृलानि"'- इस प्रकार का मानस प्रत्यन्त प्रमाणक्योन होगा? एेसा कोई नियम नहीं 
कि “इन्द्रियजमेव प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ 1” इनद्दिय-जन्य ज्ञान भी अर्थाव्यभिचारी होने कं 
कारण ही प्रमाण होता है, कंवल इन्द्रिय-जन्य होने से नहीं । अन्यथा मानसज्ञानमें भी 
मनोजन्यत्वात्‌ प्रमाणता प्रसक्त होगी । 
समाधान-- उक्त शङ्का उचित नहीं, क्योकि “यदेवद्राक्षम्‌, तदेव स्पृशामि 
इस प्रकार कं ज्ञान मे अर्थान्यभिचारिता का अनुमान कं विना कोई साधारण {अयोर्गा) 
` पुष्ष अवगति नहीं कर सकता ॥ ४३५ ॥ यदि कोई एेसा प्रन करता है कि “कथम- 
वगतिभेवतः प्राग्हष्टस्य स्पृश्यता ” जब कि प्राग्हष्ट पदाथं स्पशे-कालमेदहै ही नही, 
तब उसी का स्पदं कंसे ? इस प्रन काः एकमात्र यही उत्तर है -कि--“येन तन्मलिनी- 
कृतस्‌ ` । इस प्रकार एकं अनुमान मात्र प्रस्तुत किया जाता है -''हरयमेव स्पृरयम्‌, 
द्द्यस्येव स्पशेनेन मलिनीकृतघ्वात्‌ ।” यदि दुष्ट ओर स्पष्ट कौ एकता नहीं, तब 
हृष्ट वस्व का स्पशे के हारा मलिनीकरण कंसे हौताहै? इस प्रदन का उत्तर यहूहै 
कि यदि नील ओर पीत की एकता है, तब नील भौर पीत रूपोंकीभी एकता होनी 
चाहिए, क्योकि शुक्ल जौर अशुवल का स्पश एकात्मक है-एसा कहना एक दुःसाहस- 
मात्र हैः क्योकि स्पशं तो नीलानील का समानं गौर रूप असमान है, अतः उनकी 
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वातिकालङ्कारः 
` यत एव स्पडंस्य समानताऽसमानता च रूपस्य तेन तयोरेकता न युक्ता विरुद. 
धमध्यासात्‌ । अथं प्रतीयते । तद्धिचायेते । किमेकाकारया प्रतीत्या अथ नानाकारया । 
नानाकारया प्रतीयसानं कथमेकमस्‌ । अथेकाकारतया । तदसत्यम्‌ । रूपमप्रतीयमानं स्पशं 
प्रतीयमाने कथमेकाकारमतिम्राह्यस्‌ । न {ह प्रतीयमानसमप्रतीयसानन्च ग्राह्यमप्रतीयमान- 
ताभऽ्योगात्‌ । तस्माद्‌ न रूपादीनाम्भेदेनावयवी नाम कश्चित्‌ । तस्मात्‌ स्वेनव रूपेण वेदयन्ते 
रूपादयो न परस्पररूपेण } तथा स्वसंवेयमेव रकूपच्च परसंवेद्ययत एव शब्देन परस्मं 
निहष्ट्मदराक्यत्वादवाच्पगो वरपि्दरियविज्ञानम्‌ । यदि तहि शब्देन न निर्दिश्यते इन्द्रिय- 
गोचरः कथं यमहमश्रौषन्तमेव पया मीति गतिः ! अनिदिष्टस्य हि केथमेवम्प्रतीतिः। 
तस्मादेव हि निर्देरेय इत्यवसीयते । तदेतदसत्‌ ! यतः- 
प्रत्भिन्ञा भ्रमाणन्न भवत्येवेति साधितमु ! तततस्तत्प्रत्ययादेष प्रती तोऽथः कथम्मतः ।४६६।। 
न तावच्छब्दात्‌ प्रतीतिकारे सोऽथेः प्रतिभासते । सन्देह एव शव्दादथंऽध्यथा 
परत्यक्षप्रतीत इव न सन्देहसङद्कतिः | 
अथ समानः शब्दात्‌ प्रतिभासो भावाभावयोर्थस्य तेन सन्देहः । प्रत्यक्षेऽपि 


कस्मादहिवन्न भवति ! तचत्र प्रतिभासविक्लेषोपलक्षणादेवन्न मवति । अत्रापि प्रतिभास- 


| वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
एकता कहना सम्भव कंसे हौगा ? अर्थातु स्पशं मे समानाकारता आर रूपमे अस 
मानाकारता है, अतः समानत्वं ओर अस्मानल्वरूप विशद ध्मवाले पदार्थो कौ एकता 
हो ही नहीं सकती । / । 

दुष्ट ओर स्पृष्ट कै एकत्व की जौ प्रतीति कही जाती है, उस पर विचार किया 


 जाताहैकि वह एकत्व की प्रतीति वया एकाकार-प्रतीत्तिके कारण या अनेकाकार-प्रतीति 


के दवारा ? अनेकाकार प्रतीयमान पदाथ एक कंसे ? एकाकारप्रतीति के द्वारा भी नहीं 


. कह सकते, क्योंकि रूप अप्रतीयसान ओौर स्पशं अप्रतीयमान दहै, तब दोनों एकाकार 


प्रतीति के द्वारा ग्राह्य वर्योकर होगे? प्रतीयमान ओर अप्रतीयसान--दोनों ग्राह्य 
कंसे ? अन्यथा अप्रतीयमानता सम्भव नहीं । फलतः रूपादि अवयवौ से भिन्न अवयवी 
नाम की कोद वस्तु नहीं । रूपादि स्वरूपतः ही वेद्य होते है, परस्परसरूपेण नहीं, अतः 
रूप स्वसंवेय ही हता है, परसंवे्य नहीं, अतः शब्दके द्वारा अन्य पुरुषको इद्त 
नहीं किथा जा सकता, फलतः इन्द्रियज विज्ञान अवाच्य-विषयक ही होता है । 
ंका--यदि हन््रियक ज्ञान का विषय शब्दके दारा निर्दिष्ट किया जा सक्ता, 
तब ““यमहमश्रौषस्‌ , तमेव पद्याभि-एेसा सान कंसे होताहै? अनिर्दिष्ट कीसी 
प्रतीति सम्भव तरीं, अतः सिद्ध होतादहै कि इन्दरियज विज्ञान का विषय निदश्य 


होता हे। ८6 | 
समाधान--उक्त शङ्का उचित नहीं, क्योकि प्रत्यभिज्ञा ज्ञान प्रमाण ही नहीं 


होता--यह सिद्ध किया जा चूका है, तब उसके द्वारा प्रतीयमान अथं सत्य कंसे होगा 
।४२६।। "सोऽयम्‌" - इस प्रकार कै शब्द के द्वारा पूर्वतन पदाथे-विषयिणी प्रतीति के 
समय वह्‌ पदाथं तो होता नहीं । शब्द के हारा अथै मेँ सन्देह ही होता है, अन्यथा 
प्रत्यक्षतः प्रतीत अथं के समान सन्देह की रङ्खति नहीं होती, यदि कहा जाय कि 
प्रत्यभिज्ञा शब्द फ दवारा समान प्रतिभास होते कं कारण विषय मे सन्देह हो जाताहै, 
तब प्रदन उठता है कि प्रत्यक्ष मे भी वैसा क्यों नहीं होता ? वहाँ विशेष प्रतिभास की 
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वातिकालङ्कारः 
विशेषग्रहणं केनापनीयते विजेषाभावादेव 1 न तहि भावस्वभावग्राही शाब्दः प्रत्ययः । 
प्रत्यक्चविलक्षणत्वात्‌ । यदि तु श्वरूपप्रतिपादनम्भवेत्‌ । दशंनमप्रमाणमेव भवेद्‌ गृहीत 


ग्रहणा दर्थाभावश्च स्यात्‌ । जञान्दादेव रूपस्वरूपप्रतिपत्तेः । अथ सामान्याकारेण प्रतीयते । , 


कामलोपहतलोचनोऽपि तहि पीताकारेण शुक्लम्प्रत्येति । तदपि प्रायकत्वात्‌ प्रमाणम्प्र- 
सक्तम्‌ । भवतु तदपि प्रमाणमिति चेत्‌, न, बाधनात्‌ । गामानयेति शब्दः प्रत्ययो न 
बाध्यत इति प्रमाणमेव । न । अत्रापि बाधनात्‌ । गामानयेति यद्यस्तित्वसाक्षिप्तन्तत्क- 
दाचित्‌ न भवत्यपि। अथं नाक्षिप्तम्‌। तत आनयनासम्भवात्‌ सुतरामप्रमाणत्वम्‌ । 
अथ यदि सम्भवत्यानयेति वक्तुरभिप्रायः। तदा सन्दिग्धानयनचोदनादप्रमाणमेव । 
सन्दिग्धमेव चोदितमिति चेत्‌ । सन्दिग्घमेव गृहीतमिति सवः सन्देदप्रत्ययः प्रमाणम्भ- 
वेत्‌ । न चाप्रमाणेन वस्तु गृह्यते। कथन्तद्यानियनादावव्यभिचारः । नान्यभिचार 
सम्भवः। कस्यचिदकरणात्‌ । न ्यवद्यन्चोदितं करोति । किच्च-- 

क्रियायाङ्कारकः शब्दो यदि वा ज्ञापको मतः| 

कारकत्वेऽविसंवादाभावतो . न प्रमाणता 11 ४३७॥ 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 
उपलब्धि होने से सन्देह नहीं होता, तव लिन्नासा होती दहै कि प्रत्यभिन्ञा-स्थलपरभी 
विशेष प्रतिमास का ग्रहण क्यो नहीं किया जाता, कोई विशेषता तो उपलब्ध होती 
नहीं । अतः यह पर्यवसित होता है कि शाब्द ज्ञान विषयवस्तु के स्वरू्पका ग्रहण नहीं 
करता, क्योकि प्रव्यक्त ज्ञानसे विलक्षण है। यदि शब्द वस्तुस्वरूप का प्रतिपादन 
करता है, तव “घटं पश्य ”--एसे शब्द-श्रवण के अनन्तर प्रवृत्त घट-दशेन अप्रमाण हौ 
जायगा, क्योकि विषयवस्तु का बोध शब्दही करा देता है, ददन उती को विषय 
करता है, अतः दशेन गृहीतःग्राही होने से स्मृति के समान.प्रमाण क्योकर हीगा ? यदि 
` कहा जाय कि गब्दकै.ह्वारा वस्तुकाकेवल सामान्याकारता हीज्ञान हौतादहै, तब 
कामला रोग से पीडित व्यक्ति को भी पीताकारेण शुक्ल राद्भुः दलता है, अतः 


पीत-दशंन भी प्रमाण होना चाहिए । वहं प्रमाण हो नहीं सकता, क्योकि उसका बाघ 


हो जाता है । "गामानय" - इत्यादि शब्दों से जनित ज्ञान बाधित नहीं होता, अतः 
प्रमाण है । उसी प्रकार "पीतः श्भुः” --यह ज्ञान भी बाधित होने से प्रमाण नहीं 
होगा । गामानय” यह अस्तित्व का आक्षेप किया जाता है, वह्यं कदाचित्‌ 

अस्तित्व नहीं भी होता है । यदि अस्तित्व का आक्षेप नहीं किया जाता, तब आनयन 
सम्भव न होने से अप्रमाणता निश्चित है। यदि वक्ता का अभिप्राय यहदहै कि ““सम्भ- 
वति तत्र गौः तमानय" । तब सन्दिग्धा के आनयन्‌ में प्रवर्तक वाक्य अप्रमाण हैही। 
सन्दिग्ध के आनयन कीही यदिप्रेरणा दी जाती है, तव यदि वहाँ गौ मिल जातीहै, 
तब सभी सन्देह-प्रत्यय प्रमाण हो जाएंगे । अप्रमाणन्ञान से वस्तु का लाभ नहीं 
होता, तव आनयन -वाक्य मे अव्यभिचार कंसे? वहां अव्यभिचार सम्भव नहीं 


क्योकि प्रेरणा से १: 8 श 
ठि छ नहीं किया गया । यह आवर्यक नहीं ण 
केया जाता है । ॐ नट ह्‌ 7 नही ।कि प्ररणाथं अवश्यही 


| थ बाति यह भीहैकिप्रेरणा शब्द क्रियाका कारक या ज्ञापक होता है। 
कारक अथंमें विभंवाद तं होने से शब्द मे प्रमाणता नहीं मानी जाती ॥४५३७।। 
अर्थात्‌ कारके जविसुवादी है-एेसा व्यवहार नहीं होता । कायं की उत्पत्ति हो जाने 
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सवतो विनिवृत्तस्य विनिवृत्तियंतो थतः । 
तद्भेदोन्नीतभेदय सा धमिणोऽनेकरूपता ॥ २३१ ॥ 
नीलो घटः" यहाँ पर नील, पीतादि समी धर्मो से व्यावतेकं है भौर घटं 
व्यावृत्त होकै वाला इस प्रकार व्यापवतेक ओर व्यावृत्त होने वाले पदार्थोका 


कट्पित भेद नील ओौर वट के घम्‌ ओर धर्मी भाव का कल्पक मानाजाता ह! बस्तुतः 


उनमें धमै-घर्मी भान सिद्ध नहीं होता ! २३१ 
० ६ क 411 वातिकालङ्कारः ` 
न हि कारकोऽविसंवादीति व्यवहारः! आप्तस्तु कते सति प्रामाणान्तरात्‌ | 


ज्ञापकत्वन्तु स्वरूपस्य भाविन्याः क्रियायाः भावादसम्भवि। न ह्यविद्यमाना क्रिया ` 


स्वरूपेण गृह्यते । स्वरूपभावे भाविनी न स्यात्‌ । सामान्यं गृह्यत इत्ति चेत्‌ । तत्तहि 
सामान्यं. क्रियाऽसम्भवेऽपीति सामान्यप्रतिपत्तौ क्रिपायान्न प्रवक्तंते। तस्माच्छब्योन 
ज्ञापक इन्दरियाथस्मर। तस्मादनिदश्यमेदेच्ियगोचरः । कथन्ति ` ध्मिधमनिकता- 
प्रतीतिः ? अत्रोच्यते--सवेतो विनिवृत्तस्येति । ¦ 
व्याबुत्तिभेदपरिकल्पितो हि धर्म्यादिन्यवहारः । तथा हि 1 प्रथमतरम्प्रतिभास- 
मानः कनककलशः न तावत्‌ वणेसंस्थानादिभ्यो भेदैनावभासते ? नापिते ततो भेद- 
भासिनः ? अपि त्वेकमेव वर्णाश्चात्मकं साक्षादवभासगोचरः। तक्रेदानीमपरापरानेका- 
कारपदार्थन्तरब्पावर्तनमाश्वित्यापोद्धा रप्ररिकल्पनया भेदमारवयन्ति न्यवहारपद्ध- 
तिमध्यासीनाः संसारसरित्पतिपतिताः। | 
य्भेदो भवेद्‌ वणेसन्निवेण विशेषयोः । अनौलात्‌ कलशाण्नीलः कलशो भिद्यतां कथम्‌ ॥४३०८॥। 
` ~ . | वात्तिकालङ्कार-व्याख्या . 
पर उसको उपलब्धि प्रमाणान्तरसे होती है । भावी क्रिया का वतेसान अभाव होने 
के कारण ज्ञापकत्व सम्भव नही, क्योकि अविद्यमान क्रिया स्वरूपतः गृहीत नहीं 
होती । यदि उस क्रिया का स्वरूप विद्यमान माना जाता है, तब वह भाविनी नहीं। 
यदि कहा जाय कि सामान्य का ग्रहण हौता है, तव यह्‌ आपत्ति उठती है कि सामान्य- 
तो क्रिया के असम्भव होनेपरही होता है । अतः सामान्यकेज्ञानसेक्रिया में प्रवृत्ति 
नहीं होगी । अतः यह सिद्ध होता है कि. शब्द इन्द्रियाथं का ज्ञापक नहीं होता। 
फलतः शब्द के हारा अनिद्य पदाथे ही इन्द्रिय का विषयः होता है । - 
पटन--नील ओर घटादिमें धमे-धमीं भाव की अनेकता कँसे प्रतीत होती है? 


उत्तर--नील ओौर घटादि का वस्तुतः धमे-धर्मी भाव नहीं होता । नील षवेतादि ` 


का व्यावतंक होता है ओर घट पटादिका। इस प्रकार व्यावृत्ति के दारा परिकल्पित 
ध्-धर्मी का ग्यवहार किया जाता है । अर्थात्‌ भ्रथमतः प्रतीयमाच “सुवण कलः" 
यहाँ पर नतो कलश कौ कपाल-संस्थान से अतिरिक्त प्रतीति होती है ओर न भेद 
की । अपितु एक वर्णादिकात्मक वट अवभासित होता है! पाश्चात्‌ कालम अपरापर 
अनेक पदार्थो में व्यावृत्ति हौनैके कारण अध्यारोप ओौर अपवाद के द्वारा व्यावहा- 
रिकगण भेद की कल्पना किया करते ह, क्योकि वे संसाररूपी महासागर में पतित है, 
उनके लिए कोई अवलस्बन होना चाहिए । यदि वणे मौर सनिनवेश से भिन्न कमो ई 
वट होता है, तब अनील कलश से भिन्न नील कलश कंसे ? प्रत्युत तब नील ओर 
पीत दोनों भौ परस्पर अभिन्न हो जायेगे, क्योकि “स्वाभिन्ताभिन्नस्य स्वाभिन्नत्वम्‌'' 





न 
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५.1९ वातिकालङ्कारः | 
यदि वणेसस्थानादीनामभेद एव । तदा कलशादनीलान्नीलध्य व्यावृत्तिनं 
स्याद्‌ । अनीठेनापि तत्संस्थानात्मना नीलेनेव भाव्यम्‌ । संक्यानस्य नीलवर्णादभिन्न- 
त्वात्‌ । भवति चानीलमपि संस्थानादेकम्‌ । तस्मा भेदस्तयोरिति लोक्य कल्पनाभेद- 
भासिनी । पारमा्थिक एव तहिं भेद इति चेतु। न कल्पनामात्रेंणोपचरितम्पार- 
मार्थिकम्‌ । यदि तदेव सितत्वादिकमसंस्थानात्मना प्रतिभासत, भवेत पारसाथिको भेदः। 
एकाथसमवायस्याभे दावभासहेतृत्वादभेदावेभासो भेदेऽपरीति चेतु । नन्वेकाथंसमवायेऽपि 
रूपरसयो रस्ति भेदावभासिता । भिन्नेद्ियग्राह्यता तत्रेति चेत्‌ । यद्भेदेनावभासकरी 
शक्तिः समवायस्य भिन्नेन्ियग्राह्यता दुघेटव । समानदेचत्वादभेदावभास इति रूपरसा- 
दिभिरनेकान्तः । एवं गोत्वादिकाच्छावलेयत्वादथः शावलेधत्वादेः घखण्डयुण्डादयो भेद- 
कृल्पनया भ्यवस्थाप्यन्ते भेदेनेति स्थितम्‌ । 
तत्र क्वचिद्‌ धर्मी रूपादिभ्यो भिन्नः कल्प्यते यथा घटः । यदि घटावयर्व्येको न 
स्यात्‌ क्रमेण रूपरसग्रहणे घट प्रतीतिं स्यादिति क्वचिद्धमंः । यदि गोत्वमभिन्नम्मि- 
न्नाभिन्नं वा न भवेत्‌! शावलेयादीनान्तदभिन्नानास्भेदो न श्यात्‌ । एवमन्यदपि 
योज्यम्‌। तस्माद्‌ व्यावृत्तिभेदमुपादाय भेद इष्नेयः । | 
नन्वानुमानिकोऽपि भेदो भेद एव । सत्यं यदि प्रत्यक्ष ववेकं तदनुमानन्न स्यात्‌ । 
| ६ वातिकालङ्कार-व्याख्या 
एेसा नियम प्रसिद्ध है-नील से अभिन्न वट ओर घट से अभिन्न पीत दहै, अतः पीत 
नील से अभिभ्नहो जाता, बट का भेदक नहीं हौ सकता ।।४२८।। 
उसी प्रकार कभ्बुग्रीवादिरूप संस्थान से नील ओर अनोल-- दोनों अभिन्न होने 
के कारण परस्पर अभिन्न हो जात हैँ । व्यावहारिक प्राणियों कौ भेद-भावना काल्प- 
निकमात्र है | धर्मो से धर्मी का भेद पारमाथिक क्योंनं मान लिया जाय? इस प्ररत 
के उत्तर में इतना ही कहाजा सकता है कि कत्पनामात्रतः उपचरित पदार्थका 
पारमाथिक् होना युन्रि-य॒क्त नहीं । यदि श्वेत पट तन्तु-समूह्‌ से भिन्न प्रत्निभासित 
होता, तब पारमाथिक भेद हो सकता था। यदि कहा जायकि यद्यपि तन्तु-समह्‌ 
ओर पट का भेद है, तथापि समह ओर पट-दोनों तन्तुओं मे समवेत होने के कारण 
परस्पर अभिन्न प्रतीत होते हँ । तो वेसा कहना उचित नही, क्योकि यदिएकही 
आश्रय में समवेत दो पदार्थो का अभेद माना जाय, तव एकही फलमें समवेत रूप 
ओर रस का जसे भेद अवभासित होता है, वसे ही तन्तु-सम्‌ह ओर पट काभेद होना 
चाहिए । रूप ओर रस्म तो एक इणट्रियकी ग्राह्यता न होने से भेद अवभासित होता 
है किन्तु वह एक इन्द्रिय से ग्राह्य तन्तु-समृह भौर पट में क्यों होगा ? इसका उत्तर 
यह है कि यदि समवाय में अभेदावभासकी शक्ति दै, तब भिन्न इन्द्रिय-ग्राह्यता क्या 
करेगी ? “"तन्तु-समूहपटयोरभेदावभासः, एकाश्चयवृत्तित्वातु--यह हेतु रूपरसादि में 
अनैकान्तिक है । इसी प्रकार “"गोत्वादि से चाबख्धत्वादि भेद-कल्पना के हारा भिन्न- 
रूप से व्यवस्थापित किथे जाते हैँ । उनमें कहीं धर्मी लूपादि से भिन्न कल्पित होता 
है, जसे घट । यदि घटादि अवयवी एक नहीं, तव क्रमशः रूप ओर रस का ग्रहण करने 
पर “घटः -एेसी प्रतीति नहीं होगी । यदि गौत्व अभिन्न अथवा भिन्नाभिन्नं नहीं 
होगा । तब उससे अभिन्न चाबरेयादि का भेद नहीं होगा । इसी प्रकार अन्य योजना 
कृर्‌ लेनी चाहिए । फलवः व्यावृ्ति-मेद के हार वमेधर्मी के भेद उन्नेय है । 
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वातिकालङ्कारः 
यथाग्निः प्रत्यक्षे प्रतिभास्सितोऽनुमानेन प्रतीयमानस्तथेव भवति । , नत्वेवङ्कुदाचिदपि 


धरमेधमिभेदः। य॒दि प्रतिभाति किमनुमानेनेति चेत्‌ ! अग्नावपि समानमेतत्‌ । कालान्त- 
रादौ चेदनुमानमसिहापि तथास्तु 


अथात्र नित्यानुमेयता । तदप्यसत्‌ । तथाहि . 
नित्यानुमेय द्ष्टाश्तः केन सिध्यति तत्वतः ¦ अनुमानान्तरासिद्धौ सेयसस्धपरम्परा । ४६९।। 

अथ घटादयो दृष्टान्ताः वणादिम्यो भिन्नाः । तथा हि। ययोरन्वयव्यतिरेकौ 
तयोभेदौ यथा घटश्चकलयोः तथा च वणेसंस्थानयोरिति । नान्वयस्य तत्रापि प्रत्यक्ष 
णाग्रहुणात्‌ । न चान्वयव्यतिरेकामभ्यान्तत्र भेदः | कथन्तहं युगपद्‌ भेदप्रतिभासनादेव । 
अथ चित्रप्रतिभास एवान्वयव्यतिरेकमन्तरेण स्यान्न भेदः एवन्तहिं न कुतश्चिद्‌ भेद 
इत्यद्वेतप्रसद्कात्‌ सुतरामेव भेदसाघधनमयुक्तस्‌ । अथवा -- 
विकीयं प्रतिभासेन घटादौ भेदभावना ¦ सस्थानादेः स नास्त्येव न पटादिसमाषता 11४४०। 

अन्वयस्तु गोत्वादेनं प्रत्यक्षगम्य हति न तस्य भेदोऽनन्वितात्‌ । एकपरामशे- 
योगेन त्‌ त एवान्वयितेया व्य्वहियत्ते 1 एकपरामशंगोचर एव तहिं सामान्यमन्यद्‌ 
मेदेभ्यः । नेकप्‌रासशे गोचरस्य मेदेनानवभासनात्‌ । एकपरामशे एव भिन्नेषु कथमिति 
चेत्‌ । अत्रोच्यते-- 

वातिकालङ्कार-व्याख्या 

आनुमानिक भेद भी भेद है एसा तब कहा जा सकता है, जब कि वह्‌ अनुमान 
प्र्यक्षपूरवंक न हो । जैसे कि प्रत्यक्षतः प्रतिभासि अग्नि अनुमान के द्वारा प्रतीयमान 
वसी ही होती है किन्तु धमेधर्मी का भेद कदाचित्‌ भमी वेसा नही हौता। यदि घम- 
धर्मि-मेद प्रतीत होता है, तब अनुमान की क्या आवश्यकता ? यहु भरन तो अग्निके 
विषयमेभी हो खकता है । यदि अग्निस्थल पर अनुमान कालान्तरमें वृत्त होता है. 
तो यहाँभी हो सकता हे। धर्म-घमि-मेद में नित्य अनुमेयता है-एसा कहना भी 
उचित नही, क्योकि नित्यानुमेय विषय का हृष्टान्त कंते सिद्ध होगा { अनुमानान्तरं 
मानते पर अनवस्था प्रसक्त होती है ॥४२६॥ अर्थात्‌ “घटादय रूपादिभ्यो भिन्नाः, 
ययोरन्वयव्यतिरेकौ भवतः, तयोभेदः यथा घटकपालयोः, तथा च घटवर्णादयः* । एसा 
अनुमान नहीं कर सक्ते, क्योंकि उनमें अन्वयं का ग्रहण प्रत्यक्षतः नहीं होता । हष्टान्त 
मे अन्वय-व्यतिरेक के दारा भेद का ग्रहण नहीं होता, अपितु युगपत्‌ भेद-प्रतिभासन से 
होता है । यदि कहा जाय कि युगपत्‌ तो चित्र ज्ञान का प्रतिभासत अन्वय-व्यतिरेकके 
विना होताहै, भेदका नही एसा मानने पर तोभेद का भान क्प्तीसे भी नही, 
परिशेषतः विज्ञानादेतवाद ही सिद्ध होतादहै, भेद-साघन सवथा अयुक्त है । अथवा 
घटादि मे लोक-प्रसिद्ध पटादि-मेद-प्रतिभास से जनित संस्कारोंके बल पर घटादि सें 
वर्णसंस्थानादि का भेद अवभासित होता है, वस्तुतः भेद नहीं होता ॥४४०॥। 

गोत्वादि जाति का गवादि व्यक्तियों. के साथ अन्वयं प्रत्यक्ष-गसम्य न होनैके 
कारण अनन्वित का भेद नहीं होता । “एकोऽयं गौ; --इस प्रकार को एकता के परा- 
मर से गोत्वादि ही व्यवहूत हीतेहैँ। तव तो एकता-परामशं के विषयीभ्रूत सामा- 
न्यादि भेदो 8 अन्य है--एेपा नहीं कहं सकते, क्योकि एकता-परामशे के विषयीभूत 
जापि-वणे-संस्थानादि का भेद प्रत्यक्षतः अवभासित नहीं होता। भिन्न पदार्थों 
एकता-प सामये वयोके र उपपन्न होगा ?--इसका उत्तर यहहै कि हृष्ट पदाथं में 
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७३२. समाप्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [परिच्छेदः 
ते कर्विता ह्यभेदा निविकत्वच्य चेतसः । 


न विचित्रस्य चिन्राभा! कादाचित्कस्य गोचर ॥ २३२ ॥ 
वे (धर्मिधर्मादि) पदाथ बुद्धि श्च कल्पित आक्रारविरेष विचित्र ह, नतणएव्‌ 
कादाचित्क चित्त (प्रत्यक्ष) के, विषय नहीं होते ।। २३२ ॥। 
`  वात्तिकालद्कुारः 
त दष्टेऽनुवपण्नस्वमदष्टे नोपवन्लता । दरनादशं नाभ्यां हि भावाभावौ व्यवस्थित) ।।*४१॥ 
एकपरामर्शो हि द्श्यमानव्वादुपपन्नः ! तद्वदेव त्वदृहयमानेनाभेदेनाप्युपपत्तिमता 
भाव्यमिति नेयं भावना। न च भिन्नेष्वेकपरामरशंस्तस्य स्वरूपमात्रेऽवस्थानात्‌ । न 
चायमेकप रामः कवचिदेकतायान्हष्टः $ उपलब्धेहिं भवतिः। सा च क्रमवती । न चक- 
कक्षणप रामर्शः शक्यः प्रतिपत्तिसंवेदनाभावात्‌ । तस्मादनेकभाव्येवेकपरामशेः सवेत्र । 
तस्मात्‌ कल्पनाकृतमेव सकलं धर्मधर्मित्वमर । तदेव प्रत्यक्षेण गृह्यतामिति चेत्‌ । नत- 
दस्ति । यस्मात्‌--ते कल्पिता रूपभेदादिति । ॑ 
` प्रत्यक्षं हि साक्ात्कारणाकारगप्रवृत्तन्न तस्यौत्प्रक्चितविषयाकारता युक्ता । अथं 
भावपेक्लितया हि कदाचिदेव प्रत्यक्षप्रतिभाखिता। अंकादाचित्कास्तु विकल्पितरूप- 
प्रतिभासाः। एकाकारच्च प्रत्यक्षमनैकाकारता च विकल्पस्य । विकल्पप्रत्यक्षयोरत 
भाकाराभावादपि भेदो हेतुभेदादपीति परमाथैः । ~ 
ननु सितादिधर्ममेदा अकंद्पिता अपि सन्ति ते भविष्यन्तीच्दरियगोचराः। नैतदपि 
ई  वा्िकालङद्धार-व्याद्या 
अनुपपन्नता ओर अहृष्ट पदार्थं मेँ उपपन्नता कभी नहीं होती । इस प्रकार दशेन से 
भाव शौर अददोन से अमाव व्यवस्थित होता है ।। ४४१॥ | 
स्वकीय जाति गृण ओौर संस्थानदिसे घटादि पदार्था का एकता-परामशे हृष्ट 
होने के कारण. सवंथा उपपच्च ( उचित ) है । उसी प्रकार हद्यमान अभेद कोभी 


उपपन्न होना चाहिए । यहं कोई भावना ( कल्पना मात्र ) नहीं, अपितु वस्तु-स्थिति 


है । भिन्च-भिन्न पदार्थो में अभेद-परामश हौ भी नहीं सकता, क्योंकि वह वश्तु-स्व का 
रूप अवगाही होता है । अनेकता मे एकता, का पराम इसलिए नहीं हो सकता कि 
अनेक पदार्थो कथे उपलब्धि युगपत्‌ नहीं होती, अपितु क्रमवती हेती है । एक-एक क्षण 


का परामशं सम्भव नहीं, क्योकि उनकी न तो वसी प्रतिपत्ति होतीदहैःओरन 


संवेदन । कलतः अनेक पदार्थो में कल्पित एक परामश ही सवत्र होता है । भतः तन्त्‌- 
पटादि का सकल धमे-घमिभाव कल्पित है । 


क्यों नहीं ? 


होने से धमे-धरमिंभाव कौ कल्पना को विषय नहीं कर सकता । भावात्मक आकार की 
अपेक्षा करने के कारण प्र्यक्ञ-प्रतिभासिता कादाचित्को होती है किन्तु विकट्पित प्रति- 
भाता प्रतीत्ति तो अकादाचित्कौ है । प्रत्यक्ष एकाकार ओौर विकल्प अनैकाकार होता 
है । इस प्रकार विकल्प ओौर प्रत्यक्ष का आकार-भेद एवं हेतु मेदस महान्‌ मेदहै।. 

शंका--घटादि धरयो के शुक्ल-पीतादि ध्म अक््पित भी रहै, वे इन्द्रियों के 
विषय हो जार्येभे, कल्पना (की वया आवश्यकतां ! | | 


॥ 











शका-- "इह तन्तुषु पटः--इस प्रकार प्रत्यक्ष के हारा धमे-धमिमाव्‌ का ग्रहण ` 


समाधान---उक्त शका उचित नहीं, वयोँकि साक्षात्करणत्मक प्रत्यक्न निविकल्पक ` 





श्लोकः २३३-२२३४ |  प्रत्यक्षह्परिच्छदः ७३ र 


यद्यप्यस्ति सितत्वादि यादगिन्द्रियगोचरः । 


न सोऽभिधीयते शब्देर्लानयो रूपभेदतः ॥ २३३ ॥ 
यद्यपि सितत्वादि सामान्य (जाति) हि । घटादि धमी मे जसा सितत्वादि का 
विशद भाकार इन्द्रिय कां विवय होता है, वह्‌ शब्दोंके द्वारा भरतिपादित नहीं होता. 
क्योंकि इन्द्रिय-जन्य ओर शब्द-जन्य इन दो ज्ञानो म पहला स्फुट ओर दुसरा अस्फुट 
है 1 २३३ ॥ 





ठकाथेत्वेऽपि बुद्धीनां नानाश्रयततया स चेत्‌ । 


श्रोत्रादिचित्तानी दानीं भिष्लार्थानीति तत्‌ कुतः ॥ २३४ ॥ 
यद्यपि इन्द्रिय ओर शब्द से जनित ज्ञान समान विषयक है, तथापिं श्रोत्रादि 
इन्द्रियों से जनित ज्ञान भिन्नविषयक माते जाते है, वह क्यों ? इसका उत्तर यह ै-- ` 
“आश्रयमेदात्‌ ।” अर्थात्‌ एक घटविषयक चाक्षुषज्ञान ओर स्पाशंन ज्ञान काभेदज्ञान 
के कारणीभूत इच्दियोंकेमेदसे होता दह । २३४॥। 


वात्िकाल्कारः 
चोद्यम्‌ । यतः--यप्यस्ति सितत्वार्दि{रति । ¦ 
सितं हीन्द्रेण न धमैतया धसितया वा कस्यचित्‌ परिगृह्यते ! भेदेन वा संस्था- 
नात्‌ । शब्देन तु भेदेन धर्म्यादितयाऽस्पष्टादितया ग्रहणसित्यनिदश्यमेव रूपस्प्रतिपत्ती- 
न्दरियमतयः । तस्माज्ज्ञानाकारमेदान्न शाब्दी सतिरिद्दरिथम्राहयेषु ,वत्तेते 1 तस्माद्‌ रूप- 
भेदो न यक्त एकाथंत्वे । | 
अथापि स्याद्‌ । आश्रयभेदादाकारभेदौ भविष्यति ॥ तथा हि _कामलावकेपलौ- 
पितलोचनशक्तिः सितमपि पीतस्पश्यत्याश्चयमेदतः । तैमिरिकः स्पष्टतरत्‌ । एवमन्य- 
वापीति न दोष एका्थत्वेऽ्याकारमेदमम्युपगच्छतः। नैतदस्ति । यतो हि--एकाथ- 
त्वेऽपि बुद्धीनामिति । 











वात्तिकालंद्कार-व्याख्या 
समाधान---““शुकलः घटः” -- इत्यादि रूपों मे इन्द्रियो केद्वारा न तो शुक्लादि 
किसी की धमेताके रूपमे गृहीत होते है ओर न पटादि पदाथ किसी की धमिंताके 
रूप में । वे अपने संस्थान ( अवयव-समूहं ) से भिन्न मी प्रतीप्र नहीं हौते। शब्द 
(*“इह तन्तुष्‌, पटः --इत्यादि वाक्यों) के दारा अवश्य संस्थानादि से भिन्न एवं पट- 
तन्त्वादि की धतया प्रतीति होती है, किन्तु वह स्फुट नही, अस्पफुटावभासमात्र | 
। ह्येती है । अतः यहं निष्कषे निकलता है कि शब्दके हारा अनिदेश्य्‌ रूप ( स्वलक्षण ) 
को ही इन्द्रिय-जन्य बुद्धिं ग्रहण करतीदहै। इस, प्रकार ज्ञाताकारका भेद 
होने के कारण शाब्दबोध इन्द्रिय-ग्राह्य विषय का ग्रहण नहीं करता, फलतः संस्थानादि 
से भिन्न पटादि का स्वरूप सिद्ध नहीं होता । | ! 
क शङ्का ज्ञानगत आकासं का भेद आश्वयभूत इन्दिमादि के भेदसेक्से हीहो 
सकता है, जैसे कामला दोष से दूषित नेचवाला पुर शुक्ल शङ्खको पीत शद्ध देता ` 
हे । अथति पीलिमा का आश्य पित्तरोग है, अतः शङ्कं को पीत देवता है 1 तमिरिक 
ष्यक्ति भौ तिमिर दोषके कारण बाहर कैदोण्ड्क देखता है । समानाथेक सामग्री कै 
मेदस भी आकार-तेद साना जाता है} फलतः इन्द्रिय जौर्‌ शद्दरूप सामग्री कै भेदे 
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७२४ | | संभाष्य परमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः २ 
जातो नामाश्रयोऽन्योऽन्य चेतसां तस्य वस्तुनः । 


एकस्यव कुतो ल्यं धिल्लाक्ारावभासि तत्‌ ॥ २३५॥ 
 सामान्यादिविषयक ज्ञानों के आश्रय ( ईन्दरिय ओर शब्दरूप कारण) भिन्न-भिन्न 
है । तथापि सामान्यादिरूप विषयवस्तु एक है, तव ज्ञानो में भिच्चाकारता ( स्फुटता- 
अस्फुटता) क्यो ?॥ २३५ ॥ 
/ | वातिकालद्कारः | 
यदि ह्याश्नरयभेदादाकारभेदसम्भवो लृप्ता तहि नानात्वव्यवस्याऽकारभेदस्यका- 
थेताया अपि प्रस्भवात्‌ । शब्दादीनामप्याश्रयश्चोत्रादिभेदादेवाकारभेदः। पीता्यवभा- 
सानाच्च भान्तता सा शाब्दादीनामपि प्राप्ता । दाक्तिभेदोऽप्यनेन प्रत्यूक्तः 1 
य आह---शब्दशक्तिरेवेयमीदुशी येनान्यथात्व प्रतिपत्तिः भेदेनान्यथा चं। 
अन्यथा प्रतिपत्तौ श्रान्तता न विचारया श्यात्‌ । 


ननु शब्देनान्यथाप्रतिपादितोऽप्यथेक्रियाकारी दुद्यते। तत्कथम्भ्रान्ततास्य 

यक्ता । तथा हि वक्रास्षवादिशब्देः स एव प्रतिपादितः तामथंक्रियां करोति । नायेत्रति- 
बद्धेयमथेक्रियाऽपि तु भावनाप्रतिवद्धा । यथा गर्डादिभावनाप्रतिवद्धा विषल्मनादय 
इति । तस्मादेका्थत्वे नाकारभेदः सत्यस्याश्रयभेदे । अपि च~-जातो नामाश्रयादन्य 
४५२(ति. 1.1 | 
आशध्यसेदो हि ज्ञानस्याभेदमुपजनयेनन त्वर्थस्य \ अथंस्तु नीलादिकं एक एव स 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 
एकाथंक ज्ञान के जाकारोकामभेदक्योंन होगा? 
समाधान-- उक्त शङ्का समुचित नहीं, क्योकि यदि आश्रय-भेद सेजकारका 
भेद सम्भव हो जाता है, तव भिन्नाथेता की व्यवस्था ही लुप्त हौ जाती है, क्योंकि 
एकाथेक ज्ञानो के भी नानाकार मान लिये जाते हैँ तव “भिन्नाकारा्णां सिन्नाथेता' 
का नियम सुरक्षित क्योकर रहेगा ? शब्दादि कारण सामग्री का भीतो उनके 
आश्वथीभूत श्रोत्रादिकेभेदसे भेद होतादहै। “शङ्कुः पीतः” इत्यादि ध्रान्ति भी 
 ज्ञाब्दनज्ञानों मे प्रसक्त होतीदहैि। शक्तिभेद का भी इक्षीप्रकार निरास क्या जा 
सकता हे । | 
शक्तिभेद का उपपादन कोई एसे कस्ताहै कि शब्द-शक्तिहीएसीहोतीदहि कि 
जिससे अन्यथात्व कौ प्रतिपत्तिहो जातीहै। उस्कैन होने से अन्यथात्व नहीं होता । 
शङ्का शब्द के द्वारा प्रतिपादित पदार्थं भी अथेक्रियाकारी होता है. तब 
उसकी श्रान्तता केसे ? अर्थात्‌ वक्त्रासव (लाना) आदि शब्दों के द्वारा प्रतिपादित 
पदाथे भी उसी अथक्रिया का जनक होता है, म 
समाधान--उक्तं कथन्‌ उचित नहीं, अन्यथा अथेक्रिया को भी पुरुष अपनी 
भावना ॐ बल पर वैसा मान लेता है, वस्तुतः वैसा नहीं होता, जसा कि कहा गया 
है- “वञ्चनां उपन्यासः लालावक्तरासवादिर्वत्‌ (इ्लो° वा० आलं. ८) । गरुड-ध्यान 
से सपं-विष की निवृत्ति भी एक भावनामात्र है । अतः एकाथेक ज्ञानो का आश्रयभेद 
से नहीं होता । ६ 
द्सरी वात यह्‌ भीहैकरि आश्रय का भेद ज्ञानके भेद का ही जनक हीगा, अथे- 
मेद का नहीं । नीलादि रूप अथं तो एक ही विभिन्न ज्ञानो म अवभासित होगा \ अवि- 
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वातिकालच्कारः । | 
तस्मिन्‌ विज्ञाने एकरूप एव प्रतिभासत । न ह्यविद्यमानस्य प्रतिभासः 1 प्र्तिभासश्चेत्‌ 
न तहि स प्रतिभासते नान्यस्मिव्‌ प्रतिभासमानेऽन्यस्य प्रतिभास इति सम्बन्धः। अथ 
तस्य कारणत्वात्‌ तस्य प्रतिभासः! कारणत्वेन तहिं विषयत्वमिति चक्षुरादीनामपि 
विषयताप्रसक्कः । < 
भवत्‌, को दोषः इति चेत्‌! एका्थताविरोघ्ठः\ चाक्षुषोऽपि विषयत्वात्‌ । 
विषयत्वे हि एकाथेत्वे हि बुदीनामपि प्रकतं व्याहन्यते । न हि विषयत्वे आश्रयभावः। 
तत एष वाह्याथेः । स्यादेकाथंत्वेऽपि बुद्धीनान्नानाथैतया स चेदिति परस्परव्याहतिः। 
तस्मात्‌ प्रतिभास एव स्वेन रूपेण विषयत्वम्‌ । नापरः प्रकारः । अथ शब्दाश्रयत्वादिति 
परिहारः प्रतीताच्च लब्दात्‌ स्वेन ्पेणाथेप्रतीतिः ¦ न चासावर्थंप्रतीतिविषयः प्रतीत- 
त्वात्‌ । अर्थोऽपि तहिं न विषयः स्वेन रूपेण ब्रती: । 
अथ तस्मादथेस्य प्राप्तिरिति विषयः । तदयुक्तम्‌ । तस्य तस्मात्‌ प्राप्तिरिति कः 
सम्बन्धः । स्वरूपेण हि संप्राप्यते 1 कथमष्यतः प्राप्त उच्यते । ततः प्रवृत्तेरिति चेत्‌ । 
प्रवृत्तिरेषा प्रतीतेः कथमिति चिन्त्यम्‌ । तस्मादाका रात्तस्य प्राप्तिद्‌ ष्टेतिः चेत्‌ । स एवा- 
कारस्तरमात्‌ प्रतीयते । ततस्तत्र प्रवृत्तिरित्यानुमानिकी प्राप्तिने शाब्दीति स्यात्‌ । 


तातिकाल्कार-व्याख्या 

दयमान का प्रतिभास नहीं होता है । ज्ञान-भेदका प्रतिभास हौनैपर भी अथे-भेद का 
प्रतिभास नहीं हता । अन्य का प्रतिभास होने पर अन्यका प्रतिभास नहीं होता टेसा 
व्याप्तिरूप सम्बन्ध है । आश्रय-भेद कारण है, अतः उसका ग्राह्यमें प्रतिभास होना 
चाहिए, तव तो कारणीभूतं चक्षु इन्दरिय का भी चाक्षुष ज्ञान में भान होना चाहिए । 

यदि चक्षुष ज्ञान में चक्षुकाभी भान सान जिया जाय, तव क्या विरोध ? 
विरोध यही कि विभिन्न कारणों से जनितज्ञान भी एका्थैकर न रह्‌ कर भिन्नार्थक हो 
जायगा, क्योकि चक्षुष ज्ञान का विषय चक्षु ओर शब्द-जन्य ज्ञान का विषय चान्द 
भिन्न-भिन्न हैँ । चक्षु यदि ज्ञान का विषय होगा, तब आश्रय नही बन सकेगा, क्योकि 
वह बाह्य है ओर ज्ञान आन्तरिक । यदि एकाथेक ज्ञानो को चानार्थंक मान लेने पर 
परस्पर.व्याघात उपस्थित होता है । अतः प्रतिभास ही स्वरूपेण विषय होता है, अन्य 
कोई प्रकार सम्भव नहीं । 4: | 

यदि कहा जाय कि श्रोत्र शब्द का आश्रय है, विषय नहीं| राक्ति-प्ररणकाल में 
प्रतीत शब्द कै प्रतीत अर्थं की स्वरूपतः प्रतीति होती है। तो वेसा नहीं कह सकते, 
वयोकरि तव तो अथं भी विषय नहीं होगा, क्योकि पहने से प्रतीत है, किन्तु विषय 
अप्रतीत होता है । | | 
| शङ्का--कथित दोषों से वचने $ लिए अथं की प्राप्ति को विषय क्यों न मान 
लिया जाय! . | 

समाधान--्ञान तो स्वयं प्राप्तिरूप है । अतः ज्ञान से अर्भं.प्राप्ति का अर्थं है- 
अथे-प्राप्ति से अथप्राप्ति। एसा कहना तो असंगताभिधान है। जब कि स्वरूपतः 
प्राप्ति मान ली गई, तव वह अन्यतः कंसे ? यदि कहा जाय कि ज्ञान से प्रवृत्ति हेती 
है । तब प्रश्न उठता है कि प्रतीत (प्राप्त) अथै के लिए प्रवृत्ति कैसे होगी ? यदि कहा 
जाय कि ज्ञानेगत घटाकारस्तेघरकी प्राध्तिदेबीजाती है। तवेतो वही आकार 
उसी से प्रतीत होता है, तन इसमे प्रवृत्ति होती है-इस प्रकार आनुमानिकी प्राप्ति 

















७३६६ ` क्षभाष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः २ 
वृत्तेद्‌ ए्यपरामशंनाधिधानविकल्पयोः । 


दशनात्‌ प्रत्यभिज्ञानं गवादीनां निवारितम्‌ ॥ २३६ ॥ 
छब्द ओर इन्दरिय-दोनों समानविषयक नहीं, तव “सास्नादिमती गौः“ 
िसा ब्द सुनने कै पश्चात्‌ गौ को रजसे देखकर “सेयं श्रुतपूर्वां गौःेसी जो 
प्रत्यभिज्ञा होती है, वह कंसे होगी ? इस प्रदन के उत्तर मे कहा जाता है किं “प्रत्यभि- 
ज्ञानं निवारितम्‌ 1“ भर्थातु कथित प्रत्यभिज्ञा का निरास पहठेही किया जा चुका 
है ।। २३६ ॥ ११. 





| | वातिकाल्कारः . 
ततशचासावनुमानस्येव विषयो न शब्दस्येति प्राप्तस्‌ । ततश्चानिर्देदयमेव रूपमिन्द्रिय- 
बुद्धेविषयः अनुमानविषयता तहि प्राप्ता । नानुमानेऽपि तस्य स्वरूपस्याप्रतिभासनात्‌ । 
कथन्तटयंप्रति भासिते प्रवृत्तिः । सवेदा प्रतिमासित एव प्रवृत्तिरिति प्रतिपादितम्‌ । 
ननु प्रतीतमेतन्मयेति प्रवत्त॑ते! सत्यम्‌ । तथापिन परमार्थं एषः। अप्रतीते च 
प्रतीत्यभिमानतः। सकल एव प्रवृत्तिमामनन्त्येष एव परमाथेः । यत्राभिमानः स॒ एव 
विपय इति चेत्‌, पारमार्थिकः क्ब्दत्रिषयत्वमि न्दरियविन्ञाना्थेस्य वायतेऽतः सांवृतमिति ` 
न दोषः । तदेव यदि परेणास्युपगम्यते सिद्धमस्त्यत्र' समीहितम्‌ । यदितुसणएव स्वेन 
रूपेण प्रतीयते । पारमाथिंकं विबयत्वस्प्रतिपादितम्भवेत्‌ । तस्म्राच्चानाश्रयत्वेऽपि स्वरू- 
` पेणाप्रतीयमानच्च दिषयः । कश्य चित्‌ तद्रूपस्य .तव्रानूध्रवेशाद्‌ विषय एवेति चेद्‌ यदि 
तहिं परमाथंतस्तदयं शब्दप्रतीत्यनुप्रविष्ट्‌ ¦ अन्येनापि स्पष्टरूपग्राहिणा प्रयीयेत । न 
ह्यनुप्रविष्टमन्यथा प्रत्येतुं शक्यमिति । 


वातिकालद्कार-व्याख्या . 
होगी, शाब्दी नहीं । निष्कषतः यह सिद्ध हौ जाता! है क्रि शब्दके दारा अनिदेदय 
आकार ही एन्द्रियक प्रतीतिं का विषय होता है। अनुमान की विषयता भी उसमे 
प्राप्त नहीं होती, क्योकि अनुमान में.भी उसके स्वरूप का प्रतिभास नहीं हेता । | 
शङ्का=-अप्रतिभासित अथं में प्रवृत्ति कंसे होती है? इस प्रदन का उत्तर यह्‌ 
नहीं कि अज्ञाय मे भी प्रवृत्ति हती है, क्योकि शवेदा प्रतिभासित अर्थम ही प्रवत्ति 
` होती है एसा प्रतिपादन क्रिया जा चुका है । यद्यपि “प्रतीतमेतन्मया--इस प्रकार के 
अभिमाच से भी कभी-कभी प्रवत्ति हीं जाती दहै, तथापि यह परमार्थं नही, क्योकि 
` सभी प्रवृत्तिमानु पुरुष “प्रतीतमेव मया”. दख प्रकार का निग्चय करङ ही भरवृत्त होते 
है, यहु वस्तुस्थिति है । 4. 
समाधान--एे्दरियक विषयों मे पारसाथिक शब्दविषयत्व का ही निषेध किया 
जाता है, संवृत विषयता का नही, अतः आविधिकं विषयता को लेकर विषथज्ञान हो 
जाता है ओर ्ञात मे प्रवृत्ति सुसस्पनन हो जाती है, कोई दोष नहीं आता। एसा यदि 
प्रतिवादी मानतादहै,तोवादीका भी मनोरथ सिद्धो जाता है। यदि इन्दियार्थ ही 
 शान्दज्ञान मं भासित होता दै, तब उसमें शाब्द ज्ञान की पारमाथिक्त ।विषयता प्रति- 
पादित हौ जाती है। अतः आश्रयोंके नाना होने. प्रर भी. स्वरूपेण तीयमान अं 
शब्द का विषय नहीं । यदि किसी भी हप से शाब्दवृत्ति मं प्रविष्ट पदार्थं शाब्द का 
विषय माना जाय । तब शब्द-शवितः.ज्ञान सं रहित भ्यक्ति कोभी प्रतीत्तं होना \ 
चाहिए, क्योकि शाब्द प्रतीति में प्रविष्ट अर्थं का अन्यथा भान नही हौ सकता. 
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अन्वयाच्चानुमानं यदभिधानविकत्पथोः । 


द्श्ये गवादौ जात्यादेस्तदप्येतेन इ षितम्‌ ॥ २३७ ॥ 
हर्यभूत गवादि पदार्थो मेँ जो अनेक स्थानों पर अभिन्नाकार अभिहित ओर 
हर्यमान पदार्थो के अन्व्रय से एकजातीयतता का अनुमान :किया जाता है, वहभी 
दूषित हो जाता है, क्योकि शब्द ओर विकल्प -दोनों ही वस्तु का स्पश ही नी 





करते | २३७॥। 

४ $ 41; वातिकालद्कारः 

ननु प्रत्यभिज्ञानादाकारभेदैऽप्येकत्वस्त विरुध्यते 1 तदपि न सत्यम्‌ । यतः-- 
वृत्तेह रयापरामशनेति | | 


सम्प्रत्येव प्रत्ययोऽव्यभिधानवरिकल्पाभ्यान्हश्यं वस्तु न स्पृदयते इति । गृहीत- 
प्रत्यभिज्ञायते । न च शब्दविकल्पाभ्यां ग्रहणय्‌ । तत्कुतः प्रत्यभिज्ञा । कथन्ति स 
एवायं यो मम तदाजनेन्‌ प्रतिपादित इति प्रत्ययः) । 
नन्वप्रतिपन्नेऽपि भवति प्रतिपन्नाभिमानः 1 कथर्न्ताहि न वाध्यते । बाध्यत एव 
परामृशातः । प्रतीतिभेदो हि बाधकः स॒ त्रास्स्येव शब्दविकल्पयोः स्मर्थमाणविषयत्वात्‌ । 
तच्च स्मरणम्पूवगृहीतस्य दशं नमिदानीन्तमस्य । यदि पुनदुंषयपरामशं एवाभिधानवि- 
कत्पयोः स्यात्‌ किन्दशंनेनेति प्रतिपादितम्‌ । तस्मात्‌ परत्य सिज्ञानमप्यभिमानमात्रकेमेव 
न्‌ परमाथेतः प्रतिपत्तिः! दज्ञैनात्‌ तु पूवुक्षारेण विकंल्प एव केवल एकत्वन्यवहार- 
साधको न परमार्थग्रहणमित्याह्‌--"अन्वयाच्चानुमानमिति । ` | 
न ह्यभिधानविकल्पाभ्यां वस्तुसंस्प्े इति । न ह्यन्वयः परमाथेतः. कस्यचिद्‌ 
गृह्यतेऽभिमानमेतदिति प्रतिपादनात्‌ 1 यथादुष्टस्यैव स्मरणात्‌ 1 दुर्ये चासंस्पृर्यमाने 
| च वात्तिकालङ्कार-व्याख्या | ॑ 
शंका--आकार्‌ का मेद होने पर भी प्रव्यभिज्ञाके द्वारा एकता का भान विरुद्ध 





नहीं । 
¢ समाधान उक्त केथन्‌ सत्य नहीं, क्योंकि आज भीः शब्द ओर विकल्प से जनित 
ज्ञान प्रत्यक्ष के विषय का स्पशं नहीं करते । स्पृष्ट (गृहीत) विषय कौ ही प्रत्यभिज्ञा 
होती है । अतः विषयगत एकता की प्रत्यभिज्ञा क्योकर होगी ! 8 
्रन--यदि शब्द ओौर इन्द्रिय एकाथं कै ग्राहक नहीं, तव “स एवायं यो ममानिन 
प्रतिपादितः"-रेसा ज्ञान कशो होताहै? 1 2. 
उत्तर-- अज्ञान वश्तुमें भी ज्ञातता का अभिमान दहो जातादहै। तब उस प्रकार 

का एकता-ज्ञान बाधित ही होगा, क्योकि प्रतीतिविशेष ही बाधक ज्ञान होता है । वह 
तो है ही, क्योकि शब्द ओर विकल्प ज्ञान -ये दोनों ही स्मथंमाणविषयक. होते है 1 
स्मरण सदैव पूर्वं गृहीत काही होता है ओौर दैन इदानीन्तन का होता है। यदि शब्द 
ओर विकल्प ज्ञान मेँ हश्य का परासशे होता है. तब पुनः दशन को क्या 1 ? 
 रेसाकहाजा चूका है । फलतः प्रत्यभिज्ञान अभिमानमात्र दै पारमाधिक ज्ञान नहीं । 
| पर्वनुभव-जनित संस्कारमात्र के आधार पर जनित केवलः विकल्प भ्रत्यय ही एकता- 
। व्यवहार का साधक है, परमाथ ग्रहण नहीं ।.. ४41 भ 1 
` शब्दं ओर विकस्पके द्वारा वस्तु का संस्पशे नहीं किया जाता । कथित्‌ अच्वय- ` 
बोध परमा्थ॑तः नही, अभिमानमात्र है~-ेसा कहा जा चूका हे 1 . स्मरण सदव यथा. 
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दशंनान्येव भिल्नान्यप्येकां कू वंस्तिक त्पनाम्‌ ¦ 
प्रत्यभिज्ञानसंख्यातां स्वभादेनेति बणितम्‌ ॥ २३८ ॥ 
गोत्वादि सामाष्य यदि नहीं, तब "सोऽयं गौः" -- एसी प्रत्यभिज्ञा कक्षे? इस 
प्रदन का उत्तरयह है दशंननामक इन्दरिय-विज्ञान एके अथे को विषय नही करते, 
अपितु क्षण-भेद-मिन्न पदार्थो का ग्रहण करते हैँ। तथापि पूवे संस्कारोंके दवारा समा- 
नाकारताम्‌लक सामान्य को कत्पना हो जाने माच्रसे प्रत्यभिज्ञा नामक कल्पित 
व्यवहार प्रवृत्त हो जाता है, उससे किसी वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती ।॥२३८॥। 
77 1 वािक्ाल्ारः | 
दुश्यसम्बन्ध्यन्वयि रूपनच्च गह्यते 1 तेन दृद्यसामान्यमस्तीति न प्रतीतिः । कथन्ति स 
एवायं गौ रित्येककत्पना । अत्राह---““दशेनान्येव भिच्चानीति ।” 
दशनानि खलु परापरविविक्तपदार्थोपिग्रहभाञ्जि जायमानानि नैकाकारव्यति- 
रिक्ताव्यतिरिक्तग्रहसामथ्यपथस्थितानि । केवलं स्वभावानुरूपसंस्कारवीजप्रवोधसामर्थ्य- 
` पाटवाटोपङ्कुटप्रविष्टानि गत्यन्तराभावात्‌ प्रत्यभिज्ञानकल्पनामूपजनयन्ति । तदनुरोध्तो 
जात्यादिकत्पनानयेपथ प्रस्थानम्‌ । तस्मादनिर्दश्यविषयं प्रत्यक्षमिति स्थितम्‌ । 


(१५) मानस-प्रत्यक्नषम्‌- 
""मानसञ्चाथं रागादिस्वसंवित्तिरकल्पिका ॥“ ( प्रमाणसमुच्चये ) 


` मानसमप्यथ रागादिस्वरूपसंवेदनमकल्पकत्वात्‌ प्रत्यक्षम्‌ । अनुभवाकारप्रवृत्तेः । 
वातिकाल्कार-व्याख्या 
हृष्ट का ही होता है । हदय जब असस्पृष्ट है, तव ह्य-सष्वन्धी अन्वयी रूप का ग्रहण 
नहीं होता । अतः हर्य-सामान्य है- एसी प्रतीतिः नहीं होती । 
तव “स एवायं गौः एसी एकत्व की कल्पना कंसे हो गई? इस प्रदन का 
उत्तर ह कि दशेन (प्रव्यक्त ज्ञान) सदेव परापर-परामर्शा-रहित पदार्थोपग्रहणरूप होते 
है एवं एकाकारता को छोडकर पूवपिर की एकता के ग्रहण के सामथ्ये से रहित ह्येते 
है। वे ही केवल स्वभावानुरूप संस्कार-प्रबोधन-सामथ्यंसे युक्तं होकर प्रत्यभिज्ञान 
विकल्प को उत्पन्न करते हँ । उसी के अनुरोध पर जात्यादि की कत्पना हौ जाती है । 
अतः यह स्थिरहोजातादहैकि बन्दके द्वारा अनिदेरयाथेविषयकं ही प्रत्यक्षज्ञानं 
हेता है । | 
(१५) मानष व्रत्यक्ष- 
` “मानं चाथंरागादि स्वसंवित्तिरकतिपका"' यह वचन प्रमाणसभुच्चय का है । 
हसका अथं यह है कि अथेविषयक रागादि ( इच्छाशरुखादि } को विषय करनेवालं 
मानस ज्ञान भी स्वसंवेदन के समान निविकत्प प्रत्यक्ष होता है । | 
[ पूरे पद्य का इस प्रकार पुनरद्धार किया गया है -- 
चित्तमप्यथंरागादि स्वसंवित्निविकल्पकम्‌ । 
योगिनां गुरनिदशादसंकीर्णाथिमात्रकम्‌ ॥ 
इन्दरिय-परस्यक्ष के समान ही वे तीनों भी प्रत्यक्ष के भेद दहैँ-मानस प्रत्यक्ष, 
ह्वसंवेदन प्रत्यक्ष जौर योगज प्रत्यक्च । सविल्पकं ज्ञान नाम जाति आदि की कत्प- 
नाओं से संरोणं होता है किन्तु थे सभी असंकीणे अथं (निविकल्पक) को विषय करने 
के कारण प्रत्यक्ष कहलाते है] । { | 
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(१५) मानस प्रत्यक्ष- 
पर्वानुभूतग्रहणे सानसस्याप्रमाणता । 


अदृष्टग्रहणेऽन्धादेरपि स्थादथंदशेनम्‌ ॥ २३९ ॥ 
मानस प्रत्यक्ष यदि पूवेतन एेन्द्रियक प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीतां का ग्राहक है, तब 
वह्‌ अप्रमाण हो जायगा, क्योंकि भगृहीताशे का ग्राहक ज्ञान दही प्रमाण ;माना जाता 
है 1 यदि मानसज्ञानको इद््रियज्ञान से अगृहीताथे का ग्राहकं माना जाता रहै, तब 
अन्धेकोभीरूपआदिका दशेन होना चाहिए ।॥ २३९ ॥ 


क्षणिकत्वादतीतस्य इशंनस्य न सस्भवः। 
वाच्यमक्षणिकत्ञे स्याल्लक्षणं सविशेषणम्‌ ॥ २४० ॥ 

अन्धादि के रूपादि-दशेन-प्रसङ्ख को दूर करने के लिए यदि मानस प्रत्यक्षको 
इन्द्रिय-गृहीताथे काही ग्राहक मानाजातादहैतो वह मी सम्भव नही, क्योंकि क्षण- 
भङ्ख-वादमे एन्द्रियकाथं द्वितीय क्षण में रहता ही नहीं, तब सानसर ज्ञान किसका ग्रहण 
केश्गा ? पदार्थो को यदि अक्षणिक माना जाता है, तब गृहीताथे-ग्राहुक मानस ज्ञान 
मे अप्रमाणता आ जातीहै। फिर भी मानस ज्ञानको प्रमाण मानना अभीष्ट हि, तब 
“कल्पनापोढम भान्तं मानसं परत्यक्षम्‌"--एेसा लक्षणान्तर करना होगा ।२४०॥ 

व 1/1: 

ननु चक्षुरादिविज्ञानमेवानुभवाकारेण वृत्तमूपलभ्यते । चक्षुरादिजनितमिन्द्रिय- 
विज्ञानमेव । अथ तत उत्पन्नं मानसन्तदा तेन पुर्वर्नुभुतम्राहिणा भवितव्यम्‌ तथा हि~ 
पर्वानुभूतग्रहणमिति । 

न हि पूर्वानुभुतमस्मयेमाणरूपतया प्रत्येतु शक्यम्‌ । अस्मयंमाणतया साक्नात्करण 
अनुभूतमिति कथम्‌ । वस्तुतः पूवानुभव इति चेत्‌ । कथमवगन्तव्यंम्‌ । प्रत्यभिन्ञानञ्च 
प्रतिक्षिप्तस्‌ । अथादष्टं गृह्भाति । तथा सति-अदुष्टग्रहुणेऽन्धादेरिपौति । 

अथेस्यापि मानसमस्ति 1 ततस्तस्य सकलाथंग्रहणप्रसद्भुौऽन्यस्य च । ततोऽन्धब- 

। धिराद्यभावः। यतः--क्षणिकत्वादतीत स्येति । | 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 
शंका--मानस ज्ञान भिन्न नहीं, अपितु चक्षुरादि सै जनित एेन्द्रियकज्ञान दही 
अनुभवाकारेण उपलब्ध होता है । चक्षुरादि के दारा जनित ज्ञान रेन्द्ियक हीह 
मानष नहीं । यदि कहा जाथ कि एेन्द्रियक ज्ञान उत्पन्न वह मानस ज्ञानहीहै, तब 
वह्‌ पूर्वानुभूताथे का ग्राहक ही होगा 
समाधान --पूर्व्नुभूताथेविषयक ज्ञान स्मरणात्मक ही होगा, उससे भिन्न नहीं । 
यदि स्मरण से भिन्न उसे साक्षात्कारात्मक ज्ञान मानाजातादहै, तब उसका “धूर्वानु 
भूतस्‌” एेसा आकार क्योकर होगा । यह पूर्वानुभव ही है- यह्‌ सिद्ध कसे होगा? 
| यदि प्रत्यभिज्ञा के द्वारा कहा जाय. तो वह नहीं कह सकते, क्योकि प्रत्यभिज्ञा ` 
निरास कियाजा चुका है। १ 
यदि यह मानस ज्ञान इन्दरियगृहीताथे का ग्राहक है, तब अन्धादि : नि भौ 
“ष्टम्‌ --एेसा ज्ञान होना चाहिए । यदि बाह्याथं का मानस ज्ञानमभी माः ति) 
| ` है, तब संसारमें अन्ध-बधिरादिका अभाव हो जाना बाहिए। जबकि सभी भावं 








७७ संभाष्यं ्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः ३ 


निष्पादितक्रिये कञ्चिद्‌ विशेषमसमादधत्‌ । 


कमेप्येद्ियमन्यद्वा साधनं किनितीष्यते ॥ २४१ ॥ 
चक्षुरूप एक करण की दर्शन क्रिया जिस घटादि कमं परं हौजा चुकी दै, उस 
प्र मानसरूप करणाष्तर के द्वारा ददन क्रिया करनेकी क्या आवश्यकता, जवकि 
कमेकारक पर उससे कोई विशेषता का आधार नहीं किया जाता 1 २४१ ॥ 
10 वातिकालद्धारः 
क्षणक्षयिणो हि सवेभावास्ततोऽतीततस्य कथं ग्रहणं येन गृहीतमेव गृह्णीयात्‌ । 
` अथाक्षणिक्वमम्य्‌पगम्यते । तदा पुवदशे नगृहीतघ्वाद्‌ गृहीतग्रहणमप्रमाणं स्परुतिवैव । 
` गृहीतम्राहित्वेऽपि वा प्रमाणं मानसमिति सविशेषणं लक्षणवक्तव्यम्‌ । किञ्च--निष्पा- 
दितत्रिये करिचदिति । 
य॑स्य हीच्रियविन्ञानेनंव स्वरूपपरिच्छेदस्तस्य किमपरेण कत्तंग्यस्‌ । तदेव श्वरूपं 
परिच्छिद्यत इति चेतु । परिच्छिन्ने कः परिच्छिदाथैः । य एव पूर्वैः स एवं । अपरिच्छिः 
न्तेऽपि कः परिच्छदाथंः । स्वरूपावभासिता । सान्यत्रापि कणे दोषः। 
नन्वेवचचित्यच्चितव्यं परिच्छिन्नमेवास्ते | तत्किमपरन्तत्र करिष्यति । इदानीमन्येन 
परिच्छियते । न निव्यत्वादिदानीमयपि तेनेवेत्ति नापरस्य. सामथ्यंम्‌ । परिच्छेदकस्य 
तस्याभावादिति न सङ्खतस्‌ । परिच्छदकामावे नित्यताञग्रहणात्‌ । अन्येन ग्रहीष्यते इति 
चेतु न अग्रत्ययत्वात्‌ । कथमन्यः स्वकालं एव प्रतियत्‌ प्रत्येति निव्यताम्‌ । तस्मात्‌ 
| 0 वातिकालद्कार-व्याच्या | | 
पदाथं क्षणिक ई, तेव अतीताथं का प्रत्यक्ष व्योकर होगा? अतः मानस प्रव्यक्षके 
हारा गृहीताथं का ग्रहण नहीं हो. सकता, यदि पदार्थो को अक्षणिक माना जाताहै, 
तब मानस ज्ञान गृहीताथं का ग्राहक होने के कारण स्मृति ज्ञान के समान ही अप्रमाण 
हो जायगा । गृहीत-ग्राही होने पर भी यदि भानस ज्ञान प्रमाण माना जाता है, तब 
प्रमाण का लक्षण अगृहीताथे-ग्राहित्व न करके कोई अभ्य विशेष लक्षण करना होगा । 
दूसरी बात यह भीदहै कि जव किसौ वस्तुक स्वरूप का परिच्छेद (निस्वय) 
केर दिया गया, तव उसी अथं के भ्राहक अन्य (मानस) ज्ञान की क्या आवर्यकता ? 
इन्द्रिय-प्रत्यक् के परिच्छेद का जो प्रयोजन, वहीं सानस प्रत्यक्ष का मी, अन्यथा अपरि. 
च्छिन्न के परिच्छेद का क्या अथं ? अथि एद्धियक प्रत्यक्ष काजो काये है--वस्तुके 
स्वरूप का स्थिरीकरण, वही अन्य मानस ज्ञान काभीहै। इसमें क्या दोष ? 


शङ्का--यदि विषय नित्य है ओर वह्‌ प्रत्यय रेद्द्रियक प्रत्यक्ष से नित्य परि. 

च्छिन्न है, तब वहं दूसरा मानसप्रव्यक्न ओर अधिक क्या करेगा ? इस प्रश्न कायदि 
यह्‌ कह दिया जाता है कि प्रथम प्रत्यक जो पंहरे किया था, अव द्वितीय ( मानस) 
प्रत्यक्ष के हारा वही परिच्छेद किया जाता है। तो वह उचित नहीं, क्योकि अपरि. 
` च्छिन्न नित्य पदाथ के परिच्छेद का सामथ्यं प्रथम प्रत्यक्ष में ही निहित है, हितीयं 
प्रत्यक्ष में नहीं ओर पहला अब है नहीं। किन्तु यह कहा भी संगत नहीं, क्योकि 
परिच्छेदक के अभाव में नित्यता का ग्रहण कंसे हौगा ? द्वितीय ( मानसर) प्रत्यक्ष कै 
दारा नित्यता का ग्रहण होगा--एेसा नहीं कहं सकते, क्योंकि यह्‌ प्रस्यश्च पहले था 
नही । अर्थात्‌ पूर्वापर का ग्राहक प्रमाण ही नित्यता का ग्रहण कर सकताहै किन्तु 
मानस प्रत्यक्ष पूवे भे न होने से वैसा पर्छेद नहीं कर सकता । अतः प्रथम परच्छि- 
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सकरद भावश्च सर्वासां धिथां सद्धावजन्मनाम्‌ । 
अन्येरका्थभेदस्य तदपेक्षा विरोधतः ॥ २४२ ॥ 
यदि अक्षणिकमाव (स्थिर पदार्थ) सेहीसभीज्ञानों का जन्म माना जातारहै, 
तव दोनों प्रत्यक्षो का एक साथ जन्म होना चाहिए, क्रमः नहीं 1 यदि कहा जाय कि 
स्थिर बीज भी लेत ओौर जलादि सहायक सामम्रीके क्रम से अङ्कुरादि कार्योको 
क्रमशः जन्म देता है, यृगपत्‌ नहीं । तो वह्‌ कहना संगत नहीं, क्योकि नीजादिभी 


क्षणिक है, अतः सापेक्ष कारण क्षणमे वेसा हो सक्ता है, किन्तु नित्य कारण में सपे- 


क्षता मानना विरुद दहै।। २४२॥। 
वात्तिकाल्कारः | 

तेनेव परिच्छेदकेनासितव्यतिति व्यथेमपरं ग्राहकं तद्रूपेणैव प्रतिपत्तेरिति ।--स्द्‌ 
भावश्च सर्वसिामिति । | | 

तदाकारनिवेशे हि निथये प्रवत्तमानं सकलमेव विज्ञानं समानकालं किण्न कालत्वे 
नित्यकत्वविषयत्वं विशुध्यते । आकारभेदात्‌ । अथोत्तरकालक्ारणान्त रादुपजायते । 
तदापि तत्कालाभिनिवेशेनेव भवितन्यमन्यथा तदुश्रहायोगात्‌ । सत्यस्वप्नदशेनवत्‌ । 
सत्यस्वप्नदशेनं हि तत्कालानुयातेनेव ग्राहक मीक्षते । त॒ चानुभवाकारमपरमिन्द्रियवि- 
„44८ त॒ समुपलम्यते। अनुपलन्धेन चोपलस्म इति न यक्तं प्रमाणाभावात्‌ । 
अन्ये त॒ ~ 

मानसेन यदि नोपलम्बनं मानसेन पुनर्म तिभेवेत्‌ । 
ने स्वय विदितमन्न केनचित्‌ स्मयंते तदपरेण जातुचित्‌ ।।४४२। 


यदीद्दरियविन्ञानेन गृहीतं मनसा न स्मर्यते । भिन्नत्वात्‌ सविकल्पकेनापि गृही 


तन्न स्मयेते । तयोरपि भेदात्‌ 1 मानसस्वादिति चेतु । विनज्ञानत्वादित्यपि स्थातु । तथा 


तातिकालङ्कार-व्याख्या 


दककोही द्वितीय क्षण मे होना चाहिए । अतः द्वितीय ग्राहक व्यथे है गृहीतका 


>] 


परिच्छेद करने मे। 
नित्य पदाथ मे अनेक ज्ञानो के उत्पादन का सामथ्ये है, तब दन्द्रियक प्रत्यक्ष 
ओर मानस प्रत्यक्च-दोनों युगपत्‌ उत्पन्न हो सकते हँ । यदि दोनों ज्ञान भिन्न-मिन्न 
काल मे उत्पन्न होते है, तब उनमें नित्यैकविवयत्व नहीं बनता, क्योकि उनके आकारो 
का मेद दहो जाता है। यदि मानस प्रत्यक्ष एन्द्रियकं ज्ञान कै अनन्तर कारणान्तर 
(सहकारी कारण) से उत्पन्न होता है, तब भौ वहु अनन्तर काल-विशिष्टत्वेव ही 
नित्यार्थं का ग्राहक होगा । अन्यथा अनन्तर क्षण कावेसेही प्रहणन हौ सकेगा, जसे 
सत्यस्वप्न-ददन में । सत्यस्वप्न-दशैन मे विषय-लाभ क्षण का ग्रहण नहीं हौता। 
हन्दरिसक विज्ञान से जनित अन्य अनुभवाकार ज्ञान उपलब्ध भी नहीं होता । द्वितीय 
क्षण मे अनुपलब्ध पूवैतन विषय से साक्षात्कारात्मकं ज्ञान उत्पन्न होता है--एेसा 
मानना युक्ति-युक्त नही, क्योंकि उसमे कोर प्रमाण नहीं । . . 
~ अन्य आचार्यो का कहना है कि यदि मानस ज्ञान एन्द्रियकं विषय क, उपलम्भक 
नहीं होता, तब उस विषय की मानस स्मृति भौ नहीं होनी चाहिए, क्योकि स्वयं गृहीत 


विक्नान के द्वारा गृहीताथंका मनसे स्मरण तहीं होता, वयोकर ग्राहक भौर स्मरता 
दोनो भिन्न है) तब सविकल्प मानस ज्ञान कै.द्वारो गृहीताथ का मनसे स्मरण नही 


न 
र ॥, 
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का ही कालान्तरमें स्मरण होता है, अन्य-गृदीत का नही ॥४४२।॥ यदि इन्दिय- 
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७२ ४ सभष्यं प्रमाणर्वात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः ३ 
तस्मादिद्द्रिघविन्नानानन्तरप्रत्ययोद्धवस्‌ । 
 मनोऽन्यमेव गृह्णाति विषयं नाल्धद्‌क्‌ ततः ॥ २४३ ॥ 
कथित आपत्तियों के कारण वह माननां पडता है कि इन्द्रिय-ज्ञानरूप समनन्तर 
प्रत्यय से जनित मानस प्रत्यक्ष एेन्द्रिय विषय से सिन्न विषयकाही ्राहक होता दहै। 
अतः वह विषय अन्य ज्ञान के द्वारा गृहीत नहीं ह्येता ॥ २४३ ॥ 
1 १ वातिकालङ्कारः 
हि- तस्मादिन्द्रियविन्ञानैति। ` 
मानसमपीन्द्रियविज्ञानैन स्वविषयान्तरविषयक्षहकारिणा अनितम्प्रत्यक्षम्‌ । 


नन्विद्द्ियविनज्ञानसमानकालभावि यदि तष्ट इन्द्रियविन्ञानेनेव तस्य ग्रहणात्‌ मानसं 
न । इद्द्रिय विन्ञानोपरमे वा अनुपलब्धमेवापरसिति कस्य लक्षणमेतत्‌ । -अत्रेद- 
मुच्य =-¬ 
इदमित्थापि यज्ज्ञानमभ्यासादु पुरतः ध्थिते । साक्षात्करणत््तत्त. भ्रत्यश्चम्मान सम्मतम्‌ ।*४४३।। 
इदमिति पुरोवत्तिनि साक्षात्करणाकारेण प्रवत्तंमानं सानसम्प्रव्यक्म्‌ । अथ 
चक्षु्व्यापारादुपजायमानञ्चाक्षुषमेव । न रपप्रतिभासमातरे चक्षुष उपयोगोऽभिनिवेशे 
तु पूर्वाभ्यासस्य तेन चक्षुषोऽत्र व्यापाराभावात्‌ । मनस्तः पूर्वम्यासलक्षणादुत्पत्ते मनिस 
प्रयक्षमेतत्‌ | ६ {9 
बथापि स्यात्‌ । तदाकारस्य चक्षुरादिविज्ञानेनेव श्रहणातु सानसं न्यथेम्‌ । न 
व्यंथेम । अधिघुक्तेरधिकायाः सम्भवात्‌ ।. इदमित्येव कृत्वा प्रवतंते । तेन प्रवकत्तंकत्वातु 


वातिकालङ्कार-व्याख्या - 
होना चाहिए, क्योकि दोनो का भेदटै! यदिकहा जाय क्रिये दोनों मानसत्वेन 
अभिन्न है, तव एद्ियक प्रत्यक्ष विज्ञान ओर मानस विन्न।न--ये दोनों भी विज्ञानत्वेन 
अभिन्न हैं| | 
, समनन्त टप्रत्ययर्प एन्द्रियकं विज्ञानं से जनित मानक्ष ज्ञान भी प्रव्यक्त है। 
एल्द्रियक विषय का द्विती क्षण भी एेन््रियज्ञान का सहायक होता है । 
[ न्यायविन्दु मे वातिकार नै यही लक्षण किया है--“स्ववषयानन्तरविषय- 
सहकारिणा इद्धियज्ञानेन समनन्तरप्रत्ययेन जनितं तन्मनो विज्ञानम्‌ 
(न्यार्वि° ¶०५७)। ]। 
शंका--यदि इन्द्रिय-विक्ञान के समान कालमेही मानस ज्ञान होता है, तव वह्‌ 
व्यथं है, क्योक्रि विषय का ग्रहण प्रथम ( रेन्दिथक ) ज्ञानसेही हो जाता है मानस 
लान क्या करा ! देन्दियक ज्ञान का उपरम हो जाने पर मानस ज्ञान,भी नहीं रहता 
तब मानस ज्ञान का कथित लक्षण किस मे घटेगा ? | 
समाधान-- “इदम्‌ इस प्रकार प्रतीयमान पदाथं मे जो साक्षात्कारात्मक 
ज्ञान उत्पन्न होता है, वही मानस प्रत्यक्ष है ॥ ४४३ ॥ यदि कहा जाय कि “इदम्‌ -- 
इत्याकारक ज्ञान तो चक्षु-ष्यापार से जायमान होनेके कारण चाक्षुषही है। तो वैसा 
कहना उचित नहीं, क्योंकि चक्षुष व्यापार तो पुरः स्थित पदा्थैके रूप-ग्रहण में ही 
उपक्षीण हो जाता है, अभिनिविष्ट धर्मी का ग्रहण तो अभ्यस्यमान मानस प्रत्यक्च से 
ही होता है। पूर्वाभ्यासात्मक मन से उत्पन्न होने के कारण वह मानस प्रत्यक्ष हीहै। 
यह्‌ जो कहा गया कि वह्‌ विषय वस्तु तो प्रथमभावी चाक्षुष ज्ञान से गृहीत हो 
जाती है, उपके लिए मानस ज्ञान वयर्थं है । वरहा सिद्धान्ती का कहना है करि वह्‌ व्परं 
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प्रमाणम्‌ । इन्द्रियज्ञानन्तहि प्रवत्तंकन्नं स्यात्‌ । नाव्यन्ताभ्यासादन्यविकत्पनेऽपि वृत्तः 
प्रमाणननेव । तस्मादेव भूतं मनः पूवेगृहीतन्तं प्रव्थेव्यपितु तद्त्तरकालभावि। न च 
गृहीतम्राहिसच्चिहिते प॒ वेग्रहणस्यावृत्तेः । आकारदटयत्तहि समानकालं षाप्तम्‌ । 
नन्वाकारद्यमेवेदं कथन्तहयकेत्वाध्यावसायः । तेमिरिकट्रयद्विचन्द्रन्यायेनेत्य. 
दोषः । सुलादयोऽपि तटहयम्यासादुपजायसानाः पुरोवस्याकारग्राहिणी मानसप्रव्यक्षरूपाः 
प्राप्तास्तत एद्दरियं सुखमिति लुप्तमेतत्‌ । 
सत्यं । लुप्तमेवे्न्नलूप्तेनानेन किञ्चित्‌ । एेन्द्रियस्येव सुखासुखस्योत्पत्तिरिति 
विरुध्यत इति चेत्‌ । अ्रापि मूलाचायेवचनं विरुध्यते । ““रागद्वेषमोहसखदुःखादिषु 
स्वसंवेदनमिन्दरियानपेक्षत्वान्मानसं परत्यक्तसिति 1“ इयन्तहिधसैकीतरकीर्िरायाता, 
| एिन्द्रियस्येव सुखासुखस्येति । सुखादिज्ञव्देन न सु हेत्‌स्सादिक्मेवोच्यते-कटु मिष्टम्प्रति- 
| भात्यविकल्पयतोऽपील््ियन्ञान इति यावत्‌ । मानसमेव वाऽविकलत्पकत्वसाधर्यत्‌ि तथो- 
च्यते--उत्यवि रोधः । यदि तहि मानसमन्यथाग्राहील्ियज्ञानसन्यथा ग्राह्यतेकाकारम्भी- 
भविष्यतीति चेतु 1 न । इन्ियज्ञानेऽपि स एव प्रसङद्खः । इद्दरियविज्ञानसपि यथाभ्यासन्ना- 
"व वातिकालङ्ार-व्याख्या 
नहीं, क्योकि अधिमूक्ति रूप अधिक कार्यं का जनक मानस प्रत्यक्ष ही दहै। “इदम्‌ -- 
इस रूप से मानस ज्ञान प्रवृत्त होकर पुरुष का प्रवर्तक ह्येता है, अतएव वह्‌ प्रमाण 
कहलाता है । मानस ज्ञान यदि प्रवतेकं है, तब एेन्ियक प्रत्यक्ष प्रवतंक नहीं होगा- 
एेसा कहना उचित नहीं, वयो कि अत्यन्ताभ्यास के कारण अन्य विकल्प के रहने पर 
भी एद्धियक प्रत्यक्ष प्रवृत्त होता है, अतः वह्‌ प्रमाण है । फलतः मानस ज्ञान पूवे गृहीत 
विषय पर विशवास नहीं करता, अपितु मानस ज्ञान अनन्तर उत्पन्न एेन्द्रियक ज्ञान 
गृहीत-ग्राही है-एेसा नहीं कह सकते, क्योकि सन्निहित अथं में पूवे ज्ञानकीः 
प्रवृत्ति नहीं हुई थी । तब तो एक कालमेँदो आकारो की प्राप्ति होती है। 
| शंका--उक्त स्थल पर जब दो आकार दह, तब दोनों ज्ञानों कै विषय एकत्वाध्य- 
वसाय कंसे ? यदि कहा जाय कि तेमिरिक रोगवाले व्यक्तिकेद्टारा दष्टदो चन्द्रोमें 
एकत्वाध्यवसाय होता है, वेसे ही प्रकृत मे एकत्व-निश्चय होता है । तबतो सुखादि 
भी अभ्यास से उपजायमान होकर पुरोवर्ती आकार कै ग्राहक मानस प्रत्यक्षरूप 
| 














प्रसक्त होते हैँ । तब सुख णन्द्रियकता लृप्त हौ जाती दै । 
समाधान~-उसको लुप्तता उचितही है, क्योकि उसकी अलुप्तता का कोई 
प्रयोजन नददीं। एक ही एेच्ियकं विषय की सुखरूपता ओर असुखरूपता विरुद 
क्यों नहीं होती ? मूल ्रन्थकारनेतो सुखादि का मानस प्रत्यक्च ही माना है--““राग- 
देषमोहसुखदुःखादिष्‌ स्वसंवेदनमिन्द्रियानपक्षत्वातु मानसं ` प्रत्यक्षम्‌” । अतः यह 
धर्मकीति की अपकीति होती है कि सुखायुखं को एन्द्रियकं कहना । “सुखः शाब्द के 
द्वारा सुखादि के हेतु रसादि पदार्थो का ग्रहण नहीं किया जा सकता। यद्यपि कटु, 
मिष्ट, आदि विकल्पों का प्रतिभास होता है, तथापि यह निविकल्पात्मक मानस प्रत्यक्ष 
ही है । अतः कोई विरोध नहीं आता! यदि एके ही वस्तु का मानसं ज्ञान अन्यथा 
ग्रहण करता है ओर एन्द्रियकं ज्ञान अन्यथा । तब तो अनेकाकारता परसक्त होती है ~ 
` ठेसा कहना उचित नहीं, वयोकरि यह दोष तो एन्द्रियक़ ज्ञान के पक्ष मे भी प्रसक्त होती 
है, षयोकति इन्द्रिय-विज्ञान मे भी अभ्यास के अनुरूप ही नानाकारता प्रतीत होती है। 
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स्वार्थान्वयाथपिक्षेव हेतुरिन्द्रियजा नतिः । 
ततोऽन्यग्रहुणेऽप्यस्यं नियतग्राह्यता सता ॥ २४४ ॥ 


मानस प्रत्यक्ष मे समनन्तर प्रत्ययत्वेन अपेक्षित एन्द्रियक विज्ञान स्वकीय ` 


विषय-क्षण से जनित होकर ही सहायक होता है, अतः अन्घादि के रूपादि-दशेन का 
प्रस्क उपस्थित नहीं होता, नियत ग्राह्यता उपपत्न हो जाती है ॥ २४४ ॥1 


वातिकालद्ुारः 

नाकारम्प्रवत्तंमानच निवायंमेव । 

एव तर्हीदमित्यपि विज्ञानसभ्यासादिद्रियजमेव भवतु । न । मानसत्वं व्यापारा- 
न्तरस्यापि प्रतीतेः इदमेवमिति मानस्त एव व्यापार एवमेव भ्रतीतैः । 

कृथन्तहययम्मानसः प्रत्ययः स इत्यपि परोक्षे न प्रवत्तंतै । नेदं साधीयः। 

परोक्षे वर्तमानस्य साक्षात्करणवृक्तिता । नेति प्रत्यक्षता तस्य कथमित्यवधायंत्ताम्‌ ।[४४४॥ 

साक्षात्कारित्वमेव प्रत्यक्षता: । तदेव मानसं क्वचित्साक्षात्कारणाकरारं क्वचि- 
न्नेति कुतः ? इन्द्रियविनज्ञानमपि तहि क्वचिदं भ्रान्तं क्वचिन्नेति कृतः । तिमिरस्य 
सामग्रचन्तरस्य भावादिति चेत्‌ । इहापि सामश्रचन्तरमस्त्यैव। यतः--स्वार्थान्वयार्था 


पक्षवेति । 
स्वायं इन्द्रियविज्ञानस्य प्रथमः क्षणः प्रवन्धो वा} तदन्वयो योऽथँक्षणस्तद्थ 


परक्षमेवेद्ियविज्ञाबम्मानसञ्जयति । यत्त पुनरनया सासग्रया नोत्पत्तिमत्तदप्रत्यक्चम्‌ | 


वातिकाल ङ्का र~व्याख्या 

उसका निवारण नहीं किया जा सकता । 

यदि एसा है, तव “इदम्‌ -- इस प्रकार जोन्ञान है, वह्‌ भी अभ्यासानुरूप 
एन्द्रिय ज्ञान ही क्यों नहीं मान लिया जाता ? एसा प्रश्न नहीं कर सकते, क्योकि उसमें 
मानस व्यापार-जन्यतष्ही प्रतीत होती है! “इदम्‌-वनस्‌- यह मानस व्यापारदहीरहै, 
क्योकि वसी ही प्रतीति होती हे। | 
` , यह मानस प्रत्यक् कंसे ? क्योकि "सः इस प्रकारके परोक्ष अथंमे प्रत्यक्ष 
प्रवत्त नहीं होता एषा कहना उचित नहीं, क्योकि परोक्षाथे का साक्षात्करण सम्भव 


नहीं, अतः परोक्षाथं का साक्षात्कार से अवधारण कंसे होगा १ ॥४८५४॥ अर्थात्‌ 


 साक्षात्कारित्व ही (्रव्यक्षता' कश्षब्द का अथं है । वही कहीं मानस कहीं साक्षात्करणा- 
कार होता है ओर कहीं नही--एेसा क्यों ! इस प्रश्न के उत्तर मे प्ररनउर्ताहैकि 
दन्द्रिय-विज्ञान कहीं ्रमल्प होता है, कहीं नही-ष्सा क्यों ?. यदि कहा जाय कि 
तिभिरादिह्प सहायक सामग्री की सहायता मै श्चमादि कायेविशेष होता है। तब 
प्रकृत मे भी विशेष सामग्री की सहायता से कायं विशेष हो जाता है। 

अथ त्‌ मानस ज्ञान का जनके इन्दरिय-विन्ञाच है आर इन्द्रिय ज्ञान के विषयीभ्रूत 
प्रथम क्षण से जनित विषय का द्वितीय क्षण सहायकं सामग्री है, क्योकि उसकी सहा- 
यतासे ही इष्द्रिय-ज्ञान मानसन्नान को जन्म देता है. अतः मानस ज्ञानके दासय 
अन्धादि को रूपददोन की प्रघक्ति नहीं ह्येती । जो ज्ञानं कथित सहायक खामग्रीके द्वारा 
` जनित नही, वह मानस प्रत्यक्षं नहीं । अपनी नियत कामग्री से जनितदहोने के कारण 


मानस ज्ञान मे विषथान्तर-ग्राह्यता प्रसक्त नहीं होगी, क्योकि विषयान्तरे वह ` 


ज्रनित नहीं । 
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तदतुल्यक्िाकालः कथं स्वज्ञानकालिकः । 


सहकारी भदेदथं इति चेदक्षदेतसः ? ॥ २४५ ॥ 
मानस ज्ञान का जनक इदल्दरिय-ज्ञान है ओर विषय का द्वितीय क्षण इदल्द्रिय-ज्ञान 
का सहायक कहा जाता है, किन्तु इद्द्रिय-ज्ञान प्रथम क्षण मे ओर सहायक विषय हितीय 
क्षण मे, अतः समानकालमे न होनेके कारण वह्‌ सहायक नहीं हो सकता, क्योकि 
बीजादि की क्िति-सलिलादि सहायकं सामग्री समान कालमेही होती है! २४५॥ 
असतः प्रागसासर्थ्यात पश्चादनुपयोगतः । 
प्रागभावः सवंहैतूनां नातोऽथेः स्वधिया सहं ॥ २४६ ॥ 
कार्योत्पत्ति के पर्वेक्षण यें जो विद्यमान ही नहीं. उसमें कायं-जनन का सामथ्ये 
नहीं हो सकता ओर कार्योत्प त्ति के पञ्चात्‌ होनेवाले पदाथं का कार्योत्पत्ति में कोर 
उपयोग नहीं, कायं (स्वरकोय ज्ञान) के पूवम होनेवाला विषय ही ज्ञान के जनकीभूत 
इन्द्रिय-ज्ञान का सहकारी हो सकता है ।। २४६ ।। 
9४ वा्तिकालङ्कारः 
अत एव च नियतग्राह्यतया न विषयान्तरस्प गतिः | यतो न चिषयान्तरेण जन्यते, 
तेनेव जन्यते अन्येन नेति किमेतत्‌ । इश्द्रियविज्ञानेऽपि समानमेतत्‌ । चक्षुविज्ञानमपि 
कस्मान्न शाब्देन जन्यत इति । नियतहेतुफयभाव इत्ति चेत्‌ । अत्रापि न ब्रह्मशाप इति 
समानमन्यत्रापि । ॑ 
ननुं दितीयेऽपि क्षण इन्द्रियविज्ञानेनव गृह्भयति 1 तथा च. हर्यते । न, मानस- 
स्यापि तत्रोत्छेखस्य सम्भवात्‌ । न च ततु सविकल्पकम्पुरोवतिस्पष्टाकार्मात्रत्वात्‌ ! 
यदि तर्हीद्दियविज्ञानसमानकालभावि मनोविज्ञानं प्रत्यक्षङ्कथसिद्ियविज्ञानमस्य 
 समनन्तरप्रत्ययः । पूवंकस्य दहीद्ियविन्ञानस्य मनोविज्ञानाथैः स्वविज्ञानकालिकासह 
कारी न भवति भिच्चकालयोः क्षहक्रियाऽयोगात्‌ । अच्रोच्यते-तदतुल्यक्रियाकाल इति । ` 
न युक्तम्‌ । यतः---असतः प्रागसामर्ध्यादिति | 
ए ना 7 र: 7 जवात्तिकालङ्गारव्याञ्यां 
ू तेनेव विषयेण मानसं जन्यते" --देसा कहन कौ क्या आवश्यकता ? यह्‌ नियम 
तो इद्धरिय-प्रत्यक्न मे भी है । "चक्षुविज्ञानं कस्मान्न शब्देन जन्यते ?.. इसके उत्तर में ` 
यदि कहा जाय कि यहाँ हेतु-हेतुमद्धाव नियत है, तब मानसज्ञान के लिए भी वही 
समाधान है । यह्‌ व्यवस्था अन्यत्रापि समानदहे। 
शङ्का ~. मानस ज्ञान की क्या आवश्यकता ? द्वितीय क्षणमें भी ईन्द्रिय-विन्ञान 
केद्वारा ही विषय का ग्रहण हो सकता है, जंसा कि लोकम देखा जाता है । 
समाधान--उक्त शंका उचित नहीं, क्योकि मानस ज्ञानकाभी द्वितीयक्षणे 
उद्टे सम्भव है ! वह्‌ सविकल्पक ज्ञान है--एेसा नहीं कह सक्ते, क्योक्रि वह पुरोवर्ती 
विषय का स्पष्ट (विशद रूपे) भाक होनादहै,जो कि प्रत्यक्षका ही स्वभाव है। 
णङ्धा---यदि इद्द्रिय-विज्ञान का ससानकालभावी मनो-विज्ञान प्रत्यक्ष हे. तब 
इन्द्रिय-विनज्ञान उसका समनन्तर प्रत्यय क्योकर होगा? क्योकि समनन्तर प्रत्यय 
सदव कायं के अव्यवहित पूवक्षणमेही रहतादहै। इसी प्रकार मनोविज्ञान का तिषष 
मनोविज्ञान के काल ( द्वितीयक्षण) मे है ओर इन्द्रिय-विज्ञान प्रथम क्षण में, अतः 
६ | 


---------- - 
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भिन्नकालं कथं प्राह्यसिति चेद्‌ श्रता विदुः । 
हेतुत्वमेव युक्तिज्ञा ज्ञानक! रोऽपेणक्षमम्‌ ॥ २४७ ॥ 
मानस ज्ञान द्वितीयक्षणमे है ओर उसकी विषयवस्तु प्रथम क्षण में । अतः 
मानसनज्ञान अपने से धिच काल में विद्यमान वस्तुका ग्रहण कंसे करेगा? क्योकि वह॒ 
उस.कालमेथाही नहीं। इस प्रष्न का उत्तर दिया जाता है किदहैतु सदव कायंके 
पवेक्षण में होता है । विषयवस्तु मानसन्ञान का जनक्र है ¦ अतः उसका पृ में रहना 
न्यायोचित है । ज्ञान अपने पूर्वेवर्ती विषय के आकारका ग्रहण करताहैयायों कहा 
जाय कि पूर्वक्षण में विद्यमान विषयवस्तु ही अपने उत्तर क्षण में विद्यमान ज्ञानसमं 
अपने आकार का अर्पण कर सकता है । विषयनिष्ठ विज्ञानगत आकार समप॑णकी 


हेत॒ता ही यहाँ ज्ञान की ग्राह्यता कही जातौ है ॥ २४७ ॥ 


वातिकालद्धारः 

न हीन्दरिथविज्ञानेनासमानकालो मनोविज्ञानाथंः। तस्य मनोविन्ञानात्‌ पूर्वैकाल= 
त्वातु । देतुदिषयो न च हेतोः फकेन सपमरातकालता । फलेन समानकालतायां {ह्‌ प्राग- 
सत्त्वं असतश्चााम्यभ्प्राक्‌ ! पश्चाद्‌ कायंकाठे सामथ्यंमिति चेतु । कर्मकाले कार्यस्य 
विद्यमानत्वाद्‌ व्यर्थं साम्यम्‌ । एवं हिं स कार्यस्य कालो यदि तदा का्यंध्य तत्त्वम्‌ । 
तस्मात्‌ प्रागेव सत्त्वम्‌ सवंहेतूनाम्‌ । अतोऽ्थो हेतुनं फलभूतस्वग्राहकनज्ञानसमानकाल- 

भावी । तथा हि --भिन्चकालं कथं ग्राह्यमिति । 
ननु प्रतिभासमानमेव स्वेन क्पेण ग्राह्यता न तदाकारविज्ञानजननय्‌ । प्रतिभास- 
नञ्च ज्ञानसमकालसिति कथं हेतुत्वमेव ग्राह्यता । किमिदं प्रतिभासगन्चाम, किमर्थ 
स्वभावोऽथान्यदेव । यय्थंस्वभावो नीलादिवत्‌ । नापेति कदाचिदपि तत्स्वभावादिति 


सवेदा प्रतिभासप्रसङ्क; । ज्ञानाभावान्न भरतिभासनमिति चेतु । ननु ज्ञानेनापि तदेव 


वातिकालद्कार-व्याख्या 

उसका वह्‌ विषय सहकारी कारण कंसे होगा ? 

दूसरी बात यह भी है कि कायं ( मनोविज्ञानादि ) के पूर्वं कालमेंन होने वाले 
विषय में अपने कायं (विज्ञान) के जनन का सामथ्यं नहीं होता। विषयरूप हेतु में 
फलरूप मानस ज्ञान की समानकालता भी नहीं हो सक्तौ । काये के पचाव ह्यने वाले 
कारण का कायं के उत्पादन में कोई उपयोग नहीं । फलतः कायं के पूर्वकाल में ही 
सभी कारणों की सत्ता न्यायसंगत है । अतः यह सिद्ध हौ गया फिंज्ञान का कारणी भूत 
विषय सदव अपने कायैभत विज्ञान का समानकालभावी त हीं होता । तब यह्‌ प्रदन 
उठता है कति पृवेक्षणभावी विषय का उत्तरक्षणभावी ज्ञान प्राहु कंस ? 

समाधान पूवक्षणभावी विषयवस्तु मं जो उत्तरक्षणमात्री ज्ञान की हितुतातठै, 
वही उसकी ग्राह्यता है । विषय अपने आकारसे ज्ञानको आकारितकरतादहैया यं 
कह दिया जाय किं वहु साकार विज्ञान कौ जन्मदेताहै। 44. 

शद्धा -स्वरूपेण प्रतिभासमानता ही दिषयता मानी जाती है, स्वाकार विज्ञान- 


जननं नही । प्रतिभासन सदव ज्ञान-समानकालीन का ही ह्येता है, अतः हेतुत्व को 


ग्राह्यता कसे कह दिया गया है ? । 
समाघधाने~यह प्रतिभासन पदाथ क्यादहै? व्या अथै का स्वरूप हे अथवा वुःख 
अन्य ? यदि नीलादि के समान अर्थं का स्वरूप है तब वह अपने स्वहू्प से 











` श्लोकः २४७ | प्रत्यक्ष-परिच्छदः ७४७ 


वातिकालङ्कारः 
कत्तं व्यन्तच्च प्रागष्यस्तीति कथश्प्रागप्रतिभासनस्‌ । ज्ञानस्य व्यथेता, चेत्‌ । अथमपरस्त- 
वेव दोषो न तु तत्स्वरूपस्येव प्रागप्रत्तिभासनय्‌ । तदेवास्ति तदेव नास्तीति व्याहतम्‌ 
अथं ज्ञाने सति हश्यते नान्यथेति चेत्‌ । किमिदानीं ज्ञानस्य कारकत्वं प्रतिभासनं प्रति । 
न च कारकत्वं समानकालत्वात्‌ । असत इत्यादिप्रतिपादनात्‌ । समानकालम्हश्यते न च 
ज्ञान मन्तरेणेति किमत्र कुमः ! एवर््ताहि चाक्षृषस्तदवोत्पत्तिमत्‌ । ततो नाथेस्वभावः 
प्रागथं सतीदानी पुत्पत्तेः ! यतः-- 
यस्मिन्‌ स्थिते यदुत्पभ्नं स्थित एव विनश्यति । तस्मात्‌ तदन्यदेवास्तु भेदलक्षण सम्भवात्‌ ।४४५॥ 
वदनप्रतिविम्बं हि वदने सति सम्भवात्‌ । परचाद्‌ वदनतो भिन्नम्प्रतिभासस्तथास्तु नः ॥॥४४६॥ 
भिश्नदेशत्वतो भिन्नस्प्रतिविम्कं भवेतु यदि । प्रमाणप्रतिपन्तश्च स भेदो मुखबिम्बयोः ॥४४७।। 
प्रतिभासस्य त नार्थात्‌ साधधषनमीक्ष्यते । तेनैकताथंतः सिद्धा नीलादिप्रतिभासयोः ।।४४८]। 
एवन्ताह्‌ - 
धथेव चक्षुरादिभ्थ हदानीम्प्रतिभासभुः । नौलादेरपि तदत्‌ स्याद्‌ योगक्षमसमत्वत्तः ।॥४४६॥ 
यथव चक्षुरादिभ्योऽथंस्य प्रागेव सम्भवः । प्रतिमासस्य॒तद्तु स्यादिति नंवेदमीक्ष्यते ।४५०॥ 
यस्माद्‌ यदीष्यते भिन्नो नीलादिः प्रतिभासतः। | | 
प्राक्‌ सत्त्वन्तस्य नीलादेः परतिभासादिलीष्यताम्‌ ।। ४५९१ ॥ 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 


प 


होता है । यदि कहा जाय किज्ञानन होने के कारण प्रतिभास नहीं होता, तब प्रन 
उठताहै कि जिस वस्तुका स्वख्प पहले ही विद्यमान दै, ज्ञान आकर वहांक्या 
करेगा ? उसकोभीजो करनाहै, वह्‌ पहले ही विद्यमान है। ज्ञान यदि कुछ नहीं 
करता तो वह व्यथं हो जा्थेणा । यह्‌ दोष स्वयं अपके ऊपर ही अवतरित होता है । 
ज्ञान से पहर यदि प्रतिभाषित नहीं होता, अप्रतिभाति का स्वरूप नहीं, अतः 
"तदेवास्ति तदेव नास्ति इति व्याहतस्‌"' । यदि कहा जाय किज्ञान का उदय हो जाने पर 
ही वह दिखाई देता है, अन्यथा नहीं , इस प्रकार विषय-परतिभासन के प्रति ज्ञानगत 
जो कारकता अभिमत दहै, वह क्या है? अपने समान कालम होनें वाङेकाये की 
कारकता ज्ञान मे कैसे, वथो असत्‌ की कारकतता ही प्रतिपादित होतौहे। ज्ञान के 
विना समान काल की वस्तु भी दिखाई नहींदेती। यदि एेताह त्र उकतीकालमें 


उसकी उत्पत्ति माननी होगी, पूवे नहीं । जिसके होने पर जो उत्पन्न होताहै, ओर 


स्थिति-कालमेंदही नष्ट हये जाता हे, वह उसमे भिञ्चहो जाता है, क्योकि उसमें भेद 
का लक्षण घट जाता है ।४४५॥ मुख का प्रतिविम्ब सुखे के होने पर्ही सस्भवदहै। 
परचात्‌ शुखं से भिन्न वस्तु का ही प्रतिभास होगा ॥४४६)! यदि देश के भेद से प्रति- 
विम्ब का मेद माना जाताहै तव सुखं ओर विस्व का वह्‌ भेद कहा जायगा ॥॥४४७॥ 
पतिभास के भेद की सिद्धि विषयवस्तु से नहीं कौ जा सकती । अतः नील ओर नील- 
प्रतिभास की एकता सिद्ध होती है ॥४४८॥ यदि एसा है तब यह मानना होगाकि 
जसे इस समय चक्षु आदि से प्रतिभासहीता है वेसे ही सदेव विषय का प्रतिभास 
होगा, क्योकि योगक्षेम मे समानता होती है 1४४६, ( जेसे विषयवस्तु की सत्ता 
चक्षुरादि से पहले होती है वसे प्रतिभास की पहले नहीं देखी जाती ॥४५०॥ जो 


जिसये चिन्न होता है, उसका प्रकाश तभी होगा, जब कि वह्‌ उसमे पहले होगा । 


फलतः नीचादि पदार्थौ की सत्ता उनके प्रतिभा से पहले सिद्ध होती है ।४५१॥ 


से कदाचित्‌ भी पच्यत नहीं होता । अतः उसका दव प्रतिभास प्रसक्तं 





। 
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कायं ह्यनेकहेतुत्धेऽप्यनुकुवंदुदेति यत्‌ । 
तत्‌ तेनाप्य् तदरूपं गृहीतमिति चोच्यते ॥ २४८ ॥ 
यद्यपि एक काये के हेतु अनेक होते ह तथापि ज्ञान जिस विषयक आकारका 
अनुकरण करता हुजा उत्पच्च होता है, उस विषय को उसज्ञान का ग्राह्य कहा जाता 
हे ॥ २४८ ॥ 
(१६) स्वसंवेदन प्रत्यक्ष | 
अशक्यससयो ह्यात्मा रागादीनासनन्यमाक्‌ । 


तेषामतः स्वसंवित्तिर्नाभिजत्वानुषद्धिणी ॥ २४९ ॥ 
रागद्वेष, सुखदुःखादि समस्त चित्त ओर चेतस्िक धर्मों का प्रत्यक्ष स्वसंवेदन 


प्रत्यक्ष कहलाता है । क्योकि रागादि का स्वरूप अन्यज्ञान के वारा गृहीत न होकर 


वातिकालङ्कारः 
तदनन्तरमूत्पन्नन्नीलादिप्रतिभासवत्‌ । विज्ञानं म्राहुकप्तस्य पितुरूपग्रहो यथा ।(४५२॥ 
उक्तञ्च--कायं ह्यनेकटेतुत्वेऽपीति । 
पुत्रः पितु रूपं गृह्णातीति यथा व्यपदेश इति । 3 
(१६) स्वस वेदन-प्रत्यक्नम्‌ 
सुखादीनामपि स्वसंवेदनम्मानसं प्रत्यक्षम्‌ ) नन्वेवं विकल्प्य स्वरूपस्याप्रत्यक्षता 


प्राप्ता । तथा च परोक्षविज्ञानसपयगप्रङ्खः । न, सवेचिचतिचंत्तानामात्मसंवेदनस्य प्रत्य- 


क्षत्वातु । युखादिग्रहणन्तु स्पष्टं संवेदनददोना्थेम्‌ । 
ननु विकल्पस्य निविकल्पकत्वामावातु केथम्प्रत्यक्षता । न हि विकल्पस्य स्वरूप- 
मविकत्पकम्‌ । अथं विकत्पकत्वमिति चेत्‌ ‹ तदसत्‌ । यतः- | 
अर्थे विकत्पकत्वं चेत्‌ स्वर्पेऽपि विकल्पकम्‌ । न हि स्वल्पे तस्याग्यतु स्वरूपमुपपत्तिमत्‌ ४५३ 
अव्राहु-अशक्यसमयो ह्यात्मा इति । | 
वातिकालङ्कार-व्याख्या | 
उसके अनन्तर उत्पन्न नीलादि का प्रतिभास वेषेही होतादहै, जपे पिताकेखूपका 


ग्रहण पृच्रके द्वारा किया जाता है ॥४५२।। लोक में यह प्रसिद्धहै कि पुत्रः पित्र रूपं 


गृह्णति” । 
(१६) स्वसंवेदन प्रत्यक्च 
पुखादि का भी स्वसंवेदन मानस प्रव्यक्न होता ह । यरि संदेह हो कि इस प्रकार 
तो विकल्प स्वरू¶ को भत्यक्षता प्रसक्त होती है, तव तो परश्च विज्ञान की भाषा लाग्‌ 
होती है । तो एसा नहीं कह सक्ते, वयो करि सभी चित्त ओर चैतसि धर्मो का स्वसंवेः 
दन प्रत्यक्ष ही माना जाता है । सुखादि का. ग्रहण केवल उसकी स्पष्टताके कारण 
किया गया है । | | 
शका विकल्प निविकल्पक न होने से उसका प्रत्यक्ष व्योकर होगा । विकल्प 
0 नहीं होता ? विकल्पकत्व अथं में है, यह्‌ कहना भी उचित नहीं ? 
क्य 4 ५. सेकर यदि विकल्पकता है, तब स्वरूप में भी विकसपत्व होगा । क्योंकि 
12 स भन्न उसका स्वरूप नहीं होता ।।४५३। इसके उत्तर मे कहा जाता है कि 
उत्पन्न होता हभ ही सुखादि का स्वरूप संवित्‌ का विपय द्यो जातादहै, क्योंकि उसके 
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अपने ज्ञानकेद्रारा ही गृहीत होता है । अतएव उसके साथ वाच्य-वाचक भावका 
समय (संकेत) सम्भव नहीं है । २४६ ॥ 


वात्तिकालङ्कारः 

उत्पत्तिमास्ञादयन्नेव सुखाद्यात्मा संविद विषयभावं बिभति । तदतिरेकेण 
तत्सविदोऽभावात्‌ । तदा च कोऽवसरः पूर्वापिरभावाभिलापस्तंयो जनस्य । पश्चात्‌ संयो- 
नमिति चेतु । न, तदा तदभावात्‌ । पूवेरूपतया हि संवेदने परेण तदा तत्संवेदनमेव न 
स्यातु । न हि पूवदिरूपतयान्यथा वा संवेखमानाः सुखादयस्संविदिता भवन्ति । पर. 
सुखसवेदनवतु । तस्माद्‌ वत्तेमानतया सुखादीनां प्रहणे स्पष्टतया वा निविकल्पकमेव 
ग्रहणम्‌ । अथ मानसं सुखं विकल्पग्रहणं ग्राह्यमिति सत्ति: ! तदप्यस्‌ । यतः- 
स्मृत्यासंवेदने तस्य यदि मानसतोच्यते। न तष्य सुखसंवित्तम्पुवंवत्तिश्रतीतितः।। ४५४ ॥। 

तदव वोदिते तस्य साक्षाद वित्तौ न कल्पना । 
। अभिलापस्य संसर्गादिति चेष्नाभिलापिता 1 ४५१५ ॥ | 

सुखस्य तद्विविक्तत्वे कथं संसगसम्भवः । समानकालविन्पात्राप्नैष संसगं उच्यते ।४५६९॥ 
मानसोऽपि न रूपदेराक्रारः स्वात्मनि स्थितः । तदं वोदयसद्धावाद्‌ विकटरविषयः कथम्‌ ।\४५७॥। 
नन्वथेऽपि विकल्पत्वं कथ मस्योपपत्तिशत्‌ । अ्थैस्याग्रहुणात्‌ तेन स्वरूपस्याप्यकल्पन्ात्‌ ||४५८}। 

सत्यमेवेतदुक्तम्भवता । 


यदि प्रहुणमथेस्य विकल्पः कथमत्र सः । अथाग्रहणसथेध्य विकल्पः कथमत्र सः 11 ४५६।। 





-- --- 
---~ 


अथाथारोपएतस्तत्र विकल्पत्वन्निरुच्यते ! अहणाग्रहणे मुक्ता तत्राप्यर्थोऽस्ति नापरः 11४६०1१ 


वार्तिकालङ्कार-व्याख्या 

अतिरिक्त संवित्‌ का कोई स्वरूप नहीं होता । तव॒ मध्यमे पूर्वापिराभिलाप संयोजन 
को कोई अवसर नहीं मिलता 1 परचात्‌ संयोजन शब्द का किसके साथ होगा, क्योकि 
उसससषयवहदहैही नहीं । पूवरूपतथा फिसी वस्तु का संवेदनं ह्यो नहीं सकता, क्योंकि 
पूर्वकाल में संवेदन ही नहीं था । सुखादि का संवेदन पूर्व॑रूपतया होता भी नही, जैसे 
कि परकीय सुखादि का संवेदन नहीं होता । निष्कषे यह है कि वतमान स्फुटरूप से 
सुखादि का ग्रहण. नि विकल्पक प्रत्यक्ष ही है । यदि कहा जाय क्रि मानस सुञ्ख विकल्प 
का ग्राही दहै, तो वेसा नहीं कह सकते, क्योकि स्मृति कै द्वारा संवेदन न होने पर्‌ यदि 
उसकी मानसता मानी जाती है, तब उसकी पृवेवृत्तिता को प्रतीति कै होगी ॥४५४॥। 
विषयक्षण के समय ही उत्पन्न प्रत्यक्ष ज्ञान में किसी प्रकार के विकल्प की कल्पना नहीं 
हो सकती । अतएव शब्द-कतल्पना न होने के कारण उसमे अभिलाप्यता नहीं होती 
।४५५।। युश यदि अपने ज्ञान से भिच्च होता तव उसके साथ ज्ञान का सम्बन्ध सम्भवं 
कंसे हुआ ? क्योकि समानकालमें ज्ञान माव्रसे उसका संसगं नहीं होता ॥४५६॥ 
रूपादि का मानस आकार भी अपने स्वरूप मे अवस्थित नहीं, क्योकि उसी कालम 
उसका उदय होता है, तब उसका विकल्प कसे ? ॥४५७॥ सुख के समान ही अर्थं में 
उसकी विकल्पकता की उपपत्ति नहीं होती । अथं का ग्रहण न होने के कारण तत्स्वरू- 
पता की कल्पना भी उसमे नहीं होती ॥४५८॥ 

आपने जो कहा, वह सत्य है-- | 

यदि वहां अथे का ग्रहण है तब वह विकल्प कंसे ? ओौर यदि अधेका अग्रहण है, 
तव भो वह्‌ वित्त वयोर होगा? ।४५६। यदि वहां अर्थारोप होने के कारणं 
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वात्िकालङ्कारः 

ग्रहणारोपस्ावे विकल्प इति चेभ्मत्तिः ] ग्रहुणारोपयोरैक्ये दयोः सम्भव इत्यसत्‌ 1 ४६१।। 
ततैकपकश्चनिक्िप्तो दोषः प्रागेव वणिः । अथ भदस्तयोरस्ति दयमेव प्रसज्यते ॥४६२।॥ 
सविकृत्पकसंवित्तिरविकल्पा तदव च । 

तस्मात्‌- 
ग्रहा्भिमानो यत्रास्ति विनाशग्रहणमुच्यते । स एव हि विकल्पोऽस्मिश्नस्मतपक्षे निरीक्षित; ॥४६३॥ 
अभिमानोऽपि कस्तत्र ग्रहणाग्रहणातु परः 1 इत्ति चेदग्रहे यस्य प्रवृत्ति प्रति कत्तंता |४६४।। 
्रवर्तकत्वमग्राह्यं षदि सवत्र किन्न तत्‌ । प्रवर्तकत्वं प्राह्योऽपि यदि कस्थातु प्रवर्तते ।।४६१५।! 
सवन्तहि भवेज्लानतिदानीं सविकल्पकमु । अगृहीत एव सवेस्मात्‌ यवो ज्ञानात्‌ प्रवर्तति ४६६ 

अतन्न्‌मः-- 
ससाक्षात्तरणाकारे यत्र स्यात्‌ कल्पनान्तरेः । व्यवहारः स एवारं विकल्पो लोकसम्मतः 1४६७1) 
दशनाभिमदियत्र तञ्ज्ातसविकल्पकमु । साक्षाक्छत्यधिमोक्षाच्च प्रत्यक्षमिति ययते ।:४६८॥ 
परमाथस्तु विज्ञानं सवमेवाविकल्पकमु 1 स्वप्राह्यविषये सवेस्थायिकल्पनवृत्तितः ॥४६६।। 


किञ्च-- 
वासनाबलतः पूवंसंविदृमेदानुसारतः ! यतु ज्ञानं जायते क्वापि दुक्तं सविकल्पकम्‌ ।*४७०।। 
ततत्वथप रतन्वत्वमादधानं प्रवर्तते । निविकत्पकमिव्युक्तन्ज्लानव्यवहारतः ॥५७१॥ 


 सुखादीनान्तु पस्य स्वसतित्थाऽविकृल्पनात्‌ ¦ बविकल्पकता तत्र॒ स्वेषामेव सम्मत्ता }४७२॥। 
7 >~ तातिकालङ्कारव्याच्यां 
विकल्प कहा जाता है, तव भी आरोप कषे ? !*४६०॥ सर्वथा ग्रहण ओौर अग्रहण को 
छोडकर कोई तीसरा कंल्प सम्भव नहीं ।४६१॥ प्रत्येक पक्ष मे दोषों का प्रदशन पहरे 
ही किया जा चुका दहै। यदि उनकामेददहै, तब दोनों दोष प्रसक्त होते है ।(४६२॥ 
कंथोकि सविकल्पक संवित्‌ उसी काल म निविकल्प हो जाता है । 

अतः जह ग्रहणाभिमान है, वहाँ विना्ञ-ग्रहण कहा जाता है । वही विकल्प 
इस असत्पक्च मे देखा जाता हे ।॥४६३॥ ग्रहण ओर अग्रहण से सिच्च यह्‌ अभिमान है- 
एेसा यदि कहा जाता है, तव प्रन उव्तादहै कि ग्रहण में जैप्े प्रवतंकत्व होता है, 
अग्रहण मे क्यो नहीं ? ।४६४॥ यदि अग्रहण होने पर भी प्रवृत्ति हती है, तब सर्वत्र 
प्रवृत्ति क्यो नहीं होती ? ग्रहण-पक्च मे ही श्रवतकत्व क्यों ?।४६५॥ परमार्थतः विज्ञान 
सवेत्र अविकत्पक ही होता है । सभी विज्ञानो कौ स्वग्राह्याथे में प्रवर्तकता होती है, 
क्योकि वह्‌ वर्ह निविक्रत्प होता है ।(४६६।) ः 

समाधान--साक्षात्करण न होने पर भी जहाँ अन्यान्य कत्पनाओं के होने पर 
लोकव्यवहार होतादहै, वही लोक में विकत्प माना जाता है ॥४६७।। जर्हां “हृष्टं 
मथा-ठेसा दशेनाभिमान हेता है, वही ज्ञान निविकल्पक होता है, क्योकि इन्द्रियों 
केद्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होतादहै, उसे ही प्रव्यक्त कहते हैँ ।।४६८।॥ परमा्थेतः समस्त 
ज्ञान अविकल्पक ही होता है, क्योकि अपने ग्राह्य विषय मेसभी ज्ञानों की वृत्ति 
होती है ॥४६६९॥। 

दूसरी बात यह्‌ भी है कि-- 

वासनाओं (अनादि सं्कारो) के बल पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह्‌ सवि- 
कल्पक कहलाता है ।1४७०॥ वह॒ अविकल्प ज्ञान अपने मे अथेपरतन्त्रता का आधान 
(आरोप) करता इभा ही प्रवृत्त होता है--रेषा ज्ञान-व्यवहार से सिद्ध होता है 11 ४७१॥ 
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वातिकालङ्कारः । 
तमात्‌ तेषां स्वसंवित्तिर्नाभिजात्यानुषङ्किणी 1 न कमेकरणत्वेन सोऽधिजत्पोऽत्र सङ्क तः ।[४७३॥ 
अथापि प्रतिभासमान एव प्रबन्धेन सुखादाविदं सुल्लादीति यदा विन्ञानसधिसु- 
क्तिरूपमृपजायते तदा कश्मान्न र विकल्पर्ता? अत्र मानसं प्रत्यक्षमथे इवेति वणि- 
तम्‌ । तथा हि-- | 
भथरूपे सुखादौ च यदेदसिति वत्ति ! स्वरूपग्रहसाश्लात्वे सवेन्तन्पानसम्मतम्‌ 11४७४] 
न हि तत्रापि कथस्वित्‌ कल्पनावकाञः } तेन तदविकलत्पकत्वात्‌ प्रत्यक्षमेव । 
ननु स्वसवेदनं मानसन्च पददटयमपि `सुदितन्तदा परस्परासंस्पर्शात्‌ कथं न दया- 
कारप्रतीतिः ? भवत्येव । तसिरिकंटयद्िचन्रदशेनन्याथेन त्वेकार्थाभितिवेशादेवमव्यव- 
हारः । ननु तत्रापि कथं स्वसंविदितत्वे न्‌ भवति तथा व्यवहारः! अनुमानस्य तथा 
वृत्तेः । तत्र हि सामान्यरूपकायेदशने तदेकत्वानु मानेन च द्वितीयस्य दशेनभिति तदेक- 
तान्यवहारः । इह तहि दयोरपि दशेनात्‌ कथमेकताव्यवहारः । न चानुमानमन्न । 
स्वसंविदितत्वे किमनुमानेन ? ननु परम्परासंवेदनात्‌ कथं हयं संविदितम्‌ ¦ पुरुष एक- 
स्तस्य तद्‌ हयं संविदितमिति चेत्‌ , न, संवेदनव्यतिरेकेण पुरुषस्याभावात्‌ । ताभ्या न 
दयसंवेदनस्‌ । अथरूपरससंवेदनवत्‌ संवेदनं दयोः । तत्रापि कथं स्वसंतिदितत्वे सतीति 
9 वातिकालङ्कार-ग्याख्या 
सुखादि के स्वरूप्‌.का स्वसंवेदन अविकल्पात्मक ही होता है, अतः वसे सभी ज्ञानो में 
अविकल्पता ही सम्यत है ।४५७२। अतः उनको स्वसंवित्ति अभिजल्प (न्द) सम्ब- 
न्धिनी नहीं । कर्मत्वेन या करणत्वेन भी शब्द की यहाँ संगति नहीं ।४७३॥ यदि 
सन्तानरूपेण प्रतिभासमान विज्ञान इदं युक्वप्‌" इस प्रकार अधिगुक्ति स्वरूप उत्पन्न 
होता है, तब उसमे सविकल्पकषता व्यो नहीं ? इस प्रन के उत्तर में मानस प्रत्यक्ष का 
वणेन इस प्रकार किथा गया है । सुखादिरूप अर्थो में जव ज्ञान प्रवृत होतादहै तब 
स्वरूप ग्रहण की साक्षात्कारता उक्षे मानस प्रत्यक्ष सिद्ध करती है। 
प्रशन--.स्वसंवेदनम्‌ मानसम्‌" इस प्रकारये दो पद हैँ । अतः उनसे प्रत्निपाद्ति 
ज्ञान में दो आकारों की प्रतीति क्यों नहीं ? | | 
उत्तर--अवश्य होती है, किन्तु वेसेही जैसे तेमिरिकको दहिचन्द्रता का भान 
होता है । वहाँ एक अथे का अभिनिवेश्च व्यवहारतः नहीं होता । 
प्ररत वहां भी स्वसं वित्ति होनेके कारण वेसा व्यवहार क्यो नहीं होता! 
वेसा वहाँ अनुमान किया जा सकता हे । सामान्य कायं को देलकर सामान्य कारण कौ 
कल्पना अनुमान है ? अतः एकता व्यवहार वहाँ भी होना चाहिए । 
` उत्तर--यर्टा तो दोनों का दशनं ह्येता है, एकता व्यवहार कंसे होगा ? अनुमान 
भी सम्भव नहीं, स्वसंवेदन मे अनुमान का क्या उपयोग । 
्रश्न--जवब कि वहाँ पर द्वित्वया परता का भान नहीं होता तब कसे कगे 
॥-१। ४५१ 
1 6. से भिच्च पुरुष की को पृथक्‌ सत्ता नहीं, अतः द्वित्व का संवेदन 
नहीं हो सकता 1 यदि कहा जाय, रूप ओौर रस संवेदन के समान ही दोनों का संवेदन 
होता है, तब वहाँ भी स्वसंविदित अथै में प्रसंग से परसंवेदनता का प्रतिपादन किया 
गया है । फलतः स्वसंवेदन एक ही है ओर वह चित्ताकार है । एेसा कहा जा चुका है। 
यह सव-कछ ्यवहारतः बाह्या का आश्चयं रे$र ओर ग्राह्यग्राहक भाव को मानकर 











७१५२ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः ३ 


अवेदकाः परस्यापि ते स्वरूपं कथं विदुः | 


एकार्थश्रयिणः देचा विज्ञानेनेति केचन ॥ ६५० ॥ 
नेयायिकों का कहना है कि रागादि ओौर ज्ञान दोनों ही विषयता सम्बन्ध से 
विषय पर दहते हैँ। दोनोंका सामानाधिकरण्य होने के कारण प्राह्य-ग्राहुक भावदहो 
जाता है॥ २५० ॥ 
वाततिकाल्कारः 


प्रतिपादितं परसंवेदनेऽपि प्रसद्धादिति । तस्मात्‌ स्वसंवेदनमेकमेव चित्राकारमिति 


प्रतिपादितमेतत्‌ । 

दृदव्च पृनर्बह्याथमाधित्य ग्राह्यम्राहूकभावश्चाम्युपगम्योच्यते । परमाथेतस्तु 
सकलमेव .स्वसंवेदनमावन्नेद्ियादिप्रव्ययविभागोऽस्ति। इद्द्ियव्यापारस्यापि समान- 
कालतया वे्यत्वाद्‌ रूपादिवत्‌ ¦ अथ चक्षुरादीनां व्यवहारतः कारणत्वस्‌ । तथा समान- 
-संवेदनयोर्मानसेच्द्रियवि्चानयोश्च भेदः । 

नन्वत्र व्यवहारो नास्ति व्यावहारिकः ¦! आनुसानिकोऽपि व्यवहार एवेत्य दोषः । 
आत्मादिष्वपि तद्यानमाचिकोऽपि व्यवहार एवेत्यादीनामपि सत््वप्रसङ्खः। न तत्र 
वाधकव्यवहा रसद्धावात्‌ । तस्मात्‌ सुलादीनामात्मा विेषलरूपो ज्ञक्यसमय इति स्थितः 
मेतत्‌ । तदुक्तम्‌ -अवेदकाः परस्यापीति । 

यदपि ठावेह्‌ विज्ञानं परस्य वेदकन्तस्यापि तावत्स्ववेदनन्नास्ति किंमत पूनः 
परावेदिनां सुखादीनाय्‌ । 

ननु वेयत्वात्‌ स्ववेदनम्भविष्यति सुखादिकमन्यथा वेदनमेव न स्यात्‌ । न, 
हवसंवेदनस्यासिद्धत्वात्‌ । परेण वेदने घटादिवदस्ववेदनम्‌ । घटादिवदेव तहि बहिदेश- 
त्ववेदनप्रसद्ध इति चेत्‌ , न, एकाथेसमवायिना विन्ञानेन वेदनात्‌ । घटादीनां हि नेका- 

वातिकालङ्का र-~व्याख्या ्‌ | 

कहा गया है । परमाथंतः समस्त विज्ञान तो स्वसंवेदन।त्मक है । इच्दरियादि प्रत्ययो 
का विभाग उसमें नहीं हे । क्योकि इद्धियव्यापार समानकालिक्र होनेके कारण रूप 
आदि के समानवेद्यहीहै। यदि व्यवहार के बल चक्ष्‌ आदिमे कारणताका प्रति- 
पादन क्रिया जाता है, तब समानसंवेदनात्मक मानसर ओर इद्धिय-विन्ञानं का 
भेद कहा जा सकता है । | ; 

ंका--इस विषय में व्यवहारसिद्ध कोई व्यवहार नहीं। यदि कहा जाय किं 
आनुमानिक व्यवहार भी व्यवहार ही है, तव आत्मादि कै विषयमे भी आनुमानिक 
व्यवहार होने के कारण उनकी सत्ता प्रसक्त होती है । १५५ 

समाधान--वसा नहीं कह सक्ते, क्योकि उसमे बाधक व्यवहार का सद्भाव 
दिलाया जा चुक्रा है । अतः सुखादि का स्वरूप संकेतगम्य है, यह्‌ स्थिर हो जाता है। 

जो वादी कहता है किं विज्ञान अपने से भिच्नाथेकां ग्राहक होता है, उसके मत 
मे स्वसंवेदन है हौ नही, तब परावेदी सुादि की वातदहीक्याहैः? ` 

शङ्का-यदि कहा जाय कि वेय होने के कारण सुखादि का स्वसंवेदन हो 
जायगा, अन्यथा सुलादिका वेदनही नदहेगा। तो वसा नहीं कर सकते, क्योकि 


सुखादि का स्वसंवेदन असिद्ध है । यदि सुलादि काभिन्न प्राहकके द्वारा ग्रहण माना 


जाता हे, तब घटादि के समान ही वहिदं त्व थौर परवेदनत्व प्रसक्त होता है। 











~~~ 


श्लोकः २५१ | ष्रत्यक्ष-परिष्छेदः ७५३ 


तदतद्रूपिणो भावास्तदतदरपहेतुजाः । 
तत्युखादि किमज्ञानं विज्ञानाभिन्नहेतुजस्‌ ॥ २५१ ॥ 
तद्रू पात्मक भाव तद्रूपात्मक कारण से ओरं अतद्रूपात्मक भाव अतद्रप कारण 
से उत्पन्न होता है अर्थात्‌ प्रत्येक पदाथं अपने सजातीय प्रत्यय से उत्पन्न होता, अतः 
ज्ञान के जनकीभूत चित्त ओर अथं से जनित सुखादि क्या अज्ञानरूप होगे ? कभी ही, 


सुखादि भी ज्ञानस्वरूप ही ह ।। २५१॥। 


वातिकालङ्कारः 

थसमवायो विज्ञानेन । तेन तेषां ग्राह्यरूपततया तटस्थत्वेन वेदनप्‌ । सुखादयस्तु पुनरभेदे- 
तव विज्ञानास्प्रतीयमाना विज्ञानरूपमिवापन्ना ग्राहकाकारतयान्तःसन्िविष्ट वेयन्त 
इति न घटादिवत्‌ प्रसङ्ध इति केचित्‌ ! तेषाम्‌--तदतद्रपिणो भावा इति । 
न तावदेतत्‌ प्रत्यक्षप्रतिपत्तिकमेव वः। अनुमानात्‌ प्रतीतिस्तु न विना लि _्ग मिष्यते ॥४७९५।। 

न खलु विज्ञानाद्‌ भेदेन प्रतीयन्ते सुखादयः । एकाथेसमवायस्य विरोधिनः सम्भ- 
वात्‌ । अनूमानम्पुननं लिङ्खपन्तरेण प्रवर्तते । स्यादत्र लिङ्गं यदि हेतुभेदो दशंयितं 
रक्यः। न ह्य प्रत्यक्षमनुमानाद्‌ विना प्रत्येतुं शक्यम्‌ । हेतुभेदात्त्‌ भेदम्प्रतिपद्यस्व । 
अवश्यं हि सामग्रीभेदात्‌ कायभेदः । कार्य॑भेदस्तु न भेदं साधयति । कारणादेकश्मा[दपि 
कायभेददशनाद्‌ भस्मधूमवत्‌ । न च सुखःदिविज्ञानयो्भेदस्य साधकः कार्यभेद उग्ल- 
म्यते । तस्मात्कारणभेद एवोपदशे यितव्यः स च नास्ति । कस्मादभिन्नहेतुकमभिच्ल्प्‌- 


चोपलभ्यमानम्मभिन्नसिति व्पपदिरयते किमत्र प्रमाणमिति यावत्‌ । 


- ----- ------ 


नातिकालङ्कार-व्याख्या 
समाधान--सुखादि का स्वसमानाधिकरणौीभूत ज्ञानके द्वारा ग्रहण होताहै। 
घटादि भी चित्त कै आकार हं ओर विक्ञान भी वहां रहता है, अतः विज्ञान घटादि का 
समानाधिकरण है । उसी के हारा ग्राह्यत्वेन घटादि का वेदन. होता है । सुखादिका 
विज्ञान से अभेद होने के कारण विन्ञानलूपेण ही प्रतीयमान होते है, ्राहकाकार के रूप 
मेही प्रतीत होते हं । अतः घटादि के समान उमे परवेद्यत्व प्रसक्त नहीं होता-एेसा 


कुछ लोगों का कहना है । उनके मतानुसार सुखादि की प्रत्यक्ष प्रतिपत्ति नहींह्ये ` 


सकती भौर अनुमान लिङ्घ के बिना नहीं हो सकता ॥ ४७५॥। 

विज्ञान-भिन्नत्वेन सुखादि की प्रतीति भी नहीं होती । उसके विपरीत ज्ञान- 
समवायि-समवेतत्व सुखादिमें होनैसे विज्ञानाभेद ही रिद होता है। भेद-साधक 
अनुमान लिद्धं के अभाव में प्रवृत्त नहींहौ सकता । यहाँ लिङ तब सम्भव था, जब 
कि विज्ञानकेहैतुसे सुखादि केदटैतुकाभेद दिखाया जा सकता । अप्रत्यक्ष वस्तु पर 
अनुमान के विना विश्वास नहीं किया जा सकता । हैतु-भेद से अवश्य भेद सिद्ध होता, 
क्योकि सामग्रीके मेदसेकायथेका मेदं होता हीरहै। कायेका भेद कारण-भेदका 
साधक नहीं हो सकता, क्थोकि एक कारणमसे काये-भेद वसे ही देवा जाता है, जेसे 
एक ही अग्निरूप कारण से भस्म ओौरधूम दो काये देले जातेहैँ। सुलादि ओौर 
विज्ञान के भेद का साधक कोई कायं-भेद भौ उपलब्ध नहीं होता, अतः सुखादि 
ओर विज्ञान का भेद सिद्ध करने के लिए कारण-भेद ही दिखाना होगा । वह्‌ कोईहै 
नहीं । अभिन्नहैवुक अौर अभिन्नस्वरूप सृखादिं ओर विज्ञान भिन्न ह - यह कंसे कहा 
जाय ? ओर इसमे क्या प्रमाण? | 

, ९५ | 





७५.४ ` सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद! ९, 


साथे चतीन्द्रयेः योग्ये यथास्वमपि चेतसि । 


` वष्ट जन्म सुखादीनां तत्‌ तुस्यं मनसासपि ॥ २५२ ॥ 
साथे इन्द्रियरूप योग्य सामग्री से तज्जातीय कायं का जन्मे देखा जाता दवै । वह्‌ 
काययैकारणभाव चित्त ओौर सुखादि का भीर, अतः सुखादि काये अपने कारणक 
तुल्य ज्ञानात्मक-ही होगा ।। २५२ ॥ 
असत्सु सत्सु चेतु न जन्साजन्म वा क्वचित्‌ । 
दृष्टं सुखादेर्बुदधेर्वा वत्‌ ततो नान्यतश्च ते ॥ २५३ ॥ 
इन्द्रिय यौर अ्थदि के होने पर सुखादिसे भिन्न वस्तु का जन्म नहीं यर 
इन्द्रादि के होनै पर सुखादि का अजन्म नीं देखा जाता, अतः सुखादि ज्ञानात्मक | 
 . ही है, संस्कारादि सहायक सामग्री से अन्यथा नहीं हो सकता । २५३ ॥ नि 
| वात्िकालद्कारः 
हि अथवा यदि विज्ञानमन्थतु सुखादिभ्यः सुखादीनां विज्ञानस्य तत्को हेतु, । चक्षू- 
रूपमनस्काराः ततश्च सुखादिकमुत्प्यते एव विज्ञानहैतोश्वक्षुरादेः । तथा च तत्किमः | 
ज्ञानं विज्ञानेन कस्मादिव न वेते । नास्त्येवेति चेतु । न, विज्ञानहेतुकत्वेनोत्पत्तेः कथ- | 
 मस्यावेद्यमानता । भवत्पक्षेऽपि कंस्मान्तैवमिति चेतु । न, वासनाप्रवोध विशेषस्य हतु- ्‌ 
त्वात्‌ । वासं नाप्रबोधविभागवलात्‌ कदाचित्‌ यल रूपं विज्ञानं दुःख रूपमन्यथा वेति 
नानुमपपन्नम्‌ । समानहेतुत्वमेवोपदशंयति - साथ सतीन्द्रिये योग्य इति । 

न चक्षुरन्तरेण रूपदशंनसुखम्‌ । न च मनोहारिरूपमन्तरेण । नापि शोक्रादिना 
 मनस्युपहते । विज्ञानजन्मनोऽपीयमेव सामग्री ततो न हेतुभेदो भेदस्य बोधकः । नापि 
 हितावात्ममनस्संयोगे रूपादिसामग्रीतः सुखमूत्पन्नमविन्ञानं युक्तिमत्‌ । अथ तदा नोत्पन्न- 
मेव सुखं तदवश्यमेव विद्चमानम विज्ञानम्‌ । न ह्यविद्यमानं . ग्रहीतुं शंक्यम्‌ । अत्रो 

च्यते- असत्सु सत्सु चैतेष्विति । . | 
न | ` वात्तिकालद्कार-व्याब्या | ‹ 
.“ , ` अथवा यदि विज्ञान मिभ्न द सुलादिसे इसमें क्याकारण? चक्षु, रूप.मौरः 
मनस्कार ही वह सामग्री. है, जिससे सुखादि उस्पन्न. होते है, वही सामभ्री विज्ञान की 
जनिका है । यदि सुखादि अज्ञानरूप (विज्ञान से भिन्न) है, तव क्या उनका वेदन नहीं 
होता ? नहीं होता ~ एसा नहीं कह सकते, वयोँकरि जब सुखादि वि ज्ञानहेतुहेतुक है, ` 
तब उनमें अवेद्यमानता क्योकर रहेगी ? आपके पक्ष में भी एसा क्यो नही-एेसा नहीं 
कह सकते, क्योकि वासना (संस्कार) का विशेष प्रबोधं उसका हेतु माना जाता है । 
वासना-प्रबोध-विभाग के बल पर कदाचित्‌ सुखरूप विन्नान दुःखरूप अन्यथा भी होता 
है-एेसा अनुपपन्न नहीं । | व 
सुखादि ओौर विज्ञान मे समानहैतुकत्व ही दिषठाया जाता है - "स्वाथे सती- ` 
त्यादि" से । अथु न तो चक्षु के बिना रूप-दशंन-जनित सुख होता है ओर न मनो- ` 
हारी रूपके बिना। उसी प्रकार शोकादिसे हत मन के विना दुः नहीं हता ॥; 
यही इन्द्रिय, विषय बौर मन आत्मक सामग्री ही विज्ञान को जन्म देती है । अतः यहाँ 
हतु-भेदं काय-भेद का साधक नहीं । विज्ञान के हैतुभूत आत्म-मनः-संयोग मौर रूपादि 
विषय से जनित सुषादि को विज्ञान से भिन्न अविज्ञानरूपं माननां युक्ति-यक्त नहीं । ' 
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वातिकालङ्कारः 
न च खलु चक्षरूपालो कमनस्कारेषु सत्सु सुखादय उदयभाजो येन विज्ञानात्‌ 
कारणान्तरं सुखादिकस्य कल्प्येत । ततो विज्ञान कारणमेव सुखादिकारणमस्‌ । अथ तच्च 
तदन्यच्च सुखादीनां धमदिकारणं तदेवाधर्मादि । तदपि नास्ति। यतः सत्सु चक्षुरा- 
दिषु नाजन्म दुष्टं येन कायेव्यतिरेकात्‌ कारणान्तरपरिकल्पनावकाशः स्यात्‌ । 
अथ व्यतिरेकमन्तरेणापि धर्म्यादि कारणमेव । इष्ट सुख मनिष्टं दुःखन्तत्रा दयं 
धमाधमयोः कारणत्वम्‌ । सरवप्रवादिप्रसिद्धञ्चेतत्‌ स्थापयित्वा चार्वाकिमेकम्‌ । 
तदप्यसत्‌ । यतो हि -- 
धर्मादीनाण्न सामथ्यं सिद्धमव्यत्तिरेकतः | सुखादिमात्रे धषदिः सामथ्यरतेष्टसाधने ।॥४७६॥। 
धर्मादिक हि सुखादिसाधनानि समं श्रयति न सुखा दीन्येव । अन्यथा तत्साधन - 
मन्तरेणापि सुखादिप्रसङ्खः । अथापि स्यात्‌ । सत्यपि युखासुखसाधने रूपादौ शोकादि- 
नोपहतेऽन्तःकारणसामथ्यंन सुखयुत्पत्तिमत्‌ । ततो धमं एव कारणन्न रूपादीति गम्यते । 
तदयृक्तिमद्‌ । यतः 
सघमेणेव शोकादिसामम्री ौकिता सत्ती । तत उत्पत्तिषद्‌ दुःखन्न तद्‌ दुःखमध्मेतः ।४७७॥। 
शोकादिसासग्रयेवाधमंणोपनीता दुःखन्तस्थास्तु दुःखं स्वयमेगोदयवत्‌ । 
अथवास्तु सुखमेव घर्मादन्यतो दुःखम्‌ ! तथापि तेन भिन्नं संवे दनञ्जनयितन्य- 
९.9) वातिकाल्कार-व्याख्या 
शंका--यदि उस सपय सुख उत्पन्न ही नहीं हज, तब उसे अवश्य ही अविद्यमान 
भौर अविन्ञानात्सक्‌ मानना होगा, क्योंकि अविद्यमान वस्तुं का ग्रहण नहीं किया जा 
सकता । 
समाधान--यदि चक्षु, रूप, आलोक ओर मनैस्काररूप सासग्री के रहने पर भी 
सुखादि उत्पन्न न हते, तव विज्ञान से भिन्न सुखादि के कारणान्तर्‌ की कल्पना की 
जाती । अतः विज्ञान का कारण ही सुखादि का कारण पयेवरसित्त होता है । यदि कहा 
जाय कि चक्षुरादि सापभ्री के साथ धर्मादि मी सुखादिके कारण जीर अधर्मादि दुःखादि 
के । तो वह कहना उचित नहीं, क्योकि चक्षुरादि के रहने पर सुखादि का अजन्म नही 
देखा जाता कि कायं के अभावसे कारणान्तर की कल्पना को अवकाश सिलता । 
| शंका कार्याभाव के विना भी धर्मादि को कारणान्तर मानना होगा । इष्टरूप 
ख का कारण धमे जौर अनिष्टभरूत दुःखका कार्ण अधमं अवश्य मानना होगा । यह्‌ 
तथ्य तो सभी वादिगणों के मन में प्रसिद्ध है, केवल एक चाव¶क को छोड कर । 
समाधान --उक्त शंका उचित नहीं, क्योकि सुखादि को असाधारण कारणता 
धमादि मे नहीं मानोजा सकती, क्योंकि उनका कहो भी व्यतिरेक ( अभाव ) नहीं ५ 
वै स्व॑साधारण हैँ ।। ४७६ । अर्थात्‌ धमादि सुखादि के साधनो का ही संग्रह करते है, 
| सुलादि का नहीं । अन्यथा साधधनान्तर के लिना दहीकेवलघमेसे सुखादि का लाभ प्रसक्त 
होता है । यदि सुष्ठ-दुःखादि के समस्त विषयादि के रहने पर भी धमं कै सावि (9 
उत्पन्न न होता, तब अवश्य ही धम को सुखादि का साधने माना जा १ 0६ 
वैसा नही, क्योकि अधे के हारा सोकादि सम्ी के श इ ९ कः 
हो जाता है, अतः दुःख केवल चन से उत्पन्न होता स ५ अती 8 ।\ न | ५ | 
रकार दुःखी शोकादि सामग्री ही यधर्मैके हारा संगृहीत होती दै, दुःख तौ अपः 
आहो जाता दै, | 
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“ सुखदुःखादिभेदश्च तेषामेव विशेषतः । 
तस्या एव. यथा बुद्धे्मन्दिपाटवसश्चयाः ॥ २५४ ॥ 

। संखदुःखादि यदि अभिन्रहेतुक ह, तब उनका भेद क्यों ? {इस प्रदन का उत्तर 
है-- “सुखदुःखादि ।“ अर्थात्‌ एक ही बुद्धि कौ मन्दता गौर पट्ता प्ते समान कायम 
अवान्तर भेदहौ नते, वैसेही एकही ज्ञानजनकं सामग्रीके अवान्तर भेदोंसे 
सुखदुःलादि मेँ भेद प्रतीत होता है ।॥ २५४ ॥ | 

ग |  ,. वा्िकालद्कारः 
भित्ति कुतः। संवेदनाग्यतिरेकिसुखजननेऽपि न धर्मेण भवतः किञ्घिदुपकृतमिति । 
मुषठादिना हि भवतः प्रयोजनन्तच्चाव्यतिरिक्तमपि संवेदनतो न कदु भवति । अथं 
कारणभेदाद्‌ भेदस्तदप्यसतु । यतः- व | 
बस्स्येव शुद्धविन्ञानातु सुखज्ञानस्य भिश्नता । एकान्तेन तु यो भेदः स नेतावति तिष्यत्ति ।।४७०॥। 
` ` धर्महिता हि सामश्री तदेव कायं विशिष्ट जनयेन्न त्वत्यन्तं भिन्नमेव । अध्ि- 
कोपकारेण तस्या एव विशेषात्‌ । साद्रेन्धनत्वे धूमो हि भस्मनो नातिर््यते। न हि 
भस्मनोऽत्यन्तमतिरिज्यते धूमः ्यामतादिमलिनी करणस्य तत्रापि सम्भवात्‌ । तस्मान्न 
` धरमदिरत्यन्तव्यतिरेकजनने साम््यविधा रणम्‌ । अत एवाह--सुखदुःखादिभेदश्चेति । 
` यंदि विज्ञानसुलादीनां समानहेतुता विज्ञानं विज्ञानमित्येतावदेवास्तु कथं सुला- 
दिभेदः । तस्या एंव सामग्रयाविशेषात्‌ । क्षी रा्यवसेके धात्री बीजादिसामग्रीवत्‌ । न हि 
 क्षीराद्यवसेकाधिक्येऽपि धात्री बीजं जनयति, धात्रीविलक्षणमेव कार्यम । अपि तु तद्रप- 


।: वाक्तिकालङ्कार-व्याख्या ` 
 . अथवा सुख ही क से भौर दुःखही अधमं से होता है-एेसा मान लिया नाय । 
तथापि धर्मादिकै द्वारा संवेदन-जनयितन्य है-~-रेा क्यों ? संवेदन से अभिन्न केवल 


 . मुख के उत्पादन से आपका कोई विशेष अपकार नहीं होता । आशय यह है कि सुखसे 


आपका प्रयोजन है । वह्‌ यदि संवेदन से अन्यतिरिक्त दै, तब वह सुख कोई क्ड़ञ 
तो नहींहो जायगा । ` | 

 - यदि सुख ओौर संवेदन का कारण-भेदसे भेद माना जातादहै, वह भी उचित 
नही, क्योकि शुद्ध विज्ञान से अवश्य ही सुख ज्ञान कौ भिन्नता है, तथापि भाव्यन्तिकं 
भेद नहीं ॥ ४७ ॥. ` | | 


धम-सहित इन्द्रियादि सामग्री विविष्ट कायं को उत्पन्न केरती है, अत्यन्त - '` 


भिन्न नहीं । जैसे- केवल अग्नि धूम ओौर मस्म को उत्पन्न करती है, वही अग्नि गीले 
लकड़ी से युक्त होकर उसी कायं को उत्पन्न करती है, उससे भिन्न हीं । अन्तर केवल 
इतना रहता ह कि गीली.लकडों के प्रभाव से धूम अधिक काला रहता है । अतः 
धर्म-सहित चक्षुरादि सामग्री अतिरिक्त काये को जन्मन देकर कुछ विशेषता से युक्त 
` उसी का्यंको पेदाकरती है । वात्तिककार ने कहा है "सुखदुःखादि भेदश्च । यदि 
विज्ञान गौर सुखादि की एक ही सामग्री है, तब उससे जनित काये मे केवल विज्ञान 
रूपता या सुख-रूपता ही रहनी चाहिए, उभय रूपता क्यो? जेसे--दूध मे अवसिते 
आले से दो काये नहीं होते, एक ही कायं होता है । अधिक या कोई विशेषता नदीं 
हेती । अपितु पूवं कायं का अतिक्रमण करके भिन्न कायं भी नहीं होता, वेमे ही धमै- 
सहत विज्ञान की सामग्री से अधिक कारं श्यो होगा? इस पर'सिदधान्ती का कट्नां 
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वातिकालद्कारः | 
मनतिक्रम्यापरविेषाधिष्ठितम्‌ । अथ सिच्नमपि कस्मान्न जनयति ? न, भिन्नमेव जन- 
यतीत्येवं वक्तव्यम्‌ । एवञ्च कारणभेदा भेदस्तया प्रतिपादितो भवति । यदि सामग्री 
भिच्चकायजनिकेति प्रसिध्यति । | 

अपिच । प्रज्ञादयोऽपि धर्मा आदित एवोत्पत्तिमन्तस्ततस्तेषामपि बुद्धेभेद एव 
प्रसक्तः । अथाभ्यासादेः प्रज्ञादयो न घमदिः। एवं सत्ति सुवादयोऽपीष्टानिष्टामभ्यासा- 
दिति न धर्मादिहेतुता तेषां स्यातु । इष्टादिसच्चिधानं धर्मादिति चेतु । न तहि सुखा- 


दीनां धम दत्पत्तिरपि त्वविगणमनस्कारादेरेव । तच्च मनस्कारादेरविगृणत्वं ज्ञानेऽपि ` 


कारणमिति न भिच्वसामग्रीजन्याः सुखादयः। 

अथापि स्यातु--न प्रज्ञादयः युखादिहेतुधर्मादिहेतुकाः प्रज्ञासधावात्‌ । यत्‌ सुल- 
न्तदेव धर्मादिहेतुकन्तेन सुखादीनां समानकारणत्वमसिद्धम्‌ । तदपि न सुभाषितम्‌ । 
यतः- 


प्र्ञादयो न धमदिरपि त्वेते सुखादयः । इति प्रमाणतरिसद्धं कुत एतद्‌ भवाद्शाम्‌ ।[४७९।। 

न हि प्रमाणादप्रसिद्धं स्वप्रक्रियाप्रपञ्चप्रकाडनमात्रं परेषाम्परितोषस्य। नच 
प्रज्ञादयो धर्मादन्यतो भवन्ति । धम विनाप्यभ्यासाद्‌ हृरयन्ते इति चेत्‌ ! न, धरमममन्तरेण 
तस्येवाभ्यासस्य सकलत्वायोगाति । जउत्वादेवाकलत्वमिति चेतु । सुादीनामपि तह 
सष्तानविल्ञेषादेव म्भवः । तथा हि- 

सुखं सर्वापदां हे्रावदीनत्वे स्वभावतः | सम्ठानातिणयादेव पुर्वाभ्यासप्रवत्तंनात्‌ ।।४८०॥। 
`  वा्तिकालङ्कार-व्याख्या 

है कि केवल चक्षुरादि सामग्रीसेजो कायंदहोतादहै, उसी अपेक्षा धर्म-सदहित सामश्री 
से कायं विलक्षण होतादहै) इस प्रकारसे करण-भेदसे काय-मेद की सिद्धि बन जाती 
है, जेसा कहा जा चूका है । | 

“अपि च” प्रज्ञादि धमं आदिसेनही उत्पतिमान हैँ । अतः उनका.भी बुद्धिसे 
भेद प्रसक्त होता है। यदि कहा जाय कि अभ्यासादि से प्रज्ञादि उत्पन्न हातेहै, 
धर्मादि से नहीं, तब सुखादि भी इष्टानिष्टके प्रभाव से उत्पन्न होंगे । उनमें धर्मादि 
की हेतुता नहीं बनेगी । इष्ट का सनितिधान धर्मस होता हे, तव सुखादि की उत्पत्ति 
धर्मसे न होकर अपनी नियतमनस्कारादि सामग्री सेही होगी । वपी अविगणता 
ज्ञान मे भी कारण है । अतः सुखादि सिन्न-सासग्री-जन्य नहीं होते । 

यदि कहा जाय प्रज्ञादि सुखादि के हेतू-भूत धर्मादि से उत्पननहोते है। जो 
केवल सुख है, वही धर्मादिहेतुक होता है, अतः सुखादि में समानकारणता सिद्ध नहीं 
होती, तो एेसा नहीं ऊह सकते, क्योंकि प्रज्ञादि धमादि से उत्पन्न नहीं होते, किन्तु 
सुखादिदही उत्पन्न होते है, एेसा किस प्रमाणकं आधार पर आपको ज्ञात हआ ॥४७६।। 

जो वस्तु प्रमाण से सिद्ध नहीं, अपितु केवल अपनी प्रक्रिया-प्रपञ्च केदारा 
रचित है, वह दूसरे वादिगणों को परितोष नहीं दै सकती । प्रज्ञादि न तो धमेस 


उत्पन्न होते हैँ ओरन अन्यसे। धमेके विनामी अभ्यास कै दारावैदेखेजातेहै, 


एेसा नहीं कह सकते, क्योकि धमे के बिना अभ्यास मे सफलता नहीं आ सकती । 
अविकलता जडता के कारण होती है, एेसा नहीं कहे सक्ते, क्योकि तब तो मुखादि 
का भी सन्तान-विशेषसे ही सम्भव हौ जाता है । सभी अपत्तियों के हेतु मे अदोनत्व 
ही स्वाभाविक सुख है । वह सन्तान अक्षयया पूवाभ्यास कै कारण ह्येता है ॥४५०॥ 








७५८ भाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ ` [ परिच्छैदः २ 


वातिकालङ्कार 
सुखं स्वभावातिगयादेव पूर्वभ्यासप्रवत्तितादकस्षतामपि दुराचाराणान्दशेनात्‌ । 
सत्यपि धमं समतादशिनोऽभावात्‌। समताभावनास्यासविपयेयसहायाद्‌ धमदिरेवेति 
चेत्‌, एवन्तहि न धर्म्य सामथ्येमभ्यासपृवंकष्वाच्च प्रज्ञादिवद्‌ बोधरूपा एव सुखादयः। 
ननु विषयादिभ्यः सुखादय उत्पक्तिमन्तो विज्ञानन्तु विनज्ञानहेतुकाद्‌ भावनाख्यातं 
सस्कारादिति हेतुभेदः । तथा हि-- 
सोऽयं यमहमद्राक्षं पूवंसंस्कारसम्भवात्‌ ¦ इति छद्रूरविज्ञानं सुखादाविदमस्ति किम्‌ ॥४८१॥ 
तदसद्‌ , सुखादिष्वप्यस्य हेतुत्वम्‌ । तथा हि भावनावशादेव सुलादयोऽपि 
जायन्त इति प्रतिपादितमेव । 
अथापि ध्यात्‌-मानसा एव सुखादयः संस्कारतो भवन्ति नेद्रियजाः । एवन्तहि 
मानसमेव विज्ञानं संघ्कारादिति समानमेतत्‌ 1 अथेन्द्रियजस्यापि विज्ञानस्य पाटवादि- 
विशेषो भावनाविश्चेषादेव । सृखादीनामपिं तर्हीद्द्रियजानान्तत एव पाटवादिकमिति 
समान्‌ | 
किच्च मानसमेव सकलं युखादिकमिति प्रतिपादितम्‌ । 
ननु गृहीते क्वापि वस्तुनि भावनावशात्‌ तत्रव वस्तुनि पुनः पनर्ञानोदयलक्ष- 
णात्‌ पाटवं युक्तिमत्‌ । युशादीनामपि यद्यनेन ज्ञानेन ग्रहणन्तदा युक्तन्तद्‌ ग्रहण पटु 
भवतीति स्वसंवेदनपक्षे तु कीदशी भावना । तथा हि 
स्वं वेदनञ्चेदुत्पन्नं कीदशी ठत भावना ¦ स्वं वेदनञ्चेैन्नोत्पन्तं कोदशौ तन्न भावना ॥४८२॥ 
अपराधर्स्य सुखसंवेदनस्योत्पत्तेर्नाम्यासयोगः } यदि पुनःपुनस्तदेवोपलम्यते 
वातिकाल ङ्का र-व्याख्या 
अर्थात्‌ सुख स्वभाव-अतिशय के ह्वार पूर्वाभ्यापसत से प्रवत्तित सदाचारसे होताहे। 
धमके हीने पर भी समतादशौको नहीं होता। सुखदुःख मं समता अभ्याससह्‌ठेत 
धमसे ही होती है, एेसा यदि कहा जातादहै., तव धमेका कोई सामथ्ये प्रतीत नहीं 
रोता । अपितु प्रज्ञादि के समान ही सुखादि बोघ्-रूप ही सिद्ध होते दं। 
शंका-- सुखादि कौ उत्पत्ति विषयादि से होतीदहै ओौर विज्ञान कौ उत्पत्ति 
विज्ञान -हतुक भावना-संज्ञक संस्कारसे । इस प्रकारसिदोनो कै हेतुओंमे भेद सिद्ध 
होता है । अथात्‌ "सोऽयं यमहमद्राक्षम्‌' इस प्रकार कौ प्रक्रिया पूर्वं संस्कारके आ्वार 
पर होती है । उसी प्रकार तद्-रूप विज्ञान में युखादि रूपता क्या होती है ।।४८१॥ 
समाघान-- सुखादि मे भी इसकी हेतुता है, क्योकि भावना यासंस्कारके द्वारा 
ही सुखादि उतसनन होते है, एसा कहा जा चुका है । 
यदि कहा जाय मनसे ही सुखादि उत्पन्नं होते है, इन्द्रियादिसे नहीं, तव 
विज्ञान भी मानस दहै, संस्कार मात्र खै भी उत्पत्ति हौ सक्तीदहै। अतः दोनोंमें 
समानता आ जातीदहै। यदि इन्द्रिय से जन्य भी विज्ञान पाटवादि विश्लेष भावनाओं 
के द्वारा होता है, तव युखादिमे मी इद्धियजत्व ओर पाटवाभ्यास कौ कारणता को 
केकर समानता सिद्ध होती है । दुसरी बात यहभीहै कि सकल सुखादि कायं मानस 
ही होता है, एेसा प्रतिपादित दहो चृकाहै। 
यहा सन्देह होता दै किं किसी एक वस्तु का ग्रहण होने पर उसी वस्तु का पुनः- 
पूनः स्मरण करने पर भावनासंल्क संस्फार उत्पन्न होतादहै। सुखादिका भी यदि 
हसी एक ही ज्ञान से ग्रहण होता है, तब वहाँ पटु ग्रहण अवश्य होगा, किन्तु स्वसंवेदन ~ 














[व 


लोकः २५४ ] भत्यक्न-परिच्छेदः ७५९ 


वतातिकालङ्कारः | 
तदाभ्यासन्यपदेशः । अथेस्तु पुनरेकं एव तत्र भावनाप्रयुक्ता परापरविज्ञनेनानुभवे । 
ननु सुख मप्येके किन्न भवति । नन्वेकस्य कः पुनः पुनरथेः । अथस्य पुनरेकताथा- 
मप्यनुभवावृत्तिकरृतस्पौनःपुन्यम्‌ । तदप्यसत्‌ -- 
ज्ञानस्य यदि भेरोऽस्ति विषयेभ्यो गतिः कुतः | 
प्रत्यभिन्ञाप्रसादाच्चेव सुखादावप्यसौने किम्‌ | ४८३ ॥। 
ननु सुखमेकन्न भवति । कथन्तत्र प्रत्यभिज्ञा । विषये तु ज्ञानभेदेऽपि तदेकघ्वा- 
द॒क्ता । ननु न विषयभाविनी प्रव्यभिन्ञाऽपि तूपलस्ममाविनी । त च ज्ञानभेद एकस्यो- 
पलम्भः । ज्ञाने च कथस्प्रत्यभिन्ञा ¦ न परसाथेतस्तच्र प्रत्यभिज्ञा । 
अथेकत्वेन तदेकत्वमारोप्य ज्ञानमेकमिति व्यवहियते । अच विचार्यते-- किमिदं 
स्वसंवेदनं ज्ञानमिति पक्ष उच्यते । अथ ज्ञानान्तरवेदयसथाथपित्तिवे्यम्‌ । किच्चातः ? 
स्ववेदनजञ्चेदाधित्य प्रत्यभिज्ञा कथं भवेत्‌ ! न हि द्ष्यस्य भेदेन तरद्॑वकत्ववि्रमः ।४८४।। 
स्वसंवेदनपक्षे हि परिस्पुटे भेदवेदते कथं विषयाभेदेऽपि तदेव तत्कृत आसोप- 


 विश्चमः । ज्ञानान्तरवेदनेऽपि समानमेततु अर्थपलिवेदने त्वर्थ्नुरूपा ज्ञानकल्पना ततो 


ज्ञान मप्यभिन्नमेव कत्पनीयस्‌ । अथान्यथा नोपपद्यत इत्यर्थापत्तिः । 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

पक्षमें की भावना ? जसा किप्रसिद्धहै किं यदि ज्ञानं इ्वसंवेदनात्मकदहै, तब वहं 
भावना कंसे होगी ? ओर यदि स्वसंवेदन ज्ञान उत्पन्न नहीं हअ, तब भावना कंसे ? 
| ४८२।। अर्थात्‌ अपरापर सुख-संवेदन की उत्पत्ति होने पर अस्यास का योग ही उष- 
स्थित नहीं होता । यदि एक ही वस्तु पुनःपुनः उपलब्ध होतीदहै, तब अम्यास- 
व्यवहार होता है । जहां एक ही विषप का चिन्तन बार-बार होतारहै, वहां परस्पर 
विज्ञान के द्वारा ग्रहण होने पर भावना का प्रयोग होता दहै। 

शंका--सुख को भी एक क्यों नहीं मान लिया जाय, यदि सुख एक दहै, तव 
पुनः-पुनः का क्या अथे ? इस प्रशन का उत्तर यह्‌ है--अथं की एकता होने पर भी 
अनुभव की आवृत्ति के लिए पुनःपुनः का प्रयोग होता है। 

समाधान~- वेसा कहना उचित नहीं, क्योकि विषय सेयदि ज्ञान का भेददहै, 
तब उसका भान कंसे होगा? यदि प्रत्यभिज्ञाके द्वारा माना जायतो सुखादिमें 
भी प्रत्यभिज्ञा क्यों नहीं ॥ ४८३॥ ++ 

यदि कहा जाय सुख एक नहीं होता, अतः उसकी प्रत्यभिज्ञा कंसे होगौ ? 
ज्ञान काभेदहोने पर भी विषय की एकता उचित है। यदि कहा जाय प्रत्यभिज्ञा भी 
विषथभामिनी नहीं होती, अपितु उपलस्भभामिनी होती है । ज्ञान काभेद होनेपर 
एक का उपलम्भ होता है, तव ज्ञान में प्रत्यभिज्ञा कंसे होगी ? इसका उत्तर यह दहै कि 
प्रत्यभिज्ञा परमार्थतः नहीं होती । यदि अर्थं की एकता काज्ञान में आरोप क्ररके 
“ज्ञानम्‌ एकम्‌” एसा व्यवहार किया जाता है, तवे वहाँ यह्‌ विचार क्रिया जाताहेकि 
क्या यह्‌ स्वसंवेदन-ज्ञान का पक्ष है ? अथवा धा या अर्थापत्तिवेयता इमं 
कव्या अन्तर ? स्वसंवेदन पक्च मे प्रत्यभिज्ञा केसे होगी ? क्योकि दुरयाथका भेद होने 
पर वहां एकत्व का भ्रम तहीं होता ॥ ४८४ ॥ 

अर्थात्‌ स्वसंवेदन पक्ष में भेद का स्पष्ट अवभास होने पर विषय-अभेद-पक्षमें 
भी आरोपविभ्रम कंसे होगा ? ज्ञानान्तरं का भेद होने पर भी यह प्रसंगं समान है, 














७६० `  सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः २ 


वा्िकालद्धुारः 
वेदनामात्रमथेस्य उेदनामात्रकल्पक्रतु । नानेङेनैकतार्थस्य ग्राह्ये त्येकं प्रकल्प्य वाम्‌ ।।४<५।। 
न ह्यनेकेन विज्ञानेनापरापरकालभाविना स्वकालाथेपरिच्छदकेन पूव पिर काल- 
भाव्येकोऽथं इति शक्यं कल्पयितुमेकस्याव्यापारातु समूहस्य चाभावात्‌ । 
भात्मेकः सोऽनुसन्धायी तस्य स्मरणपम्भवात्‌ । स्मरणे ह्यध्य सामर्थ्यं सन्धाने चापि विध्यते || ४५६।। 
तदेत दसत्‌ । | | 
बोधरूपात्पतापक्षे हि.नेद युव्ितिमदीक्ष्यते । आवत्तिरेकर्पध्य कथमस्य प्रमारिविता ।।४<७॥। 
भिन्नाभिन्नात्मपक्षेऽयमदोष इति चेत्‌, येन रूपेणाभिन्नस्तेन क्पेण न प्रत्यभिन्ना- 
नम्‌ । ज्ञानभेदेन भिन्नत्वात्‌ । ज्ञानस्पाभेदे तदभिन्नस्य भेदस्य। येन तु रूपेण ज्ञानाद्‌ 
भेदस्तेन रूपेणकता ततो नावृत्तिः । ॑ | 
अथावोधणूप आत्मा तदा स ज्ञानेन बुद्धयते तच्च भिन्नमिति कथन्तेनामेदग्रह- 
णम्‌ । तस्माज्ज्ञानभेदेनेऊत्वग्रही युक्त इत्येकमेव ज्ञानं परिकल्पनीयमथपपित्या | 
अथायपित््या ज्ञानभेदः परिगृह्यते तथापि नेक्रत्वं विज्ञाने प्रतीयतेऽतः कथं 
प्रत्यभिज्ञा ? | ^ 
अथालक्षितनानात्वस्य प्रत्यभिज्ञानम्‌ । तथा सति सुलादिष्वपीति तदेकत्वस्य 
संवृत्या सम्भवात्‌ । तत्रेव पुनःपुनरनुभव इति भवत्यम्यासात्‌ सुखादीनाम्पाटवादिवि- 
1 ` ` वािकालङ्कारःव्याख्या 
अर्थापत्ति-भेदन पक्ष मे अथनुरूप ज्ञान को कल्पना होती है । अतः ज्ञान की अभिन्नता 
भी कल्पनीय हो जाती है । यदि .अर्थापत्ति का स्वरूप अन्यथानुपपत्ति माना जाथ, तब 
अथंकी वेदना मात्रसे वेदना मातर की कल्पना मनेक ज्ञानोंके द्वारा एकता की 
कल्पना करनी होगी ।।४८१। 
अपरापर-कालभावी अनेकं विज्ञानो के द्वारा स्वकाल-परिच्छरेदकों क्रे द्वारा 
परिच्छद-पूवाषिर-कालभावी एक अर्थं की कल्पना करनी हयेगी । वह॒ उचित नही 
वयो्रि एक का वेसा व्यापार नहीं ओर समूह्‌ का अभावहै। न्यायादि मतानुक्रार 
जात्मा एक है, उसको दृष्ट वस्तु कास्मरण हो सक्ता है, क्योकि एक आत्माकां 
विगत के स्मरण ओौरपूर्वापिर की प्रत्यभिज्ञा सामथ्यं माना जाताहै ॥५८६।। वह्‌ 
न्यायमत संगत नहीं, क्योकि आत्मा कौ वोधरूपता के पक्ष मे यह्‌ यूक्तियृक्त प्रतीत 
नही होता । एक्त रूष की आवृत्ति प्रमित नहीं होती ।। ४८७ ॥ 
| यदि कंहा जाय आत्मा के भिन्नाभिन्न पक्ष मेँ उक्त दोष नहीं आतः, क्योंकि 
जिस रूप से अभेद है, उत रूप से प्रत्यभिज्ञा नहीं, क्योकि ज्ञान के मेद से विषय क 
भेद हो जाता है । ज्ञान का अभेद होने पर भेद नहीं होता । जिसरूपसे ज्ञान से मेद 
हे, उस रूप से एकता ओर आवृत्ति नहीं होती । | | 
यदि आत्मा अबोध ल्प है, तव ज्ञान से वह्‌ बोधमान नहीं ह्येता । वह्‌ भिन्न 
दे, अतः उसके द्वारा अभेद काग्रहण कंसे होगा ? अतः ज्ञानके मंद से एकत्वग्रह 
नहीं होता \ अतः एक ज्ञानं की परिकल्पना रूप अथपित्ति यहां अवतरित होती है। 
यदि अर्थापत्ति के द्वारा ज्ञान-मेदका ग्रहण किया जाता है, तव भी विज्ञान प] 
एकत्व की प्रतीति न होने से प्रत्यभिज्ञा कंसे होगी ? | 
यदि कहा याय किनानारवका बौध्वन हीने से प्रत्यभिज्ञा होती है, तव सुला 
मे भो एकत्वं कौ वृत्ति से प्रत्यभिज्ञा सर्भव हं । उसरीये ही पृनः-पुनः अभ्यासफे 
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ए वातिकालङ्कारः 
हेष। । अभ्यासाच्च सुखादीनामृत्पत्तिर्बौधरूपाणामेवे । 
नन्वभ्यासात्‌ गमनादयोऽपि विकटादिरूपा भवन्ति न चते बोधरूपाः। अच्रौ- 


च्यत =-= 
भनोधरूपादभ्यासादनोधस्येव सम्भवः । नोघरूपात्‌ ्षथाभ्यासाद्‌ बोघरूपोदयो न किम्‌ 1४८।। 
परज्ञादिवदेव ¦ 
अथापि स्याद्‌ । बो्टरूपाभ्यास इति किं स्वसंवेदनाभ्यासः। अथ बोधरूपगृही- 
तार्थाभ्यास्नः । यदि स्वसंवेदनाभ्यासस्तत्संवेदनमसिद्धम्‌ । अथ द्वितीयः पक्षः सोऽनंका- 


न्तिकसम्भवादयुक्त एव । बोधरूप गृहीतगमनाम्याक्षेऽपि गमनादिबोधरूपतानुपलम्भात्‌ । 
ध त्रोच्यते-- 


योऽभ्यस्यते यथाभूतः स तथेव प्रकृष्यते । अन्तः संवेदनाभ्यासः सुखादीनान्तथा फलः ॥। ४८६॥ 
अन्तः संवेदनर्पा हि सुखादय उपलब्घा: । जडरूपाः सन्त एकाथंसमवायेनोपल- 
भ्यन्ते तथेव्येतत्त्‌ न संवेदनसमासादनोपनतपरि तोषम्‌ । ततः स्वसंवेदन रूपमेवाभ्यस्यति । 
ततस्लथाभूतमेव भावनाप्रकर्षाभ्यासे प्रादुभेवेत्‌ । प्रथमर्न्ताहि स्वसंवेदनाभावः स्यात्‌ । 
न । यज्जातीयं दृत्यादिना तस्यापि तथाभरुतत्वात्‌ । तस्माद्‌ भावनाबलादुपजायमानाः 
प्रज्ञादिवत्‌ संवेदनस्वभावा एवेति स्थितिस्‌ । अनेनेतदपि, निरस्तस्‌- तदतद्रूपिणो 
भावा इति । | 
तस्यायस्थैः । परस्परसहकारित्वेन चक्षुमेनस्कारयपुरोवत्तिशकटादयः समान- 


वातिकालद्कार-व्याख्या 

दवारा सुखादि पाटव-विेष उत्पन्न हो जाता है । अभ्यास्रके द्वारा बौध-रूप सुखादि 
को उत्पत्तिहो जाती) | 

यदि कहा जाय किं अभ्यास के हारा भयनादि भी पाटवयुक्त होते दहै, किन्तु वं 
नोधरूप नही, तब हमारा यह्‌ कहना हे कि अबोधर्प के अभ्यास से जब अबोधरूप 
सम्भव है तो बोधरूप के अस्यास से बोधरूपता का उदय क्यों नहीं हौ सकता॥४८८॥। 
वेसा ही प्रज्ञादिके समानदही सम्भव दहै। 

शंका-- बोधरूप भम्यास का अथे क्या स्वसंवेदनाम्यास दहै? अथवा बोधरूप 
गहीत अर्थाभ्यास ? यदि स्वसंवेदनाभ्यास है, तव उसका संवेदन असिद्ध हे । यदि 
द्वितीय पक्ष माना जाता है, वह अनैकान्तिक हो जाने के कारण युक्तियुक्त नही, क्योकि 
बोधरूप गृहीत गमन कै अम्यासमें भी गमनादि की बोधरूपता का उपलम्भ नहीं 


गेता । न ¢ > 
समाधान--जो वस्तु जिस रूपमे अभ्थासका विषयबनतीहै, उसी रूपमे वह्‌ 


सन्निहित होती है 1 आन्तरिक संवेदनाम्यास सुखादि का वेसा ही फल होता है ।।४८५६॥ 
अर्थात्‌ संवेदन रूप सुखादि उपलब्ध होते हैँ, वे जड-रूप होकर एकार्थ-समवाय- 
सम्बन्ध से उपलब्ध होते हैँ । अतः यह्‌ संवेदन, समासाधन्‌ ओर उपनय परितोषावह्‌ 
नहीं । अतः स्वसंवेदन के रूपमेँ ही सुखादि का अभ्यासं माना जाता है। अतः वेसा 
ही स्वरूप भावना के प्रक्षे का अभ्यास हने पर प्रादुर्भूत होता है । तव परे स्वसंवे- 
दन का अभाव होना चाहिए, एेसा नहीं कहं सकते, क्योकि यज्जातीय पद केद्वारा 
उसका भी ग्रहण हो जाता है । फलतः भावना के बल पर्‌ उपजायमान सुखादि पुत्रादि 
के समान संवेदन-स्वभावक होते हैँ । इसके द्वारा पवक्षिप का निरासहोजातादहै। 
६६ | 











क्षितत्वात्‌ ।. ,. ^ 


दोगाः 


^ 


७६३ .. , सभाष्य प्रमाणवात्तिकप्‌ [ परिषद, २ 





0  वारत्तिकालद्कारः ५ 
सामग्रौका उपजायमानाः सर्वे नोघरूपाः स्युरबोधरूपा वा । न॒हि तत्र कश्चित्‌ प्रधाने. 
तरविवेक इति । सा हि रूपादिस्ामग्री बोधावोौरूपानेक कायेजनने हष्टशक्तिका नान्यथा 
शक्या विधातुम्‌ ` । 'तयेवानैकान्तिकत्वमत एवेति चेत्‌, न, अन्यथहैत्वर्थस्य विव- 
भावनोदयजन्मानो यथा प्रज्ञादयस्तथा । घ्रुखादयोऽपि किन्तस्मात्‌. कारणादस्वसंविदः ।४९०॥ 
 -यो हि यथा भूतोऽभ्यस्यते स तथेत्र भवतीति प्रमाणार्थः। न च रूपादीनामान्तर- 
स्व भावाभ्यासस्म्भवः । यस्य तावद्थपित्तिगम्याः प्रज्ञादिविज्ेषाश्तेन ते आत्मसमवायिन 
इति कथमवभन्तव्यम्‌ । -केवलमथ्पिव्या येन विना यत्नोपपत्तिमत्‌ तदवगम्यते । न 
चात्मसमवायित्वेन विनाऽबोवरूपतया च नोपपत्तिमतु फरिज्चित्‌। केवलमपरेणापि 
केनचिद्‌ भूवरितव्यं यत्तौ परोक्षता्थंस्य जाता । ततः कथमात्मसमवायादिगतिः । तस्मात्‌ 
मर्येतदवगतमित्यान्तरत्वमेव बोधस्याम्यस्तं जनेन ? येनातरत्वप्रतीत्तिरिति परिहारः। 
` धेऽपि बुद्धचन्तरस्य प्रत्यक्षताम्बुद्धौ वणेन्ति तेषामपि सा आत्मसमवायधिनी 
बोधरूपा च प्रतिभातीत्येवमवर्यमयमम्युपगमः । अन्यथा पदार्थान्तरमेव भवेत्‌ । ग्राहु- 
कत्वस्य तु प्रसिद्धिरेव । तस्मात्‌ प्रत्यक्षान्तरे तदारूढग्राहुकत्वेवासौ प्रतिभाति । तथा 


चं सति तत्रापि सोऽथैः प्रतिभासते । नष्टस्य च कथं प्रतिभासः । केवलाबुद्धिः प्रतिभा- 


वात्तिकालद्कार-व्याख्या 


आशय यह है कि परस्पर सहक्रत होकर चक्षु, मनस्कार एवं पुरोर्वत्ति श्कटादि 


पदाथं सभी. समान सामग्री से उपजनित होकर बोधरू्पही होंगे या अबोधरूप। 


उनमें किसी प्रकार का गुणक-प्रधान-माव नहीं होता । वह्‌ रूपादि सामग्री बोधाबोध- 


रूपक काय के जनन में सशक्त देखी गयी है । उसका अन्यथाकरण नहीं हो सकता । 
यदि कहा जाय उसी कायं में अनेकान्तिकता क्यो नहीं मान ली जाय, तो एेसा नहीं 


कह सृकते, क्योकि वहां हेतु पद से अन्यथा अर्थं विवक्षित है । भावना के उदय से जसे 
 भ्ज्ञादि उत्पन्नहोतेहै,वंसे ही सुखादि भी। तब सुखादि अस्वसंवेदन रूप क्यों 


होगे ॥४९०॥) | | | | 
जिसका जिस रूप में अभ्या किया जाता है, वह वेसाही. होता है, यह प्रमाण 


` पदकाञथंहै +. रूपादि के आन्तरिक स्वभाव का अभ्यासनहीं हौ सकता 1 जिसके 
मत में अथपित्तिगम्य -ज्ञादि विशेष होते है, उसके मत मेवे आंत्मसमवायी है, यह . 
कते माना जायेगा ? केवल अर्थापत्ति के द्वारा, क्योकि अर्थापत्ति का स्वरूप है--येन 


विना यन्नोपपत्तिमत्‌ तदवगम्यते ।* आत्मस्षमवायीत्व के विना अबोधरूपता उप. 


पत्तिमत्‌ नहीं होती । अतः अन्य भी किसी साधन को हना चाहिए, जिससे अथं की 
परोक्षता हो सके । अतः आमसमावयी आदि का ज्ञान कंसे होगा ? अतः मया एत- 


दवगतम्‌' इस प्रकार के आन्तरत्व का अभ्यास होता है । उसके उत्तर में यही कहना 
किं जिसके अम्यास के विना आन्तरत्व नहीं बनता, उसी का अभ्यास अपे- 


क्षितं दै। 


 शरहुकत्वेन ही प्रतीत होती है । बतः ज्ञान क ज्ञान मेँ भी वह्‌ अथं प्रतिभासत टोता 





॥ जो लोग एक बुद्धि का दूसरी बुद्धि से प्रत्यक्ष मानते है, उनके मत मे भी वह 
१/2 भात्मसमवायिनी. जौर ओधरूप प्रतिभास्सित होती है, एसा अवश्य मानना 
` हीगा, अन्यथा वंह भिन्न-पदार्थं होगी । श्राहकत्व की प्रसिद्धि दहै । अतः प्रत्यक्षान्तरमें 


१ ण 
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वातिकालद्कारः 
समाना कथं ग्राहिकात्वेन ग्रहणत्वेन वा प्रत्तिभासेत । तथात्मादयोऽपीति चोचे आत्म- 
समवेतत्वेन बाध्यारोपोऽनादिकालिक उपजायत इति परिहारः स्यात्‌ । तथा च सति 
तथव भावनाबलादुपजायमानाः । प्रज्ञादयो वा सुखादयोऽपि बोधरूपा एव । 
ननु तथापि बुदढधचादीनां स्वसंवेदन रूपताद्वाम्य्‌पगच्छन्ति परे । नन्वसंवेदनत्वेऽपि 
सति न प्रत्यक्षता नान्तरत्वमिति प्रतिपादितम्‌ । स्वसंवेदनत्वे पुनस्तथाभूतमेवात्मान - 
न्वकासयन्त्यथच्च सा चकास्तीति युक्तमेतदेष । | 
अथ भावनाबलादपि सुखादय उदयत्यागिन आत्मसमवायिन एव सन्त एकार्थ. 


समवायिविन्ञानम्राह्याः । | 
तेन बोधेन संस्पर्णाद्‌ बोधरूपावभासनम्‌ । न तु बोधस्वभावेनेत्येवं कस्मान्न कल्प्यते ॥४६१॥ 


अत्रोच्यते-- 
अनादिभावनाभावादिदमेवमिति स्थितेः । तदन्यप्रक्रियाकल्पो न लोकेनावतार्यते ।४६२॥। 
यद्धावनाबलादिदसुपजायते इति प्रतिपाद्यते । न तत्रापरा प्रक्रिधा लोके समुप- 
जायमानोपलम्यते । एवज्चेवञ्चेदसिति । अपितु सावनावलाई्‌ यथेतद्‌ हर्यते तथेवेत- 
दिति व्यवहारः । फि वंकाथसमवायक्ल्मनया प्रथोजनम्‌। कस्य तहि तव्‌ सुखं यद्यात्मनि 
समवायो नेष्यते । एवर्न्तहि कस्य सर आत्मा यद्यन्यत्र तस्य समवायानिष्टिः। 
स्वतन्त्र आत्मा नित्यत्वात्‌ पराधीनः कथं हि सः । 
सुखादीनां त्वनित्यत्वे पराधीनत्वकल्पना ॥४६२॥। 
` .  वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
है । नष्ट अथं का प्रतिभास केसे ? इसके उत्तर में एसा प्रशन क्रिया जा सक्रताहै कि 
केवल बुद्धि प्रतिभासित होती हई -्राद्यकत्वेन या ग्रहणत्वेन प्रतिभासत होती है। 
वेसे ही आत्मवादी भी आत्पसषमवेतत्वेन अध्यारोपित प्रतीत होते ह । यह उसका. 
परिहार दै । उसी प्रकार भावनाके बल पर जायमान प्रज्ञादि ओर सुखादि बोध- 


रूप होते ह | 7. 
शंका ~-तथापि बुद्धचादि में स्वसंवेदनरूपता अन्य विद्धानगण नहीं मानते । यदि 


कहा जाय उनके असवेदनरूप होने पर भी ब्रत्यक्षता नहं होती । अतः उने आन्त- 
रत्व नही, किन्तु उनके स्वसंवेदनरूप होने पर आत्सा का प्रकाश ओर अथे काप्रक्ाश 
मानना,उचित ही हे । यदि कहा जाय भावनाके द्वारा जायमान सुखादि अगत्मसम- 
वायी ह्येकर एकाथ समवायी ज्ञान के दारा ग्राह्य होतेह । जिस बोघ कफे साथे अथं 
संस्कृष्ट होता है, उक्षके हारा उसका अवभासन होता है । बौध स्वभावके द्वारा नहीं, 
एेसी कल्पना क्थों नहीं की जाती ॥(४९ १॥१ 
समाधान=-अनादि भावना का अभव होने सेवा ही होता है, उषसे भिन्न 

अन्यथा कोई काये-कारणभाव नहीं देखा जाता ।। ४९२ ॥ 

जिस भावनाके बल पर यह उल्यन्न होता है, उसी से उसका भान होता है । 
ठेसा ही श्वो मे प्रतिपादित है, अन्य कोई प्रक्रिया वहाँ लोक मे उपलब्ध नहीं 
होती । इस प्रकार यही स्थिर होता है-सावनाकेद्वारा जो वस्तु जंसी देतो जाती है, 
वेसा ही उसका लोक में व्यवहार होता है। एकाथंसमवाय की कल्पना का प्रयोजनं ` 
कुठ भी नदीं । यदि आत्मा मे सुल का समवायं नही, तव वह्‌ सुखं किसका ? एसे 
प्रणत के उत्तर भे यह प्ठाजा सक्ताहै किं वह्‌ आत्मा िसकेा ? य॒दि उसका कहीं 











॥ ७६  सेभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ | परििजछैदः ३ 


|  वातिकालङ्कारः ॥ 4 
आत्मा हि नित्यत्वात्‌ स्वातन्न्यादनाश्चितो युक्तं इति यृक्कमेतत्‌ । युखादयस्तु 
गृणा अनित्याश्च ततो नियमेन तेषामाभितत्वेन भाव्यम्‌ । तदेतदसद्‌ । यतः- | 
माश्नयत्वे गणत्वं स्याद्‌ गृणत्वे वाश्रथस्थितिः । अन्योऽन्यसंश्रयादेवं न॒ स्यादन्यतरस्थितिः ॥1४९४॥॥ | 
यदि गुणत्वं प्रथमं सिध्येत्‌ तदा गुणेनाध्धितेन भवितव्यमिति कल्पनावतारः\ 1 न | 
च ततु सिध्यति पराश्वयत्वात्‌ सिद्धेः । नाश्चयाश्रयिमावः कस्यचिदस्तीति प्रतिपादितः 
| मेतत्‌ ।  . । | 
; `  यद्यप्युक्तन्नित्यत्वातु स्वतन्त्र आत्मा न सुखादयो विपर्ययादिति । 
अनित्यमपिं हैतुभ्य उत्पत्तेनिरपेक्षणम्‌ 1. क्तंव्यतास्य नास्तीति परतरायत्तता कथम्‌ ॥\४६श्राा 
| यदि तन्नोत्पन्नमेवः कथमस्य परायत्तता । अथ कुतश्चिद्धेतोरुत्पच्नन्ततोऽपि का 
| तस्य परायत्तता । स्वकार्यजनने परायत्ततेति चेत्‌ । इवहेतोरेव  का्यैजननन्तस्थेति 
नान्याधीनतांयोग इत्यलम्प्रसङ्ोन । तस्मात्‌ सुखादय एव स्वतन्त्रा भवन्तु किमाश्रयेणा- 
त्मनोपकल्ितेन । ॑ ॑ 
^“. : अस्वसंवेदने ;च सुखादीनां कथमर्थग्राहुकता । एकाथंसमवायिविन्ञानैन वेदक 
भविष्यतीति चेतु । अत्रोच्यते-किमेकाथंसमवायिना विज्ञानेनेन्दरियजेन वेचन्तेऽथान्थेन । 
(4 | ` वातिकाल्का र-व्याख्या | 
| समवाय इष्ट नहीं । यदि कहू जाय आत्मा स्वतन्त्र दहै, नित्य है, वह पराधीन | 
|. ` क्योकर-होगा? सुखादितो अनित्य ह. अतः उनके पराधीनत्व की कल्पना हो - 
जाती है । ४९३ ॥ त ग 7 
अर्थात आत्मा नित्य है, स्वतन्त्र है । अतः उसका किसीके अध्रितन होना 
उचित ही है, किन्तु सुखादि गृण ह. अनित्य हैँ । अतः उनका किसी के भाधित होना 
युक्ततर है-एेसा कहना उचित नहीं, क्योकि आधित होने पर आत्मा गुणस्प हो 
जायगा ओर गृण होने पर आधित, इस प्रकार अन्योन्याश्रयता उपस्थित होती 
ह ॥ ४९४।। क । 
यदि गुणत्व पहकरे सिद्ध होगा, तब उसके द्वारा आधित कौ कल्पना को अवसर 
मिलेगा । किन्तु गुणत्व की सिद्धि गण ओरं द्रन्य आदि कां आश्चय-ञा्यिभाव संभव 
नहीं, क्योकि उनका अभेद होता है, इसका प्रतिपादन किया जा चूका है । यद्यपि यह्‌ 
कहा जा चकाहैकि आत्मा नित्य होने से स्वतन्त्र है, किन्तु सुलादि वैसे नही। 
अनि्यर्ता भी आत्मा मेँ प्रतीत नहीं होती, क्योकि हेतुओं से काये की उत्पत्ति का नाम 
| अनित्यता है । आत्मामे कार्यता न होने कै कारण पराश्रयत्व कंसे रहेगा ॥४६५।। 
। यदि आत्मा उत्पन्न नहीं होता, तब उसमे पराश्रयत्व कंसे सिद्ध होगा ? क्योकि 
वह किसी, हेतु से उत्पन्न नहीं । यह मी कहा गयाहै कि आत्मा को अपना कायं 
~ उत्पन्न करने मेँ अदुष्टादि कौ अपेक्षा होती है, यही उ्तको पराश्रयतादहै। वसा | 
कहना उचित नहीं, क्योंकि वह्‌ आत्मा अन्य किसी कौ अपेक्षा न करके केवल अपने | 
बल पर काथं उत्पन्न करता है । अन्याधीनता उसमे कदापि नहीं । । 
उसी प्रकार सुखादि को भी स्वतन्त्र मान केना चाहिए । उनेमे आध्ितताकी ` 
कल्पना क्यों ? जबकि सुखादि को संवेदनरूप नदीं माना जाता, तव उनमें अथेग्राह- 
कता कंसे ? यदि कहा जाय स्वस्षमवायी संवेद विज्ञान कै दारा उनका प्रकाशो 
जार्थ॑म , दसं पर हमारा कहना है-एक-अथसपवायी विज्ञान वणे कत्पनासे क्या 
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यस्यार्थस्य निपातेन ते जाता धीयुखादयः \ ` 
मुक्त्वा तं प्रतिषदेत घुखादीनेद सा कथम्‌ ! ॥ २५५ ॥ 
जिस विषय कै सन्निपात (सच्धिधान) सुखादि उत्पत होते है । अतः उस सामग्री 
को छोडकर ज्ञान सुखादि का भान कंसे कर सकेगा ? 1) २५५ ॥ 
|. वातिकाल्कु(र 
न तावदिद्दियविज्ञातैन । यतः-यस्याथंस्य निपातेनेति । 
सवेन्द्रियवुद्धी रूपा्यभिनिवेक्लिनी कथं सुखादीनेव प्रतिपद्यते या चक्षुरादिना 
रूपादिषु नियुक्ता । न हि सुखे प्रवृत्त्वक्षुमेमेति बुद्धिः 1 अथ सुखग्राहकं विज्ञानं रूप एव 
परवृत्तं वत्तेयिष्यति । तथासत्यतिप्रसङ्क इति प्रतिपादितम्‌ । अनुमानस्यापि चाक्षुषत्व- 
प्रसद्क इति । ` 
अथेन्द्रियज्ञानादपरो ग्राहुकाकारो नोपलभ्यते तेन तैनेवेत्यच्यते । विकल्पोऽपि 
तहि समानकाल इन्द्रियविन्ञानेनेव गृह्यत इति प्राप्तम्‌ । अनुमेयेऽपि प्रसङ्क इति निवेदि- 
तम्‌ । न हि तत्रापरो ग्राहुकाकारः उपलम्यतं इति । अथ ग्राह्याकारात्‌ तथा श्राहका- 
कारपरिकत्पना । विकल्प्येऽपि शब्दे समानमेतत्‌ । सुखादावपि ग्राहकाकारः किन्न 
कत्प्यत इति चेत्‌ , न, ग्राह्यत्वेनाननुभवात्‌ । न द्येकाथंसमवायेऽपि ग्रहणान्तरेण 
ग्रहणाद्‌ ग्राह्यता नास्तीति शक्यं वक्तुम्‌ । एकलोलीभावेन प्रतिपत्तेरिति चेत्‌ । स तहि 
तदात्मा सुखम्बुद्धिर्वा । एकस्यापि स्वरूपेणाग्रहणातु सुखाकारमेव केवलं संवेदनम्‌ । 
अपरस्याप्यसंवेदनस्य सुखभाव इति चेत्‌, न, परौपधानत्वस्याप्रतीतेः । वृक्षपिण्डाकार- 
प्रतिपत्तिवत्‌ । अथानुमानात्‌ परोपधानता साध्यते । यतु प्रतीयते तत्परोपधानं पिण्डः 


वातिकाल्कार-व्याख्या ` 
लाभ ? व्हा भी सन्देह होता है कि वैसे इन्द्रियजन्यज्ञानके द्वारा सुखादि का प्रका 
होता है अथवा अन्यज्ञानके द्वारा? इ्द्रियजन्यज्ञनेके द्वारा प्रकाश सम्भव नदीं 
क्योंकि अग्रिमं वातिक केदारा उसी तथ्य पर प्रकाशं डाला गया है--'यस्या्थंस्य 
निपातेन" इत्यादि के दारा । अर्थात्‌ एेन्द्रियकर बुद्धि रूपादि अनेक विषयों से सन्निकृष्ट 
है । अतः केवल सुखादि का प्रकाश उसके द्वारा क्यों? “सुखे मम चक्षुः प्रवृत्तम्‌ इस 
प्रकार की प्रतीति भी नहीं हेती । यदि रूपादि में प्रवृत्त होकर चक्षु सुखादिका 
भासक माना जाता है, तब अतिप्रसङ्ग उपस्थित होता है, यह कहा जाचुकाहै कि 
दस प्रकार तो अनुमान मे भी चाक्षुषता माननी होगी । 
यदि इन्द्रिय ज्ञान की अपेक्षा कोई अन्य ग्राहुकाकार उत्पन्त नहीं होता, तब 
विकल्प को भी इन्दियज्ञानकैद्वारा गृहीत मानना होगा। अनुमेय अथंमें भी तुष्यता ` 
प्रसक्त होगी, यह्‌ कहा जा चुका हे । यदि ग्राह्याकारसेवंसेही ग्राहकाकार की कल्पना 
कीजाती दहै, तब विकत्पाट्मक शब्दमेभीवेसादही भाननाहोगा। यह भी एक्‌ प्रश्न 
उठ्ताहै कि सुलादिमेमभी ग्राहकाकार को कल्पना क्यों नहीं होती? तो वेसा नहीं 
कहु सकते, क्योकि सुखादि में ग्राह्यता ही अनुभूत होती §ै। एकाथंसंवेद ज्ञान के 
दारा सुखादि का भान होने पर उनमें ग्राह्यता नहीं, एसा नहीं कह सकते । यदि कहा 
जाय तादात्म्य अभ्याप्षके द्वारा वसौ प्रतिपत्तिहौतीदै तो वह कहना उचित नही, 
कर्थोकरि वह तादारम्यभाव सुखं है अथव। उसको बुद्धि । एकात्म वस्तु का भी स्वरूपेण 
ग्रहण नहीं होता, केवल सुलाकार ही संवेदन होता है । यदि उषसे भिन्न असंक्दन को 
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निरन्तरता का प्रतिभास कंसे होगा ? ॥ २५६ ॥ 


“+ ~ 31 ६ | 7 | ५ न क | | | व, प्रिण्छैदं १ = । 
७६६ | सभ्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ { ५ ९ 


अविच्छिन्ना न भासेत तत्संवित्तिः कमग्रहे । 
` तत्लाश्वाच्चेत्‌ वततुव्थभित्थसंवेदनं न किम्‌ 1 ॥ २५६ ॥ 
` यदि ईन्छियज्ञानके द्वारा विषय का ग्रहण होता हैः मौर उसके अनन्तर मानस 


4 


परस्यक्न के द्वारा सुख।दि का ग्रहण माना जाता है, तब विषय ओौर सुख की संवित्तिं 


 वात्तिकालद्कारः 


वेद्‌ । न । बाह्यार्थामवगप्रसृङ्गात्‌ । . वासनोपधानस्य सम्भवात । तमात्‌ यद्‌ यथा 


प्रतीयते तत्‌ तथेवोपगन्तव्यसू । न तु तदनुमानेनात्यथा स्थापनीयम्‌ । ततो बाह्या्थ॑ः 
स्वरूपेण ग्राह्यतया प्रतीयमानस्तंथावस्थाप्यते प्रतीतिमात्रानुबन्धित्वात्‌ स्थापनायाः! 


` सुखादिकन्तु न ग्राह्यतया वेते ततः स्वसंवेदनम्‌ : 


` अथात्ममनोयोगमात्रादुत्पन्नं ज्ञानं सुखादीनां ग्राहकं नेन्दरियजम्‌ । तथा सति यूग- 
पञ्ज्ञानानुदयातुं क्रमग्रहणेन भाष्यम्‌ । ततश्च --अविच्छिन्ना न भासेतेति । 
`` क्रमग्रहे टयुपगम्यमाने न सुखादिवुद्धिरविच्छिन्ना प्रतिभाषेत । अयमेव हि क्रमो 
यदसहश्ुतत्वन्नाम । सहैव च रूपादिग्रहुणेन सुखादिग्रहणमुपलम्यते । तत्र॒ च सहुग्रहण- 
मिति विशद्धम्‌ । न हि विरुद्धयोरेकत्र भाव\ । यतः-तत्लाघवाच्चेत्‌ तत्तुल्यमिति । 
यदि सुखग्रहणस्य लघुवृत्तेरविच्छेदप्रतिपत्तिः प्रतिपत्तिरेव नान्तराप्रतिपत्तिः । 


तदेतस्लांघवभग्रहणेऽपि सुलादेः समानमिव्यग्रहणमेवाविच्छिन्नं सुक्वरूपंयोः प्रसक्तम्‌ । 


अथाग्रहणमप्यविच्छिन्नं प्रतिभात्येव । यतः [र 
` सुखस्यागश्रहणं रूपग्रहणादपरन्न हि । रूपस्याप्यग्रहो नास्ति सुखग्रहणतः परः ॥४९६॥ 
ततश्च सुखस्याविच्छिन्नमग्रहणम्भवेदित्ययमर्थो रूपादेग्र॑हणमविच्छिन्नमिति । तद. 


वात्तिकालङ्कार-व्याश्या 


` भी सुखरूपता. माना जाता है, तब परोपधान की प्रतीति होनी चाहिए, वह नही 
होती, जसे कि कई वृक्षों की एकाकार प्रतीति । यदि अनुमान के दारा--"यत्‌ प्रतीयते ` 
. ततु परोपधानं पिण्डवत्‌. इस प्रकार के अनुमान के दवारा परोपधानता की कल्पना की 


जातीहैतो वका नहीं कर सक्ते, क्योकि वस्ता करने पर बाह्य अर्थं का अभाव प्रसक्त 
होता है ।बाह्यञजथेकेन हीने परमभी संस्कार ल्प उपाधि के दारा उनका भान हो 


सकता है । अतः यह मानना आवदयकहै किजो जसा प्रतीत होता है, वह्‌ वेस्ाही 
है । अनुमान केद्वारा उसका अन्यथाकरण नहीं किया जा सकता । निष्कषं यह निकला 
कि श्राह्य घटादि रूप पदां स्वरूपतः बाह्य अवस्थित ह क्योकि प्रतीत मात्रकेद्रारा 


वसी स्थापना की जान्नी है । किन्तु सुखादि ग्राह्य रूप से प्रतीत नहीं होते । आत्ममनः- 
संयोग से ण सान सुखादि" का ग्राहक होता है. इन्द्रियजन्य ज्ञान नहीं । एेसा कहने 
पर युगपत्‌ ज्ञानी का उदयन होकर क्रमिकत्वं उपस्थित ह्येता है । वार्तिककार ने यही 


कहा अविच्छिन्ना न भासतः इत्यादि कते ¦ यदि सुल ग्रहण में अविलम्बता के 
कारण वंस प्रतीति हो जाती है तो वैसा नहीं कह सकते, क्योंकि वेस भ्रतिपत्ति नहीं । 


यही तथ्य सुखादिके शीघ्र प्रहणमें भी है। अतः सुख भौर रूपादिके ग्रहण मे अवि- 
च्येद या युगपत्‌ भाव की प्रतीति नहीं होनी चादिए। यदि अग्रहण भी अविच्छिन्नं 
रूपं से प्रतीत माना जाय तो वैसा नहीं मान सकते, कथोकति सुखं का ग्रहण रूप-्रहूण 


कै पश्चातु नहीं सकता, वयोकि सुख.ग्रहण से भिन्नरूप का ग्रहण नहीं ४९६ ॥ 














श्लोकः २५६1 प्रत्यक्ष-परिच्छेदः ` ७६७ 





. वातिकाल्कारः | 
स्त्येव एवं वि पयंयेंऽपि वाच्यम्‌ । ततः सिद्धसाधनमेवेतदग्रहणन्न किमिति । अत्रोच्यते -- 
एकस्य भावो योऽन्यस्याभावत्वेन निरुच्यते । तद्धिविक्ततया तस्य तदभावस्य चिन्तितः 11४६७ ॥ 
न हि स्वरूपेण कस्यचिदसार्वभावोऽपि तु तद्विविक्तत्वेन । ततश्च रूयग्रहुणं सुख- 
-श्रहणविविक्तमुपलभ्यत इत्यभ्युपगमे तद्विविक्तग्रहणं लाघवेनेति तदविच्छेदस्य सम्भवात्‌ 
कथं सुख संवेदनम्‌ । सुससंवेदनस्यापि स एव क्रम इति दयोरप्यश्रहणमिति । 
साधृक्तमग्रह एव न किमिति । न हि परत्राप्युपलस्यमाने प्रस्य तद्धिविक्तग्रह- 
णम्‌ । तद्विविक्तप्रहणमेव तत्स्वरूपद्य तत्राप्रवेशादिति चेत्‌, न, परस्परस्वरूपाप्वेश- 
| भमै समानकालग्रहणेऽपि सम्भवात्‌ । अवयवावयविनोस्तुल्यकालग्रहणाभ्य्‌- 
` ४. दू रतस्सान्त रानेककेशग्रहणेनान्तरद्याग्रहणेऽप्यग्रहणमेव केशरूपस्य । तत्र | 
यथा निरम्तरकेशरूपग्रहणेन तदन्तराग्रहणम्बाध्यते न्‌ तंथान्तराग्रहणेन केशग्रहण- 
बाधा । एवमत्रापि नाग्रहुणमन्तरा ग्रहणस्य बाधकम्‌ । सत्रोच्यते-= | 
अन्तरग्रहणन्तत्र नेव सद्‌बाधकङ्कथम्‌ ॥ असन्न बाघ्यन्नापीष्टं लोकः केवलमिच्छति 1९८1१ 
कस्मादन्तरग्रहणमेव न भवतीति चेत्‌ _ 
शक्तिरेषव भावानां सा कि पयंनुयुज्यते । तेनान्तराणां ग्रहणमनुत्पन्नं न बाधकम्‌ \४६९।। 
न च बाध्यम्‌ । केवलं व्यपदेश एव यथाकथच्िल्लोके निरूढिमागतः । तत्र तु 





न काकिका ८० 


„२ | वात्तिकालङ्कार-व्याख्या | 
6 अतः खूपग्रहण शओौर सुखग्रहण का अविच्छेद नहीं हयेना चाहिए । तब प्रशन 
उठता है कि सिद्धसाधनता क्यो मान ली जाय? इसके उत्तरमें कहा जाताद्ैकि 
जौ एक का भाव अन्याभावत्वेन कहा जाता है तद्‌-विविक्तता तद्‌-जभाव पौर्वापियेण 

कहा जा चुका दैः। ४६७।। | | 
॥ ` किसी वस्तु का स्वरूपेणाभाव नहीं होता, अपितु तद्‌-भिन्नत्वेन । अतः रूप. 

ग्रहण सुख-ग्रहण से अविविक्त है । एसा मानने पर तद्‌-अविविक्त ग्रहणलाघवं के कारण 

सम्भवहो जाता है। सृखसंबेदन का भी वही ग्रहण है, अतः दोनों का ग्रहण प्रसक्त ` 

होता है । वात्िककार नै ठीक ही कहा है--.अग्रहायेव न किम्‌ ? अन्य की उपलब्धि 

होने पर अन्य में विविक्त ग्रहण नहीं होता । यदि कहा जाय तद्‌-विविक्त ग्रहण ही 

उचित है, क्योकि उसके स्वरूप का उसमे ग्रहण नहीं होता, तौ एेसा नहीं कह सकते । 

क्योकि परस्पर स्वरूप का अप्रवेशक ग्रहण होने पर अक्रमग्रहण समानकालग्रहणमें . ` 
भी सम्भव है, क्योकि अवयंव जौर अवयवी का एक कालम ग्रहणमाना जाताहै। 1 
| शंका-- दुर से सान्तर ओर अनेक केश काग्रहणहोनेपरभी उनकाञग्रहणदही 

माना जातादहै, वहां जसे निरन्तर केशब्रहण केद्वारा सान्तर अग्रहणकाबाधहयी 

जाता है जौर अन्तर का प्रहणन होने पर कैरग्रहण का बाध नही होता । वैसेही ६ 
यहां पर भी.अग्रहुण के बिनाबधं क्यो होगा ? | ५ वि 

 समाधधान-अष्तर-ग्रहण उसका बाधक कंसे.? क्योंकि लोकम असतु वस्तुन 

बाधित होतीदहै ओौरन बाधक ॥ ४९८. ति | ॥ 
ि वहाँ पर अन्तर-प्रहण ही क्यो नहीं मान लिया जाता ? इसका उत्तर यहद 

कि भाव-पदार्थो की दक्तिही एसी है, स्वभाव पर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं क्रिया 
` जा सकता । अतः सान्तर अर्थो का ग्रहण अनुत्पन्न होकर बाधक नहीं होता । ।४६६॥ 











` इक्क  -हभा्यं परमाणंवात्तिकस्‌ [ परिच्छेदः २. 


क वातिकालद्धारः ॑ | 
पूनः सुखरूपादिग्रहणयोरग्रहणन्नोत्पश्च मिति न युक्तम्‌ । तथा सति न करमग्रहणसम्भवः। 
अस््थैवाग्रहणन्तत्र परं ग्रहणश्नो्पन्नमिति वेत्‌ 1 नेतदस्ति। यतो हि~ 
प्रहणे ्राहकन्नास्ति ग्राहके ग्राहकान्तरम्‌ 1 परेरप्येवमेवेष्टमन्यथा त्वसमंमसम्‌ ।५००॥। 

ग्रहणेन हि स्वप्रका्ञात्मना भवितष्यं ग्राहकथ्य तु कारणात्मनः कत्वा ग्राहुक- 
मपरमिष्यताम्‌ ! अप्रकाशे ग्रहणे सर्वथग्रिहणप्र सङ्कः । ग्रहणञ्चेत्‌ स्वप्रकाशमिन्द्रिया- 
दन्यतो वा यदि भवेत्‌ किमिदानीमपरेण ग्राहकैणेति चेत्‌ । अयमपरोऽस्थैव दोषः । न 
त्वप्रकाशं स्वयं ग्रहणन्नाम । अपरेण प्रकाश्यते तच्चेत्‌ । नन्वपरेणापि प्रकारनम्परोक्ष- 


मेव तस्याव्यपरेणेन्यर्थतेवायाता प्र्वंश्य जगत इति प्रतिपादयिष्यते। तच्च प्रतिभा- 


समानम्परस्परकालविवेकेनोत्पन्न द्धुथस्परस्परख्य न बाधकमिति यत्किश्छिदेतत्‌ । अथ 
सृष्छग्रहणम्नाध्यत एव कदा चित्‌ केवलस्य रूपादेग्रंहणात्‌ । तथा हि मनोहारिरूपदशं- 
नेऽपि कदाचिन्न सुख्छसंवेदन मस्ति, ततः केशान्तरग्र हणमेव सुखग्रहणमपि नोत्पन्नमिति 
बाधनमवस्थाप्यते । नतदपि खक्‌ । यतः - 


सवदैव न किम्बाधा केशान्तरविदो यथा तदा तु न सुखादीनामूदयो लोकसम्मतः ॥५०१।। 


` यथा क्ैशग्रहणमन्त हा ग्रहणस्य बाधकं सवंदव । एवं हूपादिग्रहणमपि सुादि- 


ग्रहणस्य स्यात्‌ । न च परमा्थेतस्तत्केरग्रहणं केशस्वरूपस्याप्रतिपत्तेः । यदा तु सुखा- 


वारतिकालद्कार-व्याख्या | 
गङ्का--एसा नहीं कहा जा सकता. कि केवल व्यवहार ही लोकमें इसी प्रका 


` से आ गया । वस्तुतः सुख ओौर रूपादि का अग्रहण उत्पन्न ही नहीं हज, क्योकि वैसा 


होने पर क्रम-प्रहण सम्भव नहीं । यदि कहा जाय कि वहाँ प्रर अग्रहण हही, ग्रहण 
कभी उत्पन्न नहीं हृजा तो उस पर हमारा कहना यह है कि ग्रहण होने पर प्राक 
नहीं ओर प्राहक होने पर प्राहकान्तर नहीं । अन्य वादियों को भीएेसा ही इष्टदै, 
अभ्यथां इसका सामजञ्जस्य नहीं होता । ५०० ॥ | 
नेयायिकादिकाजो कहना है कि ग्रहण (ज्ञान ) को अप्रकाश रूपही होना 
चाहिए ओर अत्माकोज्ञानकाकारण या कर्तां मानना चाहिए । वहु उचित नहीं 
क्योकि ज्ञान के अप्रक्राशरूप होने पर सभी अर्थो का अग्रहण प्रसक्त होता है। ग्रहण 
यदि प्रकाशात्मक है ओर वह इन्द्रिय या अन्य किस्ती से उत्पन्न हयेताहै, तब उसके 
अन्य ग्राहके की क्या आवश्यकता ? ज्ञान के स्वप्रकास-पक्ष मे ही यह अन्य दोषमभी 
है। जो प्रकाशात्मकं है, वह्‌ स्वयम्प्रकाश कदापि नहीं हौ सकता । यदि वहु अपरं 
क्ञान से प्रकाशित होता है तब भी वह्‌ परप्रकाश-परम्परा अर्थात्‌ सिद्ध है। वह प्रति- 
भासमान होक्रर विभिन्न कारणों में उत्पन्न होताः दै । अतः उसमें बाध्यबातकभाव 


, .. तिदिचत रूपमे होगा । 


यदि कहा जाय कदाचित्केवल रूप का ग्रहण हता है, उसमे उत्पन्न सुख का बाध 
हो जाता है । अर्थात मनोहारी रूप का दशेन होने पर भी कदाचित्‌ सुख-षंवेदन नहीं 
होता, भतः ज्ञात होता है केशान्तग्रहण क समान्‌ सुखग्रहण उत्पन्न ही नहीं हुआ, अतः 
बाधित हो जाता है । इसीलिए सुख को संवेदन-स्वरूप नहीं कहा जा सकता तो वैसा ` 
कहना उचित नहीं 1 केशान्तग्ह के समान ही सुतर का सदैव बाध क्यों नहीं होता? 
क्योकि सुखं का उदय लोक्रसम्मत नहीं ।॥ ५०१ ॥ अर्थत्‌ जंसे ®शग्रहण के विचा रूप- 
दशन होता ह, केशग्रहूण बाधित हो जाता है, इसी प्रकार सुखादि-ग्रहण का भी बाध 
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न॒ चेकथा हयज्ञानं नियमादक्षचेतसंः । 
सुखाय भावेऽप्यर्थाच्च जातेस्तच्छक्त्यसिद्धितः ॥ २५७ ॥ 
यदि कहा जाय कि एकमात्र एेन्द्रियक बुद्धि के द्वारा बाह्य विषय ओौर सुख का 
ग्रहण माना जातादहैतो सस्थव नही, क्योकि उनका नियमतः बाह्य रूपादि के ग्रहण में 


उपयोग साना जाता है, आत्मा के गृणभुतत सृखं कत ्रहण मे नहीं ।। २५७॥ 


~~ --* ~~ ~ ---- 


| वातिकाल्कारः | 

प्रतिपत्तिः केवलरूपादिग्रहणे तदा सुखमेव नोदपादि । न तुत्पश्नमग्रहणं केवलपिति 
व्यवस्था । अनुपलंम्भादनुत्पन्नव्यवहार इति चेत्‌ । उच्छिन्न इदानीयुत्पादादिव्यवहार- 
स्ततोऽनुपलच्छिरपि । तस्माद्‌ यदेव सुखा दीनायूत्पत्तिग्रहणस्य तदेव सखादीनायुत्पत्तिः। 
तदापिन रूपादिग्रहणेनामिभवः ! भवन्सते केलान्तराग्रहणवत्‌ प्राप्तः अथेकंवेन्द्रिय- 
बुद्धिरथ सुखादिग्रहणे प्रवत्तिष्यते तेनायं कमग्रहणदयोषो न भवेत्‌ । तदसदित्याह्‌-न 
चे कया द्थज्ञानमिति । 

यदीद्दरियबुद्धिरेवाथेसुखादिग्राहिणी युवं न चंतदिति प्रतिपादितम्‌ । आत्ममनः- 
संयोगसात्रजेनातिन्द्रियजेन सुश्नादिक गृह्यते प्रत्ययेनेयम्युपगसात्‌ । अथ कंश्चिदेवसप्यु- 
पगच्छेत्‌ तदपि न शदयम्‌ । सुखाद्यभावेऽप्यथदिव केवलादुत्पादादिद्द्रियवुद्धेः सुखादीनां 
कारणत्वानिर्ारणात्‌ । यो हि येन विना नोत्पदिलान सत्स्वपि समथेष्वन्येष्‌ तस्य 
4/५ । न च सूपादिसासग्रयायपि विना सुखादिकसनुत्पत्तिमदि- 
द्रय चेतः। । 


सो 


शथापि स्यात्‌ । नीलं यदा पीतेन सहेन्द्रियवेदने प्रतिभाति न तदा तस्य सामथ्यं 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

होना चाहिए । परमाथत: केश का ग्रहण नहीं हता, क्योंकि उसके स्वरूप की प्रति- 
पत्ति नहीं होती । जव सुलात्मक प्रतिपत्ति हती है, केवल रूपादि के दशेन से उस 
समय सुल्त ही उत्पन्न न्ह होता । उत्पमन हो ओौर गृहीत न हो, एसा सम्भव नहीं । 
अनुत्पच्चता का व्यवहार देखकर सुख के अनुत्पत्ति की यदि कल्पना करना चाह तो नहीं 
कर सकते, वयोकि “इदानीगुच्छिन्चः'" इस्च प्रकार कै व्यवहार से अनुपलन्धिकीभी 
कल्पना हौ सकती है । फलतः यह्‌ मानना पड़ता है जब्र सुखादि की उत्पत्ति का 
ग्रहण होता है उसी समय सुख वी उत्पत्ति होत्ती है । रूपादि ग्रहण कै द्वारा उसका 
अभिभव कभी भौ नहीं हौता । यदि सन्देह हो कि एकमात्र इद्धियबुदि सुख के ग्रहण मे 
प्रवृत्त होती हे, अतः क्रमिक ग्रहण का दोष नहीं होता तो वेसा कहना उचित नहीं है । 
वार्तिककार ने ( यही कहा है “ततु चया” इत्यादि से । यदि एकं इच्द्िप-बुद्धि ही 
सुखादिबरुदधि मे प्रवृत्त होती दै तव वह्‌ युक्तियुक्त नहीं, यह्‌ कहा जा चका है । क्यों 
कि आत्मा ओर सन के अती्द्रिय संयोग मात्र से सुखादि क ग्रहण होता है, एेसा माना 
गया है । यदि को्ईरेस्ाही मानतादहैतो वह नहीं साना जा सकता, क्योकि सुक्षादि 
केन होने परभी केवल पदाथ कौ उसपत्तिं सात्र से उसमे सुखादि के कारणता की 
अवधारणा नहीं होती । क्योकि जो जिसके बिना उत्पन्न नहीं हो सकता उसे ही उस 
अथं काकारण माना जता है। रूपादि सामग्री के रहने पर भी सुखादि उत्पतन्त 
नहीं होते । | 

यदि कहा जाय एसां भी देषा जाता है कि जहाँ पर पीत के साथ तचीलकाभो 
६७ | 


ऊन 
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पृथक्‌ पृथक्‌ च सालथ्ये द्रथो्नलादिवत्‌ सुखम्‌ । 
गृह्येत केवलं तस्य तद्धेत्वथमगृहहतः ॥ २५८ ॥ 
यदि रूपादि ओर सुखादि का अपने ज्ञांन के उत्पादन में पृथक्‌-पृथक्‌ सामथ्य 
. भाना जाता है, तब व्रिषय-निंरयेक्ष केवल सृखं का ग्रहण होना चाहिए । किष्तु यह्‌ 
उचित नहीं, क्योकि स्त्री आदि विषयों के न होनें पर केवल सुख का ग्रहण होता 
नहीं ।। २५८ ॥ ` 
हि संवेदनं युक्तम्‌ अर्थेनैव सहग्रहे \ 
कि सास्य युखादीनां नैष्टा घी्यत्‌ तदुभया ॥ ६५९ ॥ 
विषय-निरपेक् सुल -संवेदन का होना उचित भी नहीं, क्योकि विषय के साय. 


ही सुखंका ग्रहण होता है। केवल सुख से रेन्दिय ज्ञान अभीष्ट नहीं । अतः वह केवल 


सुख की भ्राहिका नहीं ।। २५६ ॥ 
वातिकालद्कार | 
स्यान्नीलमन्तरेणापि पीतादुत्पत्तेः । अथं च तत्रापि त्तस्य सामथ्यम्‌ । अथ नीलपीताव- ` 
भासि विंज्ञानन्न केवलात्‌ पीताज्जायते । एवन्तहि -सूखरूपावभासस्यापि न केवलाद्‌ 
रूपादिति समानो न्यायः ¦ न समानमेतत्‌ । 
-. नीलस्येन्रियविज्ञाने पृथक्‌सामथ्यंदशंनात्‌ 1 शक्तिसिद्धिस्समूदेऽपि न सुखस्यवमीक्षणम्‌ ॥५०द॥ 
अभ्युपगमे वा--पृथक्‌ पृथक्‌ च सामथ्यंमिति । 

. रूपादेरेव सुखादिरहितादुत्प्ते तदक्षविज्ञानम्‌ । न हि विज्ञानात्‌ पूवेसुखादिक- 
मस्ति रूपवत्‌ विज्ञानेन सह ततं. एवै रूपादेस्तस्योत्पत्तः । अथ समानकालभाविनोऽपि 
सहभूहेतुत्वमिप्यते । तदसत्‌ । सहभूरैतुत्वेन परस्परप्रतिबद्धं दयम्भवतु भतवन्न्‌ तु 
` बेयवेदकभावः। 
 कसंवेदनरूपस्य ग्रहणन्न परस्परम्‌ । स्वसंवेदनरूपस्य ग्रहणन्न परत्परमु 11९०१६॥। 

 स्वहेतोन्मुखीभावाद्‌ यदि ग्रहणमिष्यते । समानकालस्याप्यस्य परसंवेदनात्मना.॥१५०४।। 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

प्रतिभान होता है तब उसका सामथ्यं नील में नहीं माना जाता, क्योकि नील के विना 
भीं केवल पीत से उसकी उत्पत्ति हो जातीदहै। यदि वहां पर भी उसका साम्यं ` 
माना जाय, नील ओर पीत उभयावभासी विज्ञान केवल पीत से उत्पन्न नहीं होता। 
तब सुखरूपावभास काभीकेवल कूपके ददाने अवभास नहींहोता तोवस्रानहीं 
` कट सक्ते, क्योकि दोनों का वैशम्यहै। नील का दे्द्रियक विज्ञान में पृथक्‌ सामथ्यं 
देखा जाता है । इसी प्रकार समह में भौ सुख की शक्ति सिद्धरहौी जाती है।। ५०२॥ 
किन्तु पृथक सामथ्यं मानने पर सुखादि-रहित केवल रूपादि विषयों कादि 
यकं विज्ञान होना चाहिए । विज्ञान से पूवं सुखादि कणे सना ठी नहीं होती, क्योकि 
विज्ञाने साथ ही रूपादि से उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। | 

यदि समानकालभावी सहभूत पदार्थो का हितुत्व मानाः जाता है, वह्‌ उचित 

नही, क्योकिं सहभूत पदार्थो छी हितुता होने से दौनी परस्पर प्रतिबद्ध होगे, नं कि 





उनमें वेद्य-वेदकभाव । असंवेदन रूप विषय का ग्रहण जब होता है, तब स्वसंवेदन रूप . .. 


का परस्पर ग्रहण नहीं होता [५०३॥ स्वकाय हेतु के उन्मुखी भाव से. यदिश्रहुण 


` करते ह । किन्तु एेषी उपलब्धि नहीं होती, उस समय यदि उसका सामथ्यं माना 


ह्ली # २६०-३६१ ] ्रत्यक्-परिष्छेदः [ ७७९१ 
| विनार्थेन सुखादीनां वेदने चतुरादिभिः। 


रूपादिः स्त्रयादिभेदोऽ्ष्णा न गृह्येत कदाचन ॥ २६० ॥ ` 


अतः विषय ओर सुख दोनों का सहसंवेदन नहीं हो सकता । यदि अथं कै बिना 
चक्षुरादि के दवारा उत्पन्न ज्ञानों से सुखादि का वेदन माना जाता है, तब स्त्री आदिके 
रूप-विरोष का चक्षुरादि ज्ञानके दारा कभी ग्रहणः नहीं होना चाहिए ॥ २६० ॥. 
हि 


न हि संत्यन्तरङ्गेऽथे शक्ते धीर्बाह्यदशेनी । 
| अथग्रह सुखादीनां तज्जानां स्यादकेदनम्‌ ॥ २६१ ॥ 





| वात्तिकाल्ारः | ` 
सुखे तदुन्मुखीभ्रूतं कथमिन्द्रियजम्मतम्‌ । नाक्षन्यापारवित्तत्र प्रागेवेतन्निवेदितम्‌ ॥१०५।। 
शपि च प्रथक्‌ सामथ्ये केवलं सुखादि गृह्येत । नोलवदेव गृह्यत एवेति चेद्‌ । 
न । न हि सुखहेतुरूपापिग्रहणमन्तरेण सुखादिग्रहणं युक्तम्‌ । संवेद्यमानमप्ययुक्तमेव । न 
खलु ललनालालिव्यप्रतिपत्तिमन्तरेण सुखेन कश्चिदर्थ । तदेव ततु सुखमिच्छति सकलः 
कामी जनः ॥ न चैवमुपलब्छिः । अथ तस्येव सामथ्येम्‌ । एवन्तहि चन्द्रमसोऽपि द्विती- . ` 
` यस्यं स्यात्‌ । अत एवाह । अथंनव सहग्रहे । तथा हि--कि सामथ्यं सुखादीनासिति ॥ 
न ह्यन्वयव्यतिरेकमन्तरेण "सामथ्यं सिद्धिः! न वेष्यते वेष्टेव तदुद्धुवा चक्षुरादिः 
बुद्धिः परेषामिति । अपि च--विना्थेन सुखादीनामिति | ` . ` - ` 
सुखदुःखा दिदैतुत्वेन रूपादिकम्प्रतिकूलाप्रतिकूलत्वेन च स्त्यादिकन्न गृह्येत । 
केवलस्य ग्रहणे कारणं किमप्यस्तौति प्रतीतिः स्यात्‌ । सहग्रहणे कारणप्रतीतिरिति 
चैत्‌ । परस्परन्नीलादीनामपि कारणत्वप्रतीतिः स्यात्‌ । नच भवति । तस्मादनुपपन्न- | 
` सतत्‌ । यदि च सुखं केवलजञ्चक्षुरादिना गृहीतुं शक्यं तदा रूपादिग्रहन्नेवो पजायते । 
यतः-न हि सत्यन्तरङगेऽथं इति । । भ त 





॥ि वातिकालङ्कार-व्याख्या . 4, व 
माना जाता है, तब समान-कालोत्पन्न परसंवेदनात्मक अर्थं का ग्रहण भी होना चाहिए 
 ॥ ५०४ ।॥ यदि संदेह हो कि सुख मे उन्मुखीभरत अथं का इण्द्रियजन्य ज्ञान कंसे 
` होगा, तो वह उचित संदेह नहीं । क्योकि - अक्षर-ग्यापार कै समान मानस व्यापार 
नहीं होता । यह पहले ही कहा जां चुका है ।॥ ५०५ ॥ अपि च पृथक्‌ सामथ्यं मानने 
पर नील के समानही सुख काभी पृथक्‌ ग्रहण होना चाहिए । पृथक्‌ ग्रहण होताही ` 
है, एेसा नहीं कहु सकते, क्योकि सुखादि कै हितुभरूत रूपादि दशेन के बिना सुखादि का - ` 
ग्रहण युक्तियुक्त नहीं माना जाता । . क्योकि ललनालालन-जनित रतिपत्ति के. बिना 
सुख हो ही नहीं सकता। उसी समय ही सकल कामी पुरुष सुख की इच्छा किया 
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 जाताहैतबे द्वितीय चन्द्रमा कौोभी कामना होनी चाहिए । अतएव कहा गया है “अर्येनेव ` 

` सहग्रदे"” इत्यादि । अन्वयव्यतिरेक के विनां समथ्यं की पिद्धि नहीं होती वैसा 
अभीष्टं भी नहीं । अथेजनित चक्षुरादि की बुद्धि अन्य लोग भी म्रानतेरहै। अपिच 
। सुख-दुःखादि हेतुत्वेन रूपादि आर प्रतिकृल-अनुक्‌ल-भावेन | स्त्रियादि के समान ग्रहणं. 
नहीं होना चाहिए । केवल सुख के ग्रहण मे कोई कारण प्रतीत नहीं होता ।. सहग्रहश , 
भै प्रतीति कारणता वास्तव.मे होती है, एेसा नहीं कहु सकते । क्योकि भील आदि ` ` 
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सुखादि के ग्रहण में अन्तरङ्क का सन्तिहित होना आवश्यक है । बाह्यदशेनी 
बुद्धि सुख कं ग्राहिका नहीं हो सकती । इद्दरिय बुद्धि के हारा विषयका ग्रहण हो 
जाने पर सुखादि के ग्रहण में आत्मा का सामर्थ्यं माना जाता है । विषयजन्य सुखादि 
का आत्मा से ग्रहण होता है ।॥ २६१ ॥ 
धिको्ुंग पदुत्पत्तौ तत्तद्विषयसस्भवात्‌ । 
सुखदुखविदोौ स्यातां सकृदथंध्य सस्भवे ॥ २६२ ॥ 
इन्दरिय-वुद्धि गौर मनोबुद्धि इन दोनों के उत्पन्न हौ जाने पर विषय ओौरं सुख- 
दुःख के हेतुं का सम्भव हौ जातादहै, तव सुल ओर दुःख का ज्ञान उत्पन्न होता 
है ॥ २९६२ ॥। 
वातिकालङ्कारः 
बाह्यस्व्यादिभेददशेनमन्तरेण यदि सुखसंवेदनमेव न भवेत्‌ तदा बाह्य दशंनन्तः 
चान्त रीयकत्वात्‌ सुखंसंवेदनस्य । अथाथंग्रहोऽपीष्यत एवेति मतिस्तदायमपरो दोषः। 
तथा हि--अथंग्रहु सुखादीनासिति । ‹ 
अथेग्रहणकाकरे हि यचपि सुखयरुदयवतु तथापि तस्य ग्रहणसामग्री नाहित । 
इन्द्रियाथंमनःसंयोगभाविना मनसारूपाचथस्यं गहण । न चापरम्मनोऽस्ति युगपज्जा- 
नोत्पत्यनभ्युपगमात्‌ ! अतस्तज्जं सुखादिक्च गृह्येत । अथ युगपद्‌ विज्ञानोदय 
हृष्यते तदाप्यपरो दोष इत्याह -- धिथोयंगपदुत्पत्ताविति 1 
` अथेस्येष्टानिष्टस्य सम्भवे सति युगपत्‌ सुखदुःखादिसंवेदनं निवारयितुन्न 
शक्यते । | | 
ननु दश्यत एवैतत्‌ । तथा दहि शीतकाले शीतोग्णस्यशंसंवेदनजन्मनी सुखदुःखे 
वेद्यते । तदप्यसत्‌ 1 यतः । सदा स्यातामित्यभिप्रायः. । नच रणरस्ावजितचेतसः 
| ` वा्तिकालद्कारः-व्याष्या 
पदार्थो की भी करणत्व प्रतीति होनी चाहिए, परन्तु नहीं होती । अतः पृथक्‌ ग्रहण 
सववेथा अनुपपन्न है । यदि चुलादि केवल वक्षरादिके दारा गृहीत हो सकता दहै, तब 
रूपादि का ग्रहण नहीं होना बादहिए । क्योकि बाह्य स्त्रिथादि दशन ® विना यदि 
सुखसंवेदन ही चहीं होता तव बाह्यदयंनम्‌' उसका नान्तरीयक होने के कारण सुख- 
संवेदन भी नहीं होता । पदि अथे का ग्रहण भी उक्ती इमय माना जाता दहै, तब यह एक 
दुसरा दोष उपस्थित होता है --अधेग्रहण कालि में यद्यपि सुख का उदय होता है तथापि 
उस संमय उक्षके ग्रहण कौ सायग्री चहीं। इन्द्रिय, अर्थं, मनःक्षयोग आदि सामग्री के 
होने पर मनकेद्वारा क्पादि अर्थोका प्रहुण होता है। मन एक है, दो नहीं । जतएवं 
युगपद्‌ अनेक ज्ञानो की उत्पत्ति नहीं मानी जाती । अतः उससे सुखादि का ग्रहण नहीं 
होता । यदि युगपद्‌ अनेक ज्ञानं का उदय माना जाता है, तब यह भी एक दोष 
उपस्थित होता है कि इष्टानिष्ट रूप अथै के सम्भव होने पर युगपद्‌ सुखदुःख आदि 
का संवेदन हटाया जा नहीं सकता । | 
शङ्का --मुख-दूःख का संवेदन एकस्चाथ हता देखा जाता है, जेपेकि शीतकाल 
मे शीतःस्पशं-जनित दुःख भौर ऊष्ण-स्प-जनित सुख एकसाथ अनुभूत होते है । 
समाधान-उक्ते शक्रा उचित नहीं, क्योकि वात्तिककार का अभिभ्राय है कि सुख- 
दुःख को अनुभूति सदेव युगपद्‌ होगी 1 किन्तु रणर्बाकुरे वीर पुष्षों क लिट्‌ अथते 
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वातिकाल्कारः 

स्वामिसम्माननोपकारनिर्दराप राधीनमात्मानं सफलङ्चिकीषेतः शास्तरसंस्पशेदुःखसंवेद- 
नम्‌ । अवश्यञ्च दुःखहेतुस दावे तदुत्पत्तिः । ततश्च दुखदुःखसहसंवेदनप्रसङ्खः । 

अथापरेणाभिभवात्‌ परस्यावेदनस्‌ । तदयुक्तपभिभवस्यासम्भवात्‌ । महत्त्वादि- 
नाभिभव इति न सम्यक्‌ । हस्तिमशकयोर्युगपत्‌ धरतिपतत्यभाव्रस ङ्गात्‌ \ इष्टत्वेनेत्यपि 
न सम्यक्‌ । योरपि सहं दशेनात्‌ ! दुःखसुखयोहि युगपदनुभवस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । 
पटसंस्कारात्‌ क्वाप्यनुभव इति चेत्‌, न, भावनाव्यतिरेकेण संस्कारस्यापरस्यादशे- 
नात्‌ । भावनाबकेन चेदुत्पत्तिस्तु वः सुखादयस्तदा बोधरूपा एवेति प्रतिपादितम्‌ । 

अथापि स्याद्‌ । तदा- 

भावनावलतो ज्ञानं सुखादिषु विवत्त॑ते 1 सुखादयस्तु रूपादिकारणादेव भाविनः ॥५०६॥ 
इयमप्यलीकक ल्पना । यतः-- | 
यद्रस्तुबलतो ज्ञानं जायते तच्र भावनाम्‌ । नाङ्गीकुवेन्ति विद्वांसस्तथाचेदसमंजसम्‌ ॥*५०७॥। 

यदि सुखादिकं सन्निहितमेव तद्ावनामन्तरेणापि हरयन्त एव । न हि पराग- 
चिन्तिताननुभूता भावा एकदव नोपलब्धिविषयाः । तत्रापि व्यवहिता भावनास्तीति 
चेत्‌ । किमत्र प्रमाणस्‌ } अपिच । ज्ञातस्य भावना ना्थकारभावनां विना । केवलस्य 
भावयितुमवयत्वात्‌ । भावनावलेन चेदुदयवज्ज्ञानं किमर्थादिकमपेक्षते । अथान 
सहाभ्यासात्‌ तथा सत्य्थाकारोऽपि भावनाबलादेवोपजायते । तथा सति स्वप्नादिज्ञा- 

वातिकालङ्कार-व्याख्या 

राजा के चिए्‌ अपने प्राणों देने काजी लगाकर ससरमें दुःखं नहीं होता, अपितु होता है, 
क्योकि दुःख-हेतु के सद्भाव से दुःखकी उत्पत्ति स्वाभाविक है । अतः सुखदुःख का 
सहसंवेदन अवदय प्रसक्त होता है! यदि सुका प्रबलं दुःखया दुःखका प्रबल सुखसे 
अविभव दहो जानैसे सहसंवेदन वक्योकर्‌ होगा? इस प्ररन का उत्तर यह्‌हैकिणेसा 
मानने पर हस्ति ओर मशक की प्रतिपत्ति युगपद्‌ हो सकेगी, किन्तु दोनों कौ सह- 
प्रतिपत्ति अनुभवसिद्ध है। यदि कहा जाय कि संस्कारोंषी तीव्रता के कारण कही 
कहीं सह-अनुभव हौ जाता है तो वेसा बही कहं सकते, सयोकि भावना के बिना 
संस्कार की उत्पत्ति नहीं देलौ जाती । भावना के बेल्‌ पर उत्पत्ति सुखादिकीमभी दहो 
जाती है, क्योकि सुखदुःखादि मी बोधरूप है, एेसा कहा जा चुका है! 

शंका -- यदि भावना के आधार पर युलादिकाज्ञान कहा जायतो वेसा नहीं 
कहु सकते, क्योकि सुखादि अभने नियत कारण रूपादि से हौ उत्पन्न होते हँ ॥५०६॥ 

समाधान---उक्त कल्पना भी अलीकं है, व्योक्रि जिस वस्तु के बल पर सुखादि | 
का ज्ञान उत्पन्न होता है, वह्यं भावना नहीं सानी जाती । अतः उक्त कथन असमंजस | 


211५ ८५ सुखादि सन्निहित है, तव भावना के विना भी उर्प न्न होगे, क्योकि पूवे 


ने अचिन्तित ओर अननुभूत पदाथ उपलब्ध नहीं होते । वहाँ भौ यदि व्यवहितसूपेण 
भावना मानी जाती है, तव प्रश्न होता है किं उसमे प्रमाणं क्या! (7 की भावना 
अथकार भावना के बिना नहीं होती, क्योकि केवल की भावना ष की जा सकती । 
आवना के बल पर थदिज्ञान का उदय घाना जाता हे, तव अर्थापत्ति | की विशेषता 
किसलिए ? यदि अथैके साथ अभ्यास होता है, तब अर्थाकार भी भावना के बल पर 
ही हये जा॑यणा 1 फलतः स्वप्नादि के समानं सभी ज्ञान विषयप-र्हिति हो ज्येगे। नजौ 
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` सत्यान्तरेऽष्णुपादने ज्ञाने डुःखादिसस्भवः । 
नोपादानं विशूढस्थ तन्चकमिति चेन्मतम्‌ ॥ २६३ ॥ 

= तदज्ञानस्य विकलां केनोषादानक्लारणम्‌ । ` | 
भआंधिषत्यं तु कुर्वीत वद्विरूद्धेऽपि दृश्यते ॥ २६४ ॥ 

शंका- केवल अथे के रहने पर दुःखादि का सम्भव नहीं होता, अपितु आन्तरिक 














समान न्तरं प्रत्ययरूपज्ञान के रहने पर ही दुःखादिका सम्भव होता है, किन्तु 
कथित उपादानपिन्न ज्ञान सुखदुःख भसे विरुद अर्थो का उपादान कारण नहींहो 
सकता । 
 समाधान~-कथित विज्ञान अज्ञान ओौर सुखदुःखादि का उपादान कारण माना 
जाता है । अतः सुखादि का ज्ञानं अज्ञान के कायं मे आधिपत्य (सहकारित्व) माना 
जाता है ।॥ ३६२-२६४ ॥ 


अशष्णोथंथक आलोको नक्छन्वरतदन्यथोः 


रूप्दशंनवगुष्यावेगुण्ये कुरते सकृत्‌ ॥ २६५ ॥ 
विश्द्धार्थो की एक ही वस्तु में सहकारिता का उदाहरण प्रस्तुत कियाजारहा 
` है, जंसे-एक ही आलोक मनुष्य एवं खिह-विडालादि नक्तचखर प्राणियों के वेत्र का सह॒ 
कारी ओर असहकारी अर्थात्‌ मनुष्यके नेत्रो का सादुगृण्य भौर सिह आदिकेचेत्रोंका 
वेगृण्य सम्पादन करता .है। २६५॥ 


तस्वात्‌ सुखादयोऽर्थानां व्वस्क्रान्तावभासिनाम्‌ । 
वेदष्छाः स्थात्यनश्चबाम्थस्यो जन्य केद्लभ ॥ २६६ ॥ 


वात्तिकालद्कार | 

` नवद्थं रहितमेव ज्ञानमिति बाह्यरूपसुखादिविनज्ञानात्‌ सिषाघयिषतार्थ॑स्याप्यबाह्यरू्पतां 

साधितेति महती परस्य परदूषणाभिज्ञता । 

अथापि मततिः । युगपत्सुखदुःखासम्भव एव । यतः--सत्थान्तरेऽप्युपादान इति । 
, यद्युपादानपूर्वंकं ज्ञानमपेक्ष्य सुखादि सम्भवति तदा नोपादानमेकं विरुद्धस्य ` 

युक्तं द्यस्य । किन्तु तदेवायुक्तं विर्द्धानामपि ज्ञानं युकादीनां दुष्टम्‌ । अथ विरुद्ध ` 

स्योपादानन्नं भवत्येव । तथा सत्यविज्ञानस्य विनज्ञानमूपादानं कथम्भवेत्‌ । न चोपादान- 

भावो नाप.आधिपव्यमेव केवलं कारणानां कार्यं । तच्च विरुद्धोऽपि । यथा कौशिकेत- ` / 
&रयोरक्ष्णोरुपघातेत रौ भवत आलोकादेकस्मादेव । ततः-तघ्मात्‌ सुखादयोऽ्थानामिति । . 


वात्तिकालङ्कार-व्याख्या ‹ 
लोग बाह्य-रूपादि ज्ञान से सुख की सिद्धि करनां चाहते है, ङ्ह निरास होना पड़ेगा ।. 
एेसा स्वीकार करने पर परकीय-खिद्धान्ताभिज्ञता का उपहास मात्र होगा । 

यदि उपादान-सापेक्ष ज्ञान से सुखादि उत्पन्न होते है, तंब एक काल मे विरुद्ध 

अर्थो का उपादान युक्त नहीं, किन्तु वही अयुक्त है, क्योकि विरुद सुखदुःखादि का 

“ ज्ञान देश्वा जाता है) यदि विरुद्ध अर्थोँका उपादान नहींहौ सकता, तब अविज्ञान 

स्वरूप विज्ञान का उपादान कंसे होगा ? यदि कहा जाय कि उपादानंन हौने पर भी 
करणीं का केवल. कायं मे आधिपत्य (सौमथ्यै) ही होता है तो वह्‌ विरुद्धाथंमे भी हो 
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सुखादि का अन्यसे वेदन सम्भव नहीं, अतएव सुखादि ज्ञान-स्वरूप है । अपने 
स्वरूप मे संक्रान्त ज्ञान अर्थो के भासक होते रहै ओर अपरोक्षतः अपने भी वेदक होते 
है । इसको छोडकर ओौर कोई ग्रहृण का प्रकार नहीं । अतः इन सुखादि पदार्थो का 
अथे सेजन्महोना ही ग्रहीत्रत्व मानाजाता है ओर उससे भिन्न कोई व्यापार 
नहीं ।। २६६ ॥ 
- न," वातिकाल्कारः 
यद्यबोधहूपाः सुखादयो रूपादिसासग्रीतो विज्ञानसमानकाल एवोदयवन्तस्तदा 
सवदेष्टानिष्टविषयसंयुखाभावे युगपत्‌ सुषदुःखविदौ स्याताम्‌ । तवापि कस्मान्तेवमिति 
चेत्‌ , न, वासनाप्रवोधस्य ताहृशस्याभावाद्‌ रूपादिषिकल्पवत्‌ । कदाचिदेव कस्याचित्‌ 
किञ्चिदेव भवति वासनाप्रबोधकारणस्‌ । ममाप्येवमित्ति चेत्‌ । न । यतः- 
वासनाबलभावित्वे बोधते प्रसज्यते । वासना स्मत्यभिज्ञानकारणत्वेन लक्षिता ॥५०८॥ 
ननु स्मृत्यादयोऽपि न स्वलूपसंवेदनात्मकास्तव्राप्य्थस्येव प्रतिभासनात्‌ । वणे- 
सस्थानात्मक तत्राथरूपमेव प्रतिभाति न चापरन्तत्र विन्ञानरूपं संवेदनविषयः। 
तस्मात्‌ परोक्षव सकला बुद्धिः 


यद्यथं एव तत्रास्ति प्रतिभासस्य गोचरः । प्रत्यक्षवत्‌ तदर्थस्य ग्रहणं सङ्गतं भवेत्‌ ॥५०६॥ 

न ह्यथेः स्वेन क्पैण भासमानो प्रत्यक्षो भवितुमर्हति, स्वरूपप्रतिभासस्येव प्रत्य- 

क्षत्वाद्‌ , अन्यस्य अ्रत्यक्नलन्नणस्याभावात्‌ | तथा सति न प्रत्यक्षस्सरणयोविशेषः । अथ 

पूवत्वेन परोक्षतया च प्रतिभाति ततोऽयमदोष इति चेतु । केयस्परोक्षता नाम । न हि 
सा प्रत्यक्षेणोपलन्धा । ॑ 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 1 
सक्ता है । जसे कि उलूक ओर उससे भिन्न प्राणियों कै नेत्रो में सुयेतेज का उपघात 
ओर अनुपघात सह देखा जाताहै। 

यदि सुखादि अबोध-रूप हुं ओर रूपादि सामग्री से विज्ञान कै समान कालमें 
उत्पन्न होते है, तनं इष्टानिष्ट विषयों का सन्तिकषे न होने पर युगपद्‌ सुख ओर दुःखं 
वेदन होना चाहिए । आपके मत मे भी एसा क्यों नहीं ? इसका उत्तर है कि संस्कारों 
का उद्बोधनन होने कै कारण वसा नहीं होता । कदाचित्‌ ही किसी पुरुष को कोई ही 
वा्तना प्रबोधका कारण होताहै । हमारे मतमें भीषएसा हीरहोताहै तो वसा नहीं 
कह सकते, वर्योकिं भावना के बल पर उत्पन्न होने पर भी बोधरूपता ही प्रसक्त 
होती है, उसका कारण यह है कि संस्कार स्मृति ओौर ज्ञान दोनों के कारण माने 
जाते है ॥ ५०८ ॥ 

शंका--स्मृत्यादि भी ज्ञानस्वरूप-संवेदनात्सक नहीं होते, केवल अथं ( विषय } 
काही प्रतिभास होता है। वणसंस्थानात्मके पदाथ ही प्रतिभासित होता है। उससे 
भिन्न विज्ञानतत्व का सवेदनच नहीं होता, अतः निष्कषे यही निकलता है कि सकल 
बुद्धि परोक्ष ही होती है । 

समाधान-यदि अथमातच्र प्रतिभाद्च का विषय होता दहै, तब अवश्य ही अंका 
प्रत्यक्ष श्रहण मान कते ॥५०६।। किन्तु अथं स्वरूपेण अवभासमान होकर कमी प्रत्यक्ष 
नहीं हो सकता, क्योकि ज्ञान का स्वरूपतः प्रतिभास ही प्रत्यक्ष साना जाता है । इसे 
अन्य ओर कोर भ्त्यक्ष कां लक्षण नहीं । | | 
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वातिकालद्कारः 
ब्रत्यक्षेणोपलन्धे च स्मरणस्य प्रवत्तंनम्‌ ! अन्यथा पूवरूपस्य ग्रहणे स्मरणं कथम्‌ १५१०॥ 
न हि स्मरणपूवधथिविषयम्‌ । अथ गृहीतस्यंवाथेस्य परोक्षताग्रहणातु स्मरणं 
तदिति मतिः । तदप्यसत्‌ ! यतो हि-- 
परोक्षता किमथंस्य स्वभावो वेदनस्य किम्‌ 1 अर्थस्यासौ स्वभ्नावण्चेत्‌ प्रत्यक्षे प्रतिभासताम्‌ ।५११।। 
यो ह्यथेस्य स्वभावः स॒ प्रत्यक्षो प्रतिभाति यथा नीलादिता । शक्तिनियमात्‌ 
स्मरण एव प्रतिभातीति चेत्‌। यथा भावाभावात्मके वस्तुनि भावरूपता प्रत्यक्षेण 
गृह्यतेऽभावरूपता तु पररूपेण आावप्रताणगोच रः । तदपि स्वपक्षपातित्वम्‌ । तथा हि-- 
अभावस्य हि भावत्वे कथम्प्रत्यक्षतोऽग्रहः । व्यतिरेके ततस्तस्य भावस्योभयता कथम्‌ \५१२१। 
अ†कारभेदलक्षणत्वाद्‌ भावमेदध्य । आकारस्य भेदेनाप्यभेदे सकलमेकरूपम्भ- 
वेत्‌ 1 अथ भावयोराकारभेदादिनेकता न भावाभावयोः1 भावयोरभावतो भेदात्‌ । 
भावाभावयोस्तु नापरो भावः । अन्यथानवस्था स्प्रात्‌ | 
जभावो यद्य्भिन्नः स्याद्‌ भावाद्‌ भेदग्रहः कथम. । प्रमाणभेदादिति चेदभेदग्रहणं कुतः ।\५१३॥ 
यदि प्रत्यक्षेण भावांशः परिगृह्यते प्रमाणान्तरेणाभावां स्तथा सति परस्परेणा` 
मिश्रता प्रतिपत्तेः कथमेको भावाभावात्मकौ भवतीति प्रतिपत्तिः । यदि चक्षुविज्ञानेन 
ष 1111 7 बतिक्षायद्धारव्यार्ख्या 
फलतः प्रत्यक्च ओर स्मरण में कोई अन्तर नहीं । यदि कहा जाय करि पूर्वत्वेन 
प्रतीयमान एदाथं स्मरण में परीक्षत्वेन ही प्रतीत होता है--““पूवं इष्टचरोऽयम्‌' । तो 
वसा नहीं कह सकते, क्योकि यह परोक्षता व्या है ? वह्‌ प्रत्यक्षतः उपलब्ध नहीं, 
वयोकि प्रतयक्ष-इष्ट पदाथ मे ही स्मरण की प्रवृत्ति होती है, अन्यथा पूव .हष्ट का रहण 
न होने पर स्मरण व्याकर होगा ? ॥५१०॥ स्मरण पूर्वर्थं -विषयक नहीं होता । यदि 
गृहीताथे का ही परोक्षतया ग्रहण स्मरण कहलाता है । 
तो वेसा नहीं कह सक्ते, क्योकि परोक्षता क्या अथं का स्वभाव है ?. अन्यथा 
ज्ञान का ? यदि यह अथंकास्वभावदहै, तब ॥५११॥ जो अथैका स्वभाव है, वह्‌ 
त्क्ष में प्रतिभासित हौता है, जसे नीलादिता। शक्ति का नियम एेस्ाहीहै कि 
स्मरणमेंही वह्‌ प्रतिभासित होता है-एेसा नहीं केह सकते, क्योकि जैसे भावाभावा- 
त्मक वस्तु मं भावरूपता प्रत्यक्षतः गृहीत हती है बौर अमावरूपता पररूपेण अभाव 
प्रमाण का विषय होती है। वह कहना स्वपक्षपातितामात्रहै, क्योकि अभाव का 
भावतया प्रत्यक्षतः अग्रहण कंसे हो सकता है ? अन्यथा भाव्‌ मे उभयरूपता कैसे ? 
॥५१२॥ अभावसे भाव का भेदक आकार-भेदही होताहै। यदि आकार कामद 
होने पर भी पदार्थो का अभेद साना जाता है, तव तो सकल जगत्‌ एकरूप अभिन्न 
हो जायगा । यदि कहा जाय किआकार.भेदके द्वारा दो साव-पदार्थोका ही भेद 
होता है, भाव ओर अभाव का नही, क्योकि भाव से जभावकामेद होता है। भावा- 


भाव से भाव भिन्न नहीं होता, अन्यथा अनवस्था हौ जायगी । यदि अभाव प्रदा्थं 


भाव से अभिन्न होता है, तव उनका भेद-ग्रह केसे ? प्रमाण-मेद को यदि भेदक माना 
जाता है, तव अभेद-ग्रहण केसे ? ॥ ५१३ ॥ 


यदि प्रत्यक्षतः भावाश्च का ग्रहण धाना जाता है ओर अभावा का ग्रहण प्रमाणा- 
न्तर से, तव परस्पर अभिज्ञता की प्रतिपत्ति हौ जाने से भावाभाव की एकरता-प्रति- 
पृत्ति क्योकर होगी ? यदि चक्षुविज्ञान कै द्वारा रूप-प्रतिपक्ति ओर अन्यं विज्ञान कै 
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वातिकालद्कारः | | 

रूपप्रतिपत्तिरन्येन शब्दादेः । कथम्मयैव द्रयम्प्रतिवन्नमिति कर्तुरेकताप्रतिपत्तिः । 
अनादिवास्नात एषा प्रतीतिनं तु तततवत इति. कस्यात्रोपालम्भः । एवमत्रापीति चेत्‌ । 
यद्येवमनादिवासनानलादेवाभावन्यतिरेकप्रतीतिरपि भविष्यति किमर्थान्त रकल्पनयां ! 
प्रमाणमपि तदभावास्यं वासनाबलभव्येव न पारमा्किम्‌। ततो विलक्षणत्वादेव 
ततो व्यावृत्तं किमभावेन । वेक्षण्यञ्च प्रत्यक्षत एक प्रतिभाति । तत इदम नास्तीति 
तदुत्तरकालभावी तत्स्रामथ्येभावी गृहीतग्राहित्वादध्रमाणमेव नाभावो नाम प्रमाणान्त- ` 
रम्‌ 1 भभावेन प्रमाणेन मयाऽभावः प्रतिपन्न इति प्रातिस्विकोऽयं व्यवहारः । लोकस्य 
तु येन मया नोपलन्धन्दशेनयोग्यं सत्‌ तेनेह नास्ति तस्य ` चात्राभाव इति. समानार्थौ 
व्यवहारः । सा चानुपलन्धिः प्रत्यक्षमेकेति वक्ष्यामः । करमार्थतस्तु नाभावो ताम 
प्रमाणान्तरन्न च प्रमेयमित्यसिद्धौ हष्टान्तस्तदात्मकेऽपि -राक्तिनियमे 1 % 

अपि च । यथाऽभावःप्रमाणान्तरन्तथा स्मृतिरपि स्यात्‌ । परोक्षत्वे प्रमाणमेव 
स्मृतिरिति चेत्‌, न, प्रमाणलक्षणायोगात्‌ । ४५ 
परोक्षत्वे गृहीतेऽपि क॒ इवाथेः प्रसिध्यति । अनुमानस्य वर्ति धमिसम्बन्धवेदनात्‌ ॥११४॥ . 

स्यदेततु । परोत ज्ञाते सत्यत्रेरानीष्प्त्यक्षश्यानवक्षर इत्यनुमानं प्रवत्त॑यन्ति 


प्क्षावन्तः । तत इदं प्रयोजनं परोक्ष्ववेदनस्यैति समते: प्रामाण्यम्‌! नेतद्‌ । यतः। 


1 


^ | वातिकालङ्कार्‌-व्याख्या छ न 
दारा शब्दादि की प्रतिपत्ति होती है, तब ““मयैव द्वयं प्रत्तिपन्नम्‌" इस प्रकार कतरत 
एकता क भतिपत्ति कसे होगी! वह प्रतिपत्ति अनादि वासना फे बल पर होती है, 





` तत्त्वतः नहीं -एसा उपालम्भ क्सि को दिया जाताहै ? वैसा ही प्रकृते भी यदि 


माना जाता है, तव अनादि वासना के वल पर अभाव ओर भावकीभी प्रतिपक्तिदह्ये 
जायगी, अर्थान्तरकल्पना की क्या आवषयकतो ? अभावास्य प्रमाण भी वासना.बल 
से ही उपपन्न हौ जातादहै, पारमाधिक नहीं भाव की विलक्षणता माक्रसे 
अभाव की प्रतीति हो जाती दै, अभाव पदार्थं की क्या आवक्यकता ? वैलक्षण्यं की 
प्रतीति तो प्रत्यक्षतः ही हौ जाती है । उसके पश्चातु उत्पन्न ज्ञान गृहीत-~प्रषही होने 


श्चि अप्रमाणही होता है। फलतः अभाव नाम का भमाणान्तर सिद्ध नहीं होता है। 


"अभावेन प्रमाणेन मयाऽभावः प्रतिपन्नः" इस तकार. का व्यवहार भरमाणान्तर सिद्ध 


करता है । वेसे ही “येन मया नोपलब्धाः तेन इति नाहितं अतः अभावः" इस प्रकार 


काव्यवहारमभीवसाहीदहै। अभाव किसी भी प्रत्यक्षकाहीः होताहै, एेसांभागेभी 
कहा जायेगा ।.पर्मा्थतः भभव नामका प्रमाणान्तर. ओर अभाव नाम का्रमेय 


दोनों असिद्ध हीह! 1 ति 
` “अपिच जसे सभाव ध्रमाणान्तरदहै, एेही स्मृति भी प्रमाणान्तरं , माननी 


होगी । यदि कहा जाय कि परोक्नाथं में स्मृति प्रमाणही है तो एेखा नहीं कहु सके, 

क्योकि स्मृति में प्रमाण का लक्षग नहीं बटता । परोक्षा्थं का ग्रहण होजाने परमभी 

पदार्थं की प्रसिद्धि क्यों कर होगी ?.परोक्षाथं से अनुमान की प्रवृत्ति तो धर्मी के सम्बन्ध ` 

सेहो जाती दै, स्मृति कयोकर होगी । ४१४॥ ४ क न 
` आक्षेप~परोक्षथं काज्ञानहौ जनेपरभी प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति का अवसर नही. ` 

होता । अतः अनुमान को ्रेक्षावान पुष प्रमाण माना करते है । अतः परोक्षाथं के 

वेदन क यही फल सिद्ध हौ जाता है। अतः अनुमान के समान स्मृति भी प्रमाण ` 

ठ | | | ४" 
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वात्तिकालद्कुार 
सम्बन्धग्रहणपक्षधमपमाश्रयणसात्रकादेवानुमानप्रवृत्तेः। न हि कश्चिद्‌ धूमादिकायदश- 
नानन्तरमुपजायमानानुमानवह्ग्रदणे प रौक्षतान्ततः प्रागेवावधघारथति । अवधारणे वा | 
प्रयोजनम्‌ । अथ कदाचिदवघारयत्येव कश्चिदिति चेत्‌ ¦ तपि यत्किच्ितुं । तथा हि- | 
प्रयोजकोँऽशः कि कश्चित्‌ कदाचित्कतयेक्ष्यते । प्रयोजकोऽ्थंः कि करिचित्‌-कारणत्वन्निवत्तंते ।५१५।। 
प्रणेजको हि कारणमेव ! न चन्वियन्यतिरेकग्यतिक्रमे कारणत्वन्तत्लक्षणकत्वाः 
तस्य । भपि च - 
स्मरणेन परोक्षत्वं ज्ञाप्यते कस्य वस्तुनः । यस्यान्‌मानेन गतिस्तन्न स्मरणगोचरः ॥\५१६॥ 
अनुमानक्मलभावी हि योऽथः स न स्मरणगोचरः। अन्यथानुमानस्य वय्यं मर्था- 
दापतति । परोक्नत्या तस्य स्मृत्येव श्रहणात्‌ । परोक्षतामेव तष्य स्मृतिरव- 
गच्छति न तदातनसत्तामिति चेत्‌ । कश्य तहि सा परोक्षता श्रतीयते । पूवगृहीतरस्थेति 
चेतु । तत्कावावधेरेव वस्तुनः। तहिं मरणं परोक्षतां वेत्ति नान्यस्येति व्यथंकमेवं 
¦ स्मरणम )' स्मत्वा परोक्षताभ्प्रवत्तते ततः प्रमाण स्मरणन्तानुमानप्रवत्तनादिति चेतु । 
स्मृत्वा प्रवत्तंत इति विचायंमेतत्‌ । किन्तत्कालसत्तायां प्रवत्ततेऽथेदानील्तन्यामिति । 


# 


तत्काल यदि वत्तंत प्राप्तुमेतन्न शक्यते । प्राप्त्यर्थी च प्रवत्तंत प्रक्षावत्तंव नान्यथा ।*५१७॥ 
। वातिकालद्कार-व्याख्या | 











1 क्यों नहीं ? 
| समाधान--स्मुति की प्रमाणता युक्तियुक्त नहीं, क्योकि अनुमान में पक्षघमं- 
तादिकै ग्रहण द्वारा अभिहित अर्थं का ज्ञानि हौ जानें पर अनुमान में प्रमाणता सिद्ध 
ही जाती है, किन्तु स्म॒त्तिमे वेसा सम्भव नहीं धूमादि कायें-दशन छै अनन्तर उप- 
जायमान अनुमान परोक्षाथेमे प्रमाणहोजातादहै। वहि रूप अथं की विद्यमानता 
जिस अनुमान से सिद्ध होती है, स्मृति के आधार पर उसको विद्यमानता सिद्धन होकर ` 
कदाचित्‌ सत्ता के ज्ञान मात्र से स्मृति उत्पन्न हो जाती है, किन्तु उतने मात्र से प्रवृत्ति 
नहीं हती । प्रयोजक वह्जि ज्ञान के विषयीभूत व्व की विद्यमानता उसके ज्ञान की 
 ब्रमाणता में आवदयक है. । वहु अनुमानसे होती है, स्मृति से नहीं ।। ५१५॥ 
| प्रयोजक पदाथ कारण ही होता दहै, अन्वय-व्यतिरेक का ध्यतिक्रम होने पर 
कारणत्व नहीं माना जाता है, अपितु “यत्‌ सत्त्वे यतु यद्‌ अभावे यदभावा तत्‌ तस्य 
कारणम्‌ इमं प्रकार अन्वय-व्यतिरेक पदाथं स पेक्ष कायं माना जाताहै। यह भी एक 
यहा जिज्ञासा होती है कि स्मरणके दासय परोक्षत्व किञ्च वस्तुमें ज्ञापित होताहै। 
इसका उत्तर है जिसका अनुमान केदारा अनुगम होता है, वह स्मश्ण काविषय ` 
नहीं ॥५१६॥ अर्थात्‌ अनुमानकाल में होने वाला पदाथ स्मरण का विदय नहीं होता | 
है, अन्यथा अनुमान व्यथे हो जाता है, क्योकि वह्‌ पदाथ परोक्षतया स्मृतिकेद्वारा 
, विहित दही जाता दहै । यदि कहा जाय परोक्षता ही स्मृतिके दारा. अवगत होती 
तत्काल सत्ता नहीं । तब प्ररन उठता है स्मृति के दारा परोक्षता किसकी अवगत होती 
है ? यदि कहा जाय पुवं गृहीत की स्मृति होती है तब पूवं गृहीत पदां के ग्रहणे 
वतमानकाल में प्रवृत्ति नहीं हौ सकती । यंदि प्रवृत्ति होती हे, तबस्मरणको प्रमाण 
ही मानना होगा, किन्तु स्मृति के द्वारा प्रवृत्ति होती है। यह्‌ विचारणीय हैकरि तत्काल | 
सत्ता के निश्चय होने से प्रवृत्ति होती है अथव 'ददानीन्तन' सत्ता निश्चय से । पूरवं- 
कालीन सत्ता की स्मृति से वतमान प्रवृत्ति नहीं कही जा सक्ती, कयीकि वस्तुको 














श्लोकः २९७ ] प्रतयक्ष-परिष्छेदः ७७६. 


अर्थात्मा स्वात्मभतो हि तेषां तेरनुभूयते । 
तेनार्थानुभवख्यातिरालम्बस्तु . तदाभता ॥ २६७ ॥ 


वातिकालङ्कार 
इदानीन्तनमस्तित्वन्न स्मृत्या ज्ञायते ततः कथम्प्रमाणता । पूर्व॑कारेऽथें परोक्षता 
ज्ञायते स च प्राप्तुमशक्षयः । अथवा प्रत्यक्षेणव परोक्षताग्रहणम्‌ । तत्कालावपेभ्रंहणं यत्‌ 
` प्रत्यक्षेण तदेवोत्तरकालपेक्षया परोक्षत्वमिति । तदाकारता तु संस्कारबलादस्यात्म 
भूतव स्मरणस्य । तथाभूताथ एवासाविति चेत्‌ । नाथंताधिपुर्‌ । अधिमोक्षव्रश्चदेष तथा 
तत्त्वग्यवर्थितिः । स्वरूपं हि स्वसंवेदनेन प्रतीयमानमथं इति वा नाथं इति वा न घ्यव- .. 
स्थामाप्नोति । तदुत्तर्याधिमुक्त्या तथा व्यवस्था । साच नास्ति स्मरणाकये। तथा 





हि । सोऽ्थो योऽर्थो इष्टः पूवेमयन्तु पुनराकार इदानी भावनाबलादेवोदयमागिति ` 


प्रतियन्ति प्रेक्षावन्तः । 

यथास्वसंवेदनसंस्कारादुषएजायमभाना स्मृतिरा्मसक्रान्तार्थाकिारस्य सावेदिका 
तथा सुखादयोऽपि । यतस्तेऽपि भावनासंश्कारसमुपनतान्तरं स्प्रष्टव्यविशेषद्यात्मभूत 
स्यव वेदकाः । कथन्तहिं रूपादिकाथपिज्ञणं तद्द्वारेण तदनुरूपवासनाप्रमोधात्‌ । 
स्पृष्यससगसंभरुतसुखाकारप्रवे दनात्‌ । संस्कारो जायते तस्य प्रबोधस्तस्य दष्टितः ॥५१८॥ 
| आलिद्धनसुखसंवेदनस्स्कारो हि गाहतरमूपजातः पुनस्ताह चरूपदशेनात्‌ प्रबोध. 
मुपगच्छस्तथाभूतमेवान्तरस्पशेसुलसंवेदनं जनयति । एतदेव . दशेयति-सर्थात्मा 
इवात्मभूतो हीति । 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
प्राप्त करनेके लिए ही प्रक्षावान की प्रवृत्ति होती है ॥५१७॥ जबकि श्मतिकैदटारा 
` पदार्थं की वतम» सत्ता का निश्चय होता तब स्पृति मेँ प्रमाणता केसे ? परोक्षताके 
दारा पूवंकालीन पदाथ को सत्ता का निश्चय होता है । पुवेकालीन पदार्थं इस समय 
` प्राप्त नहीं कियाजा सकता अथवा प्रस्यक्षके दारा ही परोक्षताका कारण होतां है। 
यक्ष के हासा तत्कालीन सत्ता का ग्रहण उत्तरकाल की अपेक्षा परोक्षता पाना जाता 
है । तदाकारता संश्कारके बलपरजोप्रतीतःहोती है, वहुस्मरणकास्वरूपहीहै। 
यदि तथाभ्रुत अर्थं हौ प्रतीत होता है, तब अथैता अधियुक्ति नहीं होगी । अधिमोक्षके 
हारा ही तत्व की व्थवस्था होती है । स्वरूप स्वसंवेय प्रतीयमान अथंमेही होतार 
अथवा अनयं मे एसी व्यवस्था प्राप्त नहीं होती । उसके उत्तरकाल मेँ अभिमुक्तिके 
दवारा वसी व्यवस्था होती है, वह स्मरण के आकार में नहीं, क्योंकि जो अथं पूवैमें 
देखा गया, वह्‌ इस समय नहीं । वतमान आकार संस्कार के आधारपर ही बनता दहै 
एसा ही प्रक्षावान पुरुषों का निश्चय हे। 
| जसे स्वसंवेदन जनित उत्पन्न संश्कार से स्मृति होतीहै वेमे ही अत्मसंक्रान्त 
अर्थाकारकोभीहोतीङद्वै। सुखादिभीवसेहीरहै, क्योंक्रिवेभो भावना रूप संस्कार 
से जनित ह । अतः आत्मस्वरूप वस्तुक ही भेदक होतेह, तब रूपादि अर्थो की अपेक्षा 
ओर उसके अनुरूप वासना प्रबोधसरे होती है । स्पृश्य वस्तु के सांगं से सम्भूत सुला- 
कार की प्रवेदना से संस्कार उत्पन्न होता है {ओर उसका प्रगोधन रृष्टि-विशेष-से । 
होता है ।॥ ५१८ ॥ 
रूपवती वस्तु के भालिष्खन से जनित गाठतर संस्कार पुनः तादृश रूप-दशंन.-भे 


नि प 
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सुखादि की अर्थाकरारता ज्ञान का स्वरूप होनें के कारण ज्ञानके हारा अनुभूत 
होती है । अर्थात्‌ यद्चपि सुक्वादि ज्ञानात्मक ह, अतएव ज्ञान के द्वारा अनुभूत होति दै। 
सुखादिगत ज्ञानानुभाग्यत्व शूप उपाधिके दारा जआालम्बनरूपता प्रतीत होती है 
` वस्तुतः बाह्याथं बाध्य के अनुस्षार न'तोःसुखादि में जआलस्ब्यसानता या विषयता होती 
` दहै ओर नज्ञाने.मे खालम्बनता। आनम ही सुखादि स्वरूपता दहोनेके कारण सुलादि 
बोधकता यां सालम्बनता प्रतीतं मात्र होती है ।। २६७ ॥ 
| ` ~  वात्तिकालङ्कार 
` स्वात्मभूत ` एकान्तरश्प्रष्टग्यविशेषः सुखादिभिरनुभूषते । तत्र एवार्धनुभवः 
यातिः । अन्यथा परसंवेदने ठेनेति न सम्बन्छो भवेत्‌ । तथा हि~ 
स्वदूपानुभवो युक्तः स्वरूपं हेतुतो यतः 1 परस्य दूपानुभवः कथ तस्य पृथक्‌कृतः 1184६811 
अन्यंरूपं हि नान्यस्य कथन्तस्मातु प्रकाशते ! प्रदीपात्त तथाभ्रूतभास्वरत्वोदयो घटे ।५३०॥} 
न तु प्रकाशाद्‌ वि्ञानातु प्रकाशोऽ्ंः प्रजायते । कायंतायां हि तज्ज्ञानादवबोधः कथम्भवेत्‌ ॥५२१।। 
,  यस्यहि यत्कायंन्न तेन कारणेन तदवमम्यत इति स्थायः । अन्यथागबोधादुपना- 
यमानः कायिको व्यापारस्डेन वेदितो भवेत्‌) तस्मादात्मरूपपैव वेदधित्‌, युक्तम्‌ । 
अथोन्मुक्लीभावादधि वेदनं न स्वसंवेदनात्‌ ¦ तदयुक्तष्‌-- 
स्वरूपमुन्मुखीभावः स्वहेतोयंदि जायते 1 अथंस्यात्र किमायातं येनासौ वेदितो भवेत्‌ ।४२२।१ 
थादप्यन्मुखीभावस्तस्येव्येवमथोच्यते 1 चक्षुषोऽप्युन्मुखी भावस्तस्य तदेदनन्न किम्‌ ।५२३॥। 
चकषुषोऽर्थोन्मुखत्वञ्चेदर्थस्येति कथं मतिः । अर्थोन्भुष्यप्रतीतिस्तु प्रतीतेऽथे भवेदियम्‌ ॥५२४]॥ 


न द्यप्रतीयमाने स्वू्पेणा्थं तदुन्पुखतात्रतीतिः प्रतीयते चेदथः श्नयं किमिदानीं 


वात्तिकालदङ्कार-व्याख्या 

उद्बद्ध होकर वैसे ही आन्तर स्पशं-युख को उत्पन्न करते है । इसी तथ्य को दिखाया 
गया है-- अर्थात्मा इत्यादि सै। अर्थात्‌ स्वात्मभूत वस्तु-विशेष. के स्पशं से युख 
अनुभूत होता है । वही अर्थानुभव-ख्याति है, अन्यथा पर-संवेदन मानने पर उस वस्तु 
के ९थ म्बन्ध नहीं होगा 1 अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप वस्तु का स्वरूप-सुक्घ युक्ति-युक्तदहै। 
पर-संवेद्यः वस्तु का श्वरूप-सुल वयोंकर होगा ? ॥५१६।। अन्य का स्वरूपं अत्य प्रकाश 

-शच प्रकाशित नहीं होता । प्रदीपप्रभा घटाकर होकर ही घट का प्रकाश करती, 


वभ्यथा नहीं ॥४२०।। प्रकाशात्मकं विज्ञान से प्रकाञ्ाथं उत्पन्न नहीं होता । कायेता 
(जन्यता) मानने पर उसका अवबोध क्योंकर होगा ।।५२१॥ 


जिसका जो कायं होता है, उक्षकारणके द्वाद वहु भवगत नही होता, एेसा 

प्रसिद्ध है, लीकिकभ्याय । अन्धा अवबोध. से उपजायमान ` कायिक ष्यापारके द्वारा 
वहु अवबोधित होगा । भतः ज्ञान-स्वरूप-वक्तु ही ज्ञान के दारा प्रकाशित होती है। 
यह जो कहा गया क्रि उण्मुखीभावके हारा दही वस्तु का प्रकाशन होतादहै, स्वसंवेदन 
कैदारा नही, वह्‌ कहना अयुक्त है, क्योकि स्वरूप का उन्मृष्लीभाव थदि स्वात्मक हेतु 
के द्वारा होता हैः. तज उस पदा्थेमें क्या विशेषता होती है कि कह . उससे अवबोधितं 
हो जाता है ॥५२२॥ यदि कहा जादा है कि पदाथ के सम्बन्छसे पदाथं का इन्बुह्ली- 
भावे होने पर अवबोध होता है तब चेक्षुकाभी. उन्भुश्ीभाव होन पर उसका वेदन 
क्यो नहीं होता ॥५२३॥ चक्षु का उन्मुखीभाव यदि शथे का उन्भुखीभावदै तो वह्‌ 
पै ? अथे की उन्मुखता अ्थंज्ञान @ पश्चात्‌ ही होगी ॥५२४। र्थात्‌ (स्वरूपतः अर्थं 


की ववतीति न होने पर इसको उन्मुखता प्रतीत नही होती 8 यदि अथं स्वयं प्रतीव ` - 


। 

* 

\ 
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साङ्‌ख्यगतनिराकरणश्चु 
` कश्चिद्‌ बहिः स्थितानैव युखादीतश्रचेतनान. । 
ग्राह्यानाह्‌ न तच्थपि सकृद्‌ युक्तो ङवयग्रहुः । २६८ ॥ 


साख्याचाययं सुश्ादि विषय को प्रकृति के काययंभ्रुत सुषव, दुःख, मोह, रूप की ` 


बाह्य स्थिति मानते हैँ । स्वच्छ बुद्धिके दारा उनका ग्रहण माना जाता है । उनके 


मत में सुखादि के साथ-साथ निम्नतः ज्ञान का प्रहणन होकर ज्ञानरहित केवल सुखादि 


का प्रण होना चाहिए, वह्‌ होता नहीं । अतः सुखादि कौ ज्ञानस्वरूप ` मानना 
भनिवायं है ॥ २६८ ॥ 


सुखालधिन्वरूपत्वाल्नीलःदेष्चेड्‌ खङढ्‌ अहः । 
भिन्नाव भालिनर्ग्हथं चेकवस्तदभेदि किम्‌ ॥ २६९ ॥ 


तातिकालङ्ार 
संवेदनान्मुख्ैन । न खलु सिद्धोपस्थायी तदुपयोभी । तेन विनाधंह्य प्रतिभासनाप्रतीते 


रिति चेत्‌ । न तहि सहैव प्रिभारूमानतास्तु केवलं त॒ तु ततः परम्‌ |` ततस्तस्य 


ग्रहणमिति याचितकमण्डनमेतत्‌ \ अपरः--कश्चिद्‌ बहिःस्थितानेवेति । 
नियमेनेति वाक्यशेषः! न हि नीलादिवतु स्वतन्तमालस्बनक्नियमेनन्धेनेव सह 


नीलादिना सुखादि गृह्यत इति कारणमस्ति । अथ सुखदुःखादिरूपप्र्ानविपरिणतिरूषा 


एते सुखादयः । तथा हि प्रक्रियाः। प्रघानान्महान्‌ महतोऽहु हा रोऽदहं कारात्‌ पञ्च तन्मा- 


ताणि पञ्चबुद्धी्द्रियाणि पञ्चकम न्द्रिपाणि भनदच पञ्चतन्मात्रेम्यः पञ्चमहाभूताः 
` तीति । एतावदेव सकलं विकाश्जातम्‌ । प्रङृतिस्वरूपान्वयी च विकारः। तयथा 


मुद्धिकारवटादिकः । अत्रोच्यते सुद्ठाद्यंभिन्नरूपत्वादिति । 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 


होता है, तब ज्ञान कौ उन्मुलतासे क्या लाभ ? अ्थतुि द्ध वस्तुमे उधनकाक्या 
उपयोगः क्योकि उसके विना ही अ्थंका प्रतिभास हौ जातादहै। ज्ञान प्रकाशष्े साथ 


ही साथ अथका प्रकाशहो जाला हौ उविवतर है, क्योकि अथं ज्ञानस्वरूप है । 
ज्ञान ते अन्य मानने परज्ञान के प्रकाशसे अर्थं का प्रकाश होना वंक्ताही है, जंसेकि 
कोई यवती दुखरे से आभूषण मगिकर अपना अलङ्कार बनाती है। 


सांख्याचार्यो का कहना है किं बाह्य सुलादि कां ग्रहणं आन्तरिक ज्ञानकेद्ारा - 
होता है । वहां नियमतः वेसा माना जातादहै, क्योकि नौलादि विषयों के साथहो 


सुखादि का भा होता है. सुखादि को. ज्ञाने से भिन्न बाह्य अवस्थित मानै पर 
विषय ओौर सुखादि का भेद एतीत होना चाहिए । कदि सुखदुःख मोहात्मक भ्रघान 
तत्तव कां परिणाम सुलादिकोमाना जाता है, जेष कि सांख्याचार्थो का कहना रहै 
कि प्रधान से महाव , महानु से अहङ्कार ओर अहङ्कार से पाव तनमाक्राएं. पाच 
ज्ञानेन्द्िय.र्पाच कर्मन्द्रियं ओर मक उत्पन्न होतादहै तथा पञ्च तनमाक्राओं सै पञ्च 


` महाभूत उत्पन्न होते है । ईश्वरङ्ृष्ण ने अपनी कांश्यकारिका में एषा ही कहा है 


' प्रक्ृतिमहाश्त तोऽ ङ्का रस्तस्मा ह्‌ मनश्च षोडशकः । 
तस्मादपि. षोडशषकातु पश्वभ्यः पच. भूतावि। 


इतना ही समस्त विकार वं है । विकार दवं प्रकृति-स्वूप होता है, ज॑से मत्‌ के 
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` -विक्रार रूप घटादि मृदात्मक हते ह । 


( |  सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम ,  [ परिज्छैदः २ 


† सुखादि का भेद होने के कारण नीलादि का सुखादि के साथ युगपदु ग्रहण माना 


जाता है । यदि सुलादि मौर नीलादि का आकार-भेद है, तब उनकामेद क्यों माना 


जाता ।॥२६९॥ । 
` ~ ~ ~ ~ ८  वात्तिकालद्कारः 
सुखादिरूपप्रघानरूपा एव सुखादय इति -कुत एतत्‌ । तद्रपान्वयद्च नादिति 


| चेत्‌ । तथा हि मृद्धिकाराश्तदभ्वयिनो दृश्यन्ते । 


नन्वनेकान्तिकमेतत्‌। भेरीदण्डसंयोगादुपजायते शब्दो न च भेरीदण्डरूपान्वयी । . 
यद्चपि वायोद्णूनां शब्दस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते । तथापि न सिद्धमेतत्‌ । अथ मद्िका- 
रवत्‌ समानजातीयमनत्रापि कारणं परिकल्प्यते । एवन्तदहिं यक्किख्ितु कायंन्तद्रूपं तत्घवं 
विजातीयाद्‌ यथा शब्दादि । काययंञ्च घटादिस्तदपि विजातीयादेव ! कुलालादिकञ्च 


` विजातीयम्‌ । सस्सजातीयादेव सक़लमूदयवदिति न व्याप्तिः। सजातीयविजातीयादो- 


दयवदिति विपययंयिद्धिः । नासहायं सजातीयं कारणन्हक््यते क्वचितु । 

सथ सकलमेव सुखाद्यन्वितं इश्यते । तेन सुखादिस्वभावमेव कारणं मृद्धिक्ाराणां 
मृत्िण्डवत्‌ । उक्तमत्र सहायस्याप्यपरस्य कारणत्वात्‌ ! तत्समानास्षमानजातीयं प्रसक्त 
| वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 


साख्याचा्यो ॐ एते वक्तव्य पर हघारा कहना यहदहै कि सुल्लादि से अभिन्न 
होने कै कारण नीलादि का युजपद्‌ ग्रहण होता है, तव भिन्नाबभासी एवं भिन्नाकार 
के सुख एकं नीलादि जान को उभेदी क्यों माना जाता है ? इन दोनो भिन्न मनौ- 
प्राह्य पदार्था का एकत्व कंसे ? अर्थात्‌ सुलादि-स्वरूए प्रधान से अभिन्न सुखादिः को 
करयो माना जाता है ? इसका उत्तर है--तद्रूपता का अन्वय ` देकर तद्रूपता का 


| 


निर्णेय किया जाता है । जेपे~-वटादि भँ मुद्रूपता का अन्वय देकर मृदृरूपता का 


निर्णय किया जाता । 


कथित न्याय का व्यभिचार--कथित न्थाय ध्यभिचारी है, क्यीकि भेरी-दण्ड- 
संयोग से जनित शब्द मेरो-दण्डके स्वरूप से अन्वित नहीं होता । अतः प्रत्येक जनित 
वदाथं जपने जनक पदा्थेकेरूप से अन्वित क्यों होगा ? व्यपि भेयी-दण्ड आघात 


से वायवी परमाणुओं में सुक्ष्म जो शब्द उत्पन्न होता है, उससे आकाश में महान शब्द 


उत्पन्न होता है । उसभ उसी शढ्दत्द का अन्वय देखा जाता है जो परमाणओं ॐ 
संघटन शे शब्द उत्पन्ने होता है । अतः उश्च उक्त नियम का व्यभिचार नहीं । तथापि 


यह तथ्य सिद्ध नहीं । यदि मृद्विकार कै सपान नाहीयं कारणं कौ कल्पना यहाँ 


भी कौ जाती है तब यतुक्रिचित्‌ कायं विजाक्तीय से उत्पन्न होकर-भी स जातीय हो 
जाता है । घटादि काये भी अपकै विजातीय दण्डादि से उत्पन्न होकर तद्र नहीं 
होते । जै कि घट के जनकीमभुत कुलालादि विजातीय होते है भौर कपाला दि सजा- 
तीय । तब भी समस्त कायं खजातीय कारणों से ही उत्पन्न होता है, एसी व्याप्ति 


. ` सिद्ध नही होती । भपितु सजातीय ओर विजातीयकारण श्च कार्यं की सिद्धि देवी 
जाती है । विजातीय से भसहक़त सजादीय मात्र से कोई कायं नहीं देवा जाक्ठा । ॥ 


यदि कह्‌ा जाय करि सकल कायं वै-सुलादि से अन्वित देखा जाता है । अतः 
उसका कारण सुललादि से अन्वित होना चाहिए । इसका भी उत्तर उपर दियाजां 
हरुका है कि विजातीय सहकृत सजातीय को कारण माना जाता है, केवल सजातीय को 








ए्लोकः २७० घरत्यक्ष-परिष्छदः | ७८३. 


तल्वाविशेषे जाह्यस्य भावनातारतस्बतः । 
तारतम्यजञ्च दधौ व्यातं प्रीतिररितारयोः ॥ २७० ॥ 
बाह्य नील-पीतादि विषय यदि सुखादि ल्प हैँ, तब सुलादिमे अनुक्लरूपतां 


(प्रीतिरूपता) ओर नीलादि में अननुक्‌लरूपता ( परितापरूपता } का आकारभेद .. 


क्यों । २७० ॥ 


वात्तिकालद्कारः 

कारणमिति न प्रधानसिद्धिः । | 

जपिच । सुलादीनाप्पि ग्राह्यताश्चल्वथादपरं भ्राहयं प्रधानं सिध्यति । ततः 
पर्यन्ते श्रह्यतावस्तुतबमित्यादि कार्णं स्यात्‌ । अथ तदपि सुलाचात्मकम्‌ । सुखाच्यात्म- 
कत्वादन्वयिनः पदार्थादित्वस्य । एवन्तदहं घटाच्ात्मकत्वातु सुलादीनां घट.द्यात्म- 
कत्वं प्रधानस्य प्रसक्तम्‌ । यथेष्यते एव सर्वत्मिकृत्वन्त्य । यदि सवं एव विकारग्रामः 
परक्षानात्मनि तैनेवात्मस्पेण परस्परव्यावृत्तेन वेदै क इवात्र श्रकृतिविकारभावः। 
भाविभवितिरोभावमात्रकरमिति चेत्‌ आवि्मावौ विकारस्तिरो एवः प्रकृतिः । कोऽय- 


माविभविो नाम कोऽयन्तिसोभावः। व्यक्तिराविभवो नाम । कोऽयस्तिरोभावः। 


ण्यक्तिराविभविस्तदभावस्तिरौभाव इति चेतु । केयं व्यक्तिः। इ्यात्मता । तदभवो- 
ऽनुपलब्धिरितरोभाव इति । | वि 

ननु िद्धस्वभाके प्रमाणे न तस्यानुपलञ्किरिति शक्यम्‌ । असिद्धौ त्वभाव 
एवोत्पत्तिरिति न प्रधानसिद्धिः । यदि चानूपलब्धा घटादयः पूर्वंमेवंभूता एव तिष्ठन्ति 


' . किम्प्र्ानकारणपरिकल्पनेन । सुखादिरूपतेवेषां प्रधानमिति चेतु, न, सुखादिरूपत्ताया 


भेदेन ग्रहणात्‌ । भिश्नावभासि मनोमग्राह्यञ्च कथमभिन्नम्‌ । ` अपि च~-तस्याविशेषे 
माहयस्थेति । | 

| वात्तिकालङ्कार-व्याख्या ` (0 
नहीं । इसके आष्ठार पर सजातीय कारणभूत प्रधान की सिद्धि नहीं होती । 


भपितु सुलादि में ग्राह्यता आदि का अन्वय देकर अपर ग्राह्यरूप्र अन्य प्रधान 


की सिद्धि प्रसक्त होती है । इसी प्रकार सुखादि घटादि-आत्मक हं! अतः प्रधान मं 
घटाद्ात्मक प्रशक्त होता है। यदि प्रधान ओ सवत्मिकत्व अभीष्टही है, क्योकि 
समस्त विकार-समूह्‌ प्रधान-आत्मक है भौर उसी :रूप मेँ परस्पर व्यावृत्त प्रदीप होता 
है । तब प्रकृति विकारभाव्‌ केसा ? यदि. कहा जाय कि आविर्भाव-तिरोभावात्मकत्व 
ही प्रकृति-विकारभाव है । अर्थात्‌ आविभवि विकार है भौर तिरोभाव प्रकृति । तब 
प्रन होता है कि यह्‌ भआविभविक्याहै? ओौरः तिरोभाव क्या? अभिव्यक्ति आवि- 
भवि है, किन्तु तिरोभाव क्या ? जभिग्यक्ति आविभावि ह भौर उद्वका अभाव तिरो- 
भाव । तव प्रदन उघ्तादहै कि यह्‌ अभिष्यक्ति क्या ? उत्तर मिलता है कि इदयात्मता 
आविर्भाव है भौर उसक्रा अभाव या अंनुपलजञ्न्नि तिरोभाव है। । 

शंका होती है कि प्रमाण-सिद्धक स्वभाव दै, उसकी अनुपलग्धि नहीं कह सकते । 
स्वभाव की असिद्धि होने पर्‌ प्रकषान की असिद्धि नही होती । यदि अनुपलब्धि से पके 
भी घटादिही इसी प्रकार क्षमे रहते ह, तञ प्रधान की क्या आवह्यकता } घटादि की 
सुलरूपता ही यदि प्रधानेरूपता मानी जाय तो वेसा नहीं कह सकते, क्योकि सुलादि- 
रूपता घटादि से भिन्त प्रतीत होती है । भिन्नावभाषिति ओर मनोग्राही-वस्तु अभिन्न 
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र्ण 


सुखाचात्सतया बुद्धेरपि यद्विरोधता । 


स इदानीं कथं बाह्यः सुलाद्ात्मेति गत्यते ? ॥ २७१ ॥ 
बुद्धि भी प्रधान का परिणाम है तथापि भावन-तारतम्य के कारण सुखादिमें 
प्रीतिरूपता भौर नीलादि में परितापल्पता मानी जातीदहै, तव अनुभ्रुयमान सुखं 
अन्यत्र असम्भव होने के कारण बाह्य र्पमें व्यवरियेत होगा । २७१ ॥। ं 
| . वातिकालङ्कारः 
यदि बाह्यनीलादिरूपा एव सुखादयः । न तहि नीलादिवदेव भावनाविशेषतः 
प्रीतिपरितापादिविरेषदम्भवः। नं खंलु नीलादिस्वरूपनिर्भासो भावनाविश्चेषतो पिशि- 
ष्यमाण उपलब्धः । तथा चेद्‌ भावनान्वयमेव सकलमान्तंरम्बाह्यञ्चेति भावनावल- 
प्रभवमतत्त्वमेव सकलं जगदिव्यापत्तितम्‌ । बहीख्पेण चप्रतिभास्रसद्खो यदि बाह्यः 
सुखादयः। ्रान्तिरियभित्ति चेतु, न, चान्तिकारणादशंनादवाघनाच्च । तथा हि- 
सुखाद्यात्मतयेति ।! २७१ ॥ | 
प्यादयमभिप्रायः । प्रधानपरिणतिस्वभावा यथा शन्दादयस्तथा बुद्धिरपि । अत 
आत्मना बुद्धिरूपसुखादिवेदने तियमेनाबहीरूपवेदनम्‌ । भावनाता र्तम्यतो बुद्धितार- 
तम्थे सुखादीनामपि तद्यत्यना तारतम्यम्‌ । भावना हि नामाहुकारमनःप्रवत्तिता। स 
चाहङ्कारो बुद्धावहमिति + मनसदच सङद्कल्पात्मकत्वात्‌ संकृल्पकमत एव भूयो भूयो 
भावना । ततो बुद्धिः सात्विकाहङ्कारपराघ्तीना सुलात्मताप्रतिपन्ना सती तथा 
प्रकाशते 1 यचेवम्बाह्यरपाः सुखादय इति कथमवगतिः । बाह्यानामपि ऋब्दादीनां 
प्रषानपरिणतिरूपत्व) दित्यपि न सङ्खतः समाधिः। 
वातिकाचङ्कुार-ग्याख्या 
कंसे ? । | | 
अपिच यदि बाह्य नीलादिरूप ही सुखादि है, तब नीलादि के समान भावन्‌ा- 
विशेष के आधार पर प्रीति-परितापादि-ह्पता सुखादि मँ सिद्ध न होगी, क्योकि 
नीलादि स्वरूपता में निभा भावना-विशेष से नहीं होता । यदि वैसा माना जाता है 
तब भावनात्मकता ही खमश्त आन्तर आर बाह्य प्रपञ्चे सिद्ध होगी, व्योति 
भावना के बल पर ही उसक्रा प्रभाव होतादहै। बाह्यल्पसे प्रतिभास होता है, यदि 
सुठादि बाह्य माने जाते हैँ । आन्तरिक सुखादि मँ बाह्यरूपता की भ्रान्ति नहीं कह 
सकते, क्योकि भ्रान्ति का कोई कारण उपलब्ध नहीं होता कौद उदका बाध भी नहीं 
होता । अतः उषे भ्रान्ति वयोंकर क्म ? | 
'सुखादिकात्मा मया बुद्धिः" इस वातिक का अभिप्राय यह है कि यदि लब्दाहि 
प्रधान कै परिणामस्वरूप हैँ ओर बुद्धि भी वसी ही है। अतः बुद्धि रूप सुखादि का 
अवबहिर रूप अनुभूत = ह । भावना तारतम्यके दारा बुद्धिम तारतम्यं अर उसके 
माध्यम से सुखादि मे तारतम्य माना जाता है । भावना अहङ्कार ओरमन कैदारा 
प्रवतित होती है, वह्‌ अहङ्कार बुद्धि में अहुकारता पैदा करता है । मानसर संकल्प ही 
पृनः-पृनः उत्पन्न होकर भावना कहलाता है । अतः बुद्धि सात्त्विक अहंकार के परा- 
धीनःहोती है जौर वही धुलादि कै रूप मँ अवभाति होती है । यदि एसा है तव 
सुखादि मे बाह्यरूपता की प्रतीति व्यो ? इसका यदि समाधान किया जाता नि बाह्य 


शब्दादि प्रधान के परिणाम होने के कारण वैच प्रतीत होवे है तो वह समाघ्नान संगत 
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अग्राह्यप्राह॒कत्वाच्चेद्‌ भिच्चजातीययोः पुमान. । 
अग्राहुकः स्यात्‌ स्वेस्य ततो हीयेत भोक्तृता ॥ २७२॥ 
जव बुद्धि भी चुखाद्यात्मक मानी जाती है, तन सुखादि की बाह्य कल्पना कसे 
होगी ? बाह्य नीलादि रूप असुखरूप है, तथापि चेतन पुरुष निगुण असुखादिरूप है । 
भिन्न जाति पदार्थो सें ग्राह्य-ग्राहुकभात नहीं होता, तब आत्मा सुखादि का ग्राहक कंसे 


होगा ? फलतः आत्मा मे भोक्तृत्व नहीं बन सकेगा, क्योकि सुखादि प्राह्यक्त्व ही 
भोक्तत्व माना जाता हे ॥ २७२ ॥ 


--_--------- 





वात्तिकालङ्कारः 
एतदेव कुतो जातं प्रधानपरिणामतः । शब्दा्ाः सस्भवन्त्येते न तद्रूपान्वयेक्षणम्‌ ॥ ५२१५॥ 
यदि शब्दादीनां बुद्धिवत्‌ सखादन्वयः प्रमाणतोऽवधार्येत तदा कारणान्वयि 
कायेभिति तथाम्‌तकारणजन्यतां जासीयास्जगविवासी जनः! सुखादिरूपप्रधानविपरि- 
णतेरेव तथा निश्चय इति चेत्‌ ! इतरेत राश्रयणमेवेतत्‌ । तथा हि-- . 
प्रधानपरिणामत्वे ज्ञातेऽस्य स्यात्‌ सुखादिता । सुखादित परिज्ञानाच्छब्दादेस्तत्त्वनिश्चयः ॥\५२६।। 
प्रघानपरिणामित्वे रब्दादीनां सुखाचन्वयः। सुखाचन्वये च निर्चिते भ्रधान- 
परिणतिरूपतेत्येकासिद्धावृभयस्याप्रसिद्धिः। | 
अपि च। यदि नामारितिपरिणतिरूपता धूमस्य तथापि किन्तस्योज्ज्वलत्वं 
प्रसिध्यति ! प्रत्यक्षबाधितत्यान्तेडभिति वेत्‌) समानं सब्दादिष्‌, । 
स्यादेतद्‌ । यदि शब्दादयो न॒सुखरूपाः स्युस्तेषां ग्राहिका न बुद्धिः स्याद्‌ भिच्न- 
जातीययोर्गाद्यग्राहुकताऽयोगात्‌ । अतौ च्यते--अग्राह्यग्राहकत्वाच्चेदिति ॥ २७९ ॥ 
वा्िकालङ्कार-ग्याख्या 
नही, क्योकि ये शब्दादि किससे उत्पन्न होते & ? इसा यदि उत्तर दिया जाता है- 
प्रधानपरिणामतः, तो वह उचित नही, क्योकि वेसो प्रतीति नहीं होती ।५२५॥ 
यदि शब्दादि का बुद्धि के समान सुखादि मे अन्वय प्रसाणतः निश्चित होता हैतब 
कारण से काथेन्वयित होता है । अतः तथाश्रुव कारण की जन्यता जगत्‌-निवासी मनुष्य 
को अवगत होनी चाहिए । सुखादि रूप प्रधान का परिणाम होने के कारण यदिवसा 
माना जाता है, तव ॐन्योन्याश्चय प्रसक्त होता है । अर्थात प्रधान की परिणामता का 
ज्ञान होने पर सुखादिता का अनुभव ओर सुखाद्ताका ज्ञान होने पर शब्दादिसे 
प्रधान परिणामता का निश्चय होगा ॥५२६॥ अर्थात्‌ अन्योन्याश्रय का स्वरूप यही 
ह कि प्रधान -परिणामता का ज्ञान होने पर श्वद्धादिमे सुखादि का अन्वय ओौर सुखादि 
के अन्वय का निश्चय होने पर प्रधान-परिरणासता अवगत होगी । नमे सेएक की 
असिद्धि होने पर दोनों की असिद्धि हो जथेगी । 
अपि च' यदि धूम, अग्निका परिणामहै तो क्या इतने से उसमें उज्ञ्वलत्व 
सिद्ध हो जायेगा । यदि कहा जाय कि प्रत्यक्ष प्रमाण से धूम में उज्ज्वलत्व बाधित होने 
कै कारण वेसा नहीं मान सक्ते तो वैसा ही शब्दादि के विषय मेंकहा जा सकता हे । 
शंका--यदि शब्दादि सुल रूप नहीं है तब उनकी ग्राह्यका बृद्धि नहीं होगी, 
क्योकि भिन्न जाति ग्राहय-ग्राहकभाव युक्त नहीं मानी जाती । | 
समाधान-- उक्त शंका का समाधान 'अभ्राह्यम्राहकत्वातु' इस वातिक से किया 
गया है । अर्थात्‌ पुरुष शब्दादि समान जति नहीं, क्योकि वहु अग्रधानात्मक है। 
६९ ‹ 








` -इन्द शमाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिष्छेदः २ 
. कायं कारणतानैने ; व्रत्युक्ताऽकायंकारणे ¦ 
. ` ्राहयक्राहुकताचधाकाद्‌ भावेऽन्यनत्रपि वा भेत्‌ ॥ २७३ ॥ 
सांख्य-मत के अनु्ार. कायं अर कारण मे साजात्य होता है, अतः बृद्धिके 

कारणीभूत रूपादि विषयों भँ सुखराद्यात्मकत्व होने के कारण उनकेज्लानोमेंभी सुखा. 
्ात्मकत्व होना चाहिए । वह का्य-कारणभाव का नियम अतिप्रसक्त होने के कारण 
प्रत्युक्त (खण्डित) हो जाता. है, क्योकि भोक्ता पुरुष सुखादिके प्रहणका कारणहै 
किन्तु सुखादात्मक नहीं | २७३ ॥ ~ 

| तस्पात्‌ वै आन्तरा एव संवेचत्वाच्च चेतना \ 

सवेदनः न यदरूपं-न हि तत्‌ तस्य दैदनम्‌ | २७४ ॥ 

ह बाह्य रूपादि प्रदाथं केवल सुखादि के उपधायकमात्र है, सुखादिक्वरूप नहीं, 
 भुखादि तो आन्तरिक ज्ञानस्वरूप ही ह । संवेद्य होनेके कास्ण सुखादि चेतनात्मक रहै 
ओर ज्ञान के (आकार) जो संवेदनात्मक नहीं, उसको सवे नहीं माना जाता ॥२७४॥ 

-  - बात्तिकालङ्कारः । 

न हिपुमान्‌ शब्दादिसमानजातीयस्तस्याश्रधानात्मकत्वात्‌ । सुखादीनान्तु विप- 
ययात्‌ । भवतु तेस्याग्राहकत्वमिति चेत्‌, न, भीक्तृत्वामावप्रसङ्खात्‌ । भोक्ता हि पुरुष 
इष्यते। न चानुमवादपर भोक्तृत्वम्‌ । तथा हि ~ कार्या रणतानेन प्रत्युक्ता इति । 

` कुतः-अकायेकारण इति। | [र 
, बुद्धिशब्दादिसुखे. ग्राह्यग्राहकताया भावादेव । यतो नीलादि; स्वाकारार्पंणेन 
बुद्धिजननाद्‌ ग्राह्यो नान्यथा ग्राह्यता का्येकारणताभावात्‌ । ततो ग्राह्यतयैव कार्यकार- 
णता सिध्यति । साच ग्राह्यता का्यत्वदायिका फंस्यपि शब्दादीनामिति। खचोपि 
कायन्तेषां भवेत्‌ । न तथेत्यनेकान्तः । 


८ ॥ 


व  अंथवा कायंकारणतानेन प्रयुक्ता असिद्धत्वादित्याह्‌ । अकार्यकारणे बुद्धिसुखे 

 मब्राहयग्राहकतताया भावातु । न हि यत्र ग्राह्यग्राहुकभावस्तत्र कार्यकारणभावः । पुरुष- 
शम्दादिसुखयोरिव । वि | | 

`अथ बुद्धिसुलादीनां ग्राटयग्राहकभावदेव कायकारणभावः । तत्त्वादेव तह्सा 
का्यैकारणता । एवं सति पृस्यपि कायंताप्रसङ्ख इत्यनिष्टमनेकान्तिकता वा तैनैव । 


[# 


अथवा न कायकारणे बुद्धिसुखे ग्राह्यग्राहुकताया अभावात्‌ । भावे वा सीन्यत्रापि 








, ` भवेतु । यतः --तस्मात्‌ तं आन्तरा एवेति । 

`  . ` वात्तिकालद्कार-व्याख्या | 

मुखादि में उसका विपयंय है । यदि पुरुष सुखादि का ग्राहक नही, तवः उसमें भोक्तृत्व 

कां भाव प्रशक्त होता है" पुरुष भोक्ता माना जाता है । सुलादि प्राहकत्व -को छोडकर 

'भीक्तृत्व भौर कुछ भी नहीं । बुद्धि गौर शब्दादि विषयों में म्रा ह्य-ग्राहुकता ¦ होने के 
कारण कायं-कारणभाव ह । सास्य-मत मं कार्यकारण सजातीय. होता है, शब्दादि 

कारण सुखाच्यात्मक है, अतः. बुद्धि भी सुखादिहूप होगी भौर सुलादि का प्राहुक आत्मा 
भी ह होगा, किन्तु ठेसा नहीं, तब कायं ओौर कारण.की एक-जातीयता केसे ? ॥ 
ससे उक्त व्या। त मं अनेकन्तिकता प्रसक्त होती है । अतः बुद्धि मौर सुखादि मे ग्रह्म- | 
 ब्राहुकता का जनान मानना होगा ? सुखादि का अग्राहुक आत्मा भोक्ता कंसे होया ? | 


जाता है ।। २७५ ॥ 


श्लोक २७६ | भरत्यक्ष-परिष्छेदः `: ७५ 


अतत्स्व भावोऽनु भवो बौद्धास्तान. समवेति चेत्‌ । 
मुक्त्वाध्यक्षस्ताक्ारां संवित्ति बुद्धिश्च का ॥ २७५ ॥ 
` भावना के तारतम्यसे तरतमभाव से प्रतीयमान बुद्धचात्मक सुखादि को-यदि 
अतत्सवभाववाला अनुभव प्रकाशित करना है, तब स्मृताकार बुद्धि को छोड़कर इस. 
संवेदन के समय अन्य कौन बृद्धि अनुभूत होती हैः. जिसको सुलाद्यात्मकत्व माना... 
वातिकालङ्कारः 
कुतः-- संवेदनं, न यद्रपमिति। 
बाह्यत्वे प्रमाणाभावादान्तर्त्वेनव संवेद्यमानत्वात्‌ । 


यद्‌ यथा वेदयते वस्तु तत्‌ तथंवोपगम्यते । संवेदनं विना नास्ति भावानाम्भावनिर्णंयः ॥५२७॥।. .` . ` 


न हि यद्‌ रूपं संवेदनच्च भवति ततु तस्य वेदनम्‌ । न च सुखादीनां बाह्यरूपानु 
रूपं वेदनम्‌ । अन्यथा वेदनमन्यथा परदाथे इति.न यक्तम्‌ । न हि नीलस्य वेदनं पीतस्येति 
युक्तम्‌ । तथा सवेदनं स्वविद्रपतया प्रवत्तंमाने स्वविद्रपतामेवावेदयते। न हि परेण. 
प्रतीयमानाः सुखादयो वेचन्ते.। रूपादयस्तु चक्षुरादिवृत्या व्यन्त इत्यन्तं संवेदनरूपाः। 
अथवा तिराकारेण न. गृह्यन्ते सुखादयस्ततः सुखाकारेणेव वेदयन्त इति सुखाक्रारता ` ` 
विज्ञानस्य सिद्धा । तदन्तगेतं युखम्बोधकरूपमेवेति सिद्धम्‌ । घटादिवदेव तहि युलाद- 
योऽपि बाह्यास्श्य॒ः ! न युक्तमेवम्‌ । घटाद्याकारखय विज्ञानात्मभूतस्यापि परोपघानेनो- ` 
त्पत्तेभावनायास्तत्र ध्यापाराप्रतीतेः । सुखाच्ाकारस्य - भावनाबलतः प्रकृष्यमाणत्वान् ` 


परोपधानाधीनता । 
ननु भावनाधीनतायामपि न संवेदनशूपता सुखादीनामतत्स्वभावेनानुभवेन वेद. 


नात्‌ । न हि भावनातः प्रकृष्यम्राणा अपि सुखादयः संवेदनलूपाः। अत्रोच्यते -अतत्खव- -` 


। वात्तिकालङ्खार-व्याख्या | 
ज्ञान के शब्दादि विषयों की बाह्य सत्ता मेँ कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि आन्तरत्वेन . 


ही वे संवेद्यमान दैँ। जो वस्तु जेसी अनुभूत होती है, वह वैसीहो मानौ जाती है। 


संवेदन क्रे विना भाव-निणेय नहीं होता॥ ५२७ ॥ 
जो वश्तु संवेदनस्वरूप नहीं होती, उसका वेदन नहीं होता । यूलादि का बनाय ` 
धटादिरूपों. के.अनुरूप वेदन नहीं होता, अन्यथा वेदन हौ ओर अन्यथा पदाथं --यह्‌ 


` युक्तिसंगत नही, क्योकि पीत वस्तु का नीलक्प संवेदन नहीं, होता । प्रत्ैक संवेदन ` 


रवकीय विद्रपता काही वेदन किया करतौ है सुखादि. पदाथं भिन्न ज्ञान केदारा 
वेदित नंहीं होते । रूपादि बाह्यं पदार्थे तो. चाक्षुष वृत्तियों के द्वारा वेदित होतेह, 
अतः वे असवेदनरूप हैँ । अथवा सुललादि पदाथ निराकार ज्ञ के हारा गृहीत नहीं 
होते । फलतः विज्ञान मेँ सु्लादिकारता सिद्ध होती है । इस प्रकार सुखादि बोधः ` 
रूपता सिद्धः. हो जांतीःहै । घटादि के समान ही सुललादि को भी बाह्यः ्वेयौं.नं मानं 
लिया जाथ. ? ईस ःप्रषनः का. उत्तर यह है कि घटादि भी विज्ञान. के ही.ाकार हैँ 
तथापि हेन्द्रियंकवृत्ति.मध्य में उपाधि है, अतः वह्‌ आक्रार ओपाधिकं है। अर्थात्‌ 
ज्ञानगत-अनादि भावनाः प्रसूतं आकार अनौपाधिक ओौरे.एेन्द्ियक वृत्ति से प्रसूत ओौपाः, 
धिकटहै। सुखादि का आकार भावनाबलतः प्रकृष्यमाण होने से परोपांधि-के* ` 


अनधीन है, 
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| । छल ~ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छदः २ 


वातिकालद्कुारः 
भावोऽनुभव इति । 
स्वसवेदनत्वे हि सति बोधकरूपता सुद्धादीनान्न परेणात्मनाऽतदाकारेण । अतः 
कयंतापि न भवति पसः तदाकारतोत्पन्नत्वेन तस्य कायंता भवेत्‌ । न चासावस्ति 
तस्यातदाकारत्वातु । अतत्स्वभाव एव हि बृद्धचन्तगेतं युखादिकमनुभवो वेति समवति 
वा 1 ततः समवायस्म्बन्धदेकत्वाभिमानः संवेदनस्य बद्धश्च । यतो हि--मुक्त्वाष्यक्षः 
स्मरृताकारामिति। 
केयं बृद्धिः ? अध्यवसायः 1 किमिदं संवेदनम्‌ । अनुभवः । 
| चनु भेदे प्रमाणे सत्येवमुच्यते । अध्यवसायः संवेदनमिति च पर्यायमातरम्‌ । विष. 
याकारताऽसंवेदनात्मिका बुद्धिः । अनाकारसंवेदनं बोधरूपमिति चेत्‌ । अनाकारं संवे- 
 दनमिति नात्र प्रमाणम्‌ । अप्रत्यक्षा संवित्‌ तेन प्रमाणाभाव इति चेतु । अनाकारसंवेदन्‌- 
मिति नात्र प्रमाणम्‌ अप्रत्यक्षा संवित्‌ तेन श्रमाणभाव इति चेतु , न, अभ्युपगमस्याहेतु- 
त्वात्‌ । न. हि प्रत्यक्षाभावेऽनुमानमपि । ततोऽम्युपगम एव न युक्तः । अथापरं संवेदनं ` 
विना सुखादीनामवेदनभ्रसद्ध इति चेतु । स्वसंवेदनतया वेदने को विरोधः| तावतवं च 
समाप्तो व्यवहार इति व्यथमपरम्‌ । 
अथापि स्याद्‌ । यदि संवेदनमपरन्नेष्यते तदा मोक्षावस्थायाम्‌ । 
सुखदुःखविनिमृ क्तो कथं मुक्तो भविष्यति । स्वभावस्य परित्यागे धर्मिलोपः प्रसज्यते ॥ ५२८11 
~ 1 7. .  बात्तिकालद्कार-व्याख्या | 
 शंका-भावना से उद्भूत होने पर भी सुखादि का आकार ज्ञान का अपना अनौ 
पाधिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि स॒श्लादि मेँ असुखस्वरूपं विज्ञान की ग्राह्यता 
मानी जाती है,.अतः वे संवेदनरूप अ्योकर माने जासकतैहैं? | 
समाधान--सुखादि स्वस्षवे्य होने के कार्ण बोधसू्प ही मने जातिदहै। अतः. 
सुखादि में पुरुष की कार्यता भी नहीं होती! तदाकारता से उत्पन्न होने परही 
तत्कायेता हो सकती थी, किश्तु वह्‌ नहीं, क्योकि वह्‌ तदाकार नहीं । .अतत्स्वरूपं होने 
` पर भी बुद्धघन्त्थंत सुश्वादि में अनुभव समवेत ह, अतः समवाय सम्बन्ध होतें ङे कारण 
संवेदन ओौर बुद्धि का एकत्वाभिमान है । यह्‌ बुद्धि क्या है ? अध्यवसाय । यह्‌ संवेदन 
केया ह ? अनुभव । 
` प्रष्न~-अध्यवसाय ओर संवेदन का भेद होने पर अध्यवसाय की ग्याख्याकी 
जा सकती है-अजध्यवसायः संवेदनम्‌, किन्तु इनका भेद नहीं, अपितु दोनों पर्याय हैँ 
तव यह्‌ केसे कहा जा सकता है कि अध्यवसायः संवेदनम्‌ ? 
| उत्तर~यदि कहा जाय कि असंवेदनात्मक विषयाकारता बृद्धि ओर अनाकार 
संवेदन बोधहैतो वक्षा नहीं कहु सकते, क्योकि अनाकार संवेदन में कोई प्रमाण 
नहीं । संवित्‌ अप्रत्यक्ष है, अतः प्रमाणाभाव दै, एेसा भी नहीं कहू सकते, क्योकि वैसा 
 माननेमें कोर प्रमाण नही, भ्रत्यक्ष का अभाव होने के कारण अनुमानमभी नहींहो 
सकता । फलतः वेसा अभ्युपगम ही युक्त नहीं । यदि कहा जाय किं संवेदनके विना 
सुखादि का अवेदन प्रसक्त होता है । तो वैसा नहीं कह सक्ते, क्योकि सुखादि को. 
्वसवंदन मान छेने पर अवेदन क्यों प्रसक्त होगा ? इतने मात्र से समी व्यवहार पुरा 
हो जाता है, अन्य सब व्यर्थं है । 
यदि कहा जाय कि गप्र संवेदन नहीं माना जाता तेब मोक्षावस्था मे सष. 

















पलोकः २७६२७४७ | प्रतयक्षपरिच्छैदः ७८९ 


तोस्तानर्थानुपादाय सुखदुःखादिवेदनम्‌ । 
एकमाविभंवद्‌ दष्टं न दृष्टं त्वन्धदन्तरा ॥ २७६ ॥ 
उन-उन इष्टानिष्ट अर्थो को छेक श एक सुखादिवेदन आविर्भूत होता देखा गया, ` 
अन्य कोई भी विषय ओर बुद्धि के अन्तराल मे नहीं देखा गया । ३६७६ ॥ 
संसर्णादवि भागच्येदयोगोलकर्वह्भुदत्‌ 
भेदाभेदव्यवस्थेवमुचिदठुन्ना सववस्तुषु ॥ २७७ ॥ 


यदि अयोगोलक ओर वद्धि के संसगं से बुद्धि गौर चेतनात्माके संसगेसे अवि. 
भाग ( मेदानुपलम्भ) होता है, तब भेदाकार का अनुभव होनें पर भी सभी वस्तुओं में 


भेदाभेद की व्यवस्था उच्छिन्न हौ जाती है । २७७ ॥ 


वात्तिकालद्धूार 
न हि स्वात्मा हातुं शक्यः । व्यतिरिक्तास्तु सुखादयो विवेकाध्यारोपगोचरीकृता 


 क्षब्दा एव हातुं यदि नामाभेदेनेदानीन्तनावस्थायाम्प्रतीयन्ते । यदि नामेदमिष्टन्तथापि 


प्रमाणाप्रसिद्धन्न सिध्यति । न हीष्टस्मम न सिध्यती्यप्रमाणकोरऽ्थो भवति सिद्ध 
विषयः । न च कारणानीष्टिमनुवत्तन्ते। न चास्यार्थेस्य कारणमस्तीति प्रमाणमतर 
किचित्‌ । इदानीमेव भावनाप्तौ केशस्य हानिदृष्टेः । संवेदनान्तरमेवेदानीन्तथाभूतमुप- 
जायते न तु सुखादेस्संवेदनाई्‌ भेदावगमः। एवं मुक्तावस्थायामपीत्ति न विरोधः। 
तस्मातु-्तास्तानर्थानुपादायेति । 

ननु बुद्धियुखदुःखादय इदि व्यपदेभेदादेव भेदोऽन्यथा्थेभेदमन्तरेण- कथं न्यप- ` 
देशभेदः । न । एकमेवेदं . हषेविषादादनेकाकारविवत्तंम्परयामः । तत्र यथेष्टं संज्ञा 
क्रियन्ताम्‌ । अवस्थाभेदग्रत्यायनाथंमेव भेदव्यपदेशः । बीजाङकु रपत्र नालव्यपदेरावत्‌ । 


तथा हि-संसर्गादविभागश्चेदिति । 


तातिकालङ्का र-न्याख्या ¦ 
दुःखादि से विनिर्मुक्त पुरुष क मुक्त क्योंकर कहा जा सकेगा ! स्वभाव का त्यागं करने 
पर धर्मीका लोप ही प्रसक्त होता है ।\५२८॥ स्वकीय आत्मा कात्याग कभी नहींहो 
सकता । हा, उससे भिन्न.भिन्न सुखादि का परित्याग क्या जा सक्ता है, क्योकिवे 
अविवेक के द्वारा अध्यारोपित मात्र है। चाहे वे इदानींतन अवस्था मे अभेदेन प्रतीत 
होते है, यदि उनका अभेद अभीष्ट नहीं है, तथापि प्रमाण के अभाव में सिद्ध नहीं होते । 
किसी वदतु के लिए “इष्टं मम”--इतना कह देने मात्र से अप्रामाणिक अथं सिद्ध नही 
होता । कारण पदाथं इष्टता के अनुगामी नहीं होते । किसी अप्रसिद्ध वस्तु के कारण 
की कल्पना में कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि भावनार्मोत्रसे वस्तुको प्राप्ति का अभाव 
देखा जाता है । इदानीन्तन स्रवेदनान्तर ही उत्पन्न होताहै, न कि सुखादि के असवेदन 
से भेद का अवगम नहीं ह्येता । इसी प्रकार मृक्तवस्थायै भी होताहै। कोई विरोध 


नहीं । 


शंका बुद्धि, सुख, दुःखादि के व्यधदेश-मेद से ही, उनका भेद प्रतीत होता दै। 
अथे-मेद के धिना व्यपदेश-मेद कंसे होगा ? इस प्ररन का उत्तर यह दै किएक ही पदाथ 
हषं-विषादादि अनेक भकारे में वि्वतित होकर प्रतीत हीता है । केवल उनकी संज्ञएं 
पृथक्‌-पृथक्‌ कर ली जाती ह । अवस्था-मेद के प्रव्यायनाथं वसे ही भेद.व्यपदेर होता 








| ७६३: ` । . . . माध्यं परमाणवात्तिकम [ परिच्छैदः ३ 
।  अभिन्नेदनस्येक्यं यन्तेवं तद्‌ विभेदषत्‌ । 
 प्िष्येदसाधनवस्वेऽस्य न सिद्ध' मेदलाधनम्‌ ॥ २७८ ॥ | 
1 जिसके मत मे सभी ज्ञान अभिन्नाकार के होते है, उसके मतमें ज्ञानं विषयभेद 
के साधक नहीं हो सक्ते । २७८ ।' ` | 
 भित्नाभः सितडु्वादिरभिन्लौो इुद्धितेदने। 
॥ भर्भिन्नामे विभिन्ने चेद्‌ भेदाभेदौ किमाश्रयो ॥ २७९ ॥ 
सास्य-मत में सित-दुःखादि अभिन्न ही माने जाते हैँ । बुद्धि भौर वेदन अभि- 
न्नाकार्‌के होकर भी यंदि भिन्न माने जते, तब भेद. ओर अभेद किसके आधित 
रहेगे ?॥ २७६९६ ॥ त | | | 
| तिरस्कृतानां वडटुनाप्येकङऽभेडद्थंनात्‌ । | 
प्रवाहै बित्तिभेदानां सिद्धा भेरव्ववस्थिति!. | २८० ॥ 
वेदनास्कन्ध-संगृहीत पटु चैत्तके द्वारा संज्ञादि का भेद धूमिल हौ जाताहै 
किन्तु सुखादि का जमाव होने परः भेद्व्यवस्था वैसे ही प्रकट हो जाती है, जैसे सूर्यं के 
उदय से धूमिल तारक-मण्डल निशा-काल में श्रकृट हौ जाता है ॥.२८० ॥ स्वसंवेदन- 


निरूपण समाप्त । 





ध | वांतिकालङ्कारः | | 
"यदि हष्टान्तोऽस्तीत्येतावतेव संयृष्टद्यमेतदिति प्रमाणमन्तरेणैव कल्प्यते | तथा 
सति सर्त्रैकाका रप्तिपत्तिके स्तक्भादौ नैकत्वभरसिद्धिः। एकताप्रसिद्धौ च तत्घसुदाय- 
रूपस्यानेकत्वस्यापि न प्रसिद्धिरित्युत्सीदेतु सकलभावग्यवस्था । , एकानेकव्यतिरेकेण 
मावस्यामावात्‌ । तथा हि-अभिन्नवेदनस्यैक्य इति । ४ 
 तस्मादेकासिद्धौ दयोरप्यसिद्धिः । तस्मादभिन्नवेदनसेवं तद्विपर्ययादनेकमितति 
युक्तम्‌ । सांख्यस्य तु--भिन्नाभस्सितद्ुःखादिरिति 1 
अथापि स्याद्‌ । यथा वेदनाचेतनादीनाञ्चेत्तानां महाभुमिकादीनान्न परध्पर- 
मभेद उपलभ्यते । अथवानुपलक्षणेऽपि भेद इष्यते । तथा चुद्धिसंवेदनयो रपि किन्नेष्यते । 
अभिन्नवेदनमेकमिति चित्तपरिकरभूतेस्चेत्ते कान्तः । तत्रेदमुच्यते--तिरस्छतानां 
पट्नापीति। ` ॥ + 1 ८ 
` | | वातिकालङ्कार-व्याष्या 
है जंसे बीज, अङ्कुर, पत्र, नालादि का श्यपदेश ( व्यवहार ) । 
समाधान~-यदि पुष्कल प्रमाण के बिना ही केवल इष्टान्त के बल परर अभिन्न 
अथेमे भेद की कल्पना करली जाती है, तव. एकाकार मे अनुभूत स्तम्भादिमेमी 
भेदत्व प्रसिद्धः हो जायगा, तब एकत्व-प्रसिद्धि स्वधा उच्छिनन हो जायगी । एकत्व की 
 अप्रसिद्धिसे जनेकत्व की भी प्रसिद्धिन हो सकेगी । फलतः सकल भाव-व्यवस्था ही 
उच्छिन्न हो जायगी । एक ओौर अनेक के बिना भाव होता ही नहीं । फलतः अभिन्न 
वेदन एवत्व एवं भिन्न वेदन अनेकस्व का साधक मानना ही युक्ति-युक्त है । ` + 














साश्य-मत~-सस्यि-भत्तानु्ार यदि वेदन-चेतनादि चैतत पदार्थो एवं महाभुभिकं.. 


पदार्थो कापरस्पर भेद उप्लञ्ध होता है \+ अथवा अनुपलक्षित भेद भी. माना जाता है.। 


न न स= 


ए्लोकः २८६ ] `  रत्यक्ष-परिष्छेदः ` ७९१ 
(१७) योगिज्ञान-प्रत्यक्ष = ` ह | 
प्रागुक्तं योगिना चानं तेषां तव्‌ भावनामयम्‌ ! 
विधृतकल्पनाजालं स्पव्टखेकाकभासते ॥. २८९ ॥ 


पहले योगिपुरुषो का जो सत्यविषयक ज्ञान कहा गया, वह्‌ भावनामय निचि 
कटपकात्मक प्रत्यक्ष है, वयो [कि वहं स्पष्ट एवं विशदावभासी है 1 २८१ ॥ 


. वातिकालङ्कारः ` 
नव मभ्युपगम्यते । “चित्तेम्यश्चंतसा नान्या” इति वचनात्‌ । अभ्यपगम्य परि. 


 हौीरः 1 यद्यप्येकेन पट्‌तरवत्तिना चेतनादितिरसश्छतं त पट्‌त रोपलब्धिविषयस्तथाप्यन्य- 


दोपलब्धिविषय इति सिन्नमेव वेदनादितइचेतनादिकम्‌ । अन्यदा स्वरूपेणोपलक्षमाण- 
त्वात्‌ । दिनकरनिकरपराकृतस्वप्रकाशनशक्तिकभिव तारकानिकररुम्बं न . तदा नास्ति, 
न त्वेवं बुद्धिसंवेदनयोरेकदापि विवेकस्य स्पष्टग्रहुणभ्‌ । चेतसानान्तु कदाचित्‌ कस्यचित्‌ 
प्रकटीभूतस्य ग्रहणम्‌ । | | वा 


ननु विकल्पप्रत्यय एव निभित्तग्रहणादिकमुपलम्यते नाविकल्पङे । न । तत्रापि 
सन्त्येव चेतसाः । तथा हि कदाचिदनुमवानन्तरं निमित्तत्रिकल्पः कदाचिदिदं करिष्या. ` 
मीत्यादि विकल्पः। ततोऽनुभवानुसारिविकल्पतोऽवसीयते सन्त्यविकल्पा अपि चैत्ता 


इति । तत एषां मेदे युक्तरेशोऽपि विद्यते नैषोऽपि बुद्धिसेवेदनयोरिति परमार्थः ॥०॥ 
(१७).योगि अरत्यक्षम्‌ ~ 7 | | . . 
 . प्रागुक्तं योगिनां ज्ञानमिति । 0 र 
त ~ /  बातिकालङ्कार-व्याख्या .. ` ` ,. ˆ 
वेसे ही बुद्धि ओौर संवेदन का भी.भेद क्यों नहीं माना जावा ? अभिन्न वेदन एक दै-- 
यह नियम चित्त-परिकरभूत चत्तो मे अनेकान्तिक है । क 
सांख्यमत का निराश--सष्यि-मत में चित्त ओौर चैतसिकं का भेद बताया गथा. 


वहं उचित नही! क्योकि “चित्तेम्यः चेतसा नान्पाः”--इस वचन कै अनुसार चित्त र 


चेतसिक का भेद नहीं माना जा सकता । थदि किसी एक पट्‌ तहूवृत्तिक भाव क्रैद्भारा 


` चेतनादि तिरस्छृतः हं, तज भी अन्य काल में उपलब्ध एवं कायक्षम हो जते है, अतः ` 
वेदनादि से चेतनादि भिन्नही रह, क्योकि अन्य कालं में स्वरूपतः उपलक््यमाण होते है। ` 





प्रचण्ड मातंण्ड की तीक्ष्ण रदिमयौं से अभिरुत तारक-मण्डल मी तो रात्रि मे जगमगा 


ही उठता ह चेतसि पदा स तो कभी कितौ का जोर कमी मिली का हग हो 
है 1 बुद्धि ओर संवेदनमे तो एक कालम भी स्पष्ट भेदावभास होता है । चैतसिक 


र [॥ 


` पदार्थो तो कदाचितु किसी प्रकटीभूत का ग्रहण होता है ! 


शङ्का निपित्त-ग्रहणादि विकल्प प्रत्यय भी उपलब्ध होते है किन्तु निधिकल्पक 
अवस्थामेनहीं। व व 
 . समाधान--निविकल्पकृ अवस्था में भौ चतस पदाथ रहते है, जैसे कि कदाचित्‌ 
अनुभव.के अनन्तर निमित्त विकल्प जौर कदाचित्‌. “इदं करिष्याभि”--ठेसा निमित्त 
होता है । बतः अनुभवानुसार विकल्पता निश्चित होती हैः. कि इतने चैतत विकल्पं यहाँ 


है । अतः इन विकल्पों के ज्ञान मे यह युक्ति-खेश है, किन्तु बुद्धि मौर संवेदन के मदमे ` 


वह भी नही -यह परमाथ है + 


`} 


(१७) योगी का रतयक्ष ज्ञान . (4 क 
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कासशोकभयोन्साद्चो रस्वप्नाचुषव्लुताः । 


अभ्रूतानासपि धष्यंन्ति पुरतोऽदस्थितानिव \ २८२ ॥ 
भावनामय ज्ञान स्पष्टावभासी केसे ? इसका उत्तर दै--काम, रोक, मोह्‌ ओर 

भयादि एवं चौरदुःखस्वप्नादि-प्रसूत भय से आक्रान्त चित्तकेद्टारा सम्मुख स्थित 
पदार्थो को जो पुरुष देता है एवं उत्तके अनुरूप चेष्टा करता हे, अततः वह्‌ स्पष्टाव- 
भासती है ॥ २८२ ॥ 

न ` विकत्वानुबदश्यारित स्पुटार्थावमास्तिता । 

स्वप्नेऽपि स्येते स्मातं न च तत्‌ कादुगथंनत्‌ ॥ २८३ ॥ 

^^" अनर वाततिकालङ्कार ‡ 

चतुरा्य्षव्यदिषयं योगिनां जानं प्रागुक्त । कुतो हेतोस्तद्‌ भवतीत्याह --भाव- 
नामयं भावनाहेतुकं भावनविकेन, चं स्पव्टाघस्‌ 1 स्पष्टाभत्वादेवाविकल्पकम्‌ । ततः 
प्रत्यक्षम्‌ । | ॥ 

नन्वथंस्य सामर्थ्येन सभृद्धवाद्‌ वत्तेमानाथंविवयपाविकल्पकमिति युक्तप्‌ । 
भतीतानाग्तविषयस्याविद्यमानविषधस्य च कथश्मावनासात्रविकल्पकता । भावनाप्येव- 
भूतकायंसमथंवेत्ति दशयति अविदमानविषयेऽपि । तथा हि-कासशोकमयोन्मादेति । 

न ह्यश्रूतविषयं संवेदनमथेसामथ्यंत उपजायते । न च ततु सविकल्पके पु रःस्थित- 
त्वेन दशनात्‌ । तथा च साक्षात्करणकारत्तयाऽविकत्पकं प्रत्यक्षम्‌ । अथ सविकलत्पकमपि 
सतु स्पष्टाभन्नाविकत्पकमिति चेत्‌ 1 तन्त । यतो हि-न विकत्पानुबद्धस्येति । 

विकल्पस्य परोक्षविषयमेव रूपमिति प्रतिषादितम्‌ । तच्च यदि न स्यात्‌ तदेव 
सविकल्पक भवेत्‌ । स्वप्तेऽपि विकल्पाः परोक्षविषयाकाराः संवेचयन्ते । न च ते स्पष्टा- 
वभासिनः । विप्लववलात्त्‌ स्पष्टतायाघ्च किञ्चित्‌ स्वप्नादिष्वरस्पष्टं भवेत्‌ । :हदयन्ते च 

4. `. बोिकालद्कारःव्याख्या | 
चार आये-सत्यों # विषय में थोगियों का ज्ञान पहले कहा गया । वह किस हेतु 
से होता है--यहं कहते ह -“भावनामयम्‌'' अर्थात्‌ मावनाहेतु कम्‌ (भावना के बल पर 
, उत्पन्न ) स्पष्टाभ आर्‌ स्पष्टाकार होने से अविकल्पक है, अतः प्रत्यक्ष है । 
शङ्का--अ्थं ( विषय ) के सामथ्येसे समुद्भूत होनेकै क्रारण वततमाना्थेविषयक 
होने के कारण अविकल्पक है--षेसा कहना चाहिए, क्योकि अतीतानागतविषयक 
अविद्यमानाथेक ज्ञान केवल भावना के बल पर उत्पन्न निविकल्पक कयोँकर हो सकेगा ? 
 भविना भी अविद्यमान विषय में केवल अथ-साघ्तकता-सामर्यं को दद्किति मात्र करती 
है, यही कहा गथा है --कामशोकादि के द्वारा । 

समाधान--अश्रुतविषयकं संवेदन अथं --सामथ्ये मात्र से उत्पन्न नहीं होता) उसे 
सविकल्पक नहीं कह सकते, क्योक्रिं पुरतोऽवद्थितत्वेन देखा जाता है । अतः साक्ला- 
त्करणाकार होनेसे प्रव्यक्षहै। 

सविकल्पक ज्ञान भी स्पष्टाकार होता है, केवल .अ्विकत्पक ही नहीं -देसा 
कहना युक्तियुक्त नहीं, क्यौकि--दिकल्प ज्ञान की परोक्षविषयता का प्रतिपादत करिया 
जा चूकाहे। ५ यदि परोक्षविषयक नहीं हौग।, तज वह सविकल्पक ही नहीं होगा । 
स्वप्न = म भी विकल्प प्रत्य परोक्षविषयाकार ही होते ह । वे खष्ट(वभासी नहीं 
होते, क्यो कि विप्लव (निद्रादोष) कै कारण वे विभ्रमाकार ही होति है, अन्धरथा उनमें 











[षाण गिरि 
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सविकल्पक ज्ञान भी स्वप्नावस्था में स्पष्टाकार होता है-रेसा नहीं कह सकते, 
नयोंकि स्वप्न में भी जो रमरण ज्ञान उत्पन्न होता है, वह प्रबोधावस्था में स्पष्टाकार. 
त्वेन स्मृत्यारूप नहीं ह्येता ।। २८३ ॥ 

अशुभा पथिवी कत्स्नाचभतसपि वण्यते । 
स्पष्टाभं निविकल्पं च भावनाबलनिसितम्‌ ।॥ २८२४ ॥ 

भावना-जन्य ज्ञानं स्पष्टाथं ( निविकत्पक ) होता है, एेसा बौद्ध-सिद्धाण्त में 
मानाहीजाता है) शरीरादिसे रागादि की निवृत्ति कै लिए शरीरादिमें अशुभ 
संज्ञा ( भावना ) की जाती है-जेसे पानी मे पड़ा-पड़ा शब गल जाता है, कीड़े पड 
जाते है, यह शरीर वही तो दहै । यह भरौहक पृथिवी अकाल ओर महामारी फैले पर 
स्वेत्र मुरदों से पट जाती है, अस्थिक्ङ्कालों से पट जाती है। उस भावनाके बल पर्‌ 
समुद्भूत यो्भियों का ज्ञान सवथा स्पष्टाभ निविकल्पक होता है ।॥ २८४ ॥ 
71 ~ वा्तिकालङ्ारः ॑ 
स्वप्नेऽप्यनुभरतस्मरणाकारा विकल्पास्तस्याच्च विप्लवाह्‌ विकल्पस्यापि स्पष्टता । ततो 
निविकल्प एव परिस्फुटाकारः प्रत्ययः | | 

अश्र वंभावषिका आहुः ! ननु वस्तनि प्रमाणप्रसिद्ध भावनाबलात्‌ स्पष्टयासतेत्तिः 
युक्तम्‌ । भावनयाऽत्नियाक्राुष्यापगमे स्वेन रूपेणार्थस्य प्रतिभासनात्‌ । अविद्यमाने तु न 
स्वरूपमिति कष्य प्रतिभासः ? योगिनान्त्वतीतानायसतविषयन्ञानमतीतानागतस्य विच- 
मानत्वात्‌ । अचराह--अशुभा पृथिवीङृत्स्नादीति | 

अतत्त्वमनस्कारत्वादशुभादोनात्चाकाशे पृथिव्यादीनां सम्भवः! अथ पृथि्याद- 
योऽपि विद्यन्ते योगिप्रतयक्षेण हश्यमाचल्वातु । न सावनामात्त एव योगी भवति । अपि तु 
श्रुतमयेन ज्ञनेना्थत्‌ गृहीत्वा युक्तिचिन्तासयेन व्यवस्थाप्य भावयतान्तञ्निष्पत्तौ यद- 


--- ~ ---~ ~~~ ----*~- - ~ 


~ ~ - -- ~~ ---~- 








वर्गतिकालङ्ार-व्याख्या 
स्पष्टाकारता होती । स्वप्न मेँ अनुभूतश्मरणाकार विकल्प ही देवे जाते हैँ । फलतः 
विकल्पों में विप्लव-प्रसुता के कारण स्पष्टता नहीं बने सकती । परि श्ेषतः निविकल्पक 
प्रत्यय ही परिष्फुटाकार होता है। 
वभाषिक मत -वेभाषिकगणों का कहना है कि प्रमाण-प्रसिद्ध वस्तु का भावना 

के बल पर स्पष्टाभज्ञान का होना युक्ति-युक्त है, वयोकि भावनाकै द्वारा अविद्यारूप 
कालुष्य का ध्यपगम (नाक) हो जाने पर विषय अपने वाक्तविक आकार प्रकः हो 
जाता है । अविद्मात वस्तु कातो स्वरूपही नही होता, भावना सष प्रतिभास किस 
। काहोगा ? योगियौं को अतीत ओर अनागत विषयों काज्ञान तो विद्यमान ही दहै, 
भावना स उसके विषयों का विमलीभाव हो जाता है, वात्िककार यही कह रहे ह- 
अशभा-इत्यादि से । ॑ 

अर्थात्‌ अतास्विकं मनस्कार (संयम ) के आधार पर आकाश मे पृथिवीमण्डल 
का उदयेहो जाताहै । यौगिधो को उना प्रत्यक्ष होता है, अतः उनकी विद्यमानता में 
सन्देह नहीं किया जा सक्ता । भावनापात्र से कोई योगी नहीं वन सकता अपितु 
भ्रुतमय ज्ञान (श्रवण) के हारा पदाथ च निश्चय करके युक्ति-चिन्तामय ज्ञान (मनन) 
के द्वारा पदाथंको व्यव्ित केर जो अवितथं (सत्य) विषय का ज्ञानं होताहै, वही 
प्रमाण ज्ञान है! निष्कषेतः शमथ (समाधि) भौर विप्यना (वहतम्भरा प्रज्ञा) इन दो 
१५५ 
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तस्माद्‌ भूतमभूतं वा यद्‌ यदेवातिभाव्यते । 
आवनायरिनिष्वत्तौ तत्‌ स्कुटाकत्पधीणएलम्‌ । २८१ ॥ 
आर्थ॑सत्यादि भूत (सत्यार्थ) अथवा अभूत ( अश्‌भादि ) पदार्थो मे जिस किसी 
की भी इद्‌ भावना दीघं काल आदरपूर्वैक निरन्तर की जाती है, उसका विशदावभास् 
~ निविकल्पज्ञानं ही जाताहै ॥ २८५॥। 
तत्र प्रमाणं संवादि यत्‌ प्राडनिणतवस्तुवत्‌ । 
तद्‌ भावनाजं प्रत्यक्षमिष्टं शेषा उपप्लवाः |} २८६ ॥ 
भावना-बलंभावी जो संवादि ( उपद्लिता्थै-प्रापक ) होता है, वह्‌ वेसा टी 
+ प्रव्यक्त प्रमाणं है, जेखा कि पहले ( प्रथम परिच्छेदमें) निर्णीतिहै) चार आर्यंसत्यो 
का साक्षात्कार प्रमाणभूत कहाजा चुक्रा दै) उसके विपरीत सब उपप्लव (चरम्‌) 
है ॥ २८६ ।। । 





वातिकालद्कारः 
वितथविषयन्तदेव घरमाणन्तचयुक्ता योगिनः तथा च शमथविपदयनायुगनद्धवाही मार्गौ 
योग इति वचनम्‌ । | 
तत्र योगिना यद्यप्यसी अरतिभासन्ते तथापि कायर्भथैमसावतत्त्वस्पेव भावना 
ततोऽतच्वरूपेणेव तेषामसी प्रतिभासन्ते 1 तेन यदि योगिनामतत्त्वरूपतया प्रतिभासन्ते 
कंथन्तावता सत्वम्‌ 1 तस्मादतत्वरूपतेव तेषां योगिप्रव्ययप्रतिभाक्षिनामपि। नहि 
परतिभासमात्रात्‌ तत्त्वमपि तु परीक्षातः। नच कल्पनामात्रादुदयमासरादयन्ती भावना 
तत््वप्रतिपत्तिदेतुः घरमाणवलायाता तु तथेव्ये कान्त एषः ! तथा हि ~ | 
` भावनामाव्रभावित्वमतत्त्वमित्ति गीयते । वस्तुद्रारप्रतीतेस्तु वस्तुतिणेय इष्यते ।५२६॥। 

भावनामात्रतस्तु- तस्मा भूतमभूतं वेति । 

त हि सदेव भाव्यतेऽ्यस्यापि भावनागोचरत्वात्‌ । ततो यद्‌ यदेवाभिसाग्यते 
तत्‌ तत्‌ स्फटाकल्पधीफलमेवाभिभावनम्‌ 1 भावनापरिनिष्पत्तौ । न हि भावनान्यथा 
भवन्ती इष्यते । यतो हि- तत्र प्रमाणसंवादि यदिति । - 


स |  वातिकालङ्कार-व्याब्या | 
अश्वां से ज॒ड़े शरोररूपी रथ पर समारूढ़ योगी दिगिविजयी हो जाता है । 


1 तथापि वह्‌ ध प्रमाणभूत नहीं होता । बहु भावना पर आधित होता है । तात्त्विक 
भावना-मावत तात्िकं ओर अतास्विक भावना-भावित प्रत्यय अतात्विक होता दहै । 
उनके आधार पर विषयवस्तु की सत्ता सिद्ध नहीं हौ सकती । प्रतिभासमात्र के 
ञाधार पर तात्विकता नहीं होती, अपितु परीक्षा से उक्षकौ तात्विकता जानी 
जातीहि। तः 

भावनामत्र से प्रतीयमान वस्तु मेँ अतात्तिकताही हौतीदहै। वास्तविकता के 

लिए तो वस्तुततव का निर्णय आवश्यक है । ५२९ ॥ 
| भावना सात्र से तो भरत (सत्य) या अभूत (असत्य) मसे क्षी की भावना की 
जा सकती, किन्तु सत्य भावना से अर्थं की सत्ता गौर असत्य भावना सै अथं की असत्ता 


ही पर्यवसित होती है । सतुकी ही भावना होती है--एेखा आवश्यक नहीं, अपितु 





वेभाषिक की आलोचना--यद्यपि योगियों को कुछ लोकोत्तर ज्ञान होतादहै, 


, 
# 
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वातिकाल्कारः | 
यतु खलु भावनाबलभावित्वेऽप्यविसंवादपसस्भवि प्राङ्नर्णीतिवस्तु परलोक- 
चतुरायेसत्यादिकं तद्विषयमेव प्रत्यक्षम्‌ । न तु कासादिविषयस्‌। तद्धिस्पष्टाभतया 
निविकद्पकत्वेऽप्युपप्लव एव । एतेन स्वप्नादिन्ञानानां विसंवादिनामप्रत्यक्चतेवं । 
ननु भावनावलाञ्ज्ञानत्रत्यक्षमिति सकलतीथ्यंसङ्कतसंवेदनप्रव्यक्चताध्रसङ्खः। 
हि तेषां भावना नास्तीति शक्यमेतत्‌ । तथा हि-- | 
लोकसाधारणो योऽथः कस्यचित्‌ सस्भवेदसौ । इत्ति किंन्नियसो स्यायमनतिक्रम्य वत्तंते ॥५३०॥ 
ततश्च तेषामपि तीथेकरान्तसाणां भावनाप्रभवब्रव्यक्प्रसिद्धा स्वप्रक्रिया प्रपञ्चा- 
न्तगेताः पदाथराशयो न भवन्तीति कुत एतत्‌ । ततश्च तदुपदेशतोऽपि वत्तितव्यम्‌ । 
अनुमानादिना बाधनान्नेति चेतु, न । यतः -- 
अतीच्रिया न संवेद्यान्‌ पर्यन्त्याषण चक्लुषा ¦ ये भावाद्‌ वचनन्तेबान्नानुसानेन बाध्यते ;1३१॥ 
अथेतदेव न ज्ञायते तरिदन्हष्टसिति । यदि पश्यन्ति न बाध्यत एतद्‌ वचनम्‌ । 
यद्येवस्भगवतापि व्यज्ञायि सत्यादिकमिति कृत एतत्‌ । तदसत्‌ । ततः-- 
ताथागते हि वचसि भ्रमासंवाद ईक्ष्यते । प्रमाणवाधा त्वत्येषामतो द्रष्टा तथागतः 11५३२ 
ननु पौरषेयम्प्रसाणसप्रमाणमेवातीन्द्रियेऽथे । तत्कथन्तेन साधनं बाधनं 
वातिकालङ्भुार-व्याख्या 
अन्य (असत्‌) भौ भावना का विषय होता है । अतःजोभी अभिभावित होता है, वह्‌ 
रपुटाकत्प्‌ ज्ञान काहैतु होता ह । भावना कभी अन्यथा नहीं होती । 
जो भावना-भावित हीने पर भी अविसंवादी निर्णति वस्तु होती है, जेसे पर- 
लोक, चार आर्य॑सत्य, आदि, तद्विषयक ज्ञाने ही प्रव्यक्त है, कामादि-विषयक नही, 
क्योकि वह कामादि-विषयक ज्ञान विस्पष्टाभ निविकल्पक होने पर भी उपप्लवं 
(भ्रमरूप) ही होता है । इस प्रकार स्वाप्तादि विसंवादी ज्ञानो मे अ्रव्यक्षता ही माची 
जातीदहै। : 
शंका--भावना-बल-भावी ज्ञान भी प्रत्यक है-रेसा सिद्धान्त तो केवल बौद्धो 
काही नहीं, अपितु न्यायादि सभी तंधिकों (दासंनिकों) का होना चाहिए, क्योकि 
उनके मत मे भावना नहीं--एेसा नहीं, अपितु वे भी भावनावादी हैँ । 
सवेलोक-साधारण जो-अथं दहै, वह्‌ सबकान होकर कृ दासंनिकों का मानां 
जाय--एेसा वयौ ! उस सत्त कौ सवं साधारणता न्यायोचित है ।।५३०।। अतः भैषाषिकों 
से भिन्न अन्य दाशेनिकों के मत में कथित भावना-जंनित प्रत्यक्षादि की प्रक्रिया क्यों 
नहीं १ यदि है, तव उनके ग्रन्थो तें भी उसका उपदेश होना चाहिए । यदि कहो जाय 
कि उक्त प्रक्रिया अनुमानादिसे बाधित्तहै। तो वेसा नहीं कह. सकते, क्योंकि योगी 
पुरुष आष चक्षु के हारा थिन असंवे्य तत्वों का दशेन केर लिया करते है, उनका 
अनुमान के द्वारा बाधनहींहो सक्ता ।५३१॥ 
यदि कहा जाय किं यही निरचय नहीं कि उन लोगोंके द्वारा यह्‌ प्रक्रिया हृष्ट 
है, अथवा नहीं ? यदि हृष्ट ह तब बाधित नहं ह सञ्नी, एेखा कहना सम्भव स | 
यदि एेसा सन्देह है, तव भगवानु बुदढके दारा सी आयंसत्यादिज्ञातयथे यानहींतो 
वैसा कहना उचित नही, वेयि तथागत के वचनौ से प्रामाण्य का संवाद पाया जाता 
है अन्य पुरुषौ के वचनो मे प्रामाप्य-बाध उपलब्धं होता हे, अतः भगवाचु तथागत 
सत्य-द्रष्टा है \ ५३२ ॥ 








~ ------- 


91.01 सभाध्यं प्रमाणवात्तिक्‌ [ परिच्छेदः ३ 
वा्थस्यातीन्द्रियस्य। 1 
समानविषया यस्माद्‌ बाध्यवाधकतास्थितिः 1 अतीन्द्रिये च संसारि प्रमाणन्न प्रवत्तंते १२३1 
योगिन्ञानेनापि तैषाम्बाद्नमेव । तथा हि-- । 
ताथागतं वचस्तेषां विरोधेन व्यवस्थिते तदवो हेतुविज्ञानवाधितत्वं प्रकाशयेत्‌ ॥५३४।। 
तदेतद्‌ विपयेयेऽपि तुल्यम्‌ । तदसत्‌ । यतः 
भतीन्दरियाथं कथयतु केवलं यदि वेदकः । तद्रचस्तः प्रवर्तेत न कश्चिदपि पण्डितः ५२२) 
अतीन्धरियार्थं हि वचः सवेषामेव विद्यते । परस्परविरुदढज्च ततस्तत्राप्रवत्तेनमू ।५२६॥ 
तस्मात परं प्रतिपादयता श्क्यपरिच्छेद एवेततरेः प्रतिपादयितन्याः ! असम्भवा 
न्नेवमिति चेत्‌ । योगिज्ञानमपि तत्र कुतः सर्भवतीति चिन्त्यमेतत्‌ 1 | 
वेदः स्वभावसिद्धो वा योगी तत्प्रतिपादकः । इतति चेन्नि्णयो भावे वस्तुन्यत्र प्रमा कतः ॥*५२७।॥ 
मथ शब्दपरिच्छेदो नोपादेयस्तदधथिनाम्‌ 1 इत्ययुक्तन्न दुःखस्य विच्छिततेरप्रधानता 1५२ 
न खलु सकलदुःखन्यपगमो नोपादेयः । तथा हि -- | 
आत्मात्मीयग्रहावेशाज्जन्तूनाम्दुःखसद्खतिः 1 तस्य व्यपगमे सवंदुःखानां प्रलयोदयः ॥॥*५२९॥। 
सुखानामपि चेदेवन्दुःखाभावः परं सुखम्‌ । यदि संबदयन्नास्ते सदा इुःखविपर्येयम्‌ ॥५४० 
वातिकालद्धुर-व्वाख्या 
यदि कहा जाय कि पौरुषेय प्रमाण तौ अतीन्द्रिय अथै में प्रमाण नहीं हो सक्ता, 
तब उसके द्वारा कंसे किसी अतीच्िय अथै का साधन या बाधन होगा? समान्‌- 
विषयता में साधन या बाधन होता है, चतः अतीन्द्रिय अर्थ मे संसारी प्रमाण की प्रवृत्ति 
नहीं होती ।\ ५३३ ॥ । 
योगियों के ज्ञान से भी उनका वाध ही हौता है--भगवाच्‌ बुद्ध के वचन भी 
उसके विरुद्ध है, क्योक्ति अतीन्दियार्थो के ज्ञान का कोई ्राधन नहीं ।।५३४।। यह्‌ सत्र 
कुछ इसके विपरीत अधमे भी कहा जा सक्ता दै 
समाधान--भावना-भावित अतीन्द्रियार्यो का अभिधान यदि केवल वेद करत 
तब उसके वचन से कोई भी पण्डित प्रदत्त नहीं होता ॥५३५।। अतीन्द्रिय अथं के 
प्रपिपादनमें सभी प्रमाणो को प्रवृत्ति देली जातौदहै जीर परस्पर-विरुद्धार्थो का 
अभिधान भी देखा जाता है । तव उतर किसी की प्रवृत्ति कंसे होगी ? ।५३६॥ अतः 
दूसरों की प्रवृत्ति के लिए, वही उपदेश करना चाहिए जिसका अथं सुस्पष्ट ओर कर ति- 
साध्य हो । यदि कहा जायं किं अतीन्द्रिय अथै का निहवय किंसीको नहीं हो सकता, 
तव योगियोंकोभी कंसचैहोगा ? . 
वेद या तो स्वभाव-खिदढ ह, य। योगी उसा प्रतिपादक है -एे्ता यदि निर्णय 
है, तब उसके भावाथ मे प्रामाण्यं कँसे सिद्ध होगा ? ॥ ५२७॥ 'दुःलध्वंसो मोक्षः" 
इस शाब्द का अथं उपादेय नहीं हौ सतता, क्योकि जिन वदार्थो को दुःख कहा जाता 
है, वे पुरुषों को ग्राह्य है, हेय नहीं ।। ५६८ ¦ 
सकल दुःखं-विगम { दुःख-निवृत्ति ) उपादेय ( करतिसाघ्य } न हीं~--ेसा नहीं, 
अपितु कति-साध्य है, क्योकि ज्व रादि व्याधिथां स्वरूपतः दुःखरूपं नह, अपितु यहं 
हमारी व्थाधि है~ एधा अहु-ममादि का अभिमान दुःखं का मूल है, वदी आद्मात्मीय- 


ग्रहावेश्च कहलाता है । आत्मवाद मेँ यह बहुत बड़ा दोष है ओर अनात्मवाद में उसका 


सर्वथा. अथाव है, जतः दुःद-विगम पूणेतयः सम्भव भौर उपादेय है ॥५३६॥ यदि सुखों 











॥ 
४ ^ ।) 


५ * [कि त १ 
न 7 ` का 1 


्लोकः २८५-२८६ ] पव्यक्ष-परिष्छदः ` , ७९७ 
ति) वातिकालङ्कारः | 
ततः परश्रुपादेयं किमभ्यद्‌ युक्तिसङ्गतम्‌ १ प्रदीपस्येव निर्वाणमिति चेन्ताप्रमाणकम्‌ ॥५४१॥ 
इदम्‌ + यतः- | | 
दाहच्छेदादिना ज्ञानं विच्छ्तुं हि न शक्यते । ततः प्रबन्धा विच्छेदादास्त एव निराकुलम्‌ ॥५४२।। 
तामवस्थाङ्गतस्थास्य वेगुख्यं स्याद्‌ विवेकतः । उद्वेननीये वभुख्यं यदि कस्मिन्‌ विरोधिता ॥५४३॥ 
णमतादशिनस्तस्य वेगमख्यमपि क्रिङ्छृतम्‌ } नास्य पीडाङृतः केचित्‌ ` समाधिबलभाविनः ॥५४४। 
शुद्दःखादिसमाधानातु सवमेव प्रतीयते } शस्त्रादिपीडापि ततः सर्वेवास्य प्रतीयते ॥५४१॥ 
भावनाबलतः स्रं शौयंधेर्वादि सम्भवि । घृक्ति विना हि नाहारः कस्यचित्‌ परिपृष्टे ॥५४६॥ 
धूतेर्योगात्‌ तु यः कर्चिदाहारपरिषुष्ट्ये । विनापि चैवसारादल्याथेस्याप्तिसम्भवः ॥1५४७॥ 
जन्मान्तरादिसंवित्तिरम्यासादैव जायते ! ततः क्पफलन्ञानं ततः सर्वस्य वेदनस्‌ ।\५४६॥। 
कायंकारणभावस्य विशेषेण विनिश्चये । अतीतानागतन्ञानमस्य भावि परिस्फुटम्‌ ॥५४६।। 
भावनावलतो ज्ञानम्बाह्यानामपि भावि चेत्‌ । तदेतदिष्यतेऽस्माभिः सर्वाकारन्तु ताथिनाम्‌ ।\५६०६। 


------~ ----- ---~ 


स्थिरमध्याक्षणम्भावनं रात्म्यादिप्रवेदनम्‌ । रागादिव्याकुलत्वान्न तीर्थ्यानां वेदनन्तथा ॥५५१।। 


| वात्िकालङ्कारः-व्याख्या 
मे भौ आत्मीयता है, तव दुःखाभाव परम सुख है। जोसदा दुःखाभाव का अनुभव 
करता हे, बह्‌ परम चुली हे ॥५४०॥ दुःखाभाव वसे ही परम सुख है, जंसे आचार्यं 
अश्वघोष ने निर्वाण का स्वरूप बताया हे प्रदीप-निर्वाग के समान विज्ञान-सन्तति का 


निरोध} ५४१ ॥ 


जञात-सन्तति का विच्छेद-अकार-- ` 
र नन्धाराका दाह ओर छदनादि के द्वारा सम्भव नहीं । अतः निराकुल (स्वच्छ 
या लेान्त) विज्ञान-धाराका व्रवाह्‌ ही मोक्ष या निर्याण का स्वरूपं है ।।५४६९॥ 

उस अत्यन्त विच्छेद अवस्थ। को प्राप्तं करते पर विवेक का प्रतिघात होतारहै, 
यदि सिद्धान्त में कहीं विरोध आतां ह, तब भी वेभुख्य सामने रहता है ।॥ ५४३ ॥ 

विज्ञान कौ शान्त-प्रवाहिता या समता का ग्रहण करने पर किसी विरुद्ध.को 
ष्राप्ति नहीं होती । ५४४ ॥ | 

घा आदि दुःलौकी शान्तिके लिए जञस्तरादि पीड भी सव-कुछ उसी के लिए 
सही होती है ॥ ५४५ !। | 
,  भावनाके बल पर शौयै-धर्यादि सव-कुछ सम्भव हो जातादहै, आहार धारण 
किये बिना लरीर की परपूष्टि नहीं हेती ।॥ ५४६ ॥ 

आहारादि कौ पुष्टि कै लिए शरीर म उसकी धृति, परिपाक सम्यक्‌ जरण 
भादि का होना परम आवश्यक ह । उद्तके विना आहारादि से शरीर की परि-पुष्टि 
नहीं होती (*५४७\। भावना के अभ्यास से जन्मान्तरादिं काज्ञान हो जाता है, उसके 
अनन्तर कमं-फल ज्ञान आर सभी प्रकारकाज्ञान हये जाता है।। ५४८ ॥ 

विशेषल्पेण काये-कारणभाव का निकष्चय करने कै लिए अतीत-अनागत का 
ज्ञान परिस्पुर्हो जाश है ॥ ५४६९॥ 
यदि कहा जाथ कि भावनाके बल परर ज्ञान तो इतर-मतावलम्नियों कोभी 
हो जातादहै। वहु हमे भी अभीष्ट है, किन्तु सर्वाकारज्ञान तायीया योगी पुरुषों को 
ही ह्येता है ॥ ५५० ॥ 

भावना अभ्यास से स्थिरता, अलौकिक पदाथ का प्रलयक्ष तथा नैरास्प्यादि कां 
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कि 


वात्तिकालङ्कारः 


 एवस्भरूताथंव चसस्तत्कर्तु्ञानवद्‌ गतिः । परिशुद्धं वचो नास्ति परिशुद्धविदं विना ।५५२।। 


तदेतदषदवेत्थं मद्यपानादि चिन्त्यताम्‌ । मद्यपानादिसुलं द्विजानान्नास्ति सन्ततम्‌ ॥५६९॥ ` 


स्वतरकानुस्मृतेरेष प्रपञ्चो वचसां यदि } भावनाज्ञानमप्यस्ति अदर्थंनादरो न हि ॥॥५५३॥। 
ततोऽस्य वीतरागत्वे सरवधथिं्नानसम्भवः ! समाहितस्य सकलं चकास्तीति विनिश्चितम्‌ ।\५५४॥। 
सर्वेषां वीतरागाणामेतत्‌ कस्मान्न विद्यते । ` रामादिक्चषयतात्रे हि तयंत्नस्य प्रवत्तंनात्‌ 1\५४५॥। 
तन्निवृत्ती ततस्तेषाड.कतार्थात्माभिमानिनाम्‌ । यत्नो नैवोत्तरस्तावद्‌ विश्रान्तिमुखलिप्सय। ॥५५६॥ 
पुनः कालान्तरे तेषां सवेजञगुणरागिणाम्‌ ! अद्पयत्नेन सवंज्ञत्वस्य सिद्धिरवारिता ॥५५७॥। 
प्रदीपस्येव निर्वाणमिति चेतु तन्न सम्भवि । निष्क्लेदे ह्यात्मनि कुतस्तस्य वैराग्यसम्भवः ।५५८॥। 
प्रश्नापूरवक्ृतस्तस्य तदाधिव्येन वाच्छितम्‌ । यदि तध्यापि क्रि हानिमसौ वाज्छायनादृतः ।1५५६॥ 
न वीतरागस्य सुखं योषिदालिद्धनादिजम्‌ । वीतद्वेवस्य तु कुतः शत्रुसेना विमदजम्‌ ।।*५६०॥ 
वीतमोषहुस्य नं सुखमात्मीयाभिनिवेषजम्‌ । ततः किन्तादृशा तेन छकृत्यम्मोक्षेण जन्मिनाम्‌ ।(५६९॥ 


| वात्तिकालद्धुार-व्याख्या 
प्रवेदन होता है । अन्य तैथिकों को वह संवेदन नहीं होता, क्यो आत्म-रागार्दि से 
वे व्धाकुल होते है ।। ५५१ ५; | 
इस प्रकार रहस्य का ज्ञान योगियोंकोदहौ जाता है । परिशुद्ध वचन तव तक 


नहीं होता जब तक कि परिशुद्ध वेदन न हौ | ५५२ ॥ 


~ अपने तकं के द्वारा श्रप्च काज्ञान हो जाता है, तव भावना ज्ञान भी वला ही 
होता है, उसमें अनादर क्यो, वह॒ भी सदथंकं है ।। ५५३ 1, 
 निष्कषं यह्‌ है कि इस पुरुष के वीतराग होनें पर घ्व्थैक ज्ञान हौ जाता हं । 


समाहित. पुष्प्‌ को सबकुछ अवभासित होता हे या एक निश्चित सिद्धान्त ॥ ५५४, 


सभी चीतरागों कौ देषा वयो नहीं होता ? इसका उत्तर यह्‌ है कि उन लोगों ने 


रागादि का क्षय-मातर करने के विट्‌ प्रयत्न किया ।। ५५५ ॥ 


` रागादि कौ. चिवृत्ति-मान् से वे अपने को कृताथे मानने लगते है । उनका प्रयत्न 
उत्तरभावी विश्वान्त सुव-लिप्सां के लिए नहीं होता । ५५६ ॥ | 
, पुनः कालान्तर मेँ सवं गणो से आष्ट होकर जव उस माभ में प्रवृत्ति होती 


` है, तब स्वंज्ञत्व कौ सिद्धि अनिवायं रूपमे हौ जाती है ।॥ ५५७ ॥ 


सर्वा्थ-सखिद्धि के साथ-साथ प्रदीप के निर्वाण के स्मान वह्‌ विज्ञानं का विच्छद 
नही होता, क्योकि वलेश-रहित अत्या में किसी को. वैराग्य सम्पन्न नहीं 
होता ॥ ५५८ ॥ । | । 
्रक्षा-पूर्वकं अधिकां की इच्छा से प्रयत्न करने पर क्रिपती प्रकार कीहानि नहं 
होती । ५५६ । । - 
` वीतराग पुरूष को योद्‌ आदि कै आलिङ्गन से बुल नहीं होता, जिस व्यक्ति 
को द्वेष नही शत्र से. न विमदेन सै उघे सुख क्यो होगा ?।.५६० ॥ 
मोह-रहित व्यक्ति को आत्मीय या अभिनिवेश से सुख नहीं हेता, क्योकि उसी 
प्रकार का अभ्यास उसने कररखाहै। मोक्षसे भी उसे कोद प्रयोजन नहीं रह 
जाता ।¦ ५६१ ॥ | | | 
मयपानादि का चिन्तन कसते वालों को भावनाभ्यासादि अधृत प्रतीत होतादहै, 


किन्त शरेष्ठ द्विजजनों को मद्यपानादि सुखं नहीं होता ।। ५६६ ॥ 








= 


~~ 
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। वातिकालङ्कारः ` | 
पुरीषभक्षणसुखस्नागरक्रोडजन्मिनाम्‌ 1! भआमपः्नुषमांषाद्धि सुखन्तंवास्त्यरक्नपताम्‌ ॥५६३॥ 
स्वामिप्रसादादिसुखं किपभरृत्यस्य विद्यते । शिरपस्ताडनयुखन्नादासस्य विकाशवत्‌ \॥५६४॥ 


इति सवेमिदं प्राथ्य॑मायातपधिप्रुक्तिषु ! नापास्सखीके सात्रादिश्रोगीसङ्खस इत्यपि 1५६५ 
अप्राप्तस्य चावीचि तद्धियोगसुखं क्वचित्‌ । ठतो नरकपात्तादि सवेमिष्येत जत्मिभिः॥५६६॥ 


अथ विशिष्टमिष्यते षुखन्तथा सति तदेवास्पदीप्सितमायातम्‌ ।-अथ सवेवेदनस्य 


कथं सम्भवः कथं वा तत्र संवादः! कथं वा सकुलवेदने सकद रागादिपरवचित्तसाक्षात्करः- 
णेन रागादितादयो दोषा इत्याह ~ | | 


अनेकोपायषदद्धावात्‌ कालवेपुल्ययोगतः । अभ्यासात्‌ सवं वित्त्वस्य प्राप्तिरस्येति युक्तिमत्‌ ।५६७॥ 


असङ्ख्येयकल्पतयाभ्याको हि किन्तदस्ति यन्न प्रापयति । संवादस्तु पुन रस्माकं 
सर्ववेदनम्ध्रति नास्तीतीष्यत एवेतत्‌ । तथा चोक्तम्‌ - - । 
असवंवित्‌ सवंविदं कः कथं त्वामवभोत्स्यते } स्वयं विदितमाहाम्यविस्तराय नमोऽस्तु ते ।॥५६८॥ 

नासवंज्ञः सवेज्ञ जानीते । तथा--“सा भिक्षवः पुद्मलः पृद्गलं प्रविणोतु । अहं 
वा प्रविणुयां यो वा स्यान्मटि्ः' इति । 

स्ववेदने तु सवात्तना परक्न्तानरागादिवेदनै रगादिमत्वमिति त सत्‌ । 
तथा हि-- 


परसन्तानसंवित्तौ वीतर।गित्ववेडने । तस्य॒  साभित्वद्प्य्स्तीत्येतदत्यन्तदुषेठम्‌ ।\५६६॥। 


` --वात्तिकाल्कार-ग्याख्या 3 | 

नगर या गाँव में उत्पन्न सुकर~वगे को पुरीषादि के भक्षणसरे सुख होता दहै। 
मनुष्य के कच्चे माँस के भक्षण से राक्षस इतर मनुष्यों को सुख नहीं होता ।।५६३॥ 

राजा की प्रसन्नता से क्या नोक्रर-चाकर से भिन्न व्यक्ति को सुख होता दहै? 
कभी नहीं । दास से इतर व्यक्ति को क्षेरताडइनंजनित सुख नहीं होता ।। ५६४ ॥ 

हस प्रकार सब कुछ यहे प्रार्थनीय है, नास्तिक फे लिए, क्योकि पारसीत 
व्यक्ति से इतर पुरूष को सातु-विवाह से युख नहीं होता ॥ ५६५ ॥ . 

जो ध्यक्ति अविवचिलोक नहीं पहं चा, उसे उसके वियोग का 'सुे नहीं होता । 
अतः नरकपातादि सबकुछ जीव अध्चिकारी चाहता है ।॥५६६॥ 

यदि विशिष्ट सुख कौ इच्छा दहै, तव वही हसको भी अभीष्ट है! यदि प्षववेदन 
अभीष्ट है तब वह कंसे सम्भव होगा ? सकल ` (वेदन कंसे होषा १ सकल परपुरूष के 
रागादि का साक्षात्कार कषे होगा ? एवं रागेषादि का ज्ञान कंते होगा ¡ इन भरनो 


का उत्तर यह है कि अनेक उपायों का सदुमाव होने पर. भी भावनाम्याप्च कै आघार 


पर सव-कुछ सम्भवं हौ सकता द ।। ५६७ ।। 

असंख्येय-कल्प का अभ्यास वहु कौन-सी वस्तुहै जो उपे प्राप्त नहीं करा 
सकता ? हम लौगो का सवाद्‌ सवेवेदन कै प्रति नहीं हेता, यही कहा दहै। कौन-प्ा 
गसर्व॑देत्ता आप सरवैज्न को कसे जानेगा, जिका महासप्य स्वयं विदित है, उसके लिए 
मेरा नमद्कार है ।॥ ५६८ ॥। 

असर्वन्न कभी सर्वज्ञ को चहीं जावर सकता। अतः भिक्षुजो ! एक पुदग्ल दरसरे 
कोवरणन करे। जो मेरे समानही है, उसकाभीवरणनं करू | 


सर्वै.वेदन में तो सर्वात्मना परसन्तान रागादिकै वेदन मे रागादिमत्व होता 


&, एसा नदी, क्योकि परसन्तान की सन्तति होते पर वीतरागित्व के वेदन भं उसमें 








| 
| 
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| 
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वातिकालङ्कार 
यदेवासौ रागी पररागवेदने तशा. परदीतरागकेदने वीतरागोऽपि । उभप्रमपि 
तदवति चेत्‌ 1 न । यतो हि-- | 
एकेन।प्यनुभूतत्वाभावे रागी कथम्पतः । तटस्थस्य हि संवित्तौ न॒ रानित्वादिसम्भवः :1५७०}४ 
तथा हि न घटवेदने घटी भवति 1 एवं रागादयोऽपि परखन्तानान्ततास्तटस्थ्‌- 
तयावगम्यमाना न रागित्वन्निवंत्तंयन्ति | 
अथ सखव्मिना वेदने यथा स्वयं वेत्यसौ तथा योग्यपीति न॒ रागित्वहा्निः। 
तदयुक्तम्‌-- 
तद्रपेणव वेदत्वे स्वयं रागित्वस्म्भवे । कथमप्यव्यवस्थाप्यं परराग्ादिवेदनम ।1*५७१॥। 
न हि तदात्माननुधरवेशे पररागादिवेदनम्‌ । स एवात्मीयो रागं इति । अयमप्य- 
परो दोष इति चेत्‌ । तथा हि~ | 
तटस्थत्वेन वेदत्वे तत्तवेनावेदनं भवेत्‌ । तदात्मना तु वेचत्वे रागिर्तव प्रसज्यते 11 ५२॥ 
तदसत्‌ 1 तथा हि-- 
रागादिना परस्येन तस्य वाककायविक्रिया । परस्था न भवत्येव तस्य रागादिवासना ॥५७३॥। 
वाखनासामर्थ्यायातो हि रागो रागितामावहति न॒ परवासनाबलायातः सिद्धो- 
पस्थायितया संवेयमानः । 
ननु स्वरूपसंवेदने रोमाश्चादिकायविका रोऽपि कस्पादस्य न भवति तचनविका- 


वात्तिकालद्ार-व्याख्यां 


५ रागित्व भी प्राप्त होता है, एेसा कहना सहन्‌ दुघंट ह । ५६६. ॥। 


जबकि पररागवेदन मे वह रागी हौतादहै, तव वीतराशके वेदनमें वीत- 

ग भी हयमा, दोनों सदेव है, एसा नहीं कह सकते, क्योकि एक व्यक्ति कौ भी रागा- 

नुभव न होने पर कोई रागी व्यो होगा ? व्योकि तयस्य व्यक्ति को संवेदन मात्स 
रागीत्व प्राप्त नहीं होता ।। ४७० ।। 

कि घट के वेदन से कोई घट नहीं होता, उसी प्रकार रागादि भी परकीय 


सन्तान में अवस्थित हैँ । अवलस्थित होन ञ्चे कारण तटस्थ पुषष में उनकी संक्रान्ति 


नहीं हो सकती । 
शङ्धा--यदि कहा जाय कि छर्वात्मिना वेदनः हने पर जसे स्वथं वेदन होता है 


वसे ही योगी भी । अतः रागीत्व की हानिन्हीं होती तो वस्ता कहना उचित नही, 
वयोकिं उसी रूप से वेद्य होने पर स्वयं मेँ रागीत्व सभ्भव हो उक्ता है। पररागादि 
का वेदन किसी प्रकार भी व्यवस्थापक नहीं \। ५७१।। 

जब तक तादात्म्य अनुप्रवेशन हो तव तकं पररामादि का वेदन नहीं होता । 
दूसरे का याग भी अपना हो जाता है, यहु एके गौर दोष उपस्थित होता दहै, क्थोकि 
तटस्थ रूप से तद्रूपेण वेदन नहीं होता! तद्‌स्पेणःवेश्रता हौनेपर ही रागादिता 
प्रसक्त होती हे ॥ -५७३ ॥ 

समाधान-परव्थरागादिके हारा साधक व्यक्तिके काक्‌-कायादि यै भिक्रर 
होता है, स्वयं म नहीं, क्योकि स्वयं मे वासना नहीं होती ।॥ ५७३ ॥ 

वासनाके सामरथ्यसे ही रागादिको प्राप्ति होतौदै, तभी रागित्ता आती है 


परकीय वासना कै सक्रतण से नहीं । कायिक आर वावनिकं विक्रार व्नाके वल्‌ 
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| वातिकालद्ु(रः ॑ 
का जनाचोविका रोऽयं वासनाबलसम्भवी । प्रहीणवासनस्यास्य योरपि न सम्भवः ॥४५७२।। 
ननु भावनाबलादेव परचित्तवेदनं भावना संस्कारश्च वासना । ` तत्र भावना- 
ध कथन्न वासना न हि भावनावासनायाः करिचद्विशेषः। न युक्तमेतत्‌ । 
त विश्चैषस्य तात्प्येणोपलक्षणे । विशेषप्रतिभासोऽस्ति परवित्तस्य वैदने ॥५७१५॥ 
लिष्कविरेषोपलक्षणे हि तत्र भावनाव्यापारः। न च तत्राथेस्य गम्यस्य भावना। 
सत्यां वा नात्पसम्बन्धितया । ततस्तत्र वासनाऽभावात्‌ प्रतिभासेऽप्यरागिता । अतेना- 

णुचिरसादिवेदनेऽपि दोषः प्रत्य॒क्तः । उक्तख - ^ 

अपनिज्रत्वयोगः स्यादिद्ियेणास्य वेदने 1! कमंजेन न चान्येन भावनाबलभाविना ।!\ १७६ ॥ 
भावनाबलात्‌ रसनमत्पाद्य यदि वेदनमदोष एवरतदा। नहि स्वप्तैऽगघ्यागमने 

दोषः । असत्यता तस्य तेनादोष इति चेत्‌ । संवादे सति कथमसत्यता । यतो हि- 
यदा मातुरपि स्वप्नस्तथाभरत्तस्तदा भवेत्‌ । तदागम्यागतौ दोषो भवतः किन्न सम्भवी ॥ १७७ ॥ 


2 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 


पर उत्पन्न होते है, जिसकी वासनां प्रहीण हो गयी है, उसमें कायिक ओौर वाचनिक 
दोनों भी विकार सम्भव नहीं ।। ५७४ ॥ | 

यदि कहा जाय कि भावना के बल पर ही परचचित का वेदन होता है ! भावना, 
संस्कार, वासना--ये सब पर्याय हैँ । उसे भावना संस्कार के सम्भव होने पर वासना 
क्यो नहीं ? क्योकि भावना ओर वासना मे कोई विशेषता नही, तो वेसा कहना 
युक्तियुक्त नहीं, क्योकि गमकविशेष तात्पयं के आधार पर विशेष प्रतिभास ओौरं 
परज्िल का वैदन होता है । ५७१ ॥ 

रागो पूरुष पर जो योगी कौ भावना है, उसका व्यापार रागोपस्थापक लिङ्क- 
विशेष ® उपलक्षित स्वरूप पर ही होता है। उसभ गम्य अथंका यथावत्‌ प्रतिभाष् 
नहीं टौता । होने पर मी वह पदाथं मेरा है. एसी आत्मसम्बन्धिता नहीं होती, अतः 
योगी को रोमाञ्चादि कछरीरादि-विकार नहीं होता। अतः षमुचित वासना का 
अभाब होने क्षि विषय-प्रतिभास होने प्रर भी रागिता नहीं होतौ । इसी प्रकार अशुचि 
रसादिकावैदन होने परमभी प्राम-सूकर के समान भक्षण की इच्छा ओर रस-गर्धा 
नहीं होतौ । त ^ 

अर्थ इन्द्रियिकेद्वारा गृहत थं मेही रसादि-गर्धा होती है. भावना-बल 
जाकी पदाय म तहीं । ५७६ ॥ | 

भावना के बल पर्‌ यदि रसना का उत्पादन करे वेदन होता है, तव कोई 
दोष हीं, क्योकि स्वप्न मे अगत्य मातुगमनादि से कोई दोष नहीं होता । उसकी 
भसत्यता होनै चै दोष नहीं होा--एसा नहीं कह सकते, क्योकि संवादी ज्ञान को 
असत्य नही कहा डा सकता । यदि पारसीक-मतानुसार माता को भी वेसा ही स्वप्न 
होता §, तब लगम्थागमन में दोष-सम्भव क्षों नहीं ? ।॥५७७॥। अतः परकीय (पारसीक 

का) मतं सत्‌ नहीं । ्‌ 

परके माध्यमसे पूवर्थिंकाज्ञाच मानने पर अनादि वस्तुका वेदन क्योंकर 
होगा { इसका उत्तर यह है कि अक्रम (युगपत्‌) सभी पदार्थो काज्ञान हो जायगा 
॥५७०।। जसे चम्यक्‌ अम्यसत सास्व का समस्त धथ एक क्षणं ही अवभासित होता 

५. | 
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०१ भाष्यं प्रमाणवात्तिकयु ( दरिण्छेद! ष्‌ 


क वातिकाल्कारः 
` तस्मात्‌ परमतमसत्‌ । | , | 


करमेण वेदनेऽनादिवस्तुनो, वेदनं कथम्‌ 1 इति चेन्नाकतमे्व सर्वार्थानां भ्वेदनातु ॥ ५७८ ॥। 


मथा सकलशास्त्राथं; स्वभ्यस्तः प्रतिभासते । मनस्येकक्षणेनैव तथानन्तादिकेदनम्‌ ।। ६७६ ॥ 

 . ` यथाहि ्ास्त्राथः स्वभ्यासत एकक्चषण एव मनसि प्रतिभाति तथानादयनन्त- 

वेदनमपि । परिमाणवत्त्वाच्छास्वस्थेति चेतु । न परिभाणवदिति प्रतिभासनमपि 

त्वम्यासात्‌ । ततु सकलं शास्त्राभिषेयं प्रतिभासितं तेन स्मरणे प्रतिभातीति चेत्‌, न, 
अपूर्वस्यापि शस्वरार्थस्य भानात्‌ | | 

ननु लस्तराथेः परस्परं सम्बद्धस्तत्र केनचित्‌ प्रत्यासतिनिमित्तेनापरमपि प्रति- 

भाति नत्वेवमनाद्यनन्तानासिति कथमपुवेस्य प्रतिभास इति सर्वं खमानम्‌ । तथा हि- 


 का्यंकारणसम्बन्धविनाभता न विद्यते । प्रत्यासत्तिः पदार्थानां व्यवहारेऽप्यसौ न किम्‌. ॥ ५८० 1 
कायेकारणभावो हि पदार्थानां शारत्रे प्रत्या सत्तिस्ततो पूवस्य -प्रतिभासनम्‌ । एवे ` 


च व्यवहारेऽपि तुल्यः । तथा हि अयमस्य विकार एवंभूतेनास्य कारणेन भवितव्यम्‌- 


` ` तच्च कारणमियत्कार्याणां पारस्प्यंण जनकम्‌ । | 
ईद शाश्यस्य पूर्वाणि येनास्य सहकारिणः । न सन्ति पतन्ति वेत्येतवु परचित्तविदीक्षते ॥ ५८१ ॥ 


पूवंजन्मादिवित्तौ च पारंपर्यत परश्वरमु । सम्बद्ध सवथा वेत्ति ततः कल्पान्तराण्यपि ।। ५८२ ॥॥ 
कल्पात्‌ - कल्पान्त रोत्पत्तौ कायंकारणता विदा । वेत्ति सवं ज गत्तत्वं तस्य .चावान्तरस्थितिम्‌ ।५८३॥ 


(रीण 


`  . वौत्तिकालङ्कार-व्याख्या 


है, वेते ही अनन्त पदार्थो का युगपत्‌ वेदन हो जाता है ॥५७९॥ अर्थात्‌ सम्यक्‌ 
 अम्यस्त्‌ शास्त्र का सामूहिक अथंएकक्षण्मेँ ही अवशसितहो जाता है, अनादि 
, बौर ' अनन्त पदार्थो का मावना-द्वारा प्रतिभान हे जाता है। शास्त्र परिमित दै, अतः 


युगपत्‌ अवभासित हो जाता. है--एसा नही कह सकते, क्योकि युगपत्‌ प्रतिभान का 
कारण अम्यास है ,.परिमितत्व नहीं । सकल शास्त्रा प्रतिभासित होने से एकदम 


स्मरण हो जावा है-एसा भी नहीं कंह उक्ते, क्योंक्रि अभूवं ओर अनधिगता्थे भी 


अवभासित हौ जाता है भावना के बलःपर। „ 


 शंक्म--शास्त्राथ परस्पर सम्बद्ध गौर संलग्न होते के कारण युगपत्‌ अवभा- 


सितौ जाता है किन्तु व्व के समस्त पदाथं असम्बद्धदहै, अतः उनका एक साथ 


अवभास क्यकिर होगा ! 


` समाघान~-कायं-कारणभावादि सम्बन्ध तो समस्त पदार्थोमे व्याप्त है, अतः 


शास्त्र के ससान ही व्यवहार भ भी परस्पर व्यतिषङ्क क्यों नहीं?  ॥५८०॥ अर्थात्‌ 


भसे कायं-कारणभावादि सम्बन्व शास्त्रों के पदार्थो मेह, वेते ही व्यवहार मेभी 


` समान दह । घटादि पदाथ मृत्तिका के विकार दह । इसप्रकार साक्षात्‌ ओर परम्परया 


सम्बन्ध शास्त्रं से लेकर व्यवहार तक व्याप्त है ~इस का्यंकेकारण एसे हं ओर 
उसके सहकारी कारण थें हैँ । थह कायं सहकारी एसे नही ईस प्रकारका ताना-बाना 


५ 


धरे विश्व में व्याप्त है.। परचित्तवेत्ता योगी .को वह सव-कुछ अवमासिते होता दै 


॥५८१॥ पूर्वेजन्मादि के वेदन में भी परम्परया परस्पर-सम्बद्ध पदार्थो का ज्ञान योगौ 
हतो कल्पमे ही नही, कत्पान्तरमे भी क्रिया करता है ।५२८॥ एक. कल्प से कल्पा- 
नतर को उत्पत्ति मे कार्य-कारणादि कै सम्बन्ध तत्त्वों को योगी जानता है ॥५८३॥ 


फलते सकलं जगत्‌ काः तावक ज्ञान सकृल न्यायो का अवधूनन्‌ करके योगशास्त्र ब 
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शब्दाथेग्रहि यद्‌ यत्र तज्लानं तत्र कल्पना । 
स्वरूपं च न शब्दाथंस्तत्राध्वक्षमतोऽखिलम्‌ ॥ २८७ ॥ 
`  वात्तिकालङ्कारः | 
इति सकलपदाथेवेदनं सकलनयानवधूय दशितम्‌ । | | 
इह नयमनुसूत्य यत्परन्तदपि सुखेन परेः परीयताम्‌ 1! ५८४ 1 
(१८) प्रत्यक्षाभास-चिन्ता | 
यदि भावनावब्रलतः इपष्टाकारं प्रमाणं केल्पनाज्ञाःन्न तहि प्रमाणं स्पष्टाकार- 
स्याभावात्‌ । शथा्थेऽस्पष्टाकारतेष्यतेऽन्यथा न प्रमाणम्‌ । स्वरूपेऽपि तर्हीष्यताम्‌ । न । 
स्वरूपश्तदेव स्पष्टाकारमथंस्तुं न तथा । ततः स्वरूपे तनििविकल्पकमथं तत्सविकल्प- 
कमिति स्मरणम्‌ । अथेस्मरणं स्वरूपे प्रत्यक्षम्‌ । कृत एतत्‌ । स्वरूपे तदभान्तमधें 
भ्रान्तमिति । स्वरूपस्यान्यसंवेचत्वातु 1 पररूपस्य तु वेदनान्तरेण । ततस्तेन तस्या- 
न्यथा वेदनाद्‌ बाधा ततो भ्रान्तिः । न हि स्वरूपे स्मरणस्य संभवस्तदेव तस्योषनत्त- 
वेदनाच्च 1 यदि च स्वरूपमपि पूव॑मासीदिदानीं नास्तीति नेदानीं स्प्ररणम्भवेत्‌ । अथं 
तेनवेदानीं स्मरणं तदिदमायातं मुतेरापि कुश्कुटेन वासित्पम्‌ । अत एवाह-- 
कल्पनापि स्वसंवित्ताविष्टा नार्थे विकल्पनात्‌ । 
स्वहूपस्याविकत्पत्वातु परोक्षत्वाप्रसिद्धितः 1 ५८४ ॥ 
तेनेव तस्य प्रहणे साक्षात्करणसंभवात्‌ । 
अत एव संवेदनं प्रव्यक्षयुक्तषु । यतः--शब्दाथग्राहि यदिति. । 
का वातिकालङ्कार-व्याख्या 
वणित है किन्तु यहाँ सव-कुछ स्थाय के अनुल्प हौ वर्णित है कि सुक्षपूवेक उषा बोधं 
हो सके ॥ ५८४ । | 1 
(१८) प्रत्यक्षामास-चिस्ता-- | 
यदि भावना-बलतः स्पष्टाक्रार प्रमाण प्राप्त होता है, तव कल्पना-ज्ञान प्रमाण 
नही होगा, क्योकि उमे स्पष्टाकारता नहीं होती । यदि कहा जायक्रि अर्थोमें 
भस्पष्टाकारता अभीष्ट ही माननी चाहिए, अन्यथा वह्‌ प्रमाण नहीं होगा ।! तब ^ 
ज्ञानस्वरूप में भौ अस्पष्टाकारता मान ठेनी चाहिए--एेषा नहीं कह सकते, क्योकि 
स्वरूप सदेव स्पष्टा कार होता है) हाँ, अर्थं (विषय) स्पष्टाकार नहीं होता। ज्ञान 
स्वरूप में सदव स्पष्टाकार होन पे निविक्रल्पक ओर अथै से विकल्प होता है. जसे 
स्मरण अ्थं-स्मरण भौ स्वप्‌ मं प्रत्यक्ष होता है । एसा वयो ? इत प्रश्न का उत्तर यह्‌ 
है कि प्रते ज्ञान स्वरूपं मे प्रत्यक्ष ओौर थं मे श्रान्त होताहै। स्वरूप सदव 
 सवसवेद्य होता है ! अ्थाक्रारत। पर-बंवेच ह । अतएव उसका अन्यथा वेदन हाने से. 
नाघ, अतएव भ्रान्तता होतीहे | स्मरणज्ञान का उसीक्षणमे स्मरण सम्भव नहीं, 
क्योकि उसी क्षण भें उसषकी उत्पत्ति होती है । यदि स्वरूप भी पडकेथा, इस्र समय 
नही, तव इस समय स्मरण नहीं हौ सकता चा किन्तु इस समय स्मरण होता है, इसमे 
यह्‌ सिद्ध होता है कि मृत कुक्कुट भी बोलता है । अतएव कहा . गया है-कश्पना भी 
स्वसंवित्तिमें इष्ट है, अथे मे तहीं, वयक स्वरूप मे विकल्प नहीं होता, अतएव परो- 
क्षत्व की भसिद्धि नहीं होती ।।५०८५॥ उसी से उसका ग्रहण होते पर साक्षात्कस्ण 
सम्भवं हे । ; | 
अतण्व संवेदन करो प्रत्यक्ष कटा गा &, व्योक्रि जो ज्ञान शढराथ-ग्राही जसं 











(१८) प्रत्यक्षाभास्षविचारः 


८०४ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ं [ परिण्केदः ३ 


““कल्पनापि स्वसंवित्ताविष्टा नार्थे विकल्पनात्‌" इस दिङ्नागीय वचन को 
व्याख्या वार्तिककार ने की है-““रब्दा्थग्राहि"" इत्यादि से । अर्थात्‌ सविकञ्पक ओर 
उससे इतर अथं का स्वरूप न शब्दाथं है न सामान्य है ओरन ही परमाथं-वि्षयक, 
किन्तु शब्दाथंग्राहि ज्ञान जिस विषय मे होता है, वह वहाँ कल्पना कहलाता ड । ज्ञानों 
का वरूप स्वलक्षण होता है । शाब्द का अथं विषय नहीं होता, अतः वाच्य होने के 
कारण स्वरूप मे अखिल ज्ञान अविकत्पक ओर अध्यक्ष होता है ॥ २८७ ॥ 


वातिकालद्कुारः 

सविकस्पस्थैतरस्य च स्वरूपन्न राब्दार्थो न सामान्यन्न परमाथंविक्षयः। तथां 
सति शब्दायोजनाऽभावातु सामान्यसंसर्गाभावाच्चाविक्ल्पकम्‌। शब्दा्थेग्राहि च ज्ञानं 
कत्पना । तस्मादन्यक्तम्‌ । स्पष्टामता कथन्न भवति । स्पष्टमेव तत्किमुच्यैत नेति 
यतः- 
तद्रपस्य परित्यागादस्पष्टमिति गीयते । स्वूपस्प्र परित्यागः कथमित्यवगम्यताम्‌ 1 ८६ ॥) 

ने हि स्वरूपष्त्यक्तु शक्यम्‌ । तत्परित्यागे संवेदनन्तास्तीद्युक्तम्‌ । तथाचन 
स्वहूपसंवेदनं न परसवेदनमिति सर्वभाव .एव । अथाधपित्या वेदनमिति न स्वरूप- 
वेदनम्‌ । न । अ्थपित्तेरपि स्वरूपं संवेदनेनेव गन्तव्यम्‌ । अथात्राप्य्थापित्तिः सापि 
तथेत्यनवस्था । अर्थ॑संवेदने सिद्धे यच्थपित्तिः कि पथं संवेदनेऽर्थापत्या । अथं सिद्धे नाथ- 


संवेदने सिद इति चेत्‌ । केयमर्धंस्य सिद्धिः । -यचयुत्पत्तिः सवर्थिवेदनप्रसङ्कः 1 अथा्थै- _ 


ज्ञानन्तदायमथेः। अथेज्ञानादथंज्ञानवेदनमिति साध्वी वाचोयुक्तिः; अथार्थाज्ज्ञापनाद- 


| वातिकाल्कार-व्याख्या | 

अंश में होता दहै, वह उसी अंशम कल्पना माना जाताहै। ज्ञान का स्वरूप क्ब्दःथ- 
ग्राही नहीं, अत्तः वहु कल्पना नहीं, प्रत्यक्ष है । | 

अर्थात्‌ सविकल्प भौर उससे इतर ( निविकल्प) का स्वरूप न शब्दाथेदहै,न 
सामाष्यहै ओरन परमा्थंविषयक है, यतः राब्द-योजना का अभाव एवं संसर्गाभाव 
होते के कारण अविकल्पक है, क्योकि रब्दाथे-ग्राही ज्ञान त्पना होता है। इसीलिए 
वह अव्यक्त है । सपष्टाभता क्यों नहीं होती ? यह्‌ प्रन ही नहीं उठता, क्योंकि स्पष्ट 
ही होता है, वह्‌ स्पष्ट नही-एसा क्यों कहा शया ? क्योकि निस रूप का परित्याग 
कर देने से वह॒ अस्पष्ट कहुलाता है । स्वरूप का स्याग हो ही केसे सकता है-यह्‌ 
सोचना चाहिए ॥५८६॥ अर्थात्‌ स्वरूप का त्याग कभी नहीं किया जा सकला, क्योकि 
उसका परित्याग हो जाने पर उसका संवेदन नहीं होता एषषा कहा जा चुकादहै। 
स्वरूप का व्याग हो जाने पर न स्वसंवेदन हो सकता है ओर न परषंवेदन, तब 
सर्वामावं प्रसक्त होता है । अर्थापत्ति तै संवेदन स्वरूप-वेदन नहीं कहलाता-एेसा 
नहीं कह सकते, क्यो किं अर्थापत्ति क्रा भी स्वरूप संवेदनात्मक ही होता है। एक 
अथापत्ति का संवेदन दुसरी अर्थापत्ति से, दूसरी का तोसरीसे, इत प्रकार अनवश्था 
क्यों नहीं ? इसक्रा उत्तर यह है कि अथं का संवेदन सिद्ध हो जाने पर अण्य अर्थापत्ति 
कौ क्या आवश्यकता ? यदि कहा जाय कि अथं के सिद्धहौो जाने पर भी अ्थ॑-संवेदन 
सिद्ध नही होता, तब प्रन उठता है कि यह अथं कौ सिद्धि क्या है ? यदि उश्पत्ति है, 
तब सवर्थिं-वेदन प्रसक्त होतः है । यदि अर्थापत्ति अर्थज्ञान दहै, तय यह्‌ अथं होना है 
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ध्लोकः २८७ प्रत्यक्ष-परिष्क्रदः | ८०५ 


वातिकालङ्कार, | 
थज्ञानवेदनम्‌ । किभिदमर्थ॑स्य ज्ञानस्वम्‌ । ज्ञाने प्रतिभासनञ्चेत्‌ । अज्ञाते ज्ञाने ज्ञानप्रति- 
भासन ङ्थं ज्ञायते । प्रतिभासमानोऽथेः प्रत्यक्ष एवेति चेत्‌ । प्रव्यक्षप्रसिद्धिर्चेत्‌ तथ- 
वास्तु किमर्थान्त रकल्पनया । इदमेव प्रत्यक्षमन्यथा घटेत यदि प्रत्यक्षं ज्ञानन्त स्यात्‌ । 
चक्षुव्यापारे सत्थेतद्‌ भवत्यन्यथा नेति कि ज्ञानेन । श्रोत्रादिवृत्तिः प्रत्यक्षमिति चेत्‌ । 
केयं श्रो त्रादिवृत्तिः । ज्ञानधिति चेत्‌ । तज्ज्ञानं परोक्तं कथं ज्ञातम्‌ | श्रोतादिवृत्तिरेव 
ज्ञानमिति चेत्‌ । श्रोतादिवृत्तिः प्रत्यक्षा तेन ज्ञायते ज्ञानं तु कुतः ! अन्यथा कर श्रोत्रादि- 
व्यक्त्येति चेत्‌ । कि भवतः प्रयोजनमपेक्ष्य भावा भर्वन्त । 
कारणादेव भावानां भावो नैषां प्रयोजनात्‌ । प्रयोजनं विना भावोन भवेदन्या तव | ५८३ ॥ 
यदि नापाश्रोत्रसमुण्मृखीभूतं ज्ञानस्य किमायातम्‌ । यदि ज्ञानन्नोदपत्स्यत परोक्ष 
एवाथः स्यात्‌ । यदि ज्ञानसूत्पच्चमथेस्य किमायातन्तथापि परोक्ष एव स्यात्‌ । नहि 
ज्ञानस्यो्पद्िरथेस्य प्रत्यक्षता । परोक्षत्वप्रसङ्कात्‌ । तस्याः परोक्षत्वात्‌ । दुरथते चेतु । 
यथा ताहि दश्यते तथैवास्तु । ठवापि कथमिति चेतु । तदाकारताज्ञानस्याथेस्य ज्ञातत्व- 


चराम ।साचस्वश्तवेदनगभ्या न तदाकाःज्ञानान्तरगम्या येनानवस्था पतेत्‌ । तस्मात्‌ 
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८.16 | वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
के. अथेः-ज्ञान से अथे-ज्ञान का संवेदन । तब तौ नितान्त सराहनीय वचन-भङ्खी प्राप्त 
होती है । यदि अथे-ज्ञापन से अथै-ज्ञान-वेदन कषा जाता है, तब प्रश्नं उठता है कि यहु 
अथे का ज्ञानत्व क्याहै? यदिज्ञान में एतिभासन ही ज्ञानत्व है, तब उस्र परभ 
प्रशन उख्ताहै फिज्ञानके अज्ञात होने पर ज्ञान-प्रतिभासन क्योंक्र ज्ञात होगा: 
प्रतिभासमान अर्थं प्रत्यक्ष ही होता है-एेसा मानने पर यदि प्रत्यक्ष की प्रसिद्धिह, 
तब अर्थापत्ति की कल्पना से क्या लाभ ? यही प्रत्यक्ष यदि अन्यथा घटतादहै. तब 
प्रत्यक्ष-ज्ञान नहीं होगा । चक्षु काष्यापार होने पर यह्‌ ( प्रत्यक्त ) होता है. अन्यथा 
नहीं, अतः ज्ञानसेक्या लाभ? श्रोत्रादि की वृत्ति प्रत्यक्ष है-~एसा मानने पर 
जिज्ञासा होती है कि यह्‌ श्रोत्र -वत्तिक्या है? यदि उसे ज्ञान मानाजाताहै, तब वहं 
ज्ञान परोक्ष है, ज्ञात क्योकर होगा ? श्रोत्रादि' ङी वृत्ति हीज्ञान है--एेसा मानने पर 
उसे श्रोत्रादि-वृत्ति प्रत्यक्ष होने सेज्ञात होती है, ज्ञान कंसे होगा? अन्यथाश्रोत्रादि 
व्यक्ति की क्या आवश्यकता ? एेसा नहीं कह सक्ते, क्योकि क्या जगत्‌ के सभी भाव- 
पदा्थं भापक्ते प्रयोजन की दिद्धिकेलिएही बनाये जतिहैं। यदि नह, तबे जगत्‌ को 
किसी व्यक्ति के लिए एसा नहीं पूष सकते कि इसकी क्या आवश्यकता { सभी भाव 
पदार्थो कौ निष्पत्ति अपने नियत कारण से होतीदै, किसी प्रयोजन के लिए नही 
अन्यथा आपके लिए कोई मी भाव प्रयोजन के बिना न होगा ।। ५८७ ॥ | 
यदि श्रोत्र सम्मखीभूत नही" तब ज्ञानं पर उसकाक्या प्रभाव ८ यदि ज्ञान नहीं 
होगा, तब अथ परोक्ष ही रहेगा । यदि ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तव अथ काक्या 
लाभ ? ज्ञान कौ उत्पत्ति हो जाने पर भी वहं परोक्ष ही रहेगा, क्योकि ज्ञान की ५ को 
तो कोई अर्थं की प्रत्यक्षता नहीं होती । अतः अथं में परोक्षत्व प्रसक्त होता है, क्योकि 
उत्पत्ति षरोक्ष है । अथं की प्रत्यक्षता देली जाती है -एेसा मानने पर कहा जा सकता 


है कि फिर जैसा देवा जाताहै, वेसा मान लेना चाहिदु। आपके मतम जातित्वं श्या 


होगा ? इसका उत्तर यह है कि ज्ञान की अर्थाकारता अथे का ज्ञातत्वं है। वह्‌ 
स्वसंवेदन-जन्य है, ज्ञानान्तर.ज्ञान-जन्य नहीं किं अनवस्था हो 1 फलतः स्वसंवेदन ही 
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५०६९ _ ॑ व सभाष्यंप्र माणवात्तिकम्‌ | [ परिच्छेदः २ 


त्रिविधं कल्पनालानमाश्चयो पष्लोःडूवम्‌ । 
अविकल्थकमेकच्च त्रत्थक्षाभं, चतुकिधथ्‌ ॥ २८८ ॥ 

अब प्रत्यक्षाभास का प्रसङद्ध उपस्थित ह्येता है। कत्पनाज्ञान तीन प्रकारका 
होता है । (१) प्रत्यक्षाभास, जैसे मरूमरीचि मे जलादि व्यवसायी भ्रान्ति ज्ञान) 
(२) सांवृति में संवादी व्यवन्नायी ज्ञान । (२) पूरहष्ट-जनितत संस्कार के आधार पर 
लिङ्घानुमेयादि ज्ञान । दनम अविकल्पक प्रतयक्षाभास कैसा होता है ? इसका उत्तर दहै 
कि आश्चयीभरूत इन्द्रिप की सदोषता के कारण तिभिरादि जनित केशोण्ड़ाकादि का ज्ञान, 
इस प्रकार प्रत्यक्षाभासके चारभेदरहँ । र८्ट ॥ 
न . . वात्िकालद्कारः 
 स्वसंवेदनमेव ज्ञानस्वरू साधन्ति युक्तम्‌ | 

यदि तहि भःवनाबलादुपजातवेदय भ्रत्यक्षं श्वव्नज्ञानमपि प्रत्यक्षप्राप्तमवि- 
संवादकत्वमपि दत्रास्त्यैव । तत्रापि गमनप्राप्तयः । नेतदस्ति । यतः- 
भ्रान्तिसंवृतिसंज्ञानमनूमानानुमानिकम्‌ । स्मार्ताभिलाषिकञ्चेति प्रत्यक्षाभं सरतेमिरम्‌ 1 १५८८ ॥। 

दवि विधः प्रत्यक्षाभो विकल्पो विप्लवश्च । पुनशवतुविधः । तदाहू-त्रिविधङ्कत्प- 
ताज्ञानमिति. । | 

स्नव हिविघो चिकल्पस्य विधा मेदाच्चतुविघः। कल्पनापोढं प्रत्यक्षन्ततो 

विकल्पर्तिविधोऽपि प्रत्यक्षाभासः । तत्र भ्रान्तिज्ञानं मृगतरष्णादिषु तोयादिकल्पनाप्रव्‌- 
तत्वात्‌ प्रत्यक्षामासम्‌ । संवृति सस्स्वर्थान्तराध्या रोषात्‌ तद्रूपकलत्पनाप्रवत्तत्वात्‌ । अनु- 
मानतत्फलादिज्ञानं पूरवानुभूतकल्पनग्रैति न प्रत्यक्षम्‌ । प्रभास्वरस्पन्दमानमरीचिनिव 
प्रतिभासं - प्रत्यक्षमेव । तोयादि कल्पना तुं प्रत्यक्लाभासः! तोयैऽसाक्षात्करणाकार- 
त्वात्‌ 1 संवतिसत्स्वपि रूपादिग्रहणमात्रमेव प्रत्यक्षम्‌ । अवयविनि तु तत्समवायकारण- 
॥ वार्तिकालङ्कार-व्याख्या 
ज्ञानस्वरूप का साधन है रेषा मानना ही युक्त है। | 

शंका--यदि भावना के बल पर उपजायमान वंशद्य-ज्ञान प्रव्यक्ष है, तब स्वप्न- 
ज्ञान भी प्रत्यक्ष मानना होगा, अविसंवादकत्व भी उसमे होता है, क्योकि स्वप्न में 
भी गमन ओौरप्राप्त्यादिक्रियाएंहोतीर्ह। ` ` | 

| समाधान -उक्त शंका उचित नहीं, क्योकि भ्रम, संवृतिं, अनुमान, आनुमानिक, 

स्माते ज्ञान, आभिलापिक ज्ञान तथा केशोण्डूकादि ज्ञान प्रत्यक्षाभाक् कहलाते हैँ । 
परत्यक्षाभास दो प्रकार कां होता है--विकल्प तथा विप्लव ! उसके चार भेद होते है-- 
तीन प्रकार का कत्पना-ज्ञान तथा एकं निविकल्पक्र प्रस्यक्षाभास् । अर्थात्‌ कथित द्विविध 
विकत्पके चारभेदहो जाते है । कल्पनापोढ श्रम ज्ञान भीःप्रत्यक्षाभास है, जसे मृग- 
` त्ुष्णादि मे जल-ज्ञान कल्पनामात्रसे प्रवृत्त होने के कारण प्रत्यक्षाभाष है! शृक्तिमें 
मध्यारोपित रजतादि-ज्ञान घांवतिक ( आविधिक ) आभास ज्ञान है। अनुमान ओर 
आनुमानिक फलादि-ज्ञान केवल पूवर्भनुभूत कल्पना पर निभेर होने के कारण प्रत्यक्ष 
नहीं । प्र भास्वर एवं स्पन्दमान मरु-मरीचियों मेँ प्रतिभास्षित जल-ज्ञान प्रत्यक्ष हीह । 
हा, जल~कत्पनां तो परत्यक्षाभास है, कर्योक्रि जल में साक्षात्करणाकारता काअभाव 
होता दै । संवृतिसत्‌ मे भी रूपादि ङा ग्रहण मात्र प्रत्यक्ष होता है। प्रटादि अवयवी 
` पदार्थो में पूवं-हष्ट रूप-सख्र्लादि का अध्यारोप हो जाता है अथवा तन्तु-समूहादिमें 
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अनक्नजत्व सिद्ध्यथेमुक्ते ह आान्तिदशेनात्‌ । 
सिद्धानुमादिवचनं साधनायंव पुवेयोः ॥ २८९ ॥ | 

अनक्षजत्व की सिद्धिकेलिएदोज्ञान भ्रान्ति-दशन-ज[नित कहै गये हैँ) जो 
ूर्वानुभृत समयस्मृतिमावी ज्ञान है,.वह प्रव्यक्त नहीं होता, जे्ने, अनुमानादि अनुभूत 
समय-समति-सपेक्षा अवयवी जौर जलादि की कल्पना । इससे विरुद्धोपलबच्धि कही 
गई है ।॥ २८९ ॥ | 

वातिकालङ्कारः 

त्वे माभिमतेन साक्षात्कारणदर्थान्तरस्य स्पक्चषदिः. पएवेदष्टस्याघ्यारोपात्‌ । द्रव्यद्य वा 
पूवप प्रत्यथैन कल्पितस्य । नावयवी रूपादिव्यत्धिरेकेण स्वचित्‌ प्रत्यक्षे प्रतिभाकषित 
इति । अनुमारज्ञानं लिङ्गज्ञानेम्‌ । तत्फलं लिङ्खज्ञानक्र पू्निभूतिमन्तरेण । एत्तच्चा- 
नुमाननज्ञानं क्वचिदप्रत्यक्चप्‌ | क्वचित्तु प्रत्यक्षमेव अकस्माद्‌ धूमादग्निप्रतिपत्तौ। नहि 
पूर्वानुभूतकल्पनास्मि । अ्िकत्प्य कथं लिङ्क मतिपत्तिरिति चेतु । तथेव ` हृष्टः । न 
लु हष्टमष्यथा भवित्‌ युक्तम्‌ | । 

कस्मात्‌ पतः कलना प्रभेदनिदशः । उदाहरण प्रपच्चाथेत्वादिति चेत्‌, न, लक्षण- 
स्थाभेदात्‌ । प्रपन्चपातरनिदशे त्वतिगप्रद्खः। नंतदस्ति। अन्यदस्ति प्रणोजनमिति। 
तथा हि--अनक्षजः्वसिद्धयथसुक्तं इत्ति । { 

अक्षजमेव तदिति परेषास्श्रान्तिम्गतृष्णिकाजवनज्ञाने) तथा दि--“इन्द्ियाथ- 
स नकषत्पिननं ज्ञानमव्यपदेर्यमष्यभिचारि प्रत्यक्ष मित्यत्र लक्षगे मरीचिजलज्ञान- 
व्यवेच्छदायाव्यभिचारिग्रहणं कतम्‌ ! यदि पूनरनिन्द्रियजमेव तत्‌ स्यात्‌ प्रथमपदेनेव 
व्यावत्तेनातु किमेतदर्थेनाव्यभिचारिग्रदणेन । दिचन्द्रादिज्ञानस्यानथऽम्मतस्य निवृत्त्य 


थेमिति चेत्‌ , न, अ्थंसन्निकवग्रहणेनेव त्य व्यावत्तेनात्‌ । इन्द्रिधग्रहणेनानिनिद्रय जस्य 


| वातिकालङ्कार-व्याख्या | 
पूवे-पुवे प्रतीति के दारा कल्पित द्रव्य ( अव्रयवी ) क। अध्यारोप हो जातां है । वस्तुतः 
रूपादि से अतिरिक्त कोर्द्‌ पटादिरूप अवयवी प्रत्यक्षतः अवभासित नहीं होता! अनु- 
मान ज्ञान का अथं है--करणद्रुत लिङ्घ-ज्ञान । उसका फएलभुत लिद्ख-ज्ञान पूर्वानुभूति 
के विना प्रव्यक्च नहीं होता । यहं अनुमान ज्ञान कहीं अप्रत्यक्ष होता है ओौर कहीं 
प्रत्यक्ष होने पर भी अकस्मात्‌ धूम-दशन से जनित अग्नि की भतिपत्ति होने पर होता 
है, क्योकि कोई पूवत कल्पना नहीं। विकल्प के विना लि ङ्कु-प्रतिपत्ति कंसे? 
इक्षका उत्तरटहैकिवेसे ही देखा जाता है । इष्ट ( प्रत्यक्त } कभी अन्यथा नहीं होता । 

यह्‌ वं ल्पना-भेद का निद किसलिषए ? इसके उत्तर मे उदाहरण-प्रदडनाथै-- 
ेसा नहीं कहा आ सकेता, क्योकि लक्षण काभेद नहं, प्रपञ्चमात्र का निदेशः करने 
पर अतिप्र्षङ्ख होता है । वस्तुतः अन्य ही प्रयोजन दहै, वही दिखाते है--अनक्षजत्वे- 
व्यादि से । भरुमरीचि में जल-ज्ञान प्रध्यक्न है, एेसी व्यायमत में आराश्ति दहै, जेसा कि 
न्याय-सू्रकरार ने कहा. है--“इन्द्रियाथसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेर्यमव्यभिचारि 
प्रत्यक्चस्‌” ( न्याय ० सू० १।१।४ ) । इस लक्षण सूत्र में मरीचि-जल-ज्ञान की व्यावृत्ति 
के लिए "अव्यभिचारि पद का म्रहण किया गया है । यदि वह ज्ञान इ्‌्द्रिय-जन्य न 
होता, तव प्रथम पद ( इन्द्ियार्थोत्पिन्नम्‌ ) के हारा हो उसकी व्यावृत्ति हौ जाती, 


'अव्यभिचारि' पदक ग्रहण की क्या आवष्यकया होती ? यदि ¦कहा जाय कि 
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तकेतसंश्चयाऽच्यार्थंवग।लेपविकछल्पने । 


न प्रत्यक्षानुव्तित्वात्‌ कदाचिद्‌ भ्रान्तिकारणम्‌ ॥ २९० ॥ 
रूपादि अनेक गृणों ओर कपालादि अनेक अवयवो मे एकाथेकारिता का ख्यापन 
करने लिए “टः इस प्रकार राब्द-सायपेक्ष कल्पना एवं हश्यमान मरीचि-पमूह में 
अन्याथे ( जलादि) की कल्पना-. ये दोनों कल्पनाएें पत्यक्षता-श्नान्ति की कल्पक 
होती है | २९० ॥ 


| वातिकाल्कारः 

व्यावर्तनम्‌ । संवृतिखदिषशस्य स्विश्द्रिय जत्वाभि पानः परेषां सविवाद एव । अनुमाना- 
दिवचनन्तहि व्यथेम्‌ । न हि तैनानिच्द्रियजत्वं साध्यते । सिद्धत्वादनुभानादिरनिन्द्रियज- 

त्वस्य । अत्रोच्छते-- | 
सिद्धस्याप्यनुमानादेस्साधनत्वादुपात्तता 1. दृष्टान्तेन हि सिद्धेन सवंत्रैव प्रयोजनम्‌ ॥ ५८६ ॥ 
न ह्यसिदढधयसिद्धन साध्यते । क्रिमत्र श्रान्तिकारणं येन साध्यता पूवयोरिति 

चेतु । आह--घंकेतसंश्रयान्य!थेति । 
संकरेतसश्रयोऽवरधवी संकेतमा तरस्य ?दयव्रस्थाहेतुतत्रातु । अन्यार्थो जलम्‌ । समा- 
रोपोऽधिकाध्यारोषः । विकल्पनं स्मरणं अलं हि पूवहऽटत्वात्‌ स्परयंते ¦ न तध्ारोपएव 
केवलो ददोनस्थ समतया भाकात्‌। अथवा विपर्यय आरोपो जलस्य विकल्पनमवय- 
विनः। उभयत्र वोमयभिति । ते च समारोपविकल्पने प्रत्यक्षस्येन्द्रियजस्यासच्निवृत्ती 
कदाचिदभवत इतीदमसन्नवत्तित्वं वा तत्र भ्रान्तिकारणन्त एव वा तेन श्र।न्तिकारण- 


वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 

द्विचन्द्रादि-ज्ञान जो अथे से जनित नही, उसकी निवृत्ति के लिए उक्त पद है। तो वेसा 
नहीं कह सकते, दयोकि अथ-सन्निकषे-ग्रहण के दारा ही उसकी व्यावृत्ति हो जाती 
है । सूत्र मे दन्दरिय-पद काग्रहण होने से इन्द्रिपाजन्य की व्यावृत्ति हो जाती है । 
संवृत्तिसतु विषय में नैयायिको का अभिमान है कति वह्‌ इन्द्रिय-जन्य है, वहु विवादा- 
स्पद है। तब अनुमानादि-वचन-ग्रहूण व्यथं हो जाता है, क्योंकि उसके दारा अनि- 
न्दरिय-जन्यत्व सिद्ध नहीं करिया जाता, क्योंकि अनुमानादि मे अनिन्द्रिय-जन्यत्व 
सिद्ध है! सिद्धता ओर साध्यता की टिकान्तिकता पर हमारा कहना यह है कि अनु. 
मानादि सिद्ध पदार्थोमे भी साध्यता मानी जाती है, सिद्ध हृष्टान्त कै द्वारा साध्य 
सिद्धिरूप प्रयोजन सिद्ध होता है ।। ५८६ ॥ 

असिद्ध साधनक द्वारा किसी असिद्ध वस्तु की सिद्धि नही की जाती । प्रत्यक्ष 
ओर अनुमानरूर सिद्ध प्रमाणो मे साध्यता-ध्रान्ति का क्था कारण? इसका उत्तर 
दिया जाता है-संकरेतसंश्रधैत्यादि से । संकेत-कल्पित पटादि अवयवी पदार्थं ह, क्योकि 
उनका व्यवस्थापक संकेतमातर ही होता है । मरुमरीचि मे जलरूप अन्यार्थं की कल्पना 
होती ह । कल्पना का अथं स्मरण है, अध्यास या अध्यारोप स्मरणात्मक ही है, जैसा 
कि ब्रह्मसूत्र के भाष्य में कहा गया ह~ स्मृतिरूपः परत्रप्वहृष्टाव भासोऽध्यासः' । मस्‌- 
मरीचिमेपूवेदष्ट जल काष्मरण ओर अध्यारोप क्रिया जाता है। वही वहाँ सत्य- 
त्वेन प्रतिभासित होता है । अथवा जल कावि ही विपर्यय या आरोप होता है, जये 
तन्तु-समूह मं पटादि अवयवी का । अमारोप ओर्‌ कल्पना का परस्पर पितिमय होता 
है । मशुसरीचि को जल समञ्नना आरोप ओर मरीचि-तरङ्गीको दे कर जल की 
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य थैवेयं वरौक्षाथेकल्पना स्वरणात्मिक। । 
समयापेक्षिणी चार्थं परत्यक्षमध्यवस्यति ।॥ २९१ ॥ 
अतः जसे यह अनुमानानुमानिकादि की परोक्ष कल्पना पूरवेगुहीत-समयपेक्षिणी 
स्मरणादिरूप प्रत्यक्ष-विषय का ग्रहण न कर कल्पित को ग्रहण करती है ।। २६९१ ॥' 
लथानुभतस्मरणमन्तरेण घटादिषु । 


न प्रत्ययोऽनुयस्तच्च प्रत्यक्षात्‌ परिहौीथते ॥ २९२ ॥ 

वेसे ही संकेत-काल में व्यवहार-लाघवाथं कल्पित द्रव्यादि का पश्चात्‌ स्मरण कै 
विना घटादि में “घलेऽयम्‌ '--एेसी एकत्व प्रतीति नहीं होती । वह प्रतीति संकेत- 
समारोपित अथे काआरोपन करके प्रत्यक्षता से च्यत हौ जाती है, क्योंकि वह्‌ वस्तु- 
विषयिणी होती हवै ओर संकेत-सपेक् प्रतीति उसके विपरीत होती है ॥ २६९२॥ 

| वनातिकालङ्ारः. | | 

मिति । अस्मिन्‌ भ्रान्तिकारणे सति हष्टान्तद्वारेणानुमानम्‌ । तथा हि-यथैवेयं 
परोक्ाथेक स्पनैति । 

सतुमादिकल्पना हि सम्बन्धग्रहणपेक्षिणी सस्वन्धग्रहणमेव च समयः । ततस्स- 
म्बल्धातु परोक्षाथं्रतिपत्तिरिति नाध्यक्षतः । साक्षात्करणेन हि सा भवेत्‌ । एवं घटा- 
दिष्वष्येकेन केन चिदिच्छियेण रूपादिकम्परतिप्ःनन्ततः परिशेषे रसादौ स्मरणं पूर्वनु- 
सारतः । रसादावेव स्मरणं नावयविनीति चेत्‌. न, रसादिव्यत्तिरेकेण तस्यानुपलक्न- 
णात्‌ । यदेतच्कंलन्तदेव ककंशमित्याच्ेकतोप्रत्तिपत्तिविषयोऽवयवीति चेतु । तथा हि 
न तावदर्णस्य स्परेर्थ चैकता । तत एकत्व्रतीतिरेव न स्याद्‌ यद्यवयवी न भवेत्‌ । 
यद्यप्यवयवी थापि कथं वर्णस्पर्शदीनां सामानाधिकरण्यम्‌ । न हि तयोरेकता । ` 


| वातिकालद्कुा र-व्याख्या 

ऊहा कल्पना है । 9 दोनोंहो भ्रान्ति के कारण । रान्ति की अवस्थाने ष्टान्त क 
दवारा अनुमान किया जाता है--""यथेवेत्यादि से| 

अनुमानादि कौ कल्पना हः्टान्तापैश्िणी होती हे । हष्टान्त मेही साध्य ओर 
साघन का ग्याप्तिरूप सम्बन्ध गृहीत होता है । सम्बन्ध्रहण को ही समय कहा जाता 
है । उस सम्बन्ध के द्वारा वह्नयादि परोक्षा्थो कौ प्रतिपत्ति होती है । प्रत्यक्ष से नहीं, 
क्योकि प्रत्यक्ष स सान्नात्करणात्मक प्रतिपत्ति होगी । इसी प्रकार घटादि मे भी किसी 
एक इन्दिय कै हारा रूपादि ज्ञात होते हैँ ओौर शेष रसादि का इरण हो जाता है। 
यदि कष्टा जाय किं स्मरण रसादिकाही होगा, अवयवी कानहीं। तो वैसा नहीं कह 
सकते, क्योकि रसादि-समूह्‌ सं भिन्न अवयवौ की पृथक्‌ सत्ता नहीं मानी जाती । 
"यदेतत्‌ शुक्लम्‌, वदेव ककंशः इत्यादि प्रत्यभिज्ञा का विषयीभूत अवयवी भिन्न सिद्ध 
होता है सा नहीं कह सकते, क्योकि रूप ओर स्पर्शादि की वर्णता की एकता 
सम्भव नहीं । भतः एकत्व कौ प्रतीति नहीं हो सकेगी । यदि कोई एक पटादि अवयव 
नहीं होगा । अवयवी के मान लेने पर भौ स्पर्शादि वर्णो का समानाधिकरण कंसे 
बनेगा ? क्योँक्ति उनकी एकता नहीं । रवयवी रूप एक अधिकरण में रहने क्षै कारण 
समानाधिकरण बन जाथेगा । एेसा तभी साना जा सकता §ै, जबकि उपचार माना 
भाय । उपचार की य्ह प्रतीति बहीं होती । प्रतीति होते पड उपचार के आधार पर 

१०य्‌ | | 














६१० | संभाव्यं प्रमाणवात्तिकसु ( परिण्ठेव! ९ 


वातिकालङ्कारः 
एकाच्चिकरणत्वादेकतैति चेत्‌ । उपचार एषः 1 न चात्रोपचारप्रतिषत्तिः। प्रतिपत्तौ 
चोपचारस्य नावयविसिद्धिश्स्यात्‌ । अन्यथाप्युपचारेण सामान्याधिकरण्यसम्भवात्‌ । 
समानदेणताभावादेकाथं विनियोगतः 1 तद्िकारविकारित्वादेकता व्यपदिश्यते ॥५६०।। 
य एव देशः स्पर्शस्य स एव रूपस्य प्रतीयते तेनं कताध्यवसायः । यदेवोदकादि- 
धारणं स्पर्शस्य कार्य॑स्तत्रेव रूपस्यापि व्यापारः । स्पृश्य ससुणतामापा्यमाने रूपस्यापि 
चकचिक्यादिता । तत एकमेवेदमिति व्यवह राध्यवसायाः। यदि पुनरन्यदेवाधिकर- 


णम्‌ । रूपादिभ्यस्तेषान्तस्य विवेकेन प्रतिपत्या भाव्य । अप्रतीयमानन्तुपलन्धिलक्षण- .. 


प्राप्तमसदिति । अथावदविनमन्तरेण परस्परद्य कस्मान्न विघटनम्‌ । 
सत्यप्यवयविन्येतत्‌ कस्मारन विघटनं त्रये । समवायसम्बन्धवलात्‌ तस्थाप्यस्तु वियोगिता 11५९१ 
अयमेव स्वभावष्चेदादावेवेदमृूच्यते । रूपादीनां स्वभावोऽयं स्वहेतोरपपत्तिभाक्‌ 11५६२॥ 
समवायस्य नित्यस्य कुत एतद्टिचिन्त्यताम्‌ । 
यद्यप्यवयवी परस्तथापि त्रितयं जातं कस्मात्‌ च्रयस्यापि परस्परस्य न विघट- 
नम्‌ । अथ समवायो हेतुरविघटनेऽसावपि कथ्मान्न विघटते । तस्य स एव स्वभाव 
इत्यपि नोत्तरम्‌ । रूपादीनामेव सं स्वभावोऽस्तु किमर्थान्तरकत्पनया । रूपादीनाश्च 
स्वहेतोः स्वभाव इति युक्तिमदेततु । समवायस्य त्वहेतुकस्य कृतः स्वभावः । समवाया- 
श्रयस्य स्वहेतोस्व स्वभावो थेन समवाय एवित्ति चेत्‌ । तत्किपनया परम्परया । तः 
ख्वहेतोस्तथाभूतैभाव्यं येन समवायस्तेषामविवटचं कुर्यात्‌ । तद्धेतुरेव लदविघटने हितु- 
वातिकालङ्का र-व्याख्या 
अवयवी की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि उपचार के आधार पर गौण समानाधिकरण 
मानाजातादहै। रूप ओौर स्पशं की वश्ततः एकदेलवृतिता न होन प्ररभी एकार्थं 
वितियोगके कारण अथवा तदूविकारित्वके द्वारा एकता क्रा उपचार हो जाता 
है । ५९० '। अर्थात्‌ जो स्पशं कादेशदहैवहीरूपकां। इस प्रकारका उपचार देख. 
कर एकता का अध्यवसाय होताहै। जो उदकादिधारणलू्पका स्पश होताहै, वही 
रूपादि काभी व्यापार है । स्पशे के आधारभूत द्रष्य मे मसिणताकाजो आरोप होता 
है, वही ख्पकीभी दहै! फलतः पटादि द्रव्य में एकंता पयेवित होती है । यदि अधि- 
करण भिन्न हो तब उनकी विविक्त प्रतिपत्ति होनी चाहिए) प्रतीयमान की सत्ता 
सिद्ध नहीं होती । यदि कोई अवयवी नहीं तव घटपटादि का विघटन क्यों नहींहौ 
जाता ! इस प्रदन पर भी प्रश्न उठता है करि अवयवी के होने पर भी वह विघटन वयौ 
नही होता ? समवाय सम्बन्धके बल परभी वियोगिता का सन्देह ही बना रहता 
है ।। ५९१ ॥ यदि अवयवी का स्वभाव ही अविघ्न रूप माना जाता है तव पहले ही 
यह क्यों नहीं कह दिया जावा कि अवयवी ` अपने कारणों के आधार पर स्वभावतः 
भविघटनात्मक ही होता है ।॥ ५६९२ ॥ 
नित्यभूत समवाय मे यह साधथ्यं कंसे ? यह भी चिन्ता क्रा विषय है । यद्यपि अव- 
यवी भिन्न है तथापि रूप, स्पशं ओर कपालादि का विघटन क्यों नहीं हेता ? यदि सम- 
वाय कोहेतु माता जाता है तव यह समवाय भी विदटित क्यों नहीं होता! यह्‌ प्ररन 
उठता है । यदि उसका एेसा स्वभावे ही माना जाय तव भी प्रश्न होता है कि डसका 
एता स्वभाव क्यो ? रूफ आर स्पर्ादि का भी अविघटनात्पक स्वभाव माना ॥ 9 =. | सकता 
है, अवयवी की वत््पना की कया आवश्यकता ? रूपादि का वैसा स्वभाव अपने हेतु ओं 














श्लोकः २६३ | ्रत्यक्ष.परिष्छेदः ८११ 


अपवादश्चतुर्थोऽत्र तेनोक्तसुषघातजप्‌ । 
केवलं तत्र तिमिरसुपघातोपलक्षणम्‌ ॥ २९३ ॥ 


२८८वें वात्तिक में प्रव्यक्षाभास के चारमेद बताये हैँ 1 उसमें चौथे प्रत्यक्षा 
भास का प्रतिपादन कियाजा रहाहै । इसका भी निदंश करते हुए ऊपर कहाजा 
चका है--“सतेमिरम्‌"' । अर्थात्‌ प्रत्यक्ष का सामान्य लक्षण किया गया है--“कल्पनाः 
पोढमभान्तं" । उसी की व्याख्या है--“अतेमिरम्‌''। 'तिमिर' शब्द नेव-शक्तिके 
उपघातक सभी दोषों का उपलक्षण है। न्मे तिमिर, त्िरमिरा रोगञआ जानेस 
आकाश में केश-ग्रन्थियां उडती हई दिखायी देती ह, उनका ज्ञान प्रत्यक्ष नही, प्रत्यक्ना- 
भास दहे । २९३11 | 
वात्तिकालङ्कारः 


रिति किमत्र न्यूनमास्ते यदर्थं परम्परेष्यते । एवमेतद्‌ हर्यत इति चेत्‌ । भवतु यदि 


हर्यते हरयमानस्यान्यथा विकत्पयितुमशक्यत्वात्‌ । रूपादय एव वु हरयन्ते परस्परम- 
वियुक्तानतु तदधिकमित्येषामेव स सवभावः कल्प्यताम्‌ । तस्मादवयव्यध्यारोपोन 
प्रत्यक्षः। | 

तदस्य भ्यायप्रपच्चस्य ्रदशेनाथन्हष्टान्तदाष्यनितिकोपन्यासः । सतसिटरकग्ररणं 
किमथेम्‌ । तमिरमपि सविकल्पकमिति कश्चित्‌ । तद्चावक्तं नाथैन्तद्चनसन्यथा स्मार्ता- 
दिग्रहणेनास्यापि ग्रहणात्‌ पृथग्‌पादानमनथेकरम्‌ । यद्त्िकल्पकं कल्पनापोढत्वात्‌ प्रत्य 
क्षम्प्राप्तम्‌ । न सवं कल्पनापोढं प्रत्यक्षमपि त्वश्रान्तत्वे सति । “अश्रान्तं कंल्यनापोदं 
प्रत्यक्षः" न सवम्‌ । यतः प्रकत्प्यापवादविषयं तदपर्वाजते तूत्सगः प्रवत्तंते । कोऽपवादं 
इति चेत्‌ । ततो हि--अपवादश्चतुर्थोऽतरेति । 

त्रिविधाद्‌ विकल्पाच्चतुथेन्तमिरग्रहणसपवादः । कल्पनापोढमित्ि सामान्येन 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

से प्राप्त हो सकता हे, किन्तु अहेतुक समवाय का वैसा स्वभाव कंसे बनेगा ? समवाय के 
आश्रय-भूत द्रव्य काणएेसा स्वभाव अपने कारण से उत्पन्न होता है कि समवाथको वहु 
स्वभाव प्राप्त होता है, तव दस परम्परा की क्या आवश्यकता ? उसके हेतु ही एसे 
माने जा सक्ते हैँ किं जिससे अवयवो अविघटनात्मक हो जाता है, उसकी हेतु परम्प 
मानना व्यथे है, यदि कहा जाय किं वह्‌ एसा ही अनुभव-खिद्ध है, तब अनुभव-सिंदध 
पदार्थं पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं क्रिया जा सकता। इस पकार तो हर्यमान 
रूप, दपर्शादि अनेक पदार्थो का वसा स्वभावसाना जा सक्ताहै, एक अवयवीकी 
कल्पना किस लिए ? निष्फषं यह्‌ है कि अवयवी का अध्यारोप प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं। 

इस न्थाय-प्रपञ्च क्रा प्रदेशेन करने के लिए हृष्टान्त ओर दार्ष्टान्तिकं का 
उपन्यास किया जाता है । तमिरिक का उपन्यास ङसि लिए ? इस प्रश्नं का उत्तर है -- 
तेमिरिक ज्ञान भी किसी के मत में विकल्पक माना जाता है उसकी व्यावृत करनेके 
लिए उस वचन का उदन्यासं किया जाता है, अन्यथा स्मार्तादिका ग्रहण करनेपरमभी 
इसका ग्रहण हो जाता है, पृथक्‌ उपादन निरथ्के है। यदि अविकल्पके कल्पनापोढ 
होने के कारण प्रत्यक्ष है, तव्‌ सभी कल्पनापोढं ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कह्‌ संङतै । अपितु 
अश्रान्त ज्ञान को प्र्यक्ष कहा जाताहै। तिविकल्पके ज्ञानो मे श्रमात्मक ज्ञानका 
अपवाद क्रिया जाता है । यह अपवाद ज्ञान द्या है ? इसका उत्तर है त्रिविध विकल्प कै 


धै 








| ६९२ . . सभावष्यं प्रमाणवात्तिकच [ परिज्छैदः २ 


वातिकालङ्कारः 
प्रत्यक्नविधानमतमिरमिति विशेषे प्रव्यक्चाभासताविधानम्‌ । विशेषविहितश्च सामान्य- 


विहितस्य बाधकम्‌ । किमत्र प्रमाणम्‌ । सामान्यप्रतिपत्तिविशे ष प्रतिपत्या बाध्यते । 
यतः 
प्रागदशनमात्रणानुमानं जैववद्‌ यदा । कठ्पतापोढत्तामाध्रा् विपक्षस्न प्रवत्तंतै ॥\५६३।। 


लश्यातीव प्रसक्तस्य विशेषे वाधक स्फुटम्‌ । ततस्तदपरत्रेव तस्य पूवेस्व बृत्तिता ।५९५॥। 
त हि सामान्यतो दष्टमददनमात्रेण विपक्षश्यान्‌मानमपरेण प्रव्यक्षेणानृ मानेन 
| वा न बाध्यते । तेन प्रत्यक्षसिद्धः! सामान्यविदोषयोविशेषे बाध्यवाधकभावः। तदथे- 
मूचकयोरपि वचसोः स एव बाध्यवाध्चकभावः । आवचार्यस्तहि सामान्यतो दुष्टानुमाना- 
ठलक्षणं कस्मादाह्‌ । न आचार्येण विशेषतो दृष्टमेवानुमानमसिप्रेतं तस्यतु योऽथैः स 
एकेन वचसा निद॑ष्टमद्क्य इत्यपवादक्षहितं नोक्तवान्‌ । कि मथेन्ताहि कल्पनापोढग्रहण 
सहितमेवाश्रान्तग्रहणन्न छतं किङ्धं जस्नानाङ्कखीकरणेन । सतमिरग्रहणेन चापवादेनाओा- 
न्तग्रहणार्थो लन्धन्योऽन्यथा वेति को विशेषः । अनन्तरमेव कह्पनापोढग्रहणस्य लभ्य 
तामिति चेतु, न, विदेषाभावातु। 
वातिकालद्का र-व्याष्या 
पश्चात्‌ चतुथं तमिरिक ज्ञान का वजेन अपवाद है। प्रव्यक्च का सामान्य लक्षण है 
"कृड्यनापोढ' ओर वेष लक्षण है --अभ्रान्तं' । विहेष-विरहिति पदार्थं सामान्य-विहतं 
का अपवादक या बाधक हौता है । इसमें क्या प्रमाण ? सामान्य प्रतिपत्ति का विशेष 
प्रतिपत्ति से बाधहोना न्यायसिद्धहै, क्योकि पहले अदशेन मात्र शेषवक अनुमात्‌ 
कत्पनापोढ मात्रता के आधार पर विपक्ष में भी प्रवृत्त दहो जाता है ॥ ५६३ ॥ उसका 
विशेष अथेमे बाधदहये जाता है । अतः विदेष श्थव को छोडकर ही सामान्य में उसकी 
पवत्ति सीमित हो जाती है ।॥ ५९४॥ 
सामान्यतो हष्ट का अदशंनसाव्र से विपक्ष के अनुमान का अन्य प्रत्यक्ष क्के दारा 
बाध नहीं होता--एेसा नहीं, किन्तु बाध होता है । अतः सामान्य-विशेष का बाध्य 
बाधकभाव प्रव्यक्ष-सिद्ध है । इतना ही.नदही, अपितु उक्त अथंके सूचक शब्दोंकाभी 
बाध्यबाधकभाव होता है। 
प्रश्न-आचायं दिङनाग नै इदं प्रत्यक्षं निविकत्पकस्वात्‌ः इस प्रकारके 
० हृष्ट अनुमान के हारा कल्पनापोढं प्रव्यक्षं' इस प्रकार का लक्षण क्यों 
कथा 
त्तर -यद्यपि आचाय को “विशेषतो हष्ट अनुमान" अर्थात इदं प्रत्यक्षं अश्रा स्तत्वे 
सति नि विकलत्पकत्वात्‌" हस प्रकार का 'विक्ञेषतौ ष्ट अनुमान अभिप्रेत है, तथापि 
इसका प्रदरन एकं वाक्यकै दारा सम्भव नहीं । अतः ज्रान्त अथैके अववादङेद्रारा 
लक्षण नहीं किया । तब यह्‌ दन उठता है कि 'जश्नान्तं कल्पनापोढं" एसा एक लक्षमं 
न करके कल्पनापोढं प्रत्यक्न ` एता लक्ष करके अश्रान्तं प्रत्यक्षं" इस वाक्यकेश्रमका 
निराकरण करना वेसाहीदहै जेखा कि गज स्नान करके अपंते शरीरपरधलि पकं 
देता है । आचाय का अराय यहु. है कि दोनों पद्धतियों मे कोई विक्ञेषता नहीं 1 
अचभान्त कल्पनापोढ ' एसा लक्षण करना अथवा "निविकल्पकत्वं प्रत्यक्षं, अश्नन्तं 
्रह्यक्षं एसा लक्षण करना अनुचित भरती नहीं ह्येता । यदि प्रश्न कियाजायकि 
भअधरान्त पद का वश्चाद्‌ ब्रहुण अनुत्वित अर पव ग्रहण उचित था तो उपसतका समाधान 
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श्लोकः २६३ ] भव्यक्ष-परिश्छ्ः 1.3 
क वातिकाल्ारः 
प, 'अथेतो द्यसमानानासानन्तयंसका रणस्‌ ।* | 

वाध्यबाधकेभावश्च प्रमाणविषयः सूचितो यथा स्यादित्थैवङ्कुारणय्‌ न द्यवश्य- 
म्बाधकेसनन्तरमेव भवति }. | 

अश्नान्तग्रहणमेव कस्मान्न क्रियत इति चेत्‌ । सत्यमेतत्‌ । साक्लात्कारि हि प्रत्य 
क्षन्तच्चा धान्तग्रहणेन चशक्य्नदशेयितुम्‌ । न द्यसाक्षात्करणाकारमश्नान््रं सविकलप- 
कश्य आआन्तत्वात्‌ । परे तु सविकल्पसपि साक्षात्करणाकारमश्रान्तमिच्छति । तदनुरोधेन 
दयसेतद्च्यते ! तथा चाह-"'विशेषणलक्षणे परमतविक्षं सवे त्वविकल्पका एवेति । 
अथवा-- | ~ 
प्रतिपस्त्रपेक्षः सकलो बाध्यबाधक्तानयः ॥ अद्ृष्टबाधकः पुवं सामान्येना वगच्छति ॥५६५।। 
| नाचार्यासिप्रायञ्जानाति विशेषोऽत्राभिमत इति । बाधकदशेनादवगच्छत्यस्ा- 
वपि पर्चाहिरेषम्‌ । अपौरुषेये तु वचसि प्रमाणसूलत्वाभावात्न बाघ्यबाधघकभावः। 


पोरुषेये तु पुवेबुद्ध भ्रान्तता ज्ञाप्यते प्रमाणसूलया परया बुदा । न तु वेदाई्‌ भान्त- 


बुदढधचुदयः । तथा वेदभ्रमाणता सवस्य तथात्वप्रसद्ातु । अबाधने प्रमाणसेवेति चेत्‌ , न, 
पष्टादपि बाधकस्रम्मवात्‌ । पथा"लोचयतोऽन्य एवार्थो भवतीति प्रमाणेऽप्येवमिति 
चेत्‌ , न, प्रमाणष्ष्य स्थिरत्वात्‌ । तथा च प्रसाणविरुद्ध अआगमाेस्त्यज्यते वेदवादिभिः । 


अन्यथाथंवादव्याख्यान मनिबन्घतं स्यात्‌ तस्मात्‌ पौर्षेय एव वचसि बाध्यवाधक- 


---------~-  --~ -- ~ -~ 


` वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
यह्‌ है--*“अथैतो ह्यससानानामानन्तयेषका र्णं 1" अथात्‌ आकांकषित पदार्थो का अव्य- 
वहित रूपेण निर्देश करना कोई आवश्यकं नही । व्यवहिते पदाथों का भी आकांक्षाओं 
के दारा अन्वय हो जाता। आचाय का आश्य यह है कि सामान्य-विशेष का 
बाध्य-बाधकभाव स्पष्ट हो जायं । बाधक का निदेश अनन्तर होना चाहिए यहु 
आवरयके नहीं । 

प्रन -अध्रान्त ग्रहण क्यों नहीं किया ? 

उत्तर--साक्षात्‌ ज्ञान ही प्रत्यक्ष होता है। उल्का निदशंन अश्रान्त प्रहणके 
द्वारा किया जा सकता है, क्योकि असाक्षात्कारी ज्ञान अश्रान्त नहीं होता, अपितु 
सविकल्पकं श्रान्त माना जाता है । अन्य दाशेनिक सविकल्पक को भी साक्षात्कारी 
ओर अश्रान्त मानते हैँ । उनके अनुरोध परं लक्षणाभिधान किया गया है, जैसा कि कहा 
गया है--"“विशेषणलक्षणे परमत पक्षं सवं त्वविकल्पका एवे "ति । अथवा-- 

प्रतिपत्ता पुरुष कौ अपेक्षा सकल बाध्यबाधकभाव साना जाता है । जिस पुरूष 
ते बाधक चहीं देखा, वह भी पहले सामान्यतः जान जाता है ॥ ५६५ ॥ 

आचाय दिङ्नागाचायं का अभिप्राय आप नहीं जानते। यहु विशेष अर्थं 
अभिप्रेत है --बाधक-देन के पश्चातु हृदय-निहित विशेषाथे की अवगति होती है । 
अपौरुषेय वेद से तोप्रमाण-कारण का अभाव होने से बाध्व-बाघधकभाव नहीं होता। 
पौरुषेय वचनं तरे तो प्रमाण-तूलीसूत पर-बुद्धिके हारा पुवे-बुद्धि मे भ्रान्तता ज्ञापित 
होती है, किन्तु वेद से कभी भ्रान्त बुद्धि का उदय नहीं होता । वेदम समी ज्ञानौंमें 
तथात्व-प्रःद्क से प्रमाणता मानी जाती ह जवं सी का बाध नहीं होक्ता, तव सब 
कुछ प्रमाण वयो न मानं लिया जाय ? इसका उत्तर यह्‌ है कि पश्चात्‌ भौ बाधक 
सस्भव है । यदि कहा जाय फएिगस्भीर पर्यालोचना कर्ते पर तो अस्य अथं ही निकलता 











क 


भाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः २ 


मानसं तवपीत्येके तेषां म्रन्थो विरुध्यते । 
नीलद्िचन्दरादिधिथां हैतुरक्नाण्यपीत्ययम्‌ ॥ २९४ ॥ 


कतिपय आचार्यों ( कणाद आदि) का कह्नादहै कि द्विचन्द्रादि ज्ञान मानस 
भ्रम होता है। उनके मत में द्विचन्द्रादिधियामक्षाण्यपि हेतुः" इस अथंकै प्रतिपादक 
ग्रन्थ का विरोध होतार ३६४॥ ` 
| | वात्तिकालङ्कारः 
भावः। तमिरमित्येव बाधकन्न कापरलादीति चेतु, आह- स्वमेव तेनोपघातजमुक्तम्‌ । 
तिमिरं प्रूनरूपघातोषलक्षणन्नोपवातान्त राणां व्यावत्तंकम्‌ । यतः | 
तमिरस्याथंशून्यत्वादसाक्षात्करणत्वतः । प्रत्यक्नाभासतान्दत्वा प्रत्यक्षत्वनिराक्रिया ॥५६६॥ 
सा चाथेशून्यता कासलावहृलावलेषलुप्तलोचनवलानां विज्ञानस्य न न्यूनाकल- 
यापि तेनोपलक्षणं सतमिरम्रहणमिति न्यायवादिभिरवगन्तव्यम्‌ । तिमिरमशेषोपघातो- 
पलक्षणस्‌ । अन्ये तु कल्पनापोढग्रहणं प्रत्य दाहरणमेवेतच्ापवादः । तदाह~--मानसन्त- 
दपीत्येकं इति । 
मानसमेवेतद्‌ ह्िचन्द्रा दिज्ञानं मरीचिकाजलज्ञानवत्‌ । तथा हि मरीचिकासु 
प्रथमसिन्द्रियज्ञानमशभ्रान्तमेवोपजायते पश्चात्त्‌ उलानुभववासनाप्रबोधात्‌ सविकल्पक 
जलज्ञानय्‌ । स च प्रबोधो मरीचिददनदेव । साहश्यभाजो सरीचय एवं्र्माणः । तथा- 
चापि चन्द्रविषयमश्चान्तं प्रथमं ज्ञानं पश्चाद्‌ द्िचन्द्राकारो विकत्पः। 
तत्रं केचिदाहः-- ˆ स्तिसिताक्ष्णोर्मच्ये स्थाता स एकः चन्द्र उभयपाष््वं क्रमेणो- 
पलभ्यमानः कालसोक्ष्म्याद्‌ युगपदेव लक्ष्यते । पादवद्ये च दित्वाध्यारोपः'”। तेषा 
ग्रन्थवि रोधः । 





वातिकाल ङ्का र-व्याख्या | 
है । तो एेसा नहीं कह सकते, क्योकि प्रमाणभूत ज्ञान कभी अन्यथा नहीं होता, वह्‌ 
सदेव ध्थिर रहता है । प्रमाण-विरुदध ( आदित्यौ यृपआदि) अर्थो कातौ वेदवादी 
भी त्याग कर दिया करते है, अन्यथा अथंवाद वाक्यों का स्तुत्यादिरूप अन्याथेपरक 
व्याख्यान निराघार हौ जायगा । फलतः पौरूषेय वाक्यों मेँ ही वाध्य-बाधकभाव पयं. 
वसित हौता है । तमिरिक ज्ञान ही बाधक है, कामलादि दोष नहीं--एेसा नहीं कह 
सकते, क्योकि उपप्लव” पद सभी दोषों का वाचक है, अतः तैभिरिक दोष भी समस्त 
उपघाती का उपलक्षक है, दोषान्तर का व्यावर्तक नही, क्योंकि तैमिरिकं शब्दका 
कोद अथं विशेष नहीं । उसका साक्षात्कार शी नहीं होता, अतः प्रसक्त प्रव्यक्षाभासता 
के द्वारा प्रत्यक्षत्व कानिराकरण हौ नाता है ।॥ ५६६ ॥ 
वह अथंशून्यता कामला, बहल, अवलेप के द्वारा लुप्ततेत्र वाले व्यक्तियौँका 
लान दोष-युक्त कार्यां कं ग्रहण करने कै लिए तैमिरिक शब्द का निर्देश किया गया 
है । तिमिर ब्द अशेष दोषों का उपलक्षक है । 
„ अन्याचायकै मत में कल्पनापोड* ब्द का ग्रहृण प्रस्य्‌ दाहरण प्रदशेन के लिए 
दै, जसाकि वात्तिकिकार नै कहा है--“मानसं तदपि” इत्यादि से । 
दिचन्द्रादि मानस ज्ञान मरीचिकषजल-ज्ञान के समान दोष यृक्तहै। अर्थात्‌ 
मरीचिका समूह भे पहले इन्छियजन्य-लान अश्रान्त उतन्न होता है । उसके पश्चात्‌ 
जलानुभवजनित संस्कार कै आधार पर सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है । वह्‌ ज्ञान 
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वारस्पर्यण हितुश्चेदिन्वरियन्ञ।नगोचरे । 
विचार्यमाणे प्रस्तावो सानसस्येह्‌ कीदशः ॥ २९१५ ॥ 


मानस घ्रमके लिए इन्द्रियों को हेत्‌ मानना विरुद्ध नहीं, अपितु परम्परया 
दन्द्रिय भी उसकए्हितु माना जाता है ।। २९५) 
` -4 कः 7 नातिकाल ङ्‌ र0 
“यद्यपीद्द्ियविन्ञप्तेः कारणं परमाणवः } अतदाभतया नास्या अक्षवद्‌ विषयोऽणवः'' ५६७ 
त एव हि चक्षुरादिपरमाणवस्तथान्यथा च भवन्तो द्विचन््रनीलाद्याभासहेतवः। 
द्विचन्द्रप्रतिभासस्य हि मानसत्वे नेश्च्रियहेतुतोक्तिः समर्था । 
अथ मानसत्वे परम्परया हेतुत्वसि्द्रियस्य न विरुध्यते । साक्षाद्धेतुत्वमिद्ध्ियस्य 
मानसत्वेन विशद्धं द्वि चन्द्र प्रत्यये । अचोच्यते -पारम्पयेण हेतुदचेदिति । 
इन्द्रियज्ञानस्य गोचरः के इति पयेनुयुक्तै। यतः सखाक्षादिद्ियज्ञानदुत्पद्यते तदा- 
कारतयान्यथा वेति परेण वक्तव्यम्‌ ! न तावत्‌ तदाकारतया विषयत्वमसम्भवात्‌। 
परमाणुनामेकघनाकारस्थृलत्वाभावात्‌ } अथातदाकारस्यापि यो हेतुः स विषयः। 
तदप्ययुक्तस्‌ । इन्द्रियवदन्याकारविज्ञानहेतु त्वेऽप्य विषयत्वम्‌ । तत्र यदि पारम्पर्येण हतु- 
त्वमभिप्रेतमाचा्येस्य “त एवं ही""व्यादि वचक्षा तदा परं प्रति नेन्द्रियस्य विषथतां 
प्रसञ्जयेत्‌ । साक्षात्‌ परमाणूनां हेतुत्वे व्रिषयत्वस्यं परेणोक्तत्वातु । प्रसङ्ग एव तहिन 
युक्त इति वक्तव्यम्‌ । किमुच्यते ““प्रस्तावो मानसस्येह कीदहश'* इति । अथभसिप्रायः- 
परस्परविविक्ताणुप्रथमप्रतिभासनम्‌ । विकल्प कात्तु विज्ञानात्‌ धघनाकारावभासिता ॥*५९८]॥ 





| . वातिकालङ्कार-~व्याख्या | 
मरीचि दशन जनित होता है, क्योंकि मरीचिर्यां भी जल-तरंगों के समान दूर से लह- 
राती हई प्रतीत होती है । इसी प्रकार द्विचन्द्रादि मे पहले चन्द्रविषयक अधरान्त ज्ञान 
उत्पन्न होता है । उसके पश्चात्‌ द्िचन्द्राकारज्ञान विकल्पात्मक उत्पन्न होताहै। यह 
जो कत्तिपय विहानों का कह्नादहै कि स्तिमित लोचनोके मध्यमे जो एकं चन्द्र अव- 
स्थितं है वह दोनों पा्वामे क्रमशः उपलभ्यमान होकर सूक्ष्म काल-मेदकी प्रतीति 
न होकर युयपद्‌ गृहीत होतादहै। ने्रके दोनों पार्र्वो में द्विचन्द्कं का आरोपहो 
जाता है । उन आचार्यो का मत प्रमाणससुच्चय ग्रन्थसे विरद्धहौो जाता है। प्रमाण- 
समुच्चय का कहना है करि यद्यपि इन्द्रिय-विन्नप्तिका कारणप्रमाण्‌ है, किन्तु तदा- 
कारता का लाभ न होने कै कारण परमाण्‌ विषय नहीं होते ॥५९७॥ अर्थात्‌ 
चक्षुरादि के परमाणु शन्यथाभा न होकर दिचन्द्रादिक्ैरूपमें प्रतिभासित होते है। 
हिचन्द्रादि प्रतिभास मानस है) इन्िय को हतु नहीं साना जा सकता। | 
शंका-यद्यपि उक्त ज्ञान सानसटहै। तथापि इद्धियमेभी परम्परया हेतु साना 
जाताहै। उस ज्ञान के मानस होने पर इन्द्रिय मे साक्षात्‌ हैतुता विरुद्ध पडती है। 
समाघान-~ इन्द्रिय ज्ञान का विषय क्या ? इस प्रशन के उत्तरम किसीका कहना 
है कि जिससे साक्षात्‌ इन्द्रिय ज्ञान उत्पतन्त होताहै। तदाकारतया अन्यथा वारएेसा 
कहना होगा, किन्तु वह्‌ सम्भव नहीं । वयो कि परमाणुं में एकं घनाकारता-रूप 
स्थूल का अभाव दहै । यदि अतदाकार पदाथकाजी व है, उसे विषय भाना जाय वहू 
भी अयुक्त है, वयोंकि इन्द्रिय के समान ही अन्याकार विज्ञान की हेतुता नहीं होती । 
वहां यदि परस्परा सम्बन्ध से हेतुता अभिप्रेत है--ति एव हि' इत्यादि वचन के हारा 
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कि वन्दिं यदक्षाणां सावासावानुरोधि चैत्‌ । 
तत्‌ वुल्यं विक्रिधावच्चेत्‌ सेवेथं कि निखिध्यते \। २९६॥ 
जसे एन्द्रियक ज्ञान इन्द्रिय के अन्वय-व्यतिरेक का अनुस्षरणकरता, वसे ही 
तेमिरक ज्ञान भी। इन्द्रिय व्यापार के विना तेमिरिक ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होता, 
यदि कहा जाय कि इद्दियकके विकार से विक्रिया ज्ञान रएेन्द्रियक होता दहै, तब भीं 
उसका निषेध नहीं हो सकता । २९६ ॥ 





| वातिकालद्कारः 
‡ परः प्राहु--^विकल्पकस्य विज्ञानस्यैकघनावेभासिता । तस्यापि पारम्पर्येण पर- 
माणवो हेतुत्वाद्‌ विषयः । यथा स्मरणस्याथेविषयता 1 आचार्यैः प्राह ~ 
| ˆ“अतदाभतया नास्या अन्षवद्‌ विषयोऽभवः ६ 

यथाक्षाणि परस्परया हेतुत्वेऽपि न विषयस्तथाणवोऽपि । अन्यथा भवन्ति 
ह्यक्षाणि द्विचन्द्रज्ञानस्य पारपयंण हेतुः 1. अतरोक्तमू--“इन्दियज्ञानगोचरे विचार्य॑भाणे 
प्रस्तावो मानसस्येह कीहलः' इति ¦ ने चं मानसत्वे विषयनिरूपणा साध्वी निविषय- 
त्वात्‌ । तथा नात्र परमाणं किञ्चिदिति यृक्तध्रु्तरमाचा्थस्य न त्वतिप्रसंगचोदनम्‌ ! तदे. 
वोक्तं श्रस्तावो सानसस्येत्यादिना । 
| अन्येतु त्र वतते-मानसे द्विचंद्रादिज्ञाने यदेन्रियाणां कारणत्वं कथयति तदा 
मानसमेव प्रतिविषयत्वचिन्ता स्यातु । ततश्च प्रह्तावः कहन इत्युत्तरम्‌ । तदयुक्तमिति 
प्रतिपादितम्‌ । तथा हि--कि वंद्रियं यदक्षाणामिति। । 

यदि तावतु मानसमेतद्‌ द्विचंद्रादिविनज्ञानमिल्द्रियिभावाभावानुरोधि न स्यात्‌ 1 


| वात्तिकाल_्कार-व्याख्या 

इन्द्रिय की विषयत प्रसक्त नहीं होती, वयोंकि परमाणृलों में साक्षात्‌ हेतुता अभिमत 
है, तव प्रसद्ध का उद्भावन ही अयुक्त हौ जाता है। मानस का प्रस्ताव कैसाहै? 
इसका अभिघ्राय यह है कि पहर विविक्त रूप से परमाणुञ्छंका प्रत्तिभासन होता है, 
उसके पश्चात्‌ विकल्प विज्ञान से घनाकारावभासिता होती है | ५६८ ॥ 

अन्याचायं का कहना है कि यचपि विकल्प विज्ञान की एक घनाकारावभासिता 
हीती हे तथापि परम्परा परमाणुओं मे दैवु होने के कारण विषय होते हैँ ! जैसे कि स्मये 
साणाथं की विषयता होती है । जा कि आचायं ने प्रमाणसमुच्चय मे कहा है-““अतदा- 
भतया नास्या अक्षवद्‌ विषयोणवः 1" अथु तदाकारनहोने कै कारण परमाण विषय 
नहीं माने जाते । जंसेकि इच्छिय-परम्परा हतु होने पर भी विषय नहीं होते, वैसे ही 
परमाणु भी । इन्द्रियां दिचन्द्रकन्ञान की परम्परया हेतु होती ह । उस पर भाचायंका 
कहना यह है [कि इन्द्रिय ज्ञान विषय विचार के प्रसङ्कुमे मानसज्ञान का क्या प्रसद्कः ? 
मानस-ज्ञान में विषय का निरूपण उचित नहीं, क्योकि वह्‌ निविषयक होता है । वैसे 
ही आचाये का उत्तर है “नात्र प्रमाणं किच्ितु इतना ही होना चाहिए । अतिप्रसद्ध 
चर्चा संगत नहीं । एसा हो पहले कहा जा चूका है प्रस्तावो मानसस्य" इत्यादि वचनं 
के द्वारा) 

अन्याचार्याका कहना है कि दह्िचन्रादि ज्ञान के सान पक्षमें इन्द्रिय मरे कार. 
णत्व का विधान किस लिए ? इसका उत्तर है (ततश्च प्रस्तावः कीदशः? अन्याचारथौ 
का कहना उचित नहीं । यह कहा जा चूका है, | ॑ 
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सर्वारिश्ान्तिवश्चास्थाः स्यादक्च विकृतावपि । 
निवृत्तिनं निवत्तंत॒ निवत्तेऽप्यक्षविप्लवे ॥ २९७ ॥ 
यदि दह्िचन्द्रादि ज्ञात्‌ मानस रान्ति है तब सन्दालोकं में अवस्थित रज्वादिमें 
सर्पदि को भ्रान्ति कै ससान मरीचि मे जलादि आन्ति के समान विचारङेद्रारा 
निवृत्त हो आथेगी, कयोँकि इन्दिय विप्लव उसका हेतु तहीं । अकारण की निवृत्ति 
कायं की निवृत्ति नहीं होती । २६७ ॥ । | 
कदाचिदस्थन्ताने तथेवाप्येत वाचकः । 
इष्टस्वृतिमपेक्षेत न भासेत परिस्फुटम्‌ ॥ २९८ ॥ 
जेस - मरीचियों मे पृवेहष्ट जल-स्मरण-सापेक्ष जल की भ्रान्ति होती है, 
वे ही द्विचन्द्रादि भ्रान्ति में सानसी होने कै कारण इष्ट ह्िचन्द्रके स्थरण की अपेक्षा 
करेगी 1 २६८ ॥ ` 
वनी वात्तिकालङ्कारः । 
 अथेन्दरियभावाभावानुरेध्यपि मानसमेवेतत्‌ । त्था सति उतघ्मादिज्ञानेष्वपि मानस- 
त्वप्रसङ्कः ! प्रथमं स्वाकारमेव ज्ञानं पश्चाद्थकारता सनसि अथ मानसमेवेन्द्रियं प्रस- 
क्तम्‌ । एन्द्रियस्यापि विकार एवेति चेत्‌ । यमपि तर्हीण्ड्नियजं प्रसक्तम्‌ । साक्षादिति 
चेत्‌ . न, अपर्य विकारस्यादशनात्‌ ! एतदनुसारेण तदपि विकरृतमेव ज्ञातव्यमिति 
चेत्‌ । तदपि मानसखमेवेति विछृतत्वादेतददित्यनवस्था । तस्मादेतदेवेन्द्रियजम्‌--सर्पादि- 
 श्रान्तिवच्चाध्या इति । 
यदि मानसी हिचन्द्रादिनबु्डिरक्षविककतादपि निवृकत्तिः। अक्षविकाशचे हि सर्पं 
स्रान्तिः सत्यपि विचारे निवत्तते न हिचन्द्रादिभ्रान्तिः। अथ सर्पादिश्रान्तिरपि द्याम- 


वातिकाल द्ार-व्याख्या 

यदि दह्िचन्व्रादिन्ञान मानस है तव इद््रिय मे भावाभाव का अनुविघान नहीं 
होना चाहिए । अपितु मानस्षके प्रति विषय की चिन्ता होनी चाहिए। अतएव कहा गया 
है- प्रस्तावः कोदृशः ¢“ अन्याचार्यौ का यह्‌ कहना युक्ति संगत नहीं 1 कहा जा चुका है 
“क्रि वा' इत्यादिष्षे । अर्थात्‌ यदि द्विचन्द्रादिन्ञानं मानस है तब इन्द्रिय के साथ उसका 
अन्वय-्यतिष्िक प्रदश्ठोन नहीं हौना.चाहिए । यदि इन्द्रिय का अन्वय-ष्यतिरेक ज्ञान होने 
प्र भी यह ज्ञान सानसहै तव स्तम्भादि ज्ञानों में भी सानसत्व प्रसङ्ख क्योँ नही? 
पहछे स्वकाई ज्ञान भी परचात्‌ अर्थाकारं हौ जाता है । अतः मानस ज्ञाने भी एन्द्रियक 
क्यों नहीं ? रेन्दियक करा भी यह विकार है, एेसा मानने पर दोनों में इण्दरियजन्यत्व 
प्रसङ्क होता ष । साक्षात्‌ एेसा नहीं कह्‌ सकते, क्योकि उनका यह्‌ विकार प्रसक्त नहीं ` 
होता । इसके भमुसार उससे भी विपरीत समञ्लना चाहिए । मानस्त्वं पक्षमें 
घनवस्था मी प्रस होती है, अतः यह्‌ ज्ञान इन्द्रियजन्य ही है| 

यदि द्विचन्द्रादि बुद्धि मानस दही दहै, तब इन्द्रिय को विक्ृतिमें मी इसकी निवृत्ति 
होनी चाहिए । इन्छरिय विकार होने पर उपजायमान सपं रान्ति विचार होनैपर 
निवृत्ति हो जाती & । द्विचन्द्रादि श्रन्ति रहीं \ यदि सर्पादि ्रान्ति भी द्यामतादि 
की विलक्षणता से निवृत्त नहीं होती तब अश्यकारमें प्रवेश करने पर सपं भ्रान्ति 
होती £, वह रञ्नादि मँ तिसिरादि दोषक्े बिना श्यामतादिकी रूपता तिमिरका 

१०३६ | ¦ 
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~ 0 वातिकालद्कारः 
तादिलक्षणा न निवत्त॑ते। यमन्धकारे हि पवेशे सप भ्रान्तिश्तत्र रज्वादेस्तिमिरमस्तरै- 
णापि श्यामतादिरूपता । तिसिरतिस्कारे तु चक्षुषोऽच्यथाभूतेऽपि इयामतादि रूपता । 
स्रा कथपक्षविकारेऽपि निवत्तेते । ठतो निवत्तनसिद्धं कथं साधनम्‌ | 
` यदप्यृच्येत । न निवत्तेत निवृत्तेऽप्यक्षविण्लवे इति तद्यत्‌ । न हि सनस्यपि 
जलञआ्रान्तितिवत्ताक्षविप्लवस्य हृष्टा । प्रनोधक्प्रत्ययस्य आतपोपतप्तत्वस्याभावेऽभा- 
वात्‌ । न चान्यषन्तने जलयान्तेरपंणन्हष्टम्‌ ! नासंतप्तस्य परवचनस्यासौ मवति । 
सर्पकारतापि नेव ष्टस्मरणम्पेक्ष्ै दयामततादितायाः परथमतरमेव भावाद्‌ । परिग्फु- 
टभ्रतिभासनन्तु मानस्या अपि म्रान्तेः स्वप्नादावस्त्यवं | ततोन भाषेत परि^फुटसिति 
सकलमेतदयुक्तम्‌ ! त दावभाविता तद्विकारविकारिता तु पारम्पय¶ैदपि कायं भवत्येव । 
अत्रोच्यते-~ 
 श्यामताद्यवभासो यस्तत्र न्द्रियक एव स 1 अनिवुच्यादयो धर्मास्तित्रेति न सदुत्तरम्‌ ।९६६॥ 
अवश्यं हि एषामतादिप्रतिभासस्तत्रेन्रियजस्तद्भिक्ारानिवृत्तौ त निवत्तेते | परिस्फु- 
टतापीन्द्रिपजन्यतायामेव न सानसत्वे । भावनावलादातपोपतप्तस्य सानसतायामपीति 
चेत्‌ । परिस्पुटतायामविकरल्पिकंवासाविति नैद्रियजल्वाद्‌ वििष्यते । तथा चापवाद- 
त्वन्तिमिरग्रहणस्य न व्याहन्यते । सविकल्पक्त्वं हि मानसत्वादभिग्रेतं परेषान्नं मान- 
सत्वमातम्‌ । तथां हि । अविकल्पकमे रञ्चेत्यैतावल्माचमत्र स्यम्‌ ¦ द्विविधः प्रत्यक्षा 
भासो विकल्पो निविकत्पकविप्लवश्च । सा च उविकट्पिका सकलश्रान्तिस्तदा विघटन 


{ ` बातिकालद्कार-व्याख्या | 
तिरस्कारहो जाने परभी चक्षु के अन्यथाभूत हौ जाने क्षे शएयामत्तादि चक्षु का 
विकार होने पर भी निवृत्त केसे होगी ? फलतः निवतेन असिद्ध होने से साधन कंसे ? 
यदिः कहा जाय कि निवृत्त नहीं होता ओौर तिमिरादि कै निवृत्त हौ जाने पर 
भी द्विचन्द्र बुद्धि निवृत्त नहीं होती, क्योंकि अक्षविप्लव उसका कारण नहीं जर 
अकारण की निवृत्ति होने पर काये की निवृत्ति नहीं हौ सक्ती। जंष्ठे किं मनम जल 
भ्रान्ति निवृत्त हौकर अक्षविप्लव तहीं - क्योकि श्रबोधक् प्रत्ययभ्रूत आतप उत्तप्त- 
भावेऽभावा' अन्य कै सन्तान मे जल श्रान्तिं का अपेण नहीं देता जाता । सुर्पाकारता 
भी इष्ट ओर स्मरण की अपेक्षा नहीं करती । ्यामतादि का पहले ही अभावदहै। 
परिस्फुट प्रतिभासन तो स्वप्नादिमे है । भतः जो कहा गथा नन भासेत परिस्फुटम्‌! वह्‌ 
सकल अयुक्त है । (तद्भावभावितादि' कयं परम्पया सेभी होतीहै। इसपर 
सिद्धान्ती का कहना है--इयामतादि का जो अवभाष दहै वहं दन्द्ियकं है। अनिवृत्यादि 
धमं उसमें नही, एसा कहना सदुत्तम नहीं ।। ५९९ ॥ 
दयामतादि का प्रतिभास अवव्यही इन्द्रिधजन्य है। अतः इन्द्रिय विकार की 
अनिवुत्ति होने पर निवृत्त नहीं होता । प स्फुटता भी इन्द्रियजन्यतामेही होती 
है, मानसत्व में नहीं । भावना के बलं पर आतप्‌ उत्तप्तता_ मानस मे भी 
सम्भव है, एसा यदि कहा जाय तव परिस्पुटता में भी अविकल्िका रहती 
है । अतः इन्द्रियजन्यत्व से कोई विशेषता रहीं आती । अतः अपवादत्व तिमिर 
प्रहण में ष्याहत नहीं होता । सरिकल्पक्त्व मानसत्व होन के कारण अभिप्रेत है, 
मानसत्व मात्र नहीं । अर्थात्‌ "जविकल्पकं एकम्‌ इतना ही यहां साध्य 
अभिग्रेत है। प्रव्यक्षाभास कै दो भेद होते है--{१) विकल्प ओर (२) विप्लुत 
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सुप्तस्य जाग्रतो वापि येव धौः स्कुटभासिनी । 
सा निर्दिकल्पोभयथाप्यन्यथेव विकल्पिका ॥ २९९॥ 
सोते या जागते पुरुष की जो स्पफुटावभासिनी बुद्धि होती है, वह्‌ निविकल्प सानी 
जाती है । उसके विपरीत जो अन्यथा अर्थात्‌ अस्फूटावभासिनी होती है, उसे कल्पिक 
या सविकल्प कहा जाता है ।। २६६ ॥ 
तस्मात्‌ तस्याविकत्पेऽपि प्रामाण्यं प्रतिषिध्यते \ 
विसंगादात्‌ तदथं च भ्रत्यक्षाभं द्विधोदितम्‌ ॥ ३०० ॥ 
कल्पनापोढं प्रत्यक ` एेसा कह्ने पर तिमसिरादि दोष जनित केशोण्डकादि का 
निविकल्पक ज्ञान प्रमाण प्राप्त होता है, उसकी निवत्ति कै लिए (अभ्नान्त प्रत्यक्ष 
कहा गया हे । अतएव आचाय दिङ्नाग ने प्रत्यक्षाभासके दो भेद बताये है-सविकल्पक 


अर अविकत्पक 1 ३०० ॥ 


वातिकालद्कारः 
नान्यथा परिस्फटापि ताह द्विचन्द्रादि्रान्तिर्मानसौ भवत्विति चेद्‌, च, मानसीभावा- 
नामन्तरेण भावात्‌ । भावनावलेन्‌ हि मानसी स्फुटतां भजेत तदभावादिनिद्रियजत्वन्च 
शवंयक्िवारयितुम्‌ । द्विविघ्मेव स्पष्टाकारतायाः कारणमक्ं भावना च। अन्रापि भाव- 
नाध्यवहिता अस्त्येवेति चेत्‌ । व्यपगतरस्तहि बाह्याथंवाद इष्यलम्प्रसंगेन । 
कार्ताहि सर्पादिसान्तिर्मानसी यद्या इष्टान्तत्वं जलादिम्रान्तिरच । उपधाता- 


नु्राह्‌कत्वावमाषखः । उपघातानुग्राहुकत्वावभासी हि अक्षविङृतावपि निषत्तेत एव. 


निवृत्तेऽपि चक्ष विप्लवे न निवत्तंतं एव चिन्तयतः । एवमन्पदपि योजनीयम्‌ । एवन्व ~ 


सुप्तस५ जाग्रतो वापीति । 


मान सत्वेऽन्यथा वोभयथाप्यविकल्पत्वं स्पष्टतायाल्िविकंल्पकत्व सिति परतिपाड्ि- 
तमेदत्‌ । तथा हि ~--तस्मात्‌ तस्याविकस्पेऽपीत्ति । 
विकल्पश्रान्तताम्णां द्िधवं प्रत्यज्ञाभाषता दरिताचार्येण । इति करणग्यवनिछ- 


वातिकालद्कार-व्याख्या 

निविकल्प । वह सविकल्पिका सरल बुद्धि भ्रान्ति ङ्प है, उस समय. विघटित होती है 
अन्यथा नहीं । पररिस्पुटित होने पर भी द्विचन्द्रादि भान्ति मानसी क्योंन मानी 
जाय ? इसका उत्तर दह किं वहु सानसी भवना के विना उत्पन्न होने के कारण मानसी 
नहीं मानी जा सकती । भावना कै बलं पर ही मानसौ बुद्धि स्फुट होती है, उसका 
अभाव होने के आरण इन्द्रयजन्यत्व का निवारण नहीं किया जा सक्ता! दो प्रकार 
काही स्पुटावभासंता का कारणहोता है अक्ष ओर (२) भावना । यहां 
भी भावना अन्यवहितरूपेण विद्यमानं है, एसा नहीं कहु सकते, क्योंकि वेसा मानने 
पर बाह्याथवाद समाप्तहौ जाताहै।. 

तब सर्पादि भान्ति मानसी कंच हौगी, जिका हष्टान्त जलादि भान्तिहै? 
अवभास उपघात से अनुगृहीत होता है । अत्व एन्द्रियकं दिप्लव के निवृत्त हो जाने 
पर भीं तिवृत्त नहीं होता ओर इन्द्रिय के विकृत होने पर भी निवृत्त हो जातादहै। 
इसी प्रकार अन्य ्ापत्तियों का निवारण कर केना चाहिए । मानसत्व पक्ष मे उभयथा 
व ही रहता है । स्पष्टता मे निविकलपकत्व का प्रतिपादन क्रिया जा 


विक्त ओौर भाल्वता कै मेद से प्रत्यक्षाभायता दो प्रकार की होती दहै। वेसा 




















| ८३2 सभाषयं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ षरिच्छैदः २ 


वातिकालच्कुारः ॑ 
नाद्‌ विकत्पवशात्‌ पृथक्‌ तमि रोपलक्षितस्य तरिष्लवस्य निदेशादन्यथा पृथग्‌नि दंशस्य 
प्रयोजनाभावेनाकौशलत्वो द्धा वनहेतुता स्यात्‌ । 
कथन्ति तदुक्तम्‌--“स नो श्रान्तिविषयत्वाद्‌ व्यभिचारिणः“ पराभिप्रायैण 
 रस्योक्तत्वाद्‌ । यस्य हि “इन्ियाथंसन्तिकर्षोत्पन्नं प्रयक्षमित्ति"' लक्षणन्तस्य मनो- 
श्रान्तिविषयता व्यभिचारिणो व्यवतिष्ठते । न हीन्द्रियार्थसच्चिकर्षोत्पश्नस्येव व्यभिचा- 
रिता सम्भवत्ति। पारिशेष्यात्‌ मनखा यदधिकस्य विकल्पनन्तत्र व्यभिचारः । 
|  नन्व्थमन्तरेणेन्द्रियमात्राद्‌ यदुत्पद्यते तस्यापि व्यभिचारत तत्कि मनोभ्नान्ति- 
विषयटवादिति वचनम्‌, च, तस्थार्थ॑ग्रहणेन निराङृत््वाद्‌ विद्यमानमपि वदविच्मानः 
क ट्पमेव । तथा चोक्तम्‌ ~ 
^५इच्द्िपार्थोदवे नास्ति ग्यपदेश्यादिसम्भवः' इति । 
ब्यपदेदयादयो मानसा एवेति अ्रतिपत्तव्यक्‌ । 
ननु न व्यावत्तंकं वचनमग्यपदेद्यादि किन्ति स्वरूपकेथनपरं तदिद्द्रियाथसन्नि- 
करषोत्पिन्नन्तदेवश्भूतबमवति नान्यथा । न ¦ व्यवसायात्मकमित्यनिदेशब्राप्तेः। 
स॒ हीन्रिया्थैसन्निकर्षोल्न्नमेव व्यवसाय)त्मकमनुमानस्यापि श्यवसायात्मक- 
त्वात्‌ । तस्माद्‌ यद्‌ व्यवसायात्मकन्तदध्यक्षमन्यत्तू न भवतीति व्यावत्तंकतेव युक्ता । 





~ वातिकालङ्कार-व्याख्या 
ही आचार्यं दिङ्नाग नै दिखाया है--इतिकरण से व्यवच्छिन्न, विकल्प से भिन्न, 
तैमिरिक, उपप्लव का निदश्च होने से अन्यथा पृथक्‌ निर्दे का प्रयोजन न होने कै 
कारण अकौशलत्व उद्भावन हो सकता है । ॑ | 
¦ तवं आचाय ने यह्‌ कंसे कहु दिया--^“स नौ भूान्तिविषयत्वाद्‌ व्यभि- 
| चारिणः ।"' इका उत्तर है पराभिघ्राय से वैसा कहा गया है । अर्थात्‌ जिसके मतमें 
“इन्द्रियःथसचिकर्षोत्पन्नं प्रत्यक्षमित्ति” ( च्या. सू. १।१।४) । एेसा प्रत्यक्ष का लक्षण 
अभिप्रेत है । उसके मतानुसार मनोश्रान्ति की विषयता व्यभिचारी ज्ञान में व्यवस्थित 
॥ होती है, क्योकि इन्दरिया्थ॑स्िकर्षं से उत्पच्च ज्ञान मै व्यिचारिता सम्भव नहीं। 
फलतः मन के द्रारा जो अधिक विकल्प किया जाता है, उक्ती मे व्यभिचारिता पयं- 
वसित होती है। | 
शंका--अ्थं के विना ही इन्दिय भात्रक्ेजो ज्ञान उत्पन्न होता है, उममें अथं 
व्यभिचारिताहोतीदहै। 
समाधान --अथं ग्रहण के द्वारा उसका निराकरण. करिया जा चूका ह, क्योकि 
विद्यमान होने पर भी अर्थं अविद्यमान के समान होताहै। जंसाकि कहा गयादहै-- 
“इन्दरियार्थोद्भवे नास्ति व्यपदेश्यादि सम्भवः" इति । व्यपेदद्यादि मानस ही होति दै - 
यह समन्न रखना चाहिषए । | 
शंका-- अव्यपदेक्यादि वचन किसी के व्यावतंक नहीं, अपितु स्वरूप-कथनपरक 
-है--जो इन्द्रिया्थ-सन्निक्षं से उत्पन्न होता है, वह एेसा ही दौता हे, अव्यथा नहीं । 
समाधान--व्यवसायादि वचन अग्ययोग के व्यावतक दहै, अन्यथा अश्यवसाया- 
त्मक भी अव्यपदेष्य हये जायगा, वयोकि इद्दियाथं-स्चिकषं से उत्पन्न ज्ानही व्यव 
तायाद्मक होता है-रेसा नहीं, अन्यथा अनुमान ज्ञान भी व्यवक्षाथाट्मक हौ जायगा 1 
अतः जी ज्ञान व्धवङ्गायात्मकं है, वह भव्यपदेदय है, अन्य नहीं इस प्रवर वयै भवावः 
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वतातिकालद्कारः 

अथ किचिद्‌ व्यावत्तंक किञ्चित्‌ स्वरूपकथनमिति तेन यदीश्द्रियाथंसन्निकर्षो- 
त्पन्नं व्यवसायात्मकजञ्चेत्‌ तदव्यभिचारि भवध्यव्यप्देह्यन्च ! 

त दयुक्तमव्यभिचारित्वं क्थथितु युक्तस्‌ ¦ एवं हि प्रमाणता 1 अन्यपदेश्यविषय- 
त्वेनतु किम्‌ । न हि तथा प्रमाण्यसन्ययापि प्रामाण्यात्‌ । ततो यत्किञ्चिदेतत्‌ । स्वरूपः 
कथने चातिप्रप्द्घः \ आत्मादिक्षत्सल्लिकषेख्यापि कथमप्रसङ्कात्‌ । अथ यतु प्रत्यक्षत्वे- 
ऽसाघारणन्तदेव कथ्यते न त्वसाधारणमात्मादि । एवन्तहि व्पावत्तेकं विशेषणं न 
स्वरूपकथंनपरम्‌ । | 

एतेन सत्सचिकर्षादिकथनं प्रत्याख्यातम्‌ । तथा ह । चक्षणमेवेतत्‌ स्यात्‌ स्वरूप- 
कथनं वान्पाथंविधानाथेम्‌ ) तत्र यदि लक्षणं सत्सन्निकषं इत्येव वक्तव्यम्‌ । दथंग्राहि 
प्रत्यक्षमिन्द्रियजं वा प्रत्यक्षमबावितम्‌ } अथ धर्मं अत्यनिसित्तताभरतिपादनार्थं स्वरूप 
सन॒यडे । तथापीनिद्रियजसित्येव वक्तव्यं किमपरेण व्यथेजल्पितेन 

किन्च । अनुवादसात्रमयृक्तम्‌ । तथा हि -- 

बाह्यार्थंसाधने यत्नः कत्तेव्यो वेदवादिभिः । मी माघकंरतोऽन्धेषां रक्षणे निराक्रिया 1\६००॥। 
नौद्धादीनां हि लक्षणं प्रसयक्षस्यान्यथायिसत स्वप्रक्रिपानुक्‌लम्‌ । ततस्तद्रचव- 





च्छेदाय नियमेनात्यथा लक्षणं विधातव्यम्‌ । सौगतानां विज्ञानवादशून्यतावादानुकल- 


वात्तिकालद्ार-न्याख्या ॑ 
तकता माननी ही उचित दै। | ॑ 

यदि कहा जाय किं कुछ पद व्यावर्तक, हैँ ओर कुछ स्वरूपपरक, अतः यदि 
इन्द्रियार्थंसन्तिकर्षोतन्न व्यवसायात्मकं है, तब अव्यभिचारी जन्यपदेश्य है । 

तो वैसा कहना अयुक्त है, व्योकिं अग्यभिचारित्व ही कहना युक्त है--इस प्रकार 
प्रमाणता आती है । अव्यपदेर्यविषयत्वे के हारा दया होगा ! वह्‌ प्रमाणता तो नहीं, 
अन्यथा भी प्रनाणता होती है । सर्वथा स्वरूप-कथन करने पर अति्रसङ्ख होता है. 
वेयोंकि आत्मादि सन्निकृष्ट पदार्थोका भी कथन प्रसक्तं होताहै। जो प्रव्यक्च का 
अक्ाधारण कारण है, उसी का केथन किया जाता है, आत्मादि साधारणं कारणदहै, 
असाधारण नहीं । यदि एसा है, तब विशेषण को व्यावतेक ही मानना चाहिए, स्वरूप- 
परक नहीं । | 

दसी प्रकर सत्सल्चिकर्षादि का कृथन भी प्रत्याख्यातं ( निरस्त ) हो जातादहै। 
अर्थात्‌ अन्याथैता का विधान करने कै लिए “सत्सचचिकषः'- यह लक्षण है ? अथद्षा 
स्वरूप ? यदि लक्षण है, तव “सत्स्लिकषेः''--इतना ही कहना चाहिए । “सदथेग्राही 
प्रत्यक्षम्‌, अथवा इन्द्रिय-जन्यसनाधितं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ ।'' यदि धमं के प्रति अनिमित्तता 
प्रतिपादन कर्ने के लिए स्वरूप का अनुवाद किया जाता दहै, तव भी ""इद्द्रियजस्‌'"-- 
इतना ही कहना चाहिए, अन्य पदों को क्या आवश्यकता ? 

दूसरी बात य्हमभीदहै कि अनुवाद मान्न करना अयुक्तं है, क्योकरि-- 

वेदवादी मीमांसक विद्वानों को बद्याथं के साधन में विशेष यत्न करना चाहिए 
ओर इसमे अन्यार्थं का सक्षणके द्वारा निराकरण करना चाहिए ।६००]। 

बौद्धादि के मते प्रव्यक्ष का लक्षण अन्यथाही अभिमत है। उन्होने अपनी 
प्रक्रिया के अनुरूप जो लक्षण किया है, छक्का व्यवच्छेद करनेके लिए अन्यथा लक्षण 
करना रादि । सौगत विद्ानीं के विज्ञातवाद शौर बून्यवादके अनुकूल जो लक्षण 


। 
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वातिकालद्कारः 
त्वात्लक्षणस्यावश्यमेव तन्निरासाय लक्षणान्तरकरणमेव शोभते । नाषपतितबष्टृहरण- 
शक्यम्‌ । को वा लक्षणकरणे दोवः । प्रमाणेनाप्रखिडतेति चेत्‌ । तथा हि-- 
प्रामाणिकं विधातव्यं लक्षणर्निश्चयस्ततः 1 इतरेत रहैतुटवान्नेक प्यत्र सिध्यति ।६० १॥ 
इतरेत राश्रयत्वादेकष्याप्य प्रसिद्धिरिति न लक्षणकरणम्‌ । यद्येव मनुवादोऽपि 
नाप्रमाप्रसिद्धस्य यक्त: । लोकप्रसिद्धितश्चेत्‌ प्रसिद्धिः । यदेवं धर्मोऽपि लोकप्रसिद्ध एव 
भविष्यत्यकारणं मीमांसा । धर्मविप्लवस्य दशँनादसिद्धिरेव परमाथत इति चेत्‌ । 
, यद्येवम्‌ 
 मीमांसयापि कि धमं विप्लवो दण्डवारितः 1 अभ्यथतावतः कालाष्नाम न स्यार्मतान्तरे ।६०२। 
तस्मात्‌ प्रमाणसिद्ध एवानुवादोऽपि कत्तंव्यस्तथा लक्षणमप्यनवद्यं । 

न च सौगतेरपि लक्षणं क्रियते प्रसिद्धार्थानुवादातु । यथव हि घमं प्रत्यनिमित्त- 
` त्वप्रदशंना्थेमनुवादश्तथा निमित्तत्व प्रदरे नाथंसिति समानयुभयनत्रापि । यथा च॑तत्तथो- 
पद्िंतमेव प्राक । ततोऽ्थाज्ञानं प्रत्यक्षसिति तु लक्षणमेव । तत ईइत्यनैनान्यस्य प्रकृत- 
स्याभावाद योऽथः प्रत्यक्षेण हश्यते तत एवेति गम्यते । तेन द्विचन्द्रादिन्नानपस्हिरः। 
त हि तत्तत एवापि त्वन्यतः । कथन्तह्या चायगणोक्तम्‌ ~~ 

‹न्यदाभासा न सा तस्माच्चित्तालम्वं हि पञ्चकम्‌ \ 

: वातिकाल्कार-व्याख्या 
किया गया, उक्चका निरास कश्ने के लिए लक्षणान्तर करना हीशोभा देता है । लक्षण- 
करण में कष्या दोष ? प्रमाणाप्रङिद्ध दही दोष दहै--अर्थाति प्रासाणिक लक्षणही करना 
चाहिए 1 यदि प्रमाण प्रसिद्ध नही, लक्षणं से प्रसिद्ध करनारहै, तब अन्योऽन्याश्रयता 
होगी- लक्षण से ष्रमाण अर प्रपाण से लक्षण ॥६०१।) अन्योऽग्याश्रय दोष अआ जानै 
पर दोनोमेये किसीकीभी सिद्धि नहीं होती, अतः लक्षणकरण उचित नहीं । यदि 
लक्षण करना उचित नहीं, तब अप्रसिद्ध का अनुवाद भी उचित नहीं । लोक-प्रसिद्धिके 
आघार पर यदि ब्रसिद्धि मानी जातीदहै, तव धमेका भी धमंमी लोकप्रसिद्ध) 
तब धमं का निरूपण करने के लिए मीमांसा शास्त्र व्यथेहो जाताहै ! यदि मीमांसा 
शास्त्र व्यथं होताहैतो हो जाय, क्योकि मीमांसा ज्ञास्व भी धर्म-विप्लव का निवा- 
रण नहीं कर सकता, अन्यथा धर्मं ॐ विषय में मतन्तर का प्रादुमि ही नहीं होता 
॥६०२।। फलतः अनुवाद भी प्रमाण-प्रसिद्ध का ही करना चाहिए । . वेसा ही लक्षणमभी 
करना चाहिए | 

सौगत (बौद्धो) ने भी प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं किया, अपितु प्रसिद्धार्थं का अनु- 
वादमात्रं किया है । जसे ध्थ॑-ज्ञान के उत्पादने प्रत्यक्ष को अनिमित्त बताया गया 
है--“अनिसित्तम्‌ , विद्यसानोपलम्भनात्‌ (जे. सू. १।१।५) } इसी तरकार प्रत्यक्ष को 
निमित्तता सूचित करने के लिए अनुवाद है ---“जथन्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । इसका स्पष्टी 
करण पटङेभी कियाजा चुका है। अतः “ततोऽथनज्ञानं प्रव्यक्तम्‌ “--यह्‌ लक्षणदहै। 
“ततः” ज्ञब्द का अर्थं ह --प्रकरत (विप्रान) पदाथं । अर्थात्‌ प्रत्यक्षतः जो अथं दिलाई 
देता है, उससे जनित ज्ञान प्रत्यक्ष है। इससे द्विचन्द्रादि-ज्ञान कापर्टिहुरहो जातारहै, 
कथं कि वह्‌ "ततः" न होकर अभ्यतः होता है । 

प्ररन---तब्र आचार्यं दिङनाग ने एसा क्यो कहा--“यदाभासा न सा तच्माच्चि- 
तालध्वहि पकम । क्योकि पर्माणुजों से उत्प्मान चक्षुरादि पांव इह््ियों स 
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वातिकालङ्कारः 
न हि परसाणुभ्य उध्पयमानन्तदाकारञ्चक्षुरादिज्ञासम्‌ । अन्याकारध्यापि 
विज्ञानस्य कारणत्वेनालघ्वनत्वे चक्षुरादिपरमाणनापप्यालम्वनत्वप्रसद्कुः। तेऽपि हि 
तथान्यथा वा भवन्तो द्विचन्त्रनीलाय्याभासविज्ञानहितुरिति । परमाथंमधिक्व्योक्तमेतत्‌ । 


लोकप्रसिदचा तु वादविवेचनम्‌ ! लोके हिन परमाण्वादिकल्पता। एतावत्‌ प्रत्यक्षं 


लोके प्रसिद्ध विचायेमाणन्तु न युक्तम्‌. ~< 
ततोऽ्थादित्वसिद्धत्वमन कान्तिकता स्फुटा । परमाणन्िप्ेत्यानेकात्तिकमिदम्भवेत्‌ }1६०३॥ 
परमाणूनामेव जनकत्वन्तेषामालस्बनत्वे चक्षुरादिभिरनेकान्तः । अथ चत इतिं 


परतिभासमानमुच्यते तदाऽसिदता । न हि तस्य समानकालस्य जननं द्विचन्द्रादिना 
चान कान्तिकता । | 


अथ समानकालसपि जनकम्‌ 1 तदप्ययुक्तम्‌ अवस्तुत्वात्‌ समुदायस्य 1 अनेङा- 
न्तिकृता च श्रान्तविज्ञानेरिति ! अथ प्राग्सावजनकं तदाप्यसिदढता । यतो हि-- 


न॒हि ज्ञानात्‌ -पुरोभावस्तेन ज्ञानेन गृह्यते। परेण ब्रहणे तस्याप्येवमेवानुयोगिता ॥1६०४॥ 


अनुमानेन विज्ञाने प्रव्यक्षादेव तत्पुनः 1 इतरेतरहेतुत्वे प्रथमङ्कुस्य सम्भवः ।६०५॥ 


समानकालता नास्ति प्रत्यक्षानुभयोः क्वचित्‌ । तस्मादसिदढमेवेतत्‌ परमाथेन लक्षणम्‌ ।।६०६॥ 


वात्तिकालद्धार-ग्याख्या 
परमाण्वाकार ज्ञान नहीं होता । अल्याकार विज्ञान के भी कारणत्वेन परमाणु अआाल्‌- 


 म्बनीभूत होति है, तब चक्षुरादिके परमाणु भौ आलम्बन हो जायेमे. क्योक्िवेभी 


द्विचनच््रादि-विनज्ञानाभास के हेत्‌ होते है। ¦ 

उत्तर --परमाथै को ध्यानम रखकर वेसा कहा है गौर लोकप्रसिद्ध के आघार 
पर वाद का विवेचन प्रस्त॒त किया गया दहै! लोक में परमाण्वादि की कल्पना नहीं को 
जाती, अतः लोक्र में प्रत्यन्त प्रसिद्धै, ज विचार करने पर उचित नहीं जंचता, 
बयोकि “ततोऽथ ---यह अंश असिद्ध सेने से जनैकान्तिकता स्फुट है । परमाणुओं 
के अभिप्राय से मी अनेकास्तिकता होती है । ६०३ ॥ 

“अयं घटः --इत्यःदि अरव्यक्ष ज्ञानी मे भासमान घटावस्थित परमाणु हीज्ञान 
के जनक होने से यदि त्यक्ष ज्ञान के जालम्बन साने जातेर्हैः तब चक्षुरादिमें व्यसि- 
चारहो जाता है. क्योकि वे प्रत्यक्ष ज्ञान के जनक हने पर भौ नहीं साने 
जाते । यदि “लतोऽयत्‌--यहाँ “तत शब्द से भासमान अथ का ग्रहण कया जाता 
है, तब हैत्वसिद्धि दोष होता है, वथोकि उसमे समान-कालीन ज्ञान की जनकता नहीं 
मानौ जाटी । द्विचन्द्रादि श्रमो मे अने कान्तिकिता भौ होती है । यदि ससानकालीन 
पदाथ को भी जनक माना जाता है, वह्‌ भी. अयुक्त है, वंयोक्ति परमाणु-सपुदाय तो 


कोई वस्तु ही नहीं । च्रमात्मक विज्ञानो मे अनैकान्तिकता भी है प्रागभाव (पूवेकाल-, 


वृत्ति भाव) को जनक माना, जत है, ५ असिद्धता दोष्‌ होता, क्योकि ज्ञान के 
द्वारा अपन पूर्दक्षण के पदाथं का प्रहण नहीं होता । पूवेकालीनं पदां का उत्तरवर्ती 
ज्ञान से जौर उसका अपने उत्तरवर्ती ज्ञान से ग्रहम~-ईइस प्रकार अनवस्या होती दहै 
।॥६०४॥ अनुमान से प्रत्यक्ष कर अर अनुमानं का प्रत्यक्ष मानने पर अन्योऽन्पाश्रयता 
होगी, अतः पके कौन सम्भव हीमा 1६०१५} रत्य शौर अनुमान को समानकालता 


कहीं भी नहीं होती । फलतः यह लक्षण परमार्थतः असिद्ध है ॥६०६॥ लोक-प्रतीति 


की भपेक्षा तो कोई विरोध बही । 











८२४ । सभाष्यं प्रमाणवाततिकम्‌ परिच्छेदः २ 


| वातिकालङ्कारः 
लोक्रतीत्यपेक्षतया न विरुध्यते ! यदप्युच्यते । श्रोत्रादिवृत्तिः प्रत्यक्षमिति । 
तदध्यघतु ! यतः-- | 
शोत्रादिवृत्तिश्रन्तिऽपि न हि नाम न विद्यते। नच ज्ञानं विना वृत्तिः श्रोच्रादेरपपद्यते 1६०७] 
प्वत्तनकामो हि प्रत्यक्षादिकं प्रमाणमन्विच्छति ! श्रोत्रादीनाञ्व वृत्तिरविज्ञाता 
कथं लक्षणम्‌ । अनुपलक्षितात्‌ कथमयम्प्रवत्तंत । अथ प्रत्यक्षतः श्रोत्रा दिवृत्तिरुपलक्ष्यते 1 
अस्य तहिं प्रत्यक्षस्य लक्षणं वक्तव्म्‌ । ततः साक्षाक्करणाकारं प्रत्यक्षम्‌ । तत्त ए्वयमे- 
वोपलक्ष्यक्त इति परिहारः } तथा सति तदेव साक्षात्करणसश्रान्तं लक्षणम्‌ । ्रान्तेऽपि 
च विज्ञाने श्रोत्रादिवृत्तिः कथं लक्षणं भवेत्‌ । अषु वृत्तिरित्यदोषः । अर्थेषु वुत्ति रथा- 
भियुख्यत्वम्‌ । तदपि श्रान्ते विचत एव । अथ तत्स्वरूपसंवेदनस्‌ । तदेव तदहि स्वरूप- 
संवेदनमिति लक्षणम्‌ । तच्च साक्षारङूरणमेवाविकलपक्रापरनामकम्‌ । तष््मादपरम- 
लक्षणमेव । 
(१९) प्र्ठाणफल-चिन्ता-- 
क्रि पुनरद्य प्रमाणस्य फलम्‌ ? त्रमेखाधिगतिः । उक्तश्च -प्रमाणाधीनो हि 
प्रमेयाधिगसः" । 
ननु तञ्ज्ञानमेव तच्त फलमिति किमिदानीं प्रमाणम्‌ 1 “इनव्रियाथंसन्निकर्षा- 
 लोचनविशेषणज्ञाानी"'ति केचितु ! तदयुक्तम्‌ ¦ अघ्िगमस्य साघनं तदैव युक्तं यतःस 
भवति । 





 वातिकालङ्कार-व्याख्या 
यह जो लक्षण क्रिया जाता है--“शश्रोत्रवृत्तिः प्रत्यक्षम्‌ ।' वह भी अयुक्त दै, 
क्योकि श्रोत्रादि की वुत्ति भ्रमात्मक ज्ञान ठे नही-एेसा नहीं भौर त ज्ञान के बिना 
| शरो्ादि की वृत्ति नहीं होती ¦ ६०७॥! 
किक्षी कायं मे प्रवृत्ति की कामना करनैवाछे पूरुष प्रत्यक्षादि प्रमाणो कौ अपेक्षा 
करिया करते हँ । श्रोत्रादि कौ वृत्ति अविज्ञात हीकर प्रत्यक्ष का लक्षण क्णोंकर होगी 7 
अनुपलक्षित प्रमाण से प्रवृति क्योकर होगी ? यदि प्रत्यक्षसे श्रौत्रादि-वृत्ति ज्ञात होती 
है, तव प्रत्यक्ष का लक्षण करना चाहिए । प्रत्यक्ष साक्षात्करणाकार ज्ञान को कहते हैँ 
ओौर वह्‌ स्वसंवेद्यदहै! तवे वही अश्रान्तं साक्षात्करणाकार लक्षण हौ जाता । 
श्रान्त विज्ञान में भी श्रोच्ादि की वृत्ति लक्षण क्योकर होगौ ? इसका उत्तर है- 
। अर्थाकार वृत्ति । अथेविषयिणी वृत्ति का अथै है-विषयाकाश्वृत्ति । वह्‌ भ्रमात्मक. 
विज्ञानम भो होती दहै गौर वह स्वरूपस्रंवेदनात्मक हौती है । तब वही (श्रो ्तादि-वृत्ति 
ही) स्वरूपस्चवेदनात्मक लक्षण हो ्ाती है विकल्पक साक्नाश्करण है । उससे 
भिन्न अलक्षण हीदहै। 
(१९) प्रमाण-फल-चिन्ता-- 
दस विज्ञानरूप प्रमाण काफल (प्रमा) क्का है ? उड है--“प्रमेयाधिगतिः' | 
स्यायभाष्यकार नै कहा है--शप्रमाणाधधधीना हि प्रमेयाधिगतिः"” । 
शङ्खा--प्रमेयाधिगति तो ज्ञानासमकदही दहै) वह्‌ यदि फलदैः, तत्र प्रधाण किसे 
` कहा जायगा ? इस॒क्रे उत्तर में किशी का कहता है --““इन्द्रियावंसन्निङर्ष¶लो चनदिश्ञे- 
षणज्ञानानि । वह अयुक्त है, क्योंकि अधिगम्‌ (ज्ञान) का -साधन वही होना चादिए, 
जिससे वह (अधिगम) उत्पन्न हो । 
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क्रिथासाधनमित्येव सवं सवस्य कमणः 


साधनं न हि तत्‌ तस्याः साधनं या क्रिया यतः ॥ ३०१॥ 
सभी क्रिया के सभी साधन नहीं होते, अपितु वही वस्तु उस कमे का साधन होती 
है, कि जो कमं जिस पदाथं से अव्यवधानेन उत्पन्न होता है ॥ ३०१।। 
तच्रानुभवमात्रेण जानस्व सद्शात्सनः ॥ 
भाव्यं तेनात्मना येन प्रतिकमं विभज्यते ॥ ३०२ ॥ 


ज्ञान में “नीलस्येदम्‌'", “"पीतस्येदम्‌'“--एेसा व्यवहार क्यों होता है? इसका 
उत्तरदहैकिजोज्ञान जिस विषय कै सहश होताहै, वह उसका ज्ञान कहा जाता है 


1, 


अतः ज्ञानगतं विषय-सदृशता, प्रमाणता ओर विषय-प्रकाशता प्रमारूप है ॥ ३०२ ॥ 


~ ~ ---- 





वातिकालच्कारः 
ननु ज्ञानस्य तावदुत्पत्तिरिन्द्रियादेह श्यते ततोऽधिगमस्यापि तदेवेति किम- 
कत्पनया । | 
न हि दुष्टपरित्यागात्‌ कल्पनान्यत्र युक्तिभाक्‌ 1 
अनवस्था प्रमेये स्यात्‌ तथा सत्यनिवारिता। ६०८ ॥ 
नतदस्ति। यतो हि- क्रियासाधनमिव्येवेति । | 
यद्येकच्रहष्टसासथ्ेमित्येव तदेवेकमपरत्रापि साधनायोपकल्प्यते यस्थ कश्यचितु 
साधनस्योपादानात्‌ सकलसमीहितसाधनमिति सर्वैजजगदल्पायासेन सुस्थं स्यातु । न 
चवम्‌ । अतो या क्रिया यतो हृष्टा तदेव तत्र साधनन्नापरम्‌। तथा हि--तत्रानुभव, 
मात्रेण ज्ञानस्येति । | 
अनुभवो हि साङ्ख्यस्य नीलपीतादौ समानः सत्तामात्रेण । ततः सर्वं व्यवस्थाप- 
येत्‌ । अभिमतश्यवस्थापितपदाथंवत्‌ । नवाऽनवस्थापितवद्‌ न्यवस्थापनाहंमपि तस्था- 
विशेषात्‌ । तथा हि~ 
यवा तदुबोधकं वस्तु तथेव तदबोधकेम्‌ । यदा तद्बोधक केन मतन्नेष्टमबोधकम्‌ ॥६०६।। 


वातिकालङ्ार-व्याख्या 

शंका - जान को उत्पत्ति जो इन्द्रियादि से देखी जाती 'है, अतः अधिगम की 
साधनता भी दन्द्ियादि मं ही होनी चाहिए, अन्य मे नही- इष्टाथं का परित्याग करक 
अहष्टाथं को कल्पना युक्तियुक्त नही, क्योकि प्रमा से प्रमाण को भिन्न मानने पर अन- 
व्या प्रसक्त होती है, जिसका निवारण भेदवाद म सम्भव नहीं ॥ ६०८ ॥ ` 

समाधान--जो सामथ्यं एकत्र देखा गया, वही सामथ्यं अन्यत्र हे--एेसा मान 
लेने पर सवक अभ्यवस्थित हौ जायगा, एक साधनसे ही सभी पुरुषौ का समीहितं 
सिद्ध हो जायगा, किन्तु हौता नहो" अतः जसे कोई वस्तु किसी की बोधक होती है, वसे 
ही को ही वश्तु किसी को अनोध र होतो है। 

सांख्य मतानुसार नील-पीतादि का अनुभव सर्वत्र सपान है, क्योकि सत्तामात्रेण 
सने पदार्थं सर्वात्मक है, अतः सदुरासदुद्चतके आघार परग्राह्यग्राहुक {प्रमाण ओर 
प्रमा ) की व्यवस्था करनी होगी । 


जब जो वस्तु जिसं को बोधक है, उसी समय वह वस्तु उसकी भवोधकर नहीं हो 


सकती ।। ६०६ | 
१९४ 
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वातिकालद्कारः 
अग्यावुतावस्थाया हि वि्ञेषमात्पसात्करुर्वाणमिदसव्र व्यापृतन्तैति गमभ्थैत | 
तथापि किं स्वभावादसौ प्रच्यवते! यद्यात्माहं तदात्पभूतोऽपि न जानै तदा मया सोऽर्थो 
न ज्ञात एव भवति ततो न प्रमाणता \ 
पुरुषात्मव लोकोऽयं भोग्यं वस्त्ववगच्छति ! 
| स चात्मा न विजानाति साध्वी भोगव्यवस्थितिः।। ६१० ॥! 
बुद्धिः सुखनीलाद्वसायूपमात्मानन्तथा व्यवश्थापयतीति चेतु । सेव तहि 
भोक्त्री किमपरेण संवेदनेन । सुखाद्यव्रसायरूपा सुखाकारवेत्याक्रारं एवं प्रमाणम्‌ । 
बद्र यध्यवसितमर्थं पुरुषरचेतु यत इति चेत्‌ । केयं बुद्धिः । कोऽयमध्यवसायः । कः पुरूष 
दति वाच्यम्‌ । बुद्धिः करणम्‌ । अध्यत्रसायः कमं । कर्ता पुरुष इति चेत्‌ ! पु रुषोऽथेमव- 
गच्छति । ततः कत्ताध्यिवसायस्येत्ति कि बुदधचा अध्यवसायस्य बुद्धिः साधनमवगमस्य 
पुरुष इति चेत्‌ । अवगमस्याध्यवसायस्य च न विशेषं पर्यासः । तदा कारसाक्लात्करणमः- 
वशमः । स एव चाध्यवसायः । तदाकारतेवाध्यवक्लायो न॒ सराश्लात्करणमिति चेत्‌ । 
ततः- 
यदि नाम तदाकारा बुद्धिवत्ताकवस्तरः ! तद्रुपसाक्षात्करणादथं एव तथा न किम्‌ ॥६११॥ 
तदाकारा यदा बुद्धिः साक्षाक्रियते अथं एवं तथेति व्यथाऽथाकारा बुद्धिः । 


वा्तिकालङ्कार-व्याख्या 
पाचक अग्निका स्वरूप है, अपाचक का स्वरूप नही, एसा नहीं । अपितु 
स्वभाव या स्वरूप दोनों का है । अन्तर केवल इतना है कि पाचक अग्नि पाकक्रिया 
मे व्यापृत ओर अपाचक अध्यापृत है ! वह अप्नेस्वभावसे प्रच्चते हो जाता है, एेसी 
बात नहीं । उसी प्रकार ज्ञान अपने कारित्र मेँ व्यापृत है अर्थत “अहं जानामि एसी 
अथंक्रिया में संलग्न है, तव वह प्रमाण ओर जव अभ्यपतद तब प्रमाण नही 


कह्लाता । 
यह पुरुष लोकप्रसिद्धात्मा है । सुखादि भोग्यवस्तु कौ प्राप्ति करता ओर 


वह आत्मा भोग्य-पदा्थं को नहीं जानता है । यहं कंसी व्यवस्था {1 ६१९ 1\ 
यदि कहा जाय कि यद्यपि आत्मा सुखादि कालज्ञानं नहीं रखता तथापिल्ुद्धि 


सुख ओर नीलादि विषय को निश्चय करके व्यवश्थापित कसती हैः तो वेसा नहीं कह 


सकते, क्योकि यदि बुद्धि ही भोक्तु है, तब उससे भिन्न अन्यं संवेदन कौ क्या जाव्‌- 
दयकता ? सुखादि व्यवसाय रूप सुखाक्रार ही प्रमाण है । यदि कहा जाय कि बृद्धिके 
दवारा अध्यवसित अथं पुरुष प्राप्त करता है, तब प्रदन होताहै कि यह्‌ सुद्धि क्या है 
ओर उसका अध्यवसाय क्या ह ? इनत भिन्न पुरूष तत्व क्याहै? यदि कहा जाय कि 
सुद्धिकरणह ओौर अध्यवसाय कमे भौर पुरुष कर्ता है, तव वृद्धि की साथंकता नहीं 
रह जाती, कोक जब पुरुष अथे का ज्ञान करता है तव वही अध्यवक्ञायदै1 बुद्धि कौ 


क्या आवश्यकता ? यदि कहा जायं कि अध्यवसाय का साचन वृद्धि है ओर अवगम 


का साधन पुरुष है, तवे अवगम ओौर अध्यवसाय का कोई अन्तर दिखायी नहीं देता, 
क्योंकि विषयाकार का साक्षात्करण ही अध्यवसाय है भौर वही अवगम 1 यदि कहा 
ज्ञाय कि तदाकारता ही अध्यवसाय है, साक्ञात्करण नही? तव प्रषन उठता है कि यदि 
बुद्धि तदाकारता है तव उसका साक्षात्करण क्यों न होगा ¡ ॥ ६११॥ 


॥ ॥। 
क म्न र = = - ` - # 4 


क जब जिसके आकारको धारण करती दहै, तब उसका साक्षात्कार किया 


२ 
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 वात्िकालङ्कारः 

बुदयहोर्थाकारो दौक्यते ततोऽ्टुरे देशस्य प्रतिपरद्धिः व्यापित्त्वादात्मनोऽदू रदैशकमेव 
सकलम्‌ । न च दुरदेश इति प्रतिपत्तिः स्यातु। न च तदाकारबुद्धिव्यतिरेकेणाथं इति 
च । अथेंमन्तरेण तदाकारा बुद्धिः कुत इति चेत्‌ । 

ननु बुद्धित एव तदाकारताथानासिष्यते तत्किमयं विपयेयः । स्वमुखमिव नासः 
ङक्रान्तं प्रतिपक्तं शक्यम्‌ । नायोग्यदेशत्वात्‌ सुखस्य संक्रान्ति देपंणादाविष्यते । 

नं वमन्येषां दपेणश्य चासंक्राष्तस्य कथं प्रतिपत्तिः 1 तस्यापि बुद्धिदपेणे संक्रान्त- 
त्वादिति चेत्‌ । बुद्धिरपि तहि बुद्धिः दपेणात्तरे चासक्रान्तिरिष्यतास्‌ । बुद्धिरविदिते- 
वास्त्विति चेत्‌ । आत्मापरोक्षेति व्यथं जगत्‌ स्यात्‌ 1 आत्मनोऽपक्षत्वे तेनाथं एव वेदतां 
किमत्र धिया । करणमन्तरेण कथं पश्यतीति चेतु । चक्षुरादयः करणम्‌ । अन्तःकरणेन 
प्रयो जनसिति चेत्‌ ! अन्तरन्तःकरणेनापि प्रथोजनसित्यनवस्था 1 न चानुपकारकं 
करणम्‌ । तेरभिग्यज्यतै । पुरुषश्चेन्नो दासीनस्येवाभिव्यकवततैरग्राहकत्वम्‌ । तस्मादर्थान्त- 
रेणात्मना भवितव्यम्‌ 1 | 

दर्पेण इव तत्राविकारकारिणी तदाकारतेति चेतु , न, दपेणं प्रतीत्य तदाकारा 
बुद्धिरुपजायते । तेन विकारोऽप्यथा कः संक्रमार्थो यदि न विकारः} दपणेऽभियुखाकारा 

श्रान्ता बुद्धिरुदयवती । अत्रापि विषयाकारा बुद्धिरधरान्तिव न परमाथतो विषयप्रपच्चः। 
बातिकाल्कार-व्याख्या 

जाता है, किन्तु जब अथे वयं अपने आकारमें विद्यमान है भौर उसका साक्षात्कारं 
किया जा सक्ता है तव अर्थाकारां बृद्धि ष्य्थै क्यों नहीं । जब बृद्धि अध्राप्त अथंको 
प्राप्त करती दहै तव उस अथं का साक्षात्कार किया जाता है ओर समीप देश में अथं 
की प्रतिपत्ति होती है । आत्मा व्यापक है । अतः सकल देश आत्मा से अदूर या सन्नि- 
कृष्टही है, किन्तु दूर देश की प्रतिपत्ति नहीं होती । अतः तदाकार बुद्धि के बिना अथे 
नहीं । प्रन होता है कि अर्थक बिना बृद्धि तदाकार कंसे होगी ? जवकि बुद्धिङे 
दारा ही अर्थोकीतदाकारता सानी जाती दहै तब रेस विपयेय क्यों? इसकाकारण 
यह है कि अपना मुख तव तक दिखायी नहीं देता जवं तक कि सम्युखस्य दपणादि में 
संक्रान्त नहीं होता, किन्तु यदि संक्रान्तिके बिना मुखं का ज्ञान नहीं होता तब वह 
दूसरे व्यक्तियों के द्वारा अवगत व्योंकर होगा ? थदि कहा जाय किं उन व्यक्तियोंके 
लिए भी उनके बृद्धिरूप देण में संक्रान्त होकर गृहीतहो जातादहै, तब बृदिकाभी 
ग्रहण तभी होगा जब वह दूसरे बुद्धिरूप दपण मे संक्रान्त हो। इस प्रकार अनवस्था 
होती है । यदि कहा जाय कि बुद्धि अविदित होकर ही गृहोत दहो जाती दहै । तव प्रन 
होतादहै कि वुद्धि कै ्षमान ही अज्ञात अथंका ग्रहणकं नहीं हो जाता ? यदि कहा 
जाय किं करण के बिना उसका ग्रहण कंसे होगा : उसका उत्तर है चक्षुरादिकरणहं। 
यदि कहा जाय कि बाह्य करण हैँ ओर आत्सा को अन्तःकरण की आवश्यकता है तब 
भन्तःकरण कै लिए अन्य अन्तःकरण की अवश्यकता क्यों नहीं ? अतः अनवस्थां होती 
है । करण अनुपकारक नही, अपितु अभिव्यक्ति का साधन होतादहै। पुरख्षया आत्मा 
केन होने पर विषय का ग्रहण नहीं हो सकता । अतः आत्माका होना परम आवश्यक 
है, यदि कहा जाय किं दर्पेण के ससा विषयक्रारता अधिकारको कारण हौतीदैतो 
एसा नहीं कह सङके, वयोकि दपण का आशय लेकर ही बुद्धि तदाकार होती है । भतः 
संक्रसाथे के विकार है, इससे भिन्न विकार कृ भी नहीं| दपेणमें अविसखाकार 
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, म भव्य प्रमाणवात्तिकस्‌ | परिच्छदः २ 


अनात्मभतो भेदोऽस्य विद्यमानोऽपि हेतुषु । 


भिन्ते कर्मण्यभिल्लस्य न सेदेन. नियामक; ॥ ३०३ ॥ 
धम्‌ अनात्मभरूत जो ज्ञानश्वरूप नहीं है, एसा इन्द्रिय का सथ्यापारतालक्षण विश्लेष 
शौ प्रतिकमं का व्यवध्थापक नहीं हो सकता, क्योकि नीलादि विषय उससे भिन्नरहः 
२ वहु सभी विषयों करे लिए अमिन्न या एकरूप है ॥ ३०३ ॥ 
तस्माद्‌ यतोऽस्यात्मभेदादस्याधिगतिरित्ययम्‌ । 


| वातिकाल्धारः 
भतलानवुरषमात्रात्मकन्त्वाज्जगतः 1 प्रधानाद्मकत््वमपि तर्हिं आन्तमेव जगतः घटाचा- 
त्मकेवत्‌ । तथा पुरुष।त्मकत्वमपि । एतच्च पश्चात्प्रतिपादयिष्यामोऽन्यथा न सांख्य- 
प्रस्थानेन । 

तस्मादस्य शुद्धश्यानुभवध्य भाव्यन्तेनात्मना, यैन कमंकमंप्रतिविभागो नीलमिदं 
पौतमिव्यादिकः। 

ननु श्नोत्रादिवृत्ति प्रत्यक्षं प्रमाणमि्ुक्तम्‌ । उक्तमिदमयुक्तं तु। तथा हि- 
अनात्मभूतो भेदोस्येति । 

अस्य पुरषस्याभिन्तस्य वेत्र कमणि नीलादौ न भेदेन नियामक इन्द्रियादिभेदः। 
सघ हि तस्य कारकत्वैन ज्ञापकत्वेन वा नियामकः स्थातु । कारकत्वेन नियामके न युक्त- 
हस्तस्य नित्यत्वात्‌ । साकारताप्रसंगाच्च । अनाकारत्वे सं एव दोषः स्वात्मन एव 
वैदनप्रसंगात्‌ । थथ ज्ञापकत्वान्नियासकः । अपरिज्ातेऽे कथं ज्ञापकः । ज्ञापकान्नियम- 
ज्ञानं नियमनज्ञानात्‌ ज्ञापकमितीतरेतराश्रयदोषः । आलौकवज्ज्ञापक इति चेतु, न 
तैषामपि ज्ञाप्यत्वेऽपरेण ज्ञापकेन प्रयोजनमित्यनवस्था। न च सवेत्रालोको ज्ञापकः । 
आलोकेन वा ज्ञापिते कि चक्षुरादिभिः। तत्र वालोकभूता शब्दादीनासिति चेतु । 
तथाष्यस्षौ स्ववोधरूपः कथं वेत्ति ! इवरूपेऽवस्थानासिति वक्ष्यामः । तथा हि~~तस्मा- 


दयतोऽच्यात्मभेद इति । 


[न 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

भ्रान्ति वृद्धि उलनन होती है । प्रकृति में भी विवयाकारा बृद्धिश्रमसूपही होती है। 
परमार्थतः नहीं, क्योंकि प्रधानं ओौर पुरुष का ही प्रपच्च जगत्‌ माना जाता है । प्रधाना- 
कत्व भी घटाच्याकार के समान श्रान्त क्यो नहीं ! वेते ही पुरषाह्मकत्व भी, इस प्रडन 
ह्पष्टीकरण आगे किया जायेगा । अतः इस श्ुद्धानुमव कै आधार पर नील-पीत आदि 
का अवभास होता है। | 

यह्‌ जो श्रोत्रादि-वृत्ति को प्रमाण कहा गया, वह युक्ति-युक्तं नही, क्योकि पुरुष- 
रूप ग्राहक पदाथ सर्वत्र एक है, अभिन्न है । उससे मिनन इद्द्रियादि का विषयाकारता- 
रूप विज्ञेष धम भी प्रतिकमे-व्यवस्थाका हित नहीं हौ सकेता । क्योकि वह ज्ञानस्वरूप 
नही, उससे भिन्न है । पुरुष यदि व्यवस्थापक दहै, तब वह्‌ कारकत्वेन व्यवस्थापक 
होगा या ज्ञापकतवैन । कारकत्वेन नियामक मानना उचित नहीं, क्योकि वह्‌ नित्य है । 
उसको मानने पर बौद्धाभिहित साकारतावाद प्रसक्त होता है। अनाकारकता-पक्ष में 
वही दोष एवं स्वात्मा का वेदन्‌ अभ्रसक्त होता है । ्ञापक-पक्न में अन्योन्याश्रय दोष 
है। आलोक के समान स्वज्ञापक भाने पर ज्ञापक आलोक में ज्ञाव्यता कै लिए ज्ञापक 
9... #1 अनुसरण जावदयकं हो जाता है । आलोके सर्वत्र ज्ञापक है-एेता नहीं 
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करिवायाः कमनियमः सिद्धा सा तत्प्रसाधना॥ ३०४ ॥ 
अतः इस ज्ञान का वरूप भेदात्मक “अद्याथेस्थेयमधिगतिः' की विषय-ग्यवस्था 
या प्रतिकम-न्यवस्थापन ही विषयी-विषयभाव का नियामक है। वही क्रिया उसका 
प्रसाधन मानी जाती है।! ३०८४६] 


अर्थेन घटयत्येनां न हि सुक्त्वाथेरूइताम्‌ \ 


अन्य! स्वभरान्ज्ञानस्य भदकोऽपि कथन्चन ।} ३०५ ॥ 
अथं (विषय) कै साथनज्ञान की घटना विषय-सहराता को छोड करके सम्भव 
नही, विषयसादश्य ही ज्ञान-ज्ञेय का मेदक, ओौर कोई नहीं हो सकता ।॥ ३०५॥ 
तस्मात्‌ प्रमेयाधिगतेः साधनं मेयरूपता । 
खं !धनेऽन्यत्र तत्कायेसस्बन्धो न प्रसिह्ध्यति।॥ ३०६ ॥ 
फलतः घटादिरूप प्रमेय को अद्चिगति का साधनं ज्ञानगत प्रमेयरूपता है, उससे 
ज्ञान घटादि का सम्बन्ध ओर कोई प्रसिद्ध नहीं ।। ३०६ ॥। ¦ 
| वातिकालङ्कारः | 
यतः स्वरूपहेतौ तस्य संवेदनस्य इयमस्य नीलस्य पीतध्य चाधिगत्िरिति 
नियमः 1 सापि गतिस्तत्साधनासिद्धा । तन्पान्नकादैव नियसस्यास्य भावात्‌ । तथा 


चोक्तम्‌- 
“भावादेवास्य तद्भावे" 


च चेयमर्थंस्प घटनासारूष्या दतः संवे दनध्य ¦ यतः-अथेन घटयत्येनां न हीति । 
तदाकारं हि संवेदनमर्थं व्यस्थापयति । नीलसिति पौतञ्चेति । यथा चाकार- 
योगिता ज्ञानस्य तथोत्तरत्र प्रतिपादयिष्यामः । अन्यत्र तु साधने तेन कमणा स्वार्थोन 
प्रसिध्यति संवृत्तः । तदाकारता चेत्परित्यज्यते कथन्तस्य संवेदनमिति नियमः । साक्षा- 


त्करणादेव नियमो भविष्यतीति चेत्‌ ।. किमिदं सा्षात्करणमथेस्वरूपमथ संवेदनम्‌ । 
अथान्यदेव किञ्चित्‌ । 


घथंस्य साक्षात्करणं यदि रूपं सदिष्यते 1 साक्षात्कारि हि ज्ञानं कथमस्य सम्भवेतु ।(६१२।। 


वातिकाल्कार-व्याख्या ‹ 
केह सकते, क्योकि आलोकसे ही सभी का ज्ञापन मानन पर चक्षुरादि भीव्यथंहौो 
जाते है । दूसरी बात यह भी है किं आलौकादि स्वबोधक मात्रैः, पर-ग्राहक वेयो 
होगे, क्योकि वे स्वरूपमाचर में अवस्थित है --यह कहा जायगा । 

प्रतेक संवेदन्‌ का अपने कमं ( विषय ) के साथ ग्राह्य-ग्राहुकभाव नियत होता 

है “यमश्य नीलस्याधिगतिः"' । जसा कि कहा गया है -““भाव दिवस्य तद्भावः ।" 
यह्‌ व्यवस्था संवेदन में केवल अथे-सारूप्य कौ घटना से नही, क्योकि तदाकार 
संवेदन ही अथं (विषय) कौ व्यवस्थापना करता है कि “इदं नीलम्‌, “इदं नीलम्‌ ॥'" 
लान की इख आकारयोगिता का प्रतिपादन आगे किया जायगा । अन्य साधनक 
क्रिया से संवृत्ति का स्वाथ सिद्ध नहीं हता । तदाक्ारत क यदि परित्याग किया 
जाता है, तब “"तस्थेदं संवेदनम्‌ - एेसा नियम कसे होगा ! यष्द कहा जाय कि साक्षा 
त्करण कै द्वारा वेसा निथम हो जायगा । तज प्रष्न उक्ता है कि यहं सान्ञात्करण, क्या 
अर्थं विषय का स्वरूप है ? अथवा संवेदन ! अथवा कुं अन्य हौ है? यदि साक्षाद्क- 
रण अर्थ्‌ क्रा स्वरून अभ्नीष्ट है, तव ज्ञान यथे का साक्षात्वारी कथोकर होगा { 
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` साच तस्याह्नभरुतव तेन नार्थान्तरं कलम्‌ । 
` दधानं तच्च तासात्सन्यर्थाधिगयनात्यना ॥ ३०७ ॥ 


वह्‌ विषय की सहता ज्ञान का अपना स्वरूप है, उससे भिन्न प्रमाण से फलं 
भिन्न नहीं । जथ ज्ञानगत विषय का साहश्य ही प्रमाण, ओर विषय-प्रकाशता उसका 
फल या प्रमा है ।॥ ३०७.॥ - | 


वव्यापारमिकवाचाति व्यापारे स्वकमंणि। 
= तद्वशात्‌ तद्टयवस्थानादकारकसयपि स्वथेम्‌ ॥ ३०८ ॥ 


वातिकालङ्कारः 

अथ संवेदनस्यंव ङपं साक्षात्क्रिया मता] 
साक्षाच्छृतः कथं सोऽर्थो त ह्यन्यस्यान्यहूपता 1 अन्यत्केऽप्येष दोषस्तु भवेदेव निवारितः 1} ६१३ 
तथा हि यदि स्राक्षात्करणमथेस्यं स्वभावो नीलादिः साधारण इति सवस्य 
` सविदितः सोऽर्थो भवेत्‌ । साक्षात्क्रिया चाथेस्य न यक्ता ज्ञानधर्मेत्वात्‌ । अथ ज्ञानधर्मोऽ- 
साव्थविषयः तेनाथ; संविदित उच्यते ¦ अथंविषय इति को विबयाथः । अथेपंवेदनरूप- 
त्वादिति चेत्‌ । अथेस्य संवेदनमिति किम्‌ । अथेरूपत्वात्संबेदनस्येति चेत्‌ । तस्यैवार्था- 
कारता संवेदनस्य । अथाथज्नाततत्वादथंसंवेदनम्‌ । तथा सति चक्षुषोऽपि ज्ञातत्त्वाच्चक्षुः 
सवेदनपिति प्राप्तम । अर्थं परयति न चक्षुरिति चेत्‌ ¦ अर्थ पयतीति कोऽर्थः 1 अथम्प- 


दयन्दुश््यते तैन पद्यतीत्यु च्यते । केन पदयति स्वरूपेण । यथेव तहि स्वरूपं संदेदनरूपेण 


पश्यति । तथा्थंमथंख्पेणेव्यथं ल्पताथस्य सवेदनरूपता संवेदनस्येत्ति । तदाकारतंव 
सर्व॑स्य साधिक्रा 1 नान्यः स्वभावो भेदको विज्ञानस्यार्थेन घटयति । तथा हि-साच 
तस्मात्मभूतवेति । | 
| | वातिकाल द्ार-व्याख्या ` 

॥६१२।। यदि साक्षात्कारिता संवेदन का ही स्वल्प है, तब वह भे साक्षात्कृत केसे 
होगा, क्योकि अन्याथे में अन्यरूपता नहीं मानी जा सकती । अन्यत्व-पक्षमें भी यह 
दोष अनिवारित दहै।। ६१३॥ 


अर्थात्‌ यदि साक्षात्करण अथं (ग्राह्य) का स्वभाव (स्वरूप) है, तब नीलादि 


पदाथ सवके लिए संविदितदहीहौजातिदहैँ। साक्षा्करण अधरे का धर्मं इसलिएभी 
नहीं हो सकता, क्योकि वह ज्ञान कामं है । यदि कहा जाय कि साक्षात्करण ज्ञान 
का धमं होने पर भी अथेविषयक है, अतः अथै संविदित कहलाता है । अ्थविषयक 
है--यह ''विषय'“ शब्द का क्या अथं है ? इसका उत्तर है कि साक्षात्कारिता कवल 
संवेदन का स्वरूप नही, अपितु अथेविषयक संवेदन कास्वरूपरहै। तब प्रेदन होता है 
किं “अर्भस्य संवेदनम्‌" इसका क्या अर्थ? संवेदनरूप विशिष्टार्णं का ज्ञान होने पर 
विशेषणभूत अथं भी ज्ञातदहीजाताहै । इस दोष का परिहारः करने के लिए यदि 
अज्ञात अर्भविषयकं ज्ञान को “अर्थ्य संबेदनय्‌"” कहा जाता है, तव चक्षु भी अज्ञात 
है, अतः वह संवेदन “चक्षुःसंवेदन' भी कहलाएगा । | 

यदि कहा जाय~-“अर्थं प्यति--पेे प्रयोगो मे अर्भकोही विषय माना 
जाता है, चक्षुरादि को नहीं, तव चक्षुरादि भें विषयता क्यों होगी ? इस प्रदन छ उत्तर 
भे प्रन उठता टै कि “र्णं परयति" इसका क्या अर्थ? अर्ण का दशन करता हं 
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ज्ञान अपन ग्राह्यं अर्थं मे अधिगम रूप व्यापार कै द्वारा सव्यापार-जेसा प्रतीतं 
होता रहै। व्यापार भी वस्तुतः प्रसेय के सारूप्य को लेकर व्य्रवस्थापित कियो 


जाता है।। ३५८॥) 


` वात्तिकालङ्कारः ` 

अर्थान्तरफल वादिनां हि सर्वं दषेटमिति । आत्मभरुतेव संवेदनस्यार्थाका रता प्रमा- 
णम्‌ 1 संवेदनन्त दात्मभूतमेव फलं प्रमाणस्य । अ्थ¶कारतानुभवव्यत्तिरेकेण नान्यार्थाधि- 
गतिः । न हि सुखा्याक्ारताथंस्य संवेदनम्‌, तद्िशेषादथविशेषानुभवप्रसक्ात्‌ । अथ 
हैतूतयाथेस्यानुभव इति चेत्‌ । यच्चर्थीकारता न श्यात्सुखमेव केवलमनुभूयेत 1 अर्थे सुख- 
संवेदनमिति चेत्‌ ¦ नीरे पीतसंवेदनं कस्मान्त यवति । परस्परस्य वेलक्षण्यादित्यपि 
स्वपक्षोपघातः \ सुदखनीलयोरपि तथेति अलस्पिष्टपेषणेन । स्वरूपमेव तत्तस्य न॒संवे- 

दनव्यापार इति चेत्‌ । अच्रोच्यत्ते-दधानं तच्च तामात्सनीति ! 
` नहि परमा्थेतः कस्यचित्कोऽपि व्यापारः 1 स्वरूपमेव पदार्थानान्तस्य तथा 


- भव दतत्त्ववेदिभिरणष्यापारो यतो व्यापार उच्यते) न परमा्थंतः। ज्ञानं च पुरुषश्य 


स्वार्थः । सुखज्ञानवत्‌ 1 ततः युखज्ञानमुत्पन्नं स्वार्थो न तुं सुखंज्ञानेन किचित्करियत | 
इति । एवं रूपादि्ञानमपि स्वरूपेणव स्वाथंः । न तु तेन ज्ञायते ! अर्थात्‌ तदुत्पत्तिरिति 


समाप्तो व्यवहारः । एतावता किमथं व्यापारेण । न तहि अथैसंवेदनं फलस ! फलमपि 


वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
पुरुष देखा जाता है । अतः कहा जाता हे किं “अर्थं प्रयति, केन पश्यति" उसके उन्तर 
मे कहा जाता है विषयं स्वरूपेण परयति । अतः निश्चित होत्ता है-- "स्वरूपेण अर्थं 
परयति" । अर्थात्‌ “श्वरूपं संवेदनरूपेण पश्यति, अ्थरूपेण प्यति ॥' जसे--अर्भमें 
अ्थरूपता है, वैसे ही संवेदन भं संवेदनरूपता । तदाकारता सभी के स्वरूपकौं 
साधता होती है । अतः ज्ञान का अधं कै साथ स्वरूपसंवेदन हौ घटता है! निष्कं 
यह है किज्ञानहीप्रमाणहै ओर फल भी) जौ लोग इन दोनों का अभेद न मानकर 
भेद मानते है, उनके मतमेज्ञानके साथ विषय का सम्बन्ध दुघट है। संवेदनगत 
अथकरारताप्रमाणदहैजो कि विज्ञान का अपना स्वरूप है ओरं अर्थप्रकाशताया 
अर्थाकारता फल रै, वह भी ज्ञान का स्वल्प है 1 अर्थाकारता अर्थाधिगति को छोडकर 
अौर कछ भी नहीं । अर्थ कौ सुखाद्याकारता संवेदनस्वरूपेण अन्यथा उसकी विशेषता 
से अर्थविश्ेष का अनुभव प्रसक्तं हौता है। ५ कहा जाय कि अथं का दतुत्वेन 
अनुभव हौता है, तब यह भी कहा जा सकता हे कि यदि अरथाक्रारता नहीं होगी तब 
केवल सुखं का अनुभव होना चाहिए । यरि कहा न कि अर्थं मेसुख का संवेदन 
होता है, तव प्रश्न हौता ह नील मे पीत का संवेदन क्यों चह होता ? परस्पर वंलक्षण 
के कारण वैसा नहीं होता, वैसा कहना भी स्वकीय पक्ष का घात है। सुल रं 
नीलादि का भी वही प्रसंग उपस्थित होता है। यदि कहा जाय कि वह्‌. तो उसका 
स्वरूप ही है, संवेदन-व्यापार्‌ नहीं । तब के लिपु कहा जाता ई~-' "दधानं इत्यादि" 
अर्थात्‌ परमार्भतः कोई भी करिसीका व्यापार नहीं होता। अपितु पदार्थो के स्वरूप 
को ही तत््ववेदी लोग व्यापार कहते ह, जबकि वह्‌ परमार्थतः ब्यापार नहीं । ज्ञान 
उसका स्वाथं है । वैसे ही जसे कि सुखद ज्ञान ॥ अतः ज्ञान हो स्वार्थरहै, सुखदं 
ज्ञानक्षेओर कुछ नेहीं किया जा सकेता । उसी प्रकार रूपादिज्ञान भी स्वरूपेण शवार्थं 
है, उसके भौर कुछ नहीं जानां जा सकता । अथं से उसको उत्पत्ति होती है भौर वही 
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यथा फलस्य हैतुनां शदृशाह्सतयीःदुवात्‌ । 
हेतुह्यग्रहमो लोक्तेऽक्रियावत्वेऽपि कथ्वते ॥ ३०९ ॥ 


जैसे -फल (कायं) ओर उसके हेत॒ओं की सहृश्यता देखी जाती है । ग्रहण 
व्यापार के विनाभी “फलं बीजसारूप्यं गृह्भयति;, पृत्र-पितृ-रूपं गृह्णाति” इत्यादि 


व्यवहार ग्रहण व्यापार के विना भी लोकमें देवे जातैहैँ। वसे ही “ज्ञानं प्राह्यसाहश्यं 


गृह्णाति" एसा व्यवहार लोकप्रसिद्ध हैँ ।॥ ३०९ ॥ 
वातिकालद्कुरः 
अर्थाकारं संवेदनमर्थं संवेदनमिति को विरोधः । कथन्तहिं अथेसंवेत्तीति भेदव्यवहार: । 
तामेव दधानमर्थाक्रारतां वेत्तीति भ्यपदिदयते । तथा हि चक्षुर्विज्ञानं पीतमपहाय यदा 
नीलादौ वत्तंते तदा परिव्यागोपादानलक्षणोऽस्य व्यापार इवं लक्ष्यते । यदि नीलसंवेदनं 
नीलरूपमेव पीतं न यायान्नान्यस्य स्वरूपमन्यस्य भवतौति । तेन तत्पुथरभुतं युक्त्या 
व्यवस्थाप्यते स व्यावारश्च सा चाथर्पित्तिरेव । परमा्थतश्च तदतदाकारमपरापरं 
विज्ञानमेव । न तत्र व्यापारव्यतिरेकौ । यतः-~ 
अन्वयन्यतिरेकाभ्यां भेदव्यापारकल्पना । अनादिवासनासङ्खास्न भावव्यक्तपुवंकौ ॥॥६१४॥ 
स॒जातिपूवंविज्ञानानुभवाहितवासना ¦ ग्यतिरेककत्पनाबीजं केवलान्धपरम्परा ॥६१५॥ 
(--) अन्तरदलोक । 
ननु यदि तदाकारं ज्ञानं तेन जन्यते स एवार्थेस्तत्र व्यावृतः ध्यान्न तु ज्ञानम्थे 


तत्कथं विज्ञानं गृह्णातीति निश्चयः । अत्र समाधिः-यथा फलस्य हैतुनामिति । 


वात्िकाल्धार-व्याख्या 

व्यापार समाप्त हो जाता दहै, तब अर्थम व्यापार किसलिए? अथेसंवेदन भी फल 
नहीं. फल भी अर्थाक्रार संवेदन है । अ्थंसंवेदन है, इसमे क्या विरोध 2 यदि अथं 
ओर संवेदन दोनों अभिन्न है तब “अर्थ संवेत्ति" इस प्रकारका भेद व्यवहार कंसे? 
इसका उत्तर है कि अ्थकारताको धारणकरता हही ज्ञान उसको जानतादै। 
अर्थात्‌ चाश्वुषिज्ञान जव पीत को छोडकर नीलादि में प्रवृत्त होता है तव आनोपादान 
लक्षणव्यापार प्रतीतहोताहै। यदि नीलसवेदन नीललख्प है तब पीत कोप्राप्त 
नहीं हो सकेगा, क्योंकि अण्यका स्वरूप अन्य का नहींहो सकता। अतः युक्तिके 
दारा दोनोंका भेद व्यवस्थापित होताहि।. वही व्यापारहि भौर अर्थापत्ति भी। 
वस्तुतः तदाकार ओर अतदा्कार विज्ञान दही होता हैः व्यापार व्यतिरेक नहीं । अन्वय. 
व्यतिरेक के आधार पर भेद व्यापार ढी कल्पना होती है । केवल अनादि वास्नाके 
आधार पर भाव व्यक्ति पृवंवत्‌ नहीं ॥६१४।। वहु वासना या संस्कार पुवेजाति 
विज्ञानं अनुभव सै आहित होती है । व्यतिरेक कल्पना, अथर्भिद कल्पना केवल अन्ध 
परम्परा है।। ६१५ ॥इति अन्तरर्लोकौ ॥ | 

ंका~--यदि प्राह्याकार ज्ञान श्राह्यविषयके द्वारा उत्पादित होता दहै तवर वह 
विषय हीज्ञानमेंव्यापृतहोतादहैःनतु ज्ञान अथं मे, तन एेसा क्यों कहा जातादहै कि 
“विज्ञानं गृह्णाति” । ` | 

समाधान--छक्त रंङ्काकाही समःधालं किया गया है--“यथा फलस्पैत्यादि" 


से । अर्थात्‌ जसे पिता के सट रूपृवाले उत्यन्न पत्र के लिए “वृत्रः पित्ृरूतं गृ्लति'- 


एेसा लोक मँ कहा जाता दै, अर्थात्‌ ग्रहण व्यापार के विना ही गृह्णाति का व्यवहार 














लान का ही कायं होताहै । वहा अथं के भी स्थित्त होने 
विषय दोनों का साधारण कायं हता है । ६१६॥ 


श्लोकः! ३१०-३११ 1 पत्यक्ष-परिण्छेदः - ३३ 


आलोचनाक्षसस्बन्धविशेषनधियामतः । | 
मष्ट प्राताण्यमेतेवां व्यवधानात्‌ क्रियां प्रति ॥ ३१० ॥ 
आलोचना ज्ञान (निविकत्पक ज्ञान), इन्द्रिय-सम्बन्धं ओर विशेषणज्ञान, इन 

तीनों का काये-कारणभाव है । अतः आलोचनाःज्ञान प्रमाण ओौर इन्द्रिय-सण्तिकरषं 
फल है । यदि हनद्रिय-सन्निकषं को प्रमाण साना जाता है तब विशेषणज्ञान फल 
माना जाता दहै, किष्तु वैय विशेष बुद्धि ल्प फलके प्रति इन्द्रिय आदि में प्रमाणता 
तहीं मानी जाती है, क्योकि उनका ष्यवधान हौ जाता है । ३१०॥ 

स्वंबासुषधोगेऽपि कारकाणां क्रियां प्रति । 


~ --------- - - -- ~ 
~ - --- --------------- 


| वातिकालङ्कारः. 3 
तद्यथा पितुसहगः पुत्र उत्पत्तिमान्‌ पित्तृरूपं गृह्णातीति. व्यपदिश्यते लोके 
विनापि ग्रहुणन्यापारेण, तथा ज्ञानेऽपि व्यपदेश इति को विरोधः। तत्र तदाकारता 
हष्टः इह तु कथम्‌ । इहापि हष्टव कामशोकादिषु 
नार्थादिति चोचम्‌ 1 तदाक्तारा तावत्तदाकारतोपलभ्यते भवन्ती । यदि वासनासामथ्यं- 
मस्ति दशेने कारणमनुभवात्तदाकारता । अथाहब्टश्रृतयपुे प्रवत्तंते तदा वासनासामर््या- 
भावादन्यतस्तदाकारादिति वाक्या्थैः तदाक्रारः करणम्‌ । तथा हि-- 
वासनातो यद्द्भूतं तदैकस्यव विद्यते । तता्थंस्य स्थितत्तवे तु सवंसाधारणोदयः ॥॥६१६॥ 
तह्मादथकारतेव साधनम्‌ 1 उक्तश्च --आलोचनाक्चसम्बण्पेति | 
` केचिदाहुरालोचनान्ञानं प्रमाणम्‌ , ततः परं जात्यादिविशिष्टवस्तुनिश्वयात्मकं 
फलम्‌ । ततोऽपि प्रवत्तेनं ततः प्राप्तिस्धतः सुखमिति । पदपुवेप्रमाणमृत्तरोत्तरं फल- 
सिति क्रमः| आका बलादेव हि प्रतिनियतार्थब्धरवद्था नान्यतः; । आलोचनविनज्ञानं हि 


, थदि प्रतिनियतयाकारं नोपाददीतं कथ मस्येदमालोचनसिति स्यातु । अथापरमपि 


निश्चयादिविज्ञानमेवमेव ततत्वव्यपदेशनामि पूवपुवं तु कारणस्त्तरोत्त रोत्पत्तावेव कारणं 
न प्रतिनियतार्थशवस्थायाः तदाकारतेव तु यतः तत्र साधनम्‌ । ततः --सर्वेषामित्यादि। 
` वात्तिकालङ्कार-व्याष्या | ं 
किया जाता, वेसाही यदिज्ञतके लिए भी गौण प्रयोग किया जाता है. तब क्या 
विरोधे 7 पृञ्चभे तौ तदाकारता देलौ जाती है, यहाँ वह कंसे ? यहाँ भी देखो ही जाती 
दै--काम, शोकादि $ अवसर पर तदाकारता । ज्ञाने ही वह तदाकारतां होती है 
धथेसे नहीं । निष्केषं यह दहै कि तदाकारता पूच्रके समान यह भी उपलन्ध होती 


 है। यदि वदाकारता कै दर्शन मे वासना कारण है, तब भी ज्ञान ही कारण होता है । 


अनुभव भै तवदाकारता आतीहै। यदि अहष्टओौर अश्रुतपूवे विषय में. भ्रवृत्त होता 
तब वासनाक्ा सामथ्यंन होने पर्‌ अन्य साधनसे तदाकारता माननी होगी । सर्वथा 
तदाकार श्चानदहीप्रमाकाकारणहै ) भर्थात्‌ वासनासेजो उ्भरुत होताहै, तब एक 


पर तदाकारता ज्ञात्रं ओर 


केतिपथ दाधिक आलोचना ज्ञात को प्रमाण मानते है | उसके अन्तर जाति 


` आदि विशिष्ट स॒निकल्यक ज्ञान को फ़ल मानते है 


प  । उप्रसे भौ प्रवृत्ति होतो है। उसे 








तदाकारा ज्ञानादेव सा तदाकारता ` 


८३४ | सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद। ३ 


सभी कारको का अपनी क्रिया कै प्रति साक्षातु परम्परया उपयोग होने पर भौ 
अन्तिम कारक क्रिया का भेदक ओर साघ्चक्तमं करण साना जातादै।। ३११॥ 
7 7 7 -वाक्िकालङ्कारः 
साधकतमं हि करणं (पाणिनिः १1४।४२} तस्यच स्व कार कोपयोगेऽपि क्रियायां 
कथ प्रकर्षः । न हि क्रियानिर्व्तनमेव । भावेऽपि तत्रानन्तर्य यस्य क्रियां प्रति तदेव 
साधकतमम्‌ ।.तथा हि । सत्स्वपीन्द्रियादिष्वदूरदेशतादिना यदि प्रतिनियताकारतान 
प्रतिपाप्येत न तदाकाराथैपरिच्छेदग्यवस्था । तदनन्तरभासिभी सा क्ियेति तदेव 
करणम्‌ । नन्वदुरदेशतेव साधनं नेन्द्रियोपचातेऽदू रदेशताथामपि न नियता्ेन्यवस्था । 
अनुपघातस्तहि साधनं, नेदमप्यस्ति । यतः-- 
अक्तस्यानुपघातो हि तदाकारदिशेषतः } संवेदनस्य विषयः ततः स॒ व्यवधीयते ।1 ६१७) 
ननु स एवाकारो व्यवधीयत दति प्राप्तम्‌, तेन द्याकारेण निश्चितोऽनुपचघातः 
प्रतिनियताथे्यवस्थाहैतुः । नेदं साधीयः । यत्तः~-~ | 
आकारनियमः सिद्धो यदि सार्थ॑ब्यवस्थितिः। अकारणं शरः सिद्ध प्राप्तः किभिति पोष्यते ।॥६१८॥ 
नासिद्ध आकारनियमोऽक्नानुथातं साधयति । प्त चेत्प्रिद्ः सैवाथेन्यवस्थितिः। 
व्यथै एवौक्षानुपघातः ! न खलु सिद्धेऽथं शप्तः साधयति कश्चित्‌, ङिडढस्य साधनासम्भ- 
॑ वातिकाल्कार-व्याख्या 
अथे को प्राप्तिं ओर यद्वन्न चाभ हीत) है पूवं -पूवं व्रमाणग आर उकच्र-उत्तर फल 
मानाजातादहै । ज्ञानगत आक्रारके दारा ही ज्ञानज्ञेय को व्यवस्थाः होती है, अन्य 
रीति से नहीं। आलोचना विज्ञानयदि प्रतिनीयतञआकार का ्रहुणन करता, त अस्य 
इदं आलोचनं” इस प्रकार कौ विषयव्यवस्था कंसे होती? यदि दूसरा निदेचयादि 
विज्ञान इसी प्रकार काह तवतो व्यवस्था का लाभ करये वालादहै। पूव-पूवं कारण 
उत्तर-उत्तर उत्पत्ति का जनक है । प्रतिनीयत अथे-व्यवस्या का नियामक तदाकास्ता 
नहीं है, क्योकि ““साघकतमं हि करणम्‌” (पा० सु° १।६।४२) ! सवेकारकरौं मे इसका 
उपयोग होने पर भी क्रिया में परकषे कंसे होगा ? केकि क्रिया-निर्वतेन यहां नहीं 
होता १ क्रिया-निरवर्वन शानने पर भी जो पदार्थे क्रिया कै अव्यवहित पूर्वं 
होगा, उसीमेंहीक्रियाके प्रति साधकत्वं माना जाता है । अर्थात्‌ इन्दरियादि कै रहने 
पर भी दुरदेलता आदिके कारण प्रतिनीयत आकारं शाप्त नहीं होता । घट्‌ परं 
तदाकार अथं-व्यवच्छेद की व्यवस्था नहीं होती, जिसके अनन्तर वह्‌ क्रिया हीतीदहैः 
वही करण माना जाता है। अदूरदेश्षता को साधन स्थों त मनाजाय { इसका उत्तर 
है कि इन्द्रिय का उपघात होने पर अदूर देगलाक रहने प्र भी अथं-व्यवस्था नहीं 
होती । तब अनुपात इन्द्रिय को साधन वयो न माना जाय ‹ . इसका उत्तर है कि यह्‌ 
मो नहीं हयो सक्ता, क्योकि इन्द्रिय क्रा अनुपात तदाकार वशेषस ही होता दहै 1 
संवेदन का विषयं तव व्यवहित हो जाता है 1; ६१७।। 
म । शका वही आकार व्यवहित होता है। इधी जकार फै दारा अचुपघात 
निद्चित होता है ओर्‌ वही प्रतिनीयत अथे-व्यवस्था का दतु हाला है । 

, समाधान -छक्त दाका उचित नहीं, कथोँकि यदि साथ व्य वस्थिति है तब आकारं 
नियम सिद्ध हो जाता है, क्योंकि प्राप्त लक्ष पर शर ( वार्ण ) का प्रक्षेप वहींकिया .. 
जाता ॥ ६१८ ॥ 

असिद्ध आकार नियम द्न्विय-सन्तिङृष्ट अथे का साधक नहीं होता, यदि वह्‌ 





जक = न ह 


। 








क र । 
> 
 । 


श्लोकः ३१२ | प्रत्यक्ष-परिच्छेदः ५२५ 
सवंसामान्यहेतुत्वादक्नाणामस्ति नेदशम्‌ । 
तद्भेदेऽपि ह्यतद्रषस्यास्येदमिति तत्‌ कुतः । ॥ ३१२ ॥ 
९ = ग 
इन्द्रियों मे उस प्रकारका साधकतमत्व नहीं होता, क्योकि चे सभी ज्ञानो के 
साघारण कारण है । अतः अवान्तर अधिगति अवान्तर रूप की भेदकता नही बनती । 
इन्द्रियों मे प्रमाणादिके होने प्रर भी विषय-ग्राहकत्व वहां माना जाता है। वर्ह 
सारूप्य के विनो क्योंकर उपपन्न होगा ॥ ३१२५ 
; वातिकालङ्कारः 
वात्‌ । ततः सिद्धोपख्यानहा री किमपेक्ष्यते ! तदाकारतायासपि चनिश्चयोऽपरः प्रतिनिय- 
तव्यवस्थायामवेक्ष्यत इति चेत्‌, न, प्रत्यक्षप्रामाण्यभ्रस्तावातु। अम्याससम्भवे हि 
प्रत्यक्षं प्रमाणं तदाकारमाव्ादैव च तदा प्रवत्तंननिश्चयमन्तरेणापि । यदा तु निश्चया 
पक्षा तदानुमानं प्रमाणम्‌ । तस्याप्याकारसात्रादेव प्रवृत्तैः। नापरपेक्ञा। तस्वादा- 
कारान्नापरं करणं तथाऽसाधारण्मिति । तत्र-सर्वं सामान्थहैतुतत्वादिति । | 
सवस्य हि नीलपीतादि विषयस्य सामान्येन हेतुत्त्वादक्षं न भेदकम्‌ । नु नील- 
पीततदुभयादिविषयमन्यान्यदकषं भविष्यति, तदभिगरुलता हि ततराल्यैव, ततो धषमभढे 
ऽक्षाणामिति तदह्भेदादेव, भेदप्रतिपत्तिरिति रिभुच्यते सर्वसामान्यहेतुत्वादिति । तद- 
छद्‌ । आभिमंख्यस्य विशेषणाकारभेदमन्तरेण परतिपत्तमश्चक्यत्वात्‌ । तद्मेदेऽप्याकारः ` 
रहित्तस्य अस्थैदमाभिसुख्यं नीलपीत्तादिविषयमिति कुतः+ न हि नीलादि विशेषप्रति- 
परत्तिमन्तरेणाभिमुख्यविज्ेषप्रतिपरत्तिः, सा चेदस्ति किमिद्यनीमाभिमुद्यप्र्यानेन । 
अथवा तदुमेदेऽप्यभिन्नस्येति तस्य॒ नीलपीतादिवैदनस्य भेदेऽपि अभिन्नस्येन्दियस्य 
 वात्तिकालङ्कार.व्याख्या 
प्रसिद्ध है तन वही अथे.ष्यवस्था है । अक्षाण्-उपघात ब्ध हो जाता है, क्योकि कोई 
भी सिद्धाथे कौ सिद्धि छै लिष्‌ प्रयत्न नहीं करता, क्योकि हिद्धाथें की साधना असम्भव 
दै । सिद्धोपस्थानकारी का क्या उद्देद्य होगा ? यदि कहा जाय कि तदाक्ञारता मेभी 
अपर निद्वय प्रतिनीयत ध्यवस्था मँ अपेक्षित होता है तो वैसा नहीं कह सकते, 
क्योकि प्रत्यक्त प्रमाणक्रा यहं प्रसंग है। अभ्यास के सम्भव होने पर प्रत्यक्ष भ्रमाण 
तदाक्रारता सात्र कै आक्षार प्र माना जाता है। प्रवरतेन निरुच्य के विना ही जं 
निक्वय की अपेक्षा होती ह तव अनुमान प्रमाण होता है। उसकी आकार मात्र <] 
प्रवृत्ति होती है, अन्य रोई अवेक्षा रहीं होती । फलतः आकारातु क्षे विन्न अन्धको 
केरण असाधारण कारण नहीं होता, क्योकि सभी नील, पीतादिं विषयों का साश्ारण . 
हेतु होने के कारण इन्द्रियभेदक वहीं हतः । | 
शंका नील, पीतादि विषय अन्यान्य का ग्राहुक हो जायगा, क्यो तद्‌-अभि- 
मुखता उससे भिन्न है । तब धमममेद मे इन्वियों को हेतु क्थ न माना जाय! क्योकि 
उनके भेद से ही भेदक प्रतिपत्ति हती है । तब स्यौ एसा कहा जाता है कि सवेसाधा- 


रण होने के कारणं इन्द्रियभेदक नहीं । † . 
समाधान - उक्त शंका असतु दहै, धयोंकरिं विज्ेषणं ओर आकार-भेद के बिना 


आभिशरुखंता की प्रतिपत्ति नदीं हौ सकती । उसका भेद होने प्र भी आकार के अभाव 
मे अस्प इदं आभिपुखयं नील-पीतादिविषयं' एकता ज्ञान क्थोकर होगा? क्योकि 
नीलादि की विशेष व्रतिपति के बिना आभि परह्य विशेव कौ अ्रतिपत्ति नहीं होतो । 
| पदि वह्‌ है तव पुनः आभिसुह्य षरह्यान की कया आवश्यकता ? अथवा दिद्रियभेद 

















६६ संभाव्यं प्रमाणवात्तिकय्‌ विच्छ; ६ 


वातिकालङ्धारः | 
स्येदं करणमिति कृतः 1 आभिमुख्यविशेषाद्विशेष इति चेत्‌ । नाभिसुख्यत्वस्याकादण- 
` विश्ेषप्रतिपत्तिमन्तरेण विशेषेण प्रतिपत्तुमश्क्यत्वा दिद्युक्तम्‌ । तत आकारविशेष एवं 
प्रार्थनीयः 1 स॒ चेदरित किमपरेण । | 

नन्वाका रोऽप्यथेस्येव न ज्ञानस्य, तस्या्थेत्तया प्रतिपत्तेः ¦ जडखूपतया हि स 
आकारः प्रतीयते वणसंस्यानात्मना । ज्ञानन्तु तद्विपर्ययेण बोधरूपतया । नाकारग्यतिः 
रेकेण बोधरूपत्रायाः प्रत्येतुमक्ञक्यत्वातु । नौलादिसुखादिकमन्तरेणापरस्य चानाकार- 
स्यानूपलक्षणात्‌ । परोक्षं तहि ज्ञानं न चास्तीति प्राप्तम्‌ । तदसत्‌ । तथा हि-- 
परोक्षं यदि तज्ज्ञानं ज्ञानसित्येव तत्कुतः। परोष्टस्य स्वरूपं कष्तस्य लक्षयितुं क्षमः ।६१६॥ 
यतोऽपरोक्षताथंस्य तज्ज्ञानमित्ि चेन्मतम्‌ 1 अर्थापरोक्षतान्ञानमस्तु तत्र परेण किम्‌ ।६२०।। 
स्थितेऽथे तु भवत्येषाऽस्थित एव नं भाविनी । ततोऽर्धेन भवतीत्येतदनायाेन सिध्यति 11६ रशा 

एतेनाभावौऽपि प्रत्याख्यातः । 

न चापरोक्षताभ्यतिरेकेण नीलादितानुभवकालेऽनुभूयक्ते ! ततौ नीलाय्याकारा 
सा । नीलन्तु तस्या उपघानमन्यदेव । दपंणयुखप्रतिविभ्नादि च मुखमित्याकार एवासौ 
न स्वथमथैः । ननु द्षैणप्रतिविस्बमुष्वयोद्योरपि प्रतिपत्तिरिह्‌ त्वाकारमन्तरेण 
नाथस्य । एतदुत्तरत्र प्रतिपादयिष्याम इत्यास्तां तावदेतत्‌ । अजंडहूपता तु स्वयचचक्रा- 


|  वात्तिकालद्कार-व्याञ्या | 

होनै पर भी अभिन्न नील, पीतादि भेदन होने पर अभिन्न इह्द्रिय मे करणता क्योकर 
होगी ? यदि कहा जाय आभिमुषय विशेषके द्वारा विशेष प्रतिपत्ति हौ जाती दहै, तो 
वैषा नही कह सकते, वयो रि विशेष प्रतिपत्ति के विना आभिमृद्ली विशेष नहीं होता ; 
विशेष प्रतिपत्ति के विना उसका ज्ञान भी नहीं किया जा सकता, एेखा कहा जा चुका 
है। अतः आकार-विशेष की ही अपेक्षा करली चाहिए । वहु यदिह तौ अस्यक्ररण को 


क्या आवश्यकता ¡ + न 
शंका-आकार भीअथंकाटहीदहोतादहै ज्ञान का तहीं, क्योकि आकार मे अर्थ- 


सम्बन्धिता प्रतिपन्न होती है । वह जकार जड्रू्पतया प्रतीत होता दहै! वणं-संस्था- 
नादिकेरूप में ओौर ज्ञान उसके विपरीत बोघरूपत्तया जानाजाताहै। 

समाधान --आकार के विना बोधरूपता का ज्ञान नहीं किया जा सकता । नील 
सुखादि के विना ज्ञान के आकार का पृथक्‌ भान नहीं होता, तब तो ज्ञान परोक्षदहै, 
ठैसा प्राप्त हआ, वह उचित नहीं, क्योकि यदि ज्ञान परोक्ष तब वह्‌ ज्ञानही कंसे 
होगा ? परोक्ष का स्वरूप कौन जान सकता है ? ।॥ ६१९ ॥ 

यदि कहा जाय अपरोक्षता अथेमेंहोने के कारण उसके ज्ञानको भी अपरोक्ष 
कहा जाता है, तब अर्थापरोक्षता का ज्ञान होना चाहिए, अन्य को क्या आवश्य 
कता 7 ॥ ६२० ॥ | ` | 

यह अपसोक्षता स्थित अर्थम ही होती है, अस्थित मं नहीं । अतः अथे की यह्‌ 

अप रोक्ता है, यह अनायास सिदध हौ जाता है ।॥६२१॥ इस प्रकार अभाव.भी प्रत्या 
ख्यात हौ जाता है । 

अपरोक्षता के विना नीलादित्ता का अनरुभव नहीं होता । अतः वह्‌ नीलाकारा 
होती ह । नील पदाथे उसका उपधानं भिन्न दी होता है। दपेणणत भ्रख.त्रतिबिम्बादि 
मे केवल ख काआकार मात्र हता ै। मृ भथंरूप बर्हा नही होता । दपेणगत 


। 


श्लोकः ३१२] प्रश्यक्चष-परिच्कछदः | ८३२३७ | 


| वात्तिकालङ्कारः 5 
शतः कथं शक्योपपादयितुम्‌ ¦ यदि चार्थपरोक्षातायाः कश्चिदपरोऽस्ति यत इदमित्ति 
साध्यते | तद वासना भविष्यति । वासनावलायातोऽयमाकारो विज्ञानस्य । न च 
वासनावलादथेः सम्भवति । तदभावप्रसङ्गात्‌। 

ननु वासनाबलायातोऽथेबून्यो भवति स्वप्नाकारवत्‌ । 

वासनाया विशेषस्य कष्यवित्तत्र सम्भवः 1 येनाथं शृन्यो न भवत्याकारो जाग्रदीक्षितः ॥६२६१ 

वासना हि तावदाकारस्य जनिकोपलम्यते स्वप्नादिषुं । तत एषोऽपि जाग्रदुप- 
लब्धिविषयभावं गतस्तत एव तज्जातौयत्वात्‌ | 

नन्वाकारत्वमेव तश्यासिद्धसथं एवासाविति प्रतिपत्तेः। न । व्यभिचारात्‌ ।. 
स्वेप्नज्ञानाकारो ह्यथ इति भ्रतीयत एव । पर्यालोचनतोऽन्यथा प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ । 
अत्रापि पर्यालोचनह्न काकेभेक्ष्यते । वासनाविलेषस्तु जाग्रदवस्थाकारः सोऽथ इति 
वरं कल्पितम्‌ । स्वप्नादिश्रत्ययोऽपि न साकारस्तनाप्यथेस्य सम्भवादिति चेतु तदुत्तर 
धरतिपादधिष्यामः । अथाथाक्रारता नापरोक्षः, अथे एव नौलादिकोऽर्याकारः। सातु 
वस्तुप्रत्यासत्या तथा लक्ष्यते दपं गप्रतिजिम्बवतु । सुबप्रव्यास्त्या हि दषैणमनाकरम- | 
प्याकारवदिव लक्ष्यते । प्रदोपादिष्रभावाद्य । प्रदीपप्रभा ह्यनाकारापि वटादिकक्रन्ता _ ` 
` | वाक्षिकालद्कार-व्याख्या | 
प्रतिबिम्ब ओौर गख दोनों की पृथक्‌ स्थल पर प्रतीति हत्ती है किन्तु दपण में अथं के 
विना आकार माच होता है । इसका विल्लदरूप सै प्रतिपादन आगे किया जायगा) 
स्वयंप्रकाश-वस्तु में जड-रूपता का उपपादनं वयोर क्रिया जा सकता है? यदि 
अर्थापिरोक्षता क्रा कोई अन्य साधन हषे, जिससे इसको सिद्धि की जाय, तव वह्‌ साधना- 
न्तर वासना रूपी विज्ञान काही आकार वासना कै अल पर ही प्रतीत होता है । 
वासनाके आधार प्रर अथं की विद्यमानता सम्भव वही; उसका अभाव प्रशक्त 
होता है। | | 
राका होती है कि वासना के बल प्र प्राप्ताकार वैसे ही अ्ंसून्य होता है जेसे 
कि स्वप्न का आकार) प्रतिमे भी वासना की कोई टेसी विशेषता स॒स्भव नही, 
जिससे कि जागददशोन के समान ञकार अथेशृन्यन ह्ये ॥ ६२२॥ ` ` 

वासना वेषे ही आकार मात्रं की जनके होती दहै, जसे कि स्वप्नमें। अतः 
विज्ञानगत आकार भी जाग्रतकालीन एसी उपलब्धि है, जहां जाकार मात्र प्रतीत 
द भं ताना आकारमें आकारता ही सिद्ध नहीं, कथक यंह्‌ अथं है-एेसी 
प्रतिपत्ति होती है, किन्तु अतीति मात्र के आधार पर अथं की सिद्धि नहीं कर सकते, 
कयो कि स्वप्न में भी व्यभिचार होता है । स्वप्नमे भी अथंज्ञान का आकार है-एेसी 
प्रतीति होती है । यदि कहा ज्यं किं पर्यालोचना से वह प्रतिपत्ति अन्यथा सिदध हो 
जाती है तो यहाँ पर भी उक्त पर्यालोचना को कौश नहीं खा जाते, अपितु वह्‌ रहती 
है । वासनागत विशेषता जाग्रद्‌ अवस्थाका आकार है, वही बर्थ है--एेसी कल्पना ही 
उचित है । स्वप्नादि प्रत्यय भौ साकार नहीं, क्योकि वह अथ सम्भव है-एेसा यदि 
कहा जाय तो उसका उपपादन आगे किया जायेगा । यदि अर्थाकारता अपरोक्ष नहीं, | 
नीलादि अथे ही अर्थाकार टोता हं । बहु वस्तु कौ प्रत्यासत्ति पर निर्भर है । वैषा ही 
मतीत होता है, जैसा {पेण का प्रतिबिश्ष । मुख-प्रव्यासक्ति क द्वारा आकार्‌-रहित 
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छद | सभाष्यं प्रमाण्वा्त्तिकच | [ षरिच्छेद! २ 
हतेन शेषं व्याख्यातं विशेषबणधियां पुनः । 
अत्रप्ये न भेदोऽपि वहदन्यधियोऽपि वा ॥ ३१२ ॥ 
इन इन्दो के अनुखार ही जलोचनादि का हेतु-हेतुमद्भाव व्याख्यात ही जाता 
दै अर्थात्‌ उनका सारूप्य न होने पर भेदकत्वं नहीं बनता । अतः विशेषण बुद्धि के 
समान विशेष सारूप्य भानना चाहिए ॥ ३१३ ॥) 
(ल 1 ~ जातिक्रालश्ुरः 


घटाद्याकारेव लक्ष्यते 1 तदसत्यम्‌ =-= - 
मुखादिन्यतिरेकेऽपि द्प॑णादिनिरीक्ष्यते १ न त्वाकारात्तिरेकेणाप रोश्चत्वर्नि रक्ष्यते ।।६२३।। 
` अपरोक्चता हि नीलाकारात्मभुतेव सवेदा निरीक्ष्यते नान्यथा । तत्किसथं प्रत्या- 
सत्येवं प्रतिभाति यथेवम्शरतेरेवेति किमत्र" प्रमाणम । भवतोऽपि कि प्रमाणमिति चेद- 
सेदोपलन्धिरेव । आ्रान्तिरेवेयमिति चन्त बाधकामावात्‌ । अथेप्राप्तिरिति चेत्‌, न, 


्राप्तेरप्याकारलक्षणत्वात्‌ । न हि तदाकारतामन्तरेण भ्राप्तिरस्तीति प्रतिपाद. 


यिष्यामः। यदि स तथाभूत आक्ारोन स्यान्न द्‌ दिचत्परतिनियतमथं न्यवस्थापथेद्‌ । 
तथा हि--एतेन गेषं व्याख्यातमिति । ` 
आलोचना्थवन्निकषपदिः शबः ¡ अ्थंसन्निकर्बोरऽपि नाकारमभिप्रेत्य ज्ञायते । 
ततस्तवामपि क्रिया प्रत्यसाघ्कतयत्वं, व्यवधानात्‌ विडेषणद्वियाय्‌ । पुचस्तदाकारता 
भावे विक्षेषणवृद्धिरेव न सिध्यति । तद्विरोध्यादिदुडित्वमिति ॥ न तेषासपि करणत्वं 
यदि तावत्कालाविशेषणवुदधिविरोषगमेतदिति कथं ज्ञ! तव्यम्‌ ! न हि विकषेष्योपारूढ- 
रूपमन्तरेण विल्ेषणत्वं लास, नापि तदुपारूदत्दग्रहणं विना विशेषणत्त्वग्रहेणम्‌ । तदा- 
1 वातिकालदार-व्याव्या | 
दर्पण मी आकारवान के समान अबिलक्षित हौता है अथवा प्रदीपादि प्रभा के समान । 


अर्थात्‌ प्रदीप की प्रभा जकार-रहित होने पर भी घटादिके सम्बन्धसे घटाकार के 


समान प्रतीत होती हे, | 

समाधान--उक्त शंका सत्‌ नही, क्योकि सुखादि से रहित दर्पण देखा जाता हे 
किन्तु आकार कै बिना अपरोक्षत्व प्रतीतं नही हता ।। ६२२ ॥। | 

जपरोक्षतः नीलाक्रार स्वरूप ही है अन्यथा नहीं तव क्यों अथं कीप्रत्या- 
सत्ति से एेसी प्रतीति होती है ! यह देखी ही है, इस क्या रमाण ? इस प्रन के उत्तर 
मे आपच्चे भी पषा जा सकता है । आपके सत मै क्या प्रमाण इसके उततर मेकहाजा 
सक्ता है--अभेदोपलब्धि ही प्रमाण है। इसे भ्रान्ति नटीं कहा जा सकता, क्योंकि 
उसका कोई वाधक नहीं) अर्थप्राप्ति बाधक क्यो नहीं वयोंकि वह्‌ प्राप्ति भी 
आकार मात्र है ) तदाकारा के विना प्राप्ति नहीं हयेती । इसका प्रतिपादन आगे 
करिया जायगा । यदि कह आकार वैसा नहीं तब कोई भी प्रतिनीयत अर्थंकी 
व्यवस्था नही कर सकेगा | 

उपर कारिका मे जो कहा गया --"जतादृरूपे न भेदोऽस्ति" । वहां पर आलो- 
चनाथं सन्तिकर्षीदि यह वाक्य शेष है । अथैसल्निकषे भी आकार के विना नहीं जाना 
जा सकता । अतः उनम्रै भी क्रिया कै प्रति सक्षाधकमत्व माना जाता है, क्थोंकि विशे- 
बण बद्धि का व्यवधान होता है । पुनः तदाकारता के अभाव मे विशेषण-बृद्धि सिद्ध 


५ 


नहीं होगी तदुविकेष्यादि बृद्धि कसे ए उने भी करणत्व नहीं ।. यंदि उतनै काल तक 











॥ 
[कषक तता 10 यीं | भो न ~ „० 


एलोकः ३१४ ]  पत्यन्न-परिष्ष्ठेदः | ८३९ 


नेष्टो विषयभेदोऽपि क्ियासाधनयौोद् योः । .. 
एकाथेत्वे दयं व्यथं च च स्यात्‌ कमसाधिता ॥ ३१४ ॥ 
क्रिया ओर उसके साधन का विषयभेद नहीं होता । छिदा क्रिया ओौर उक्तका 
फल देधिभाव रूप फल समानाधित होते हैँ । विरोषण-ज्ञान प्रमाण ओर फल उभया- 
्मक होना चाहिए, क्योकि विषय का सारूप्य ओर अधिगमका स्वभाव उसमेंदेवा 
जाता दहै) एकविषयके दोज्ञानों की क्पभावता नहीं होती, क्योकि क्रमिकं कायं- 
जनन एके कारण का विरुद्ध माना जातारहै \ ३१४॥ 





वातिकालङ्ारः | 
 कारग्रहणे च विशेष्यसपि गृहीतमेवेत्ति कथं ततो विशेष्यघीरपरा साध्या भवेत्‌ । न हि 
तदेव गृह्यमाणं तदग्राहकबुद्धिजनितग्राहकग्रटयं तत्काञ्ेऽपि विशेषणस्य प्रतिभासन- 
मिति चेतु । पूवन्तदुग्रहणं व्यथं पूरवंमवि विशेष्थं प्रतिभासत इति न युश्तं साधनत्वा- 
भावप्रसं¶ादेव । किच्च विरोषगत्रुद्धिविशेषणे विशेष्ये ठ द्बुद्धिरिति वविवयभेदः क्रिया- 
साधनयोः प्राप्तः । भवतु फो दोष इति देतु ~-नेष्टो विषयच्छदोऽपीति । 

न खलु पलाशे परश्वादिकरणप्रवतैनम्‌ । न्यग्रोधे च्छिदा निर्व॑त्तते एकाथेतायां 
ूवंवल््मसंगः । व्यथता च दयोः । क्रमभावश्च सर्वता तदथेहेतुनी धियां विरुद्धः । एकतवे | 
क्रमायोगातु । ञावृत्तिभेदाक्तपर इति चेतु > न, आग्रु्तिमेदस्य प्रत्यक्षेण श्रत्तिपत्तुमक्च- 
बयत्वातु । यदि तदेव ज्ञानमावतेत इति सदे वावुत्तिसं्रत्ययः स्थातु । न च तदसिन्न- 
स्वरूपग्राहिणां परस्परं क्रियासाधनभावः क्रपरभावेऽपि पूर्वेणोत्तरस्य जनिक्रियैव क्रियते 
ताधिगतिः पूवाविदोषातु । जनिक्रियापिं चापरा तत्स्वह्पादिति प्रतिपादितमभ्यत्र । 
1 178 वात्तिकाव ङ्का र-व्याख्या | - 
विशेषण-बुद्धि है तव उसका ज्ञान कंसे होगा ? क्योकि विकशेष्य-रूपापन्नता के विना 
विशेषणता का ज्ञान नहीं होता जौर तदुपारूढत्व प्रहण के बिना विश्लेषण का ग्रहण 
नहीं होता । तदाकार का ग्रहण होने पर विशेष्य भी गृहीत ही हो जाता है। उस 
भिन्न विशेष्य भी ओर द्रु सही, क्योकि वह भेद भी गृह्यमाण होकर तद्ग्राहक 
नुद्धि छे जनित ग्राहक का ग्राह्य होता है । यदि कहा जायकिउक काल में भी विशे 
घण का प्रतिभास्येतादैतो वसा नहीं कह सकते, क्योकि परे उक्षका ग्रहण व्यथं 
है पहर भी विशेष्याथं पतिभ।सित होता है--एैसा नहीं कह सकते, वयो कि साधना- 
भाव प्रसक्त हीतादहै। दुसरी बात यह्‌ भी ड विश्चेषण-बुद्धि दिक्ञेषण ओौर विक्षेष्य 
कौ वुद्धि, इस प्रकार क्रिया ओर साधन का विषय-मेद प्राप्त होता है । यदि कहा जाय 
कि क्रिया आौर साधन का विषयभेद माननै पर्‌ क्या दोष? उसके उत्तरम कहा 
गया है ~ ^तेष्टो विषयभेदोऽपि" । अर्था पला कै ऊपर पशु का आघात ओर 
निग्रोघ का छेदने हौ, एेसा सम्भव नहीं ।' . | 

 एकाथैता मं पूवेवत्‌ प्रसंग उषस्थित होता है । एका्थक दो क्रिपाओं का वैधर्थयं 

भी होता है। तद्थक सभी बुद्धियों का क्रमभाव विस्द्ध है। एकता पक्ष सेक्रम नहीं 
बनता । यदि कहा जाय कि आवृत्तिकेमेद से क्रत सम्भव होगा तो वैषा सम्भव नही, 
वयोक्रि आवृत्ति-भेद का प्रतयक्षके हारा ज्ञान नहीं हो सकता । यदि वही. ज्ञान पुनः 

` भावित होता है, तब सदैवं आवृत्ति कौ प्रतीति होनी चाहिए । तद्-अभिनन स्वरूप कै 
ग्राहक ज्ञानो का परसपर क्रिया-साधनभाव नहीं होता । उनका क्रसभाव मानते प्र्‌ 














८४७ छभाद्यं प्रमाणवात्तिकमू [ परिच्छेदाः र 


 साध्यसाधनताभावः सकृद्‌ मावे धियोऽलयोः । 
तदहयवस्थाश्रयत्येन साध्यसाघनसंस्थितिः \ ३१५ ॥ 
आकार ओर अधिगम दोनों एकनज्ञान-स्वरू्प होने पर मी भ्रमाण-फल भए 
अनुपपन्नं रहता है, क्योकि आकार ओर अधिगम रूप अंशो कौ सात्प-साधन-संस्थिति 
सम्भव नहीं । व्यवेस्थाप्य-ग्यदस्थ(पकभावं बन स॒कताहै। वह्‌ तादाल्म्यमे भीं 
अविरत्‌ है ॥ ३१५ \ 
सर्वह्मिनापि - सम्बद्धः कंश्चिदेषावगम्यते 
धमः स नियसो न स्यात्‌ खस्बन्धस्याविशेषतः ।॥ ३१६ ॥ 
अथे का सन्तिकषं भी प्रमाण नही, क्योकि बाह्य पदाथेका इद््रियादि के साथ 


„ सम्बन्ध होने पर भी सभी धमो कै माध्यम से अधिगति नदीं होती मौर गति ओर 
स्थिति कारहतुभ्रूत सम्बन्धी समानहै । ३१६॥। 


वातिकालद्कारः 

उक्तन्व--साध्यसाधधनतामाव इति । --इत्यन्तरर्ल) कः 

तापि सन्निकषैः प्रमाणं यतः =-सर्वात्मिनापि सम्बद्धमिति । 

यदीन्दरियार्थसन्तिकषैः प्रमाणं तस्थ फलमर्थाविगतिः स सन्मिकषंः संयोगः । 
संयुक्तसमवायः । संयुक्तसमवेतसमवायः । घमवायः। समवेतसमवायः । संयृक्तविशरंषण - 
विशेष्यभावइचेति । इद्द्ियस्य घटादिना संयोगः । घटसमवेतेन गुणेन संयृक्तसमवायः । 
गृणत्वेन सितत्वादिना संयुक्तसमवेतसमवायः । श्रोत्रस्याकाचात्मनः शब्देन समवायः । 
शब्दत्वेन समवेतसमवायः । प्रदेशे घटाभावेनेन्द्रियस्य संयक्तविशोषणविशेष्यभावः। तत्र 
यदि नाम संय॒क्तेन सम्वन्धः । तथ्य ग्रहणमिति. कुतः 1 अन्यथा धूमसप्वद्धवद्लेचा- 
देरपि प्रतिपत्तिः स्यात्‌ । अथं समवायक्लम्बन्धात्प्रतिपत्तिः । एवन्तहि एकाथ॑समवाविनः 
स्पशदिरपि चक्षुषां प्रतिपत्तिः स्पात्‌ । ससानदेशचतवमने ? प्रत्युक्तम्‌ । यथा सन्तानस्य 


एका्थंसमवाथिनः प्रतिपत्तिस्तथा खशदिरपि । अचाक्षुषत्वादप्रतिपत्तििति चेत्‌ । 


 वात्िकालद्कारव्याख्या 


भी पूवे क द्वारा उत्तर काजन्मही किया जाताहै, अधिगति नहीं । जनी क्रियाभी 
अन्य नही, ततुस्वरूप ही है, इसका प्रतिपादन अन्यत्र किया जाचृकराहे। 

सन्निकषं भी प्रमाण नहीं कहा जा सकता, वथोंकि. यदि इन्द्रियाथे-तस्निकषं 
प्रमाण है, उसका फल अ्थरगभिगति, वह॒ सरह्निकषे --(१) संयोगाट्मक है, (२) सयुक्त 
समवाय है, (३) संयुक्तसंवेत समवाय, (४) समवाय, (५) संवेतसमवाय, (६) संयुक्ते- 
विशेषणविशेष्यभाव हयेगा । इनमे इन्द्रिय का घटादि के साथ संयोग, घटसंवेत 
रूपादि गणो के साथ संयुक्त-समवाय है गृणत्व कै साथ संयुक्तसवेतसमवाय>, आकाशा 
त्मक सोत का शब्द कै साय समवाय शब्दत्व के साथ संवैतसमवाय प्रदेश में घटाभाव 
करे ताथ संयुक्त विरषण-विशेष्यभाव माना जाता दै । इनमे यदि संयुक्त द्रव्यके साथ 
सम्बन्ध होता हे, तब उयंकां ग्रहण कंसे होगा 7 अन्यथा धूर्मलम्बद्ध वह्वयादि की 
प्रतिपत्ति होनी चाहित । यदि समवाय शम्बन्ध से प्रतिपत्ति मानी जाती है तव एकां 
समवायी स्पशशदि की भौ चक्षु कै. दवाय प्रतिपत्ति होनी चाहिए 1 समानदेशत्वका 


` बिलास किया जा चका है। जैसे--एका्स्तपवायी सन्तान का ज्ञान होताहै, वसे 


द + क क 
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तदभेदेऽपि भेदोऽयं च्सात्‌ तस्थ प्रमाणता । 
संस्क्षाराच्चेदताद्रप्ये न तस्थाप्यव्यवस्थिते; ॥ ३१७ ॥ 


वातिकालङ्कारः 
तदेवेदम्‌- 
एका्थंसमवायित्वा्तन कथमिति चिभ्त्यते 1 

तस्मान्न सवत्िनापि सम्बद्धं कश्चिदेव धर्मः प्रतीयत इति न युक्तम्‌ । यदि हि 
चक्ष्‌ रादिपरमाणवो बरहितिगेत्यान्यदेरसक्रान्व्याथेग्रहनितित्तं तत्संयोगे तथा सति सर्वा- 
त्मना सम्बन्धाददोषरूप प्रतिपत्तिरिति चक्रशो घटादयोऽपि धमः परिस्फुटं प्रतिभासेरन्‌ । 
वणेशश्च न संस्थानमात्रह्य । तथा शेषजात्या्यभिव्यक्तिः। दूरादौ करणस्यासामथ्यं- 
मिति चेत्‌ 1 यद्यसामथ्येसग्रहणमेक सवेदास्तु । एवम्भूता सामग्री यैनेवस्भुता प्रतिपत्ति- 
रिति चेत्‌, न, अभिन्नत्वात्‌ । संस्थानद्य वणेतः । 

न हि वर्णतः संह्थानं भेदेनावधायेते । अवधायेते वर्णव्यत्तिरेकेणापि समर्थाकार 
हति चेत्‌ । तत्रापि द्यासवणंस्यौपलम्योपलन्धेः } अन्धकारस्यावस्तुत्वाच्च वणेस्योपल्‌- 
न्धिः । तदप्ययुक्तप्‌ । उपलभ्यमास्यावस्तुत्वायोगात्‌ । आलोकेऽपि निमीलितलो चनस्य 
प्रतिपत्तेरिति चेत्‌, न, तस्य ्रान्तत्वातु 1 न चैरुष्य भ्रान्तत्वे सवत्र भ्रान्तिरित्यतिप्रस- 
ङ्गात्‌ । बाह्या्थाभावगप्रसङ्खात्‌ । ततः पनरिदमेव वक्तष्यस्‌ । कंश्चित्प्रत्यथो श्रान्तः 
कश्चिन्नेति । तेनालोक एव संस्थानश्रहणं नान्धकारे। निकट एव न दुरे 1 यतः 
तदभेदेऽपि मेद्योऽयमिति । | | 





| वातिकाल्कार-व्याख्या 
स्पर्शादि का मी । यदि कहा जाय कि अचक्षुस्त्व होने के कारण प्रतिपत्ति नहीं होती, 
तब एकार्थसमवायी होने के कारण क्यो नहीं? एसा विचार किया जाताहै। 

अतः सर्वात्मना सम्बद्ध धमं कौ प्रतीति होतौ है, एेसा युक्तियुक्त नही, क्योकि 
चक्षुरादि के परमाणु बाहर निकलकर अन्य देश मे सक्रान्त होकर अथं ग्रहण ॐ निमित्त 
होते है, तब सर्वात्मना सम्बद्ध होन के कारण अशेष स्वरूप की प्रतिपन्नि ओर षटादि 
धर्मो का परिस्फुट प्रतिभास होना चाहिए । वणेलः संस्थान सात्र का नहीं! इसी 


प्रकार शेष जात्यादि को अभिव्यक्ति हनौ चाहिए । यदि कहा जाय कि दरदेशस्थ 


वदार्थं के ग्रहण मे इन्द्रियों का सामथ्ये नहीं होता, तव सवेदा अग्रहणदही होना 
चाहिए । एसी सामग्री से एेसी प्रतिपत्ति होती है, एेसी व्यवस्था नहीं हो सक्ती, 
बयोकि उनका अभेद हवै ओर संस्थान का वणे से, क्योकि वणे से संस्थान भिन्न नहीं 
प्रतीत हतै । यदि कहा जाय किं वभ से भिन्न अर्थाकारहोता हैतो वह वसा नहीं 
कह सकते, क्योकि वहो भी शयाम वणे की उपलभ्य उपलच्धि होती है । अश्छकार को 
वस्तु नहीं । अतः वणं की उपलब्धि नहं होती । एसा कहना अयुक्त है, क्योकि उप- 
लभ्य मान पदाथै को अवस्तु नहीं कह सकते, क्योकि आलोक मे ही नेत्र-निमीलन करने 
पर उसकी प्रतिपत्ति होती है, एेसा हीं कहं सकते, वयोँकि वह्‌ अतीति भ्रम मात्रहे। 
एकमे भ्रम होने पर सवेत्रं भ्रान्ति नही हौ सकती । अन्यथा बाह्याथं का अभाव प्रशक्त 
होगा, तब फेसा ही कहना चाहिए कि को ई प्रतौति भ्रम होती है ओर कोई नहीं । अतः 
4/1 मे संस्थान का ग्रहण होता है, अन्धकार मै नहीं । निकट में ग्रहण होता है, दूर 
नहीं । 


१०६ 











ददे _ भाव्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिज्छेड! २ 


इन्द्रिय-सचिकर्षादि का प्रमाण भयुक्त होने कै कारण ससिकर्षादि का भभैद 
( अविशेष ) होने पर भी जिस तियामकसे ज्ञान का भेदहोताहै, वह नियामक 
आकार-विरोष होता है । उसे प्रमाण मानना उचित हीदहै। यद्यपि ज्ञान $ हेतुभूत 
संस्कारोंकेद्राराज्ञान का कतिपय धर्मो ग्रहणहोतादहै तथापि संस्कारो में विषय- 
` सारूप कौ व्यवद्था नहीं हौती । ३६७।। 
क्रियाकरणयोरेक्यविरोध. इति चेद्‌, धयत्‌ । 
धमंमेडास्युपगसाद, वस्त्वधिन्नसितीष्यते ॥ ३१८ ॥ 
ज्ञान काजो आकार होता है, उसी का अनुभव गौर उसी कै संस्कार होते ह। 
उसी से विषय-व्यवस्था होती है । अनुभव की स्थिति न होने पर सब्र अव्यवस्थित हौ 
जाता है। यटि कहा जाय कि क्रिया ओर करण के अधिगम आकार का अभेद होनेमें 
विरोधदहै तो वेसा नहींक्ह सक्ते। धर्म-भेद व्यावृत्ति सै उपकल्पित होता है। 
शताकार व्यावुत्तिही प्रमाणदहै ओर अनविगति व्यावृत्तिफल है। इनको एकता 
` नहं ॥ ३१८ ॥ । व 
ठवस्प्रकारा सवष क्रियाकारकसंस्थितिः । 
भावस्य भिच्लाभिमतेष्वच्यारोपेन . वृत्तितः ॥ ३१९ ॥ 
व १." बातिकालद्ोरः 
-तैन सर्वर्त्मना ग्रहुणमग्रहणं वा यक्तम्‌ । तस्य चाथेस्याभेदेऽपि भेदोयो ज्ञानस्य 
सम्यग्‌ नीलाद्याकारादेव। न बाह्याकारादिति । तस्मादाकार एव प्रमाणम्‌ | अथ 
संस्थानादनाकारणमपि विन्नानं प्रतिनियताथेन्यवस्थाकारि भवेत्‌ । अवाह--संश्कारा- 
च्चेदताद्रूप्य इति । 
संस्कारो हि प्रतिनियतव्यवस्थापुवेकः प्रतिनियतमथेविषयं ज्ञानस्य कूर्यात्‌ स्वयं 
प्रतिनियतः । त्था योऽर्योननुभूतस्तथाभूता स्मृतिभवति न चाथेप्रतिनियतोऽनुभवः। 
आकारं विना कुतः । तत्कथं ततः संस्कारप्रतिनियमो येन ततो नियताथेव्यवस्था । 
इतरेत राश्यणदोषप्रसङ्धात्‌ । सति प्रतिनियमेऽनुमवस्य संस्कारनियमः। संस्कारनियमे 
चानुमाननियम इति नेकोऽपि स्थातु । यदि साकारं ज्ञानं प्रमाणं तदेव फलमिति 
क्रियाकरणयोरेकयं प्रसक्तपर । आकारस्या लिय माग्यतिरेकात्‌ । तत्राप्युच्यतते-क्रियाक्ररण- 
योरेक्यवि रोध इति । 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
अतः सवत्मिना ग्रहण या अग्रहण मानना ही युक्त है। उस अर्थका अभेद होने 
परभीजोज्ञान का भेद प्रतीतहोताहै वहं नीलाकारादिसेही हौतादहै, बाह्याकार 
से नहीं । अतःआकारहीप्रमाणदहै। यदि संश्यान के आधार पर अनाकार विज्ञान 
भी प्रतिनियत अथं का व्यवस्थाकारी हयेतादहैतो वर्ह के लिए कहा गया है -“संस्का- 
रात्‌” इत्यादि से । अथात्‌ संस्कार प्रतिनियत व्यवद्था पूवक होत्ता है। प्रतिनियत अर्थं 
रूप विषय ज्ञान करा स्वयं प्रतिनियम करता है । जेसे-जो अथे अनुभरृत हौता है, स्मति 
तथानुभूत होती है, अथं प्रतिनियत अनुभव नहीं । आकार कै बिना वह कंसेहोगा? 
अतः वहं सस्कार प्रतिनियत कंसे होगा । जिसके आधार परः प्रतिनियत अर्थव्यवस्था 
दो सक 1 एसा मानने पर इतरेतराश्रय दोष प्रशक्त होता है! प्रतिनियत मानने पर 
अनुभवः के सैस्कार नियामक होते है । संस्कार का नियम होने पर अनुमान का नियम्‌ 








` षये णी णी धि व मवि ८ द 
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हसी प्रकार की समस्त क्रिया-कारक-व्यवस्था मानी जाती है। भिच्लाभिमत 
भवयवों के भावरूप अवयवी का आरोप होता है। ३१६ ॥ 
न्ह , 11 वाकाश 
यदि परमार्थतः क्रियाकरणयोरक्यच्च युक्तमित्युच्यते तदयृक्तम्‌ । न हि कारका- 
त्मिका क्रिया कारकात्मतां विरुणद्धि । न हि व्यापारः पदा्थ॑तो भिद्यते । नोत्पतननिप ` 
तने पशुतो व्यतिरिच्येते । तस्येवापरापरदेशसंगिन्यृत्पत्तिस्तथा व्यपदेशवती । न च सा 
स्वरूपादपरा । न च सा स्वरूपेण तदेक्यं विरुध्यते । अथ व्यावहारिकी क्रिया विरोधिनी 
कारकेकत्वेन तदेतदिष्यत एव । धरमभेदाम्युपगमाद्िकल्पपरिनिष्ठितो हि धमेभेदोऽम्यु- 
पगम्यत एव । एवं प्रकारेव तु कस्पितमेदवतो क्रियाकारकमेदग्यवस्था । तथा हि -~ 
अन्वयतिरेकाभ्यामेकह्वानक्यकल्पने । क्रियाकारकमेदेन व्यवहारो व्यवस्थितः 1; ६२४॥। 
दैवदत्तस्तावदेक एव प्रत्यभिनज्ञाबलाद्चवस्थाप्यतते। तस्य स्थानगमने पदेश- 
वृत्तिनी । ततस्तत्र क्रिययोभंदः कस्प्यते । यो हि यस्िन्नभिन्ने भिद्यते स तस्माटचतिरि- 
च्यते । परमार्थतस्तु देवदत्त एव । अवस्थामेदाहयतिरेकी भियते । तेन भावेषु भिन्नाभि- 
तेष्वपि लोक एकत््वारोपेण प्रवक्तेत इति । तदनु रोधाक्करियाकारकव्यवस्था न परमा- 
धतः । एवमाकारोऽपि नं फलाधिगतिन्यापकः । अधिगतिस्तु सकलाकारव्यापिक्ा । 
ततो भेदशभ्यवस्था प्रसितिप्रमाणयोः। परमा्थेतस्त्वाकार एव प्रका्चमानः प्रमितिः । 
तस्मादाकारः प्रमाणमथंषंवेदनं फलमब्यतिरिक्तमेव्र फलं प्रमाणात्ततो वा प्रमाणमिति । 


| वातिकालङ्धार-व्याख्या 

होता है। वह्‌ सबकुछ नहीं हौ सक्रगा । थदि साकार ज्ञान प्रमाणदहै ओर वही फल ह 
तब क्रिया ओौर करण दोनों को एकता प्रशक्त होती है, क्योकि अधिगम रूप व्यापार 
एक हौता है । एेसी परिस्थिति में भी कहा गथा है --“क्रियाकरणयोः" इत्यादि से । 

यदि परमाथेतः क्रिया आर करण. कौ एकता नहीं होती तो वैसा कहना युक्ति- 
यक्त नही, क्योकि क्रिया कारकरूप नही होती, कारक आत्मता का विरोधौ है, वयोंकि 
व्यापार पदार्थं से भिन्न नहीं हाता । जसे--उत्पतन ओर निपातन बरसों से अतिरिक्तं 
नहीं होति । वही अपरापरदेशमं उत्पन्न होकर क्रिया रूप में व्यपदिष्ट होता है । यदि 
व्यावहारकी क्रिया विरोधी हकर एकं कारण भ प्रतीत हयेती है, तब वह अभीष्ट ही 
है । धभेद मानकर विकल्प-परिनिष्ठित घर्मा-भेद माना ही जाता है, इसो प्रकार कौ 
कल्पित भदोतिक्रिया-कारक भेद-व्यवस्था होती है । अन्वय-व्यतिरेक के दवारा एकत्वा- 
नेकट्व की कस्पना होती हे । क्रिया-कारकके भेद से व्यवहार व्यवस्थित होता 

४ ॥ 

५ "दवदत की एकता प्रतिभिज्ञाकै बल पर व्यवस्थापित होती है; उसके स्थान 
ओर गमन-प्रदेश वृत्ति होति दै ( अतः उसका क्रियाभों का भद कल्पितं होताः है, जो 
पदार्थं जिसके अभिन्न टोने पर भिन्न होता है, वह उक्षे व्यतिरिक्तं हेता है । परमाथतः 
देवदत्त ही है, अवश्था-भदं से व्यतिरिक्त होता है । अतः मिन्नाभिमत भावों मेंभी 
लोक एकत्वारोप कै द्वारा प्रवृत्त होता है । उसके अनुरोध पर ही क्रिया-कारक-भावं 
की व्यवस्था होती है, परमाथंतः नहीं ॥ ट्सी प्रकार आकारभी फलाधिगति व्रा व्यापक 
नही होता । अधिगत्ि ही कल आकारो को व्यव्था होती है, तञ प्रमित्ति ओर 
परमाण कौ भेद-व्यवस्था होती है । वस्तुतः प्रकाशमान आकार प्रसिति होता है भौर 
आकार प्रमाण अथ-संवैदतं फलं होता है, प्रमाणे से फल व्यतिरिक्तं नहं तीता ओर सु 











2४  सभाष्यं प्रमाणवात्तिकमू । [ परि्छेव) ए 


विज्ञप्तिसान्रताविच्चारा 


(२३१) अथंसंवेदनचिन्ता-- 
क।[थचविद 2 यदेवेदं ब्रत्यश्चं व्रतिवेदनय । 


तदथवेदनं केन ताद्रप्याद्‌ व्यभिचारि तत ॥ ३२०1 | 
योगाचायं सौत्रान्तिक से प्रष्नं करता है“ काथैसंविद्‌ ?" उत्तर दिया जाता ै 
“यदेव ` इत्यादि से । अर्थात्‌ नीलादि के रूप में प्रतिसंतान-नियत नो, वेदन है, वही 
अर्थसंविद्‌ है । अर्थसारूप्य कै कारण ज्ञान अथेवेदन कहलाता है, एेखा नही कहं 
कते, क्योकि द्विचन्द्रादि द्यल पर अथं विनाभी सारूप्यं की प्रतीति हो जाती 
) ह 1 २२० ॥ 
| वातिकालद्कारः 


तथा चोक्तमु~ । 
प । सच्यापारप्रतीतत्तवासमाणं फलमेव सव्‌ । 


(२०) इवसवेदनफलम्‌ 

अथवा स्वसवित्तिः फलच्वात्र । उभयाभाक्षश्य विज्ञानस्य स्वसंवेदनमेव फलम | 
नन्वथंसवेदनं फलमर्थार्थ लोक इति । अच्रौच्यते ~ 
` लोकष्यार्थाधिताऽयुक्ता यदानाथेस्य वेदनम्‌ 1 त जातु चिददृष्टेऽवं लोकस्याथित्वसम्भवः ।}६२५॥ 

श्रुतो हि परम्परया दृष्ट एवं । 
६. विज्ञप्तिमात्रता-- 
(२१) अथंसंवेदनचिन्ता~ 

ननु नीलादिरथेः संवेचत्त एव । कथपसं विदथस्य 1 अत्र पयनयोग! । तथा हि ~ 
काथेसंविद्‌, यदेवेदमिति । 

यदि प्रतिनियतं वेदनं धतिविदितं वा तदा क्ाकारन्ञानमेवाथेवेदनमिति व्यपदे- 
शमात्रमेव केवलम्‌ । नत्वथंस्य वेदनं सिध्यति । 
` "न वात्तिकालङ्का र-व्याख्या 
फल से प्रमाण, जंसाकि कहा गया रहै~-“सव्यापारप्रतीतत्वास्रमाणं फलमेव सत्‌ ।“ 
(२०) स्वसवेदनफल-- 

मथवा स्वसंवित्ति फल है । उभयभासता ज्ञान का स्वसंवेदन ही फल होता है। 
यदि कहा जाय कि अथेसंवेदन को फल व्यो नहीं माना जाता, जबकि अर्थं कै उदेश्य 
से लोकप्रवृत्ति होती दहै? तो वसा नहीं कह सक्ते, क्योकि लोगों की भअर्थाधिता युक्त 
नहीं, तव अथं का वेदन नहीं होता, क्योंकि कभी भी दुष्टां पे लोगों की अथिता 
सम्भव नहीं । ६२५ ॥ 

श्रूतं अथं भी परम्पस्या दुष्ट्ही होता दै। 
विज्ञप्तिमात्रता-~ 
(२१) अथसंबेदनचिन्ता = 

प्रन नीलादि अर्थं का संवेदन होता है 1 अथं की अक्षवृत्त कंसे होगी ! 

उत्तर - उक्तं प्रषन के उत्तर भें एठा जाता है- “कोऽथंसंवृत्तः 7“ 

यदि वेदन प्रतिनियत होता है अथवा प्रतिविदित होतारहै, तब साकार ज्ञान 
के ही अथैसंवेदन एसा कहा जाता है, किन्तु अथे का वेदन सिद्ध नहीं होता । यदि 
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अथ सोऽनुभव; क्वास्य ? तदेवेदं विचार्थते । 
 चरूपयन्ति तत्‌ केन स्थूल।भासं च तेऽणयः ॥ ३२१ ॥ 

अनुभाव्य के अभावं में अनुभव उपपन्न नहीं हो सकता, क्योकि क्रिया &@ अभाव 
मे कारक षयोंकर सम्पन्न हौगा ? यही विचार किया जाता &§! घटादि के रूपमे 
विद्यमान परमाणुओं मे--“"एकोऽयं स्थूलो घटः" एेसी रतीति सम्भव नही । जो अण्‌ 
स्वरूप है, वह्‌ स्थूलता कै रूप मे ज्ञानारूढ्‌ नही ओर जो ज्ञानारूह स्थूलता, परमा- 

णओं मे उसका अभावदहै॥३२१॥ 

72 अ पिकलकारः | 

अथ ताद्प्यादेवाथंस्य वेदनन्तथाभरुतपथेमन्तरेण तादरव्यस्याभावात्‌ । न । व्यभि- 
चारात्‌ केशमश्कादिष्‌ । यतः -- अथ सोऽनुभवः क्वास्येति । 

यचथंसुम्बन्धो नास्ति तदा कोऽसावनुभवः अनुभयमाननिष्ठत्वादनुभवस्य । कथं 
केराद्यनुभवस्तंभिरिकष्य । 

ननु कश्चि दथेनिष्ठ एव दश्यते तदेवेदं विचा्येते ! हदयताम्थस्येत्ति च न हश्यते । 
अथेस्यादशेनात्‌ । यदि चोदयमाघ्ादथसंबेदलं चक्षुषोऽपि वेदनं तदिति प्राप्तं तत 
उत्पत्तेः । तथेवानुमानात्कायंदर्शानादनुमीयतेऽथेस्तथा चक्षुरपि  तदेदनं तदेव तदाकारं 
कल्प्यताम्‌ 1 बहिदश्ाकारेण बहिरेव कल्प्यत इति चेतु । किन्दपेणसुखाकारेण तद्देशस्य 
मुखस्य कल्पना । ततः सक्लमेवात्मस्थं सूखवत्प्रतिविम्बरूपेण प्रतिभातीति कल्पनी. 
यम्‌ । तथा हि~ सरूपयन्ति तत्‌ केनेति 1 ¦ 

अणव एव यदि विषयस्ततः स्थूलाभासविनज्ञानमिति सारूप्याभावात्कथं विषयो 
विज्ञानद्य । वृक्षादिपिण्डग्रहणवड्‌ श्रा न्तमेव भवेत्‌ । वर्णाकारतया सरूपयन्तीत्ि चेत्‌ , 
„+ ~ ~ तिकारं | 
कहा जाय तादृरूप्य के कारण अर्भका वेदन होता है, तथाभूत अथे के विना तादरूप्यः 
का अभाव होताहेतो वेसा नहीं कह ष्कते, बयोकि बाहर ` प्रतीयमान केर-मकादिः ` 
स्थल पर व्यभिचार होता है, क्योकि वहां अथैके विना ही वेदन मात्र होता है। 
यदि वहां अथं का सम्बन्ध नहीं, तव उसका अनुभव कसा ? वयोकिं अनुभूयमान पदार्थं 
निष्ठानुभव होता हैः केशादि का अनुभव कंसे हौ जाता है। 

शंका ` कई अथेनिष्ठ वस्तु प्रतीत ह्येती है । उसी का यह्‌ विचार किया जाता 
है । दशेन का विषय कोई दिलाई नहीं देता । अथं का दक्षन नहीं होता । यदि ज्ञान 
कै उदय मात्र से अर्थं का संवेदन माना जाय, तब चक्षुका भी वहु वेदन प्राप्त होता 
है, क्योकि चक्षुसे ही उसकी उत्पत्ति होती है, वसे ही कार्थं ( रेदन ) को देखकर करण- 
भूत अथं का अनुमान होताहै। वेसेही चक्षू करा भी वहु वेदन चक्रुसे होने के कारण 
तदाकार मानना चाहिए । बाह्यदेशता के फास्ण बाह्य देश की कल्पना क्योनकी 
जाय ? 

समाधान --क॑या दपेणगत युलाकार के हारा दर्षणगत अथं की कल्पना की जाती 
है? यदिकी जाती है तब सकलं पदाथ मुख कै समान आत्मश्थ प्रतिबिम्बरूपेण प्रतीत 
होता है । अतः वसे ही उसकी कल्पनां बननी चाहिए | 

विषये रूप मे परमाणु-समूह्‌ भी प्रतीत होता है । उसी से स्थूलाभास विज्ञान 
होतादहै। सारूप्यन हौनेके कार्ण षह्‌ विज्ञात का विषय बर्योकर्‌ होता है? इसके 








 तध्येति।. 


२९६ भाष्यं श्रमाणवात्तिकय्‌ [ परिण्छेवः इ 
तन्ना्थ॑रूपता तस्य वत्यार्थाव्यभिचारिणी । 


तत्संबेदनभावस्य न समर्थां भ्रसाधने ॥ ३२२ ॥ 
अतः तुय ज्ञान मे अ्थ॑रूपता नदीं । अर्थरूपता के मानने मे द्विचन्द्रादिमें 
उसका व्यभिचार पाया जाता है । अतः अर्थ-संवेदन के प्रसाधन में वह भथेरूपता 
समर्थ बही ।॥ ३२२ ॥ 


--- ------~ 


वात्तिकालङ्कारः | 

न, वणेव्यतिरेकेण संस्थानाभावात्‌ । व्ण†त्मकसंस्थानवत्तवै स्थूलतंव प्राप्ता । अथं 
स्थूलता ग्रहणधरमः । वरणेसतु ग्राह्यधमेः । बहृष्‌, गृह्यमाणेषु स्थलमिति भवति व्यपदेशः । 
न सप्र्थेकं परमाणुषु । नीलादिता तु प्रत्यैकमतोऽसो ्राह्यघमेः। यद्येवन्तथा सान्त- 
राणामनन्तरत्वग्रहणादभ्ान्तिरेव । नाविषयतयान्तरस्यापि प्रतिभासनादिति चेतु । 


यद्य वं सर्वं सामर्थ्योपाख्याविरहलक्षणं निरूपाख्यसिति भाव एबान्तरस्य । ततो निर- 


न्तरमेव वक्तु परिकत्पनीयस्‌ । निरन्तरस्यायोगादिति चेतु । न हि वस्तु सावयवं 
यक्तम्‌ ! विज्ञानवतु निरवयवमेवं वस्त्विति परसाणुप्रसिद्धिः। न। प्रतिबन्धाभावात्‌ । 
्रत्यक्चबाधितत्वाच्चं प्रतिज्ञाया एतदयुक्तश्र । प्रव्यक्षमन्तरेण चानुमानाभावात्‌ । स्थूलं 
सूक्ष्मोपचयरूपमेवेति चेत्‌ । दत्तमत्रो तरं प्रागिति न पुनशच्यते । अथ च~ तन्नार्थरूपता 


अर्थ॑रूपता स्यपि व्यभिचारिणी ततो न भाव्रनार्थ॑संवेदनसिति सिध्यति । न ह 
व्यभ्िचरन्नेव साध्यत्यव्यभिचा सा्थत्वात्साधनार्थस्य । व्यभिचारिणोऽपि साधन 


सर्वैः सर्व॑स्य साधनम्भवेत्‌ । अस्तित्वेन व्यवस्थानं साधनम्‌ 1 व्यभिचारस्तु कदाचिदसी 


वातिकालङ्कार-ग्याख्या | 
उत्तर में यही कहना होगा कि वृक्षादि द्रव्यं ग्रहण के समान वह॒ भ्रम माच्रहै। यदि 
कंहा जाय वर्णाकारतया समानरूपता हो जाती है" तौ वेसा नहीं कह सकते, क्योंकि 
वलं से व्यतिरिक्त संस्थान का सद्भाव नहीं होता। वर्णास्मिकं संस्थान के होने पर 
स्थूलतां दी प्राप्त होती है । यदि कहा जाय [क स्थूलता ग्राहक जान काधमं हं ओर 
वर्ण श्रह्य रूप अथं का, वथो कि अनेक केशों के समू में उस स्थूलता का भ्रम हो जाता 
है । वह्‌ अद्ये परमाण मेँ नहीं होता, किन्तु नीलादि क्पता प्रत्येक परमाणू मेँ होती 
है । अतः वह्‌ ग्राह्य पदाथं का धमं है । यदिदेसा दती सान्तर पदार्थो का अनन्तर रूपेण 
ग्रहण हने के कारण वह्‌ भ्रान्ति क्यों नहीं ? कैयोकि आन्तरिक पदार्थो का अविषय- 
तया प्रतिभास नहीं होता, तो वंघा नहीं कह सकते, क्योकि इस प्रकार तो समस्त 
सामथ्यं का अश्नाव होने के कारण सभी भावे पदार्थो कौ निरूपाय्यता प्रश्क्त होती हे । 
परिशेषतः निरन्तर वस्त॒ की ही कल्पना करनी चाहिए, क्योकि निरन्तर सम्भव नहीं । 
वस्तु को सावयव मानना युक्तियुक्त नहीं । विज्ञान के वमान हौ निरवयव वस्तु परमाणु 
वरसिद्धदैतो वैसा कहना उचित नही, क्योकि एेसा कोड प्रतिबन्ध नहींहै। प्रत्यक्ष से 
बाधित होने कै कारण प्रतिज्ञाय॒क्त है । प्रत्यक्ष के बिना अनुमान नहीं हौ सकता । श्थुल 
सूक्ष्म उपचय रूप ही क्यो न माना जाय ! इस प्ररत का इत्तर पहले ही दिया जा चुका 
है । अतः पूनः नहीं कहा जाता । 
भर्भरूपता व्यभिचारिणी है । अतः उसके भाधार पर अ्थ॑स्ंवेदन की सिद्धि 


नहीं हो पकती । व्यभिचारी साधन अथं की सिद्धि नहीं किया करता । यदि व्यभि- 





एलोक। ३३१ } | प्रध्येक्ष-परिश्छदः धं धं 


वत्साङूप्यतदुश्पत्ती यदि संवेदलक्षणम्‌ । 
सवेचं स्यात्‌ ससानाथं विज्ञानं ससनन्तरम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
तत्ारूप्य (ग्राह्य-विषय का सारूप्य) ओ ₹ तदुत्प्ि यदि स्वसंवेद्य का लक्षण है 
तब भी समानान्तर ज्ञान समान गाह्य संवेद्य हौगा, क्योकि तेत्सारूप्य जौर तदुत्पत्ति 
सम्भावित है। ३२३॥ ` | 
"7; „7 2 1 सािकाल्ारः 
नास्त्यपीति नास्तित्वं पाक्षिक माक्षिपति 1 तदिदमस्तित्वसितरन्चेकदेकवच विरुद्धम्‌ । 
तस्मान्नीलादिरूपतामाच्रादेव विज्ञानस्या्थेसाघधनता नेव्येकान्तः । अपि च संवेदनाना- 
म्थनानच्चं सारूप्यन्त च तेषां परस्परं संवेदनभावः 1 न हि सन्तानान्तरसवेदनसरूपमपि 
वेदक वेद्यं वा 1 यतः - तत्सारूप्यतदुत्पत्तीति । | 
यदि यत उत्पद्यते सरूपं च तेन तस्य वेदनं तदा तहि अनन्तरविन्ञानं तुल्य- 
विषयं विषयः स्यात्‌ ¦! यदा पूवंकसमपि नीलाकारसुत्तरसपि ततः. समनन्त रादुदयवत्‌ । 
तदा पूवेकश्य सरूपकत्वादुदयका रणत्वाच्च विषयवत्त्वं प्रसक्तम्‌ । अथ यत॒ उत्पत्तिमा- 
न्नीलादिक आकारः स तस्याकारवाद्‌ विषयः । समानविषयविज्ञनेतु य आकारः स 
न समनस्तरादन्यथा नोलाकारसमनन्त रास्पीतविन्ञानं न स्यात्‌ । ततो लक्ष्यते, भवति 
नीलाद्याकारः समनन्तरप्रत्यय़त इति नतस्य विषयत्वम्‌ । अपरे व्याचक्षते । नील- 
समनन्तराद्यदा सविकल्पक नीलाकारसुदयमासादयति तस्य स पूवको विषयः स्यादा- 
कारकारित्वात्तस्य । तदध्यसदिष्यत एव स्मरणस्य संवेदनविषयत्वमेव विज्ञायते च। 


वात्तिकालङ्कार-व्याख्या ` 


चारी साधन भी अथ का साधक होतो सभी साधन,.सभमी साध्ये साधक हो जायेगे ।. 


साधन नियमतः चत्‌ होकर ही व्यवस्थापक होता है व्यभिचारी सान कदाचित्‌ 
होता है, कदाचित्‌ नहीं । अतः साध्य का साधक नहीं होता! एक कालम साधन करा 
सत्‌ ओर असत्‌ होना, एक साथ सम्भव नहीं । अतः नीलादि रूपता मार से विज्ञान में 
अथं को साक्षकृता सम्भव नही, एेसा एेकान्तिक नियम है । दूसरो बात यह भीदहैकि 
संवेदन ओर थं दोना का सारूप्य होता है । उनम परस्पर संवेदनभाव नहीं होता । 
सन्तानान्तर संवेदनसल्प होने पर भी न भेदक होतांहै ओर न वैद्य । | 
यदि जिससे उत्पन्न होता है मौर खमानलरूपकाहोता है, उससे उसका वेद 
माना जाता है, तब अनन्तर विज्ञान तुल्यविषयक्‌ विषय हौ जायेगा । यदि पर्वं पदाथ 
नीलाकार है भौर उत्तर पदाथं भी, तब समनन्तर प्रत्यय से उत्पन्न होगा 1 तव पव॑तन 
का सरूप एवं उत्पादक होने के कारण विषयवत्‌ होगा ओौर यदि नीलादि आकार 
जिससे उत्पन्न होता है" वहं उससे समानाकार होकर उसका विषय होता है । समान- 
विषयक विज्ञान में जो आकार होता है, वहं समनन्तर प्रत्यय से उत्पन्न नहीं होता 
अन्यथा नीलाकार समनन्तरं प्रत्यय ज्ञे पीत विज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। इससे यह 
सिद्ध होता है कि नीलाकार समनन्तर प्रत्ययछृत कै । अतः वह विषय नहीं! अन्य 
विद्वान्‌ दस प्रकार की व्याख्या करै हैँ कि नीलाकार समनन्तर प्रत्यय से जब सवि- 
कल्पक नीलाकार उत्पन्न होता है, वहं पृवंभावी पदाथं विषय होता है। उसकी 
विषयता आकारकारिता है । कह व्याख्यान भी असत्‌ है, क्योकि स्मरण में संवेदन- 
विषयस्व जाना जाता है | शर्थात्‌ सभी लोग हमरण के दारा अथेसंवेदन को अभि- 














द सभाष्यं प्र समाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः ३ 
८दवं दृष्टं शरुतं वेदध्र' इति यत्रावसायघी! । 


स तस्यानुभव; ? सेव प्रत्वादत्ति विचायते !} ३२४ ॥ | 
यदि कहा जायक्रि सारूप्य ओौर तदुत्पत्ति कै होने पर भी जहाँ पर-- दं दृष्ट ` 
शरुतं वेदम", एषा जहा अध्यवसाय होता है, उसे अनुभव कहते है, अन्य को नहीं । 
समानान्तर प्रत्यय मेँ हृष्ट, श्रृतादि का अध्यवसाय नहीं होता । अतः वह ग्राह्य नहीं 
है तो वैसा नही कह सकते, क्योकि ह्य ओौर ददन की ही प्रत्यासत्ति का विचार 
कियाजारहादहै।। ३२४॥ 
त 0: , वासिकालद्धारः 
तथा हि सकलो लोकः स्मरणादथवेदनं लक्ष्यते । अनुसरच्नस्मात्साक्षादर्थाच्चि रीक्षते । 
सकलमेव स्मरणमर्थनुभवे प्रवत्तं भानसुपलक्ष्यते यदा न स्मृतिविग्रमोषः1 ततश्चानु- 
भववि षयत्वमस्येऽ्यत एव । न चाभ्युपगम एव दोषाय । कि च । निविषयमेतत्स्मरण- 
मस्य फ विषयचिन्तया । अत्र करतः । यद्भावनाबलास्येष्टा तमुपजायते पूवं काच्चीला- 
। नुभवात्तस्य स पूर्वको विषयः प्राप्तः ! कथन्तस्य समनन्तरविति चेतु 1 ताहस्याधरस्य 
समान जातीयस्य संवेदनध्यान्तरालभाविनोऽभावात्‌ । कथन्तञ्जनकमिति चेत्‌ । दत्त- 
मव्रोत्तरम्‌ 1 व्यवहितमपि जनकमिति प्रतिपादिततमेतत्‌ 1 अथवा विकल्पाक्रार एव 
भावनातः स्पष्यकार एव भावनातः स्पष्टा कारजनको विषयः स्पात्‌ । ततस्तत आका 
रन्ना्ध॑स्य व्यवस्था । भावनाबलादेव सपानज्रातीयादयमर्थाकारो यञ्जातीय इति 
न्यायादव तिष्ठत इति ना्थपरि कल्पनायां न्यायः तस्मात्समनन्तरविन्ञानमेव विषयः ! 
एवन्तहि- | - 
(३२) दृश्यदशेने प्रत्यासत्तिवि चारः 
तथा हि--इदं दष्टं श्रतं वेदमिति । 
यदि निश्चयाद्थव्यवस्था निश्चयः किल ना्थादच्यत्र 1 न हि समनन्तरप्रत्यया- 
वात्तिकाल्कार-व्याख्या | | 

लक्षित करते हँ । उसक्रा अनुसरण करता हृ अथे देवा जाता है। समस्त स्मरण 


अथे का अनुभव होने पर प्रवृत्तमान हौकर जग उपलधित होता है । स्मृति प्रमोश नहीं 


होता, तब उसमे अनुभव की विषयतः मानी ही जाती है । उसका अभ्युपगम दोबधायक 
नहीं । दूसरी बात यह भीहि नित्रिषयकःयदिक्मरण है; तब विषय चिन्ता सक्या 
लाभ ! यहाँ यह क्रमहै किलो भावनाबल से उत्पन्न होता दहै, वहु पृवैकालीन नीला- 
नुभव से उत्पन्न होता है, वहाँ पृवंतन पदा्थ-विषयक माना जाताहै। वह समनन्तर 
कंसे होगा ? इस प्रशन का उत्तर यह है कि उसके सहश समान जाति संवेदन का अन्त- 
रालभावी नहीं होता । वह उसक्रा जनक कंश होगा? इस प्रदन का उत्तर पहले ही 
दियाजा चुका है । व्यवहित पदां मौ जनक हीता है, इक्षका प्रतिपादनमभी किया जा 
चक्रादि अथवा विकल्पाकार ही मावनाकैेबल पर हपष्टाकार होकर स्पष्टाकार का 
जनकं एवं विषय होगा, तवे उस आक्रारसे अथै को व्यवस्था नहीं होती। भावना 
बल पर ही समान जातीय अर्थं से यह्‌ अर्थाकार विज्ञान उत्पन्नहोता है। वर्ह अथे 
परिकल्पना में कोड योय तरीं । अतः समनन्तर विज्ञात ही विषय होता है । 
(२२) दृषयदशन में प्रत्यासत्ति का विवार-- 

शङ्का--यदि निश्चय से अर्थव्यवस्था ओौर निश्चय अथै से अन्यत्र नहीं होता, 








श्लोकः ३२५ | । परत्यक्ष-परिण्छेदेः ॥1.1. 


दृश्यदशंनयोगेन तस्थ ठह उशनं मतघ्‌ । 
तयोः कभ्बन्धमाशित्य दष्ट्रेव विनिश्चयः ॥ ३२५ ॥ 
जिस प्रत्यासत्ति के सम्भव होने पर षाह्याथे का ज्ञान दशंन कंहलाता है, वहां 
हस्य ओर दशेन के सम्बन्ध को प्रत्यासत्ति मानकर द्रष्टा को उसका “इदं इष्टं श्रूतं 
वेदम्‌" एसा अथे निर्चय होता तत्सारूप्य ओर तद्त्पत्ति को प्रव्यासत्ि कहा जाता है । 
समानान्तर प्रत्ययमे भी हष्टत्वादि व्यवहार होगा । २२५. 
| ` `  वात्तिकालङ्कारः 
दयमिति निदेचयः। अपि त्वविषयोऽयं भेमानुभवो नं सपनन्तरप्रत्ययविषय इति । न 
ह्य्थानुभव मन्तरेणाथे इति निश्चयो युक्तः । अनुभवानुसारित्वा्धिश्च पस्य । | 
अच्रोच्यते ! अनुभवान्नाशेन्यवेस्था किन्तहि तदनुखारिणो निरचयादिति + तदेत- 
दाय एकः पन्थानं न प्रतिषे. । तेनाङष्यमाणो द्वितीय इति महदद्धुतम्‌ । 
| (ॐ < 
1 4 यः स नेक्षते । तपथमपरस्तस्मान्न्युनोऽपीत्यतिसाहसम्‌ 11. ६२६॥ 
अनुभावानुखारो निञ्वय स्ततो निश्चधादेवायगम्यतामर्थानुभवोऽसौ न स्वरूप- 
मात्रस्येति ! अन्यथा तथेत निश्चयो भवेदिति चेत्‌ ) तदेतदसत्‌ । चन्वनुभव एव न ज्ञायते 
कस्येति कथमनुभवानुसारित्वं प्रसिध्यति 1 करदस्त् निश्चय इति चेतु । अभ्यास।देवेति 
प्रतिषादितम्‌ । सोऽप्यभ्यासोऽनुभवादेवेत्ति कृतो विप रीक्तनिश्चयः ।` अयमप्यपरिहारः। 
यत एवं सति न केस्यचिद्टिप रीतनिश्चधः ध्याङ्‌ हर्यते च । तस्मा दयुक्तमेतत्‌ । 
तन्वालोचनमान्नसविवेककारि ततो निश्चभादेवार्थानथं विवेकः । येवं निश्चयोऽपि 
`. बातिकालङ्कार-व्याख्या ` + 
क्योंकि समनन्तर प्रत्यय से 'अयं' इस पक्रार का निश्चय होतादहै। दुषरी बात यह दै 
कि यह मेरा अनुभव अविषथ है, समनन्तर प्रत्यय क विषय नहीं, क्योंकि अर्थावुभकव 
कै विना “अयं. अथः", इस प्रकार का निश्चिष युक्तियुक्त नहीं, क्थोकि निश्चय सदव 
अनुभ वानुसारो हता है। 
समाधान अनुभव से अथष्प्रवस्था सही होती, अपितु तदानुखारी निरचय से 
श्यवस्था होती दै। आशय यहुहै छ एकाथै ही उपाय नहीं । अर्थात्‌ एकमात्र अथं 
मागं र॑हींपासषका ओर उसे आकृष्यसाण द्वितीय क्या करेगा? जो अथं से साक्नात्‌ 
उत्पन्न हो एेसा प्रत्यय देखा नहीं जाता । अर्थात्‌ अथं से साक्षात उत्पन्न प्रत्यय कोई 
देवा नहीं जाता, उसी प्रत्यय से कोई दूसरा कायं उत्पत्तिमान माना जाय एेसा 
` मानना महान खाहसिक ह ॥। ६९६ । 
, शंका~-अनुभव $ अनुसार निश्चय होता है । अतः निश्वयसेही अर्थानुभव की 
अवगति कर छेनी चाहिद, स्वरूप मावर कौ नहीं । अन्यथा निचय वैषा ही होया । 
समाधान~--उक्त शंका उचित नहीं यदि कहा जाय अनुभव कै लिए यह नहीं 
जाना जावा कि वह किसका अनुभव है ? तव अनुभवानुसारिता कसे सिद्ध होगी ? वह 
निक्वय कवे होगा ? दपका उत्तर दिया जा चुका है क्रि “अध्यालादेव"' । वह अध्यास 
भी अनुभवसेही होता है। विपरीत 10 कते होगा ? इसा यह्‌ परिहार नहीं, 
बयोकि इस प्रकारतो किसी करा विपरीत निश्चय नहीं होगा, किन्तु देल्ञा जाता है। 
अतः यक्तं कथन अयुक्त है । | | 
११७ .. 














(भ चभाष्यं प्रमाणवात्तिकस परिच्छेद; ३ 


आत्मा च तघ्यातुभवः स च चान्यस्य कस्यचित्‌ । 
प्रत्यक्षप्रतिदे्यत्वमपि तव्य तदात्मता \! ३२६ ॥ 
अतः व्य से रहित ज्ञान का नीलादि रूप अपना अनुभव है, वह अनुभव अष्य 
किसी श्राह्याथे का खवलूप नही । उष ज्ञान को प्रत्यक्च प्रतिवेय भौ कहा जाता ठै, वही 
अपरोक्षान्‌भवात्मता है 1 ३२६॥। 
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न विवेककारी स्यात्‌ ! च दहि द्विचन्द्रपरत्यय एकचष््रनिश्चयकासी] अथाभ्यासारिनश्चयो 
विवेकसाधनम्‌ । न} अभ्यासस्याहतुकत्वात्‌ | प्रतिनियतानुभवे हि तन्नियतोऽम्यासः 
सत्यतां यायातु { ?} अथं इत्यपि निश्चयो्येक्रियाकारित्वाभिप्राय एव 1 सा चाथ॑क्रिया 
प्रतिमासान्तरमेव । न॒ चप्रतिभासात्प्रतिभासान्तरध्यानुदयः। तस्मान्न निश्चयादर्थ- 
व्यवस्था । यदध्युक्तस्‌ । अथ सोऽनुभवः क्वास्थेति । तत्राप्यच्यत्ते-आत्मा स तश्यानु 
स हि पदाथानां कारणमश्तरेण नोत्प्तिरिति कारणप्रदनो युक्तिमान्‌ । 
तत एतदिति } क्वायसिति तु कः प्रबनार्थः। तथा हि-- | 
क्वायपनुभव इत्युक्तै यदा प्रत्युच्यते पुनः अर्थे तदापि प्रषनःस्यात्‌ सोऽर्थः कतेत्यनवस्थितिः 1६ २७॥ 
करीडनकप्ररन एवंविध इति चेत्‌ । कस्मात्पयंवसानस्य दशनात्‌ । तथा हि सोऽैः 
क्व भमौ । स क्व एवमेव दृश्यते इति न पुनः प्नुयोगः यद्यं वमथंस्याद्ैनादनुभवोऽपि 
स्वरूपेऽवस्थित एवमेव हर्यतामिति जि माधारकल्पनया । अनेन षऽठचथेपयेनुयोगोऽपि 
प्रत्युक्तः । तदाह--““स च नान्यस्य कस्यवितु 1" नकः 
------1‰1--~ ` वा्विकालद्भार-व्याख्या 
शंका--मालोचन मात्र विवेक कायं नहीं होता. अतः निश्चय @ आवार पर ही 
अर्थानथं का विवेक करना होगा। यदि निश्चय, वैसे ही विवेक कार्यं न लो, जैसे- 
द्विचन्द्रकज्ञान एकचन्द्र निश्चय का जनक नही होता 1 यदि अध्यास के आधार पर 
निङ्चवय विवेक का साधत माना जाय, वह्‌ नहीं मान सक्ते, क्योकि अध्यास अहेतुक 
होता है । भ नियद्व अनुभव ही उशत नियत अध्यास सत्य होता है “अयं अर्थः" इस 
प्रकार का निरचयभी अथेक्रिया मानाजातादहै। वहु अथैक्रिवां प्रतिभासान्तर प्रति 
 ,भासर से प्रतिभासान्तर नहीं होता । अतः निश्चय से अर्थव्यवस्था नहीं हो प्षकक्ती । 
यह जो प्रश्न किया जातादहै कि वह्‌ अनुभव किंसकादहै ओर कर्हा है? 
समाधान --उसका उत्तर दिया गया है --“आात्मा घ तद्या" इत्यादि से, 
पदार्थाके स्वल्प की ही. कारण के विना उद्पत्ति नहीं होती । अततः कारण का 
दन युक्तिमान है, किन्तु “वायं ?" इस प्रन का क्या अर्थ, व्योकरि "क्वायं अनुभवः ?" 
एत कहने पर जन उत्तरमें कहा जाता है कि “अथस” । वहां परभी प्रन उड्ता 
है-““सोऽथैः क्व ?"” इस प्रकार अनवद्या प्रश्चक्त होती है । ६२७॥ | 
अर्थात्‌ इस प्रकार कै क्रीडनक प्रन हअ करते है, जैसे कि--वह कल्पित अर्थ 
कहा है? उतर होता है “भुमौ? । प्रहन होता दै-वह्‌ भूमि कहं है ? उत्तर दिया 
जाता द--“एवमेव ह्यते” । आगे प्ररनोत्तरधारा अवरुद्ध हो जातो है ¦ उसी प्रकार 
अर्थ का कटी दशेन सम्भव नहीं हो सकता । उसका अनुभव भी अपने स्वरूप मे अव, 
स्थित है, उसके भवार की वत्यना की क्या आवश्यकता ? इसी प्रकार पष्डध्थं रूप 
सम्बन््र का प्रन भी प्रत्युक्त हो जाता है। जैसा किकटहा गथा है-"“स च नान्यस्य 
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पो माका न्न 


वातिकालङ्कारः ॑ 
कथं तहि प्रव्यक्षव्रतिवेयोर््थो निराकत्‌ ` शक्यः 1 तथा हि। प्रद्यक्षेण नीलं 
पश्यनिति तदन्तः । नार्थस्यादशेनादित्यृक्तस्‌ । ठतदाकारतेवे प्रत्यक्षवेदयया न श्यतिरि- 
क्तोऽथेः । तदाकार एवं नील इति व्यवहियते बान्यः । तस्मान्तनीलात्मकोऽनुभवो नीलाः 
नुभवः शिलापुत्रकस्य शरीरमिति यथा । न हि षष्ठ्चयें इत्येव मेदः । यथाकथल्म्चिदस्य 
भावात्‌ । अथवा सं कथं प्रत्यक्षोऽनुभवो यदि तस्यापरोऽनुमवो नास्ति। न स्वरूपगते- 
ने वानुभवेन सुतरां परत्यक्षता । परल्पे प्रत्यक्षताऽ्योगात्‌ । न हि तद्रपमन्यस्य। तथा 
चेत्‌ । अन्य एव भवेत्‌ । अथवाऽपरोक्षं विज्ञानं यस्यानुभवः सोऽर्थो भविष्यति । यद्य व- 
मात्मा स तष्यानुभवः। अन्यत्रावेद्यमानत्वात्‌ । भवतुको दोष इति चेत्‌। "सव 
नान्यस्य ।' यदयात्माऽथेस्य स्यादन्यस्यापि तथेव भवेदिति सवेस्तदर्शी भवेत्‌ । न ` 
चान्यस्य तथा 1 
ननु प्रत्यक्षेण वेद्यते नात्मना । नै । तदेव रूपं पृथरव्यवस्थाप्य कल्पनया तथा ्यप- 
देशः । तस्मादनन्यसं वेद्यो नीलाचात्मेवानुभवः । अथवा यद्यथो नानुभूयते किमिदं बहिः 
देशसम्बद्धतयाञ्नुभवगोचरः। आत्मेवानुभुयते ! चित्तमेवानुभुयते । कथं बहिदंशता । स च 
नान्यष्य । ततोऽसौ कुतो वहिभूतः । अथवाऽऽत्मा स॒ आत्मैवेदमथेभिति भवतोऽप्यम्युपग- 
मात्‌ 1 तस्यं चानुभवःसं चं नान्यस्य अपि स्वात्मन एव तद्रचतिरिक्तस्याभावात्‌ । अर्थवा 


तत्स इति चेत्‌ । न । प्रत्यक्षप्रत्तिवेयत्वात्‌ । यतस्तदात्मनेव प्रव्यक्षप्रतिवेयत्वं नान्यथा ¶ 


वातिकालद्खार-व्याख्या 

कस्यचित्‌" । 

्रव्यक्ष के द्वारा अवगत घट-पटादि पदार्थो का निरास कंसे किया जा सकता है 
क्योकि घटादि का प्रघ्यक्षतः दशन किया जाता है ? इसका उत्तर है “नाथेस्यादश 
नेत्‌" । अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के हारा केवल अथं का आकार ही प्रतीत होता है, उसप्तेभिन्न 
अथं नहीं । इसी तरह से भआकारमे नीलादि का व्यवहार सात्र होता है। अतः शिला- 
पुत्रकस्य शरीरं ?” के अनुसार ही कैवल कहा जाता है--“नीलादि अनुभव ।“ ॥ 
षष्टी का अथे यहां कुछ भी नहीं । यथाकथञ्चित्‌ उसका व्यवहार हो जाता है । 
अथवा प्रत्यक्ष अनुभव भौ नहीं, यदि उस्षका अन्य अनुभवन हो । स्वरूपगत अनुभव 
के हारा प्रत्यक्षता कभी नहीं बन सकती, क्योकि अन्य रूप में अन्यं अथं को प्रत्यक्षता 
सम्भव नहीं । यदि वह पदार्थं जन्यरूपेण, प्रतीत होता है, तव वषा ही होगा, क्योकि 
वहु अन्यत्र वैसा वे्यमान नहीं । वेसा हौ मानने भे क्या दोष? यदि अथै कावेसा 
स्वरूप हो ओर अन्यका भ वसा तव सभी पुरुष तद्दर्शी हो जागे, किन्तु अन्य का 
अन्य स्वरूप नही होता । ` | 

शं का--अथं प्रत्यक्षतः प्रतीत होता है, आत्मा के हास नहीं। 

समाधान उक्त शंका उचित नहीं, क्योकि वस्तुतः आत्मा कै श्वारा अथं कां 
ग्रहण होता है ओर भत्यक्न के द्वारा उसका व्यपदेश मात्र होता है। अतः नीलादि 
अनुभव आत्मसंवेच है अथवा यादि अथं का नुमव नहीं होता तब बहिईेश बंवाद्धत्वेन 
कौन अनुभव का विषय होता है ? आत्मा हौ अनुभूत होता है या चित्त अनुभूत होता 
& । पदाथ तै बहिर्दश.स्थिति कंसे ? अथवा वहु भात्मा अनुभविता दै, जेपाक्ति आष 
भौ (आत्मवादी) मानते है । उसका अनुभव अन्य किसी क) नही, आत्माका ही है। 
घुसंसे व्पतिरिक्त ओौरं कुछ भी नहीं अथवा वह्‌ पसेक्च है, एेसा नहीं कह सकते, क्योकि 








५२ संभष्यिं भमाणवा।त्तकेय्‌ | [ परिच्छैदः ३ 
नान्योऽनु भाव्यस्तेनास्ति तस्य नानुभवोऽपरः । 


, तस्यापि तुल्वचोद्यत्वात्‌ स्वयं संव प्रक।शते ॥ ३२७ ॥ 
जेसे-स्वरूप से अन्य बुद्धिके द्वारा अन्य को अनुभाव्य नहीं होता, वैसे ही उस 
, श्ञान का अनुभवं उक्षसे भिन्न नहीं हौता। अतः ज्ञान अपरोक्षतया उत्पन्च होकर स्वयं 
` प्रकारित होता है, अन्यके दारा प्रकारित नहीं होता । ३२७ ॥। 
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। . नन्वात्मवादः प्रसक्तः । न: चित्राकारसवेदनात्‌ 1 अविद्यावशेनोत्पत्तिः संवेदन 
मेव ततु 1 नात्सवाद उपयोगी । निरात्मकत्वन्तु वा रागादिप्रश्मानुक्‌लमिति न दोषः । 
एतदेवोत्तरेण दशयति - नान्योनुऽमाव्यस्तेनास्तीति । । 
~ बुद्धया योऽनु्ुयते ख नास्ति परः । यथान्योऽनुभाग्यो नास्ति तथा निवेदितय्‌ 
तस्यास्तहि परोऽनुभवो बुद्धेरस्तु। न। तवापि श्राहचग्राहुकलक्षणाभावः। परं हि 
संवेदनस्वरूपेऽवर्ितं कथं परस्यानुसवः । साक्षात्करणादिकः प्रत्याख्यातम्‌ । तत्सयेदना- 
नुरवेशे च तयोरेकत्वमेव स्थात्‌ । तथा च स्वयं सेव प्रकाशते न ततः पर इति स्थितम्‌ । 
कथन्तहि योगिनां परचित्तश्रतिपच्तिः ! एतदुत्तरत्र प्रतिविधघास्यते । तध्मात्स्वय- 


मेव स्वरूपप्रकाशकत्वात्तथा भवति । एवरन्वाहं स्वरूपानरुमव इत्यस्तु कथं नीलानुभव : 


इति ख्यातिः 1 - अत्राह-- 
(२२) नीलाद्नुभवत्रसिदधिः-- 
तथाहि- नी लादिरूपस्तश्यासाविति । 
| ध ` वात्तिकालङ्कार-ग्याष्या 
्रतयक्ष प्रतिवेद्य है । वहं प्रत्यक्च प्रतिवे्ता स्वतः है अन्यथा वहीं । 
शंका इस प्रकार तो आत्मवाद प्रघक्त हयो जाता.है। 
समाधान-जात्मवाद प्रश्क्त नदीं होता, क्योकि चित्रकार संवेदन माना जातादहै॥ 
अविदयाके वश से उ्षकी उत्पत्ति हौतीहै, वह संवेदन ही है । आत्मवादः का कोई 





उपयोग नहीं । निरात्मवाद का रागादिव्रशमक्ता मँ उपयोग होने के कारण कौर दोषः 


नहीं । यही तथ्य प्रस्तुत क्रिया जाता है---“नान्योज्नुभाव्य से । | 


अर्थात्‌ बुद्धिकेद्वारा जो अनुद्रुत होता है, बह अन्य नहीं । अन्यथ अनुभाष्य 


नही, एसा कहा जा चूका है । अतः अन्यानुभव बुद्ध का क्योंन मान लिया जाय? 


इसके उत्तर मे कहा जाता है---चही) क्योकि वहम म्रह्य-ग्राहुकभाद की प्रतीति नहीं 
होती ।. परवस्तु संवेदन स्वरूप मे अवस्थित है, उषसे पर का अनुभव कसे कर सकते 


ह्‌ : सक्नत्करणादिकानिराक्ध्य याजा चुका है । फलतः संवेदन कोटि में प्रसक्त 


होने पर उनं दोनों का एकत्व ही-सिद्ध होता है । “वरि शेषतः श्वयं सैव प्रकाद्यते' एेसा 


ही पयेवसित्त होता है। | 
प्रष्न तव यो्गियो को परिचित्य का संवेदन कंसे } इसका प्रतिपादन आगे 
क्रिया जायेगा । अततः स्वयं ही स्वरूप प्रकाशक होते कै कारण वैसा अनुश्रूत होता है, 
तथ < 5१ का अनुभव मत्र होता चाहिए । नीलादि अनुभव की ख्याति कंसे? इस 
प्रन की उत्तर दिया जता है-- | | | 
(२२) नीला्नुभवगप्रसिद्धिः-- | | 
सीलं रूप हौनेके कारण नीलानुधवर कयात दै, नोल का अपरोक्षानुभव नहीं । 


४ 
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नीलादिरूपस्तस्यासौ स्वसावोऽनुसवश्च सः । 


नीलाचनुभवात्‌ ख्यातः स्वरूवानुमवोऽपि सन्‌ ।। ३२८ ॥ 
नीलादि शनमव की प्रसिद्धि का प्रकार दिखाया गया है “तस्य” इत्यादि से। 
अर्थात्‌ उस ज्ञान का नीलादि रूप, स्वमपव, अनुभव अर्थात्‌ प्रकाशात्मकं है । अतः 
अनुभव भो नीलादि अनुभव से सस्प्रसिद्ध हता है ॥ ३२८ 
त्रकशसानस्तादात्स्षात्‌ < रूपस्य भक्ाशक्त 


थथा प्रक।शोऽनिसतस्तथा धीरात्मवेदिनो ॥ ३२९ ॥ 

जंसे-प्रकाश तादात्म्थके दारा प्रकाक्षास्मक्‌ होकर परनिरपेन्न होकर प्रकाशमानं 

होता है अर्थात्‌ अपने स्वरूप का प्रकारक साना जाता दहै तथा बुद्धि परनिरपेक्त होकर 
प्रकाशात्मा उतपन्न होकर आत्मवेदनीय उपचारसे कही जाती है।। ३२६ ॥ 


~ ------~------~~~~~~~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ - --~ 





वातिकाल्ार | 

नीलरूपत्वान्तीलानुभव न तु नीलस्यापरोऽनुभवः। शुदस्यानुभवस्याभावात्‌ । 

योहि यदष्यतिरिक्त स तद्रपेणव व्यवहा र{दषयः । 
तथा हि यदि बुद्धः स्यात्तथैवाध्यवसीयते 1 व्यत्तिरेकः स्दरूपेऽपि दश्यते न ततस्तथा ६२०८१ 

नीलानुभवे इति यथा र्पातिहतथेवासौ नीलस्वरूपतयाऽ्नुभवरूपतथा मवरतीति ` 
य॒क्तम्‌ । न च व्यततिरेकव्यपदेशमान्नकादेव भेदः । व्यत्िरेकव्यपदेशो हि यथा कथच्िद्रास- 
नानलादपि भवन्नुपलस्यत इति श्राङूधतिपादितय्‌ । 

ननु नीलं कथमात्मरूपं प्रकाशयति । न हि प्रकारया वटादयः अदीपादिना 
स्व प्रकाशकाः । आत्मनि किया विरुध्यते । न हि सेवासिघारा तयंव च्छिद्यते। अच 
परिहारः प्रकाश्मानस्तादात्स्प्रादिति)। 


स्वात्मनि क्रियातिरोष इति कुतः अमाणादवगतय्‌ । न हि हृष्टान्तमाच्ाद्थश्य 
भ्रखिद्धिः । समीहितस्य विपयंयेऽपि हू्टान्तश्य धरदीपध्य सस्मवातु । यदि घटः प्रदीपेन ` 


वातिकालद्कधार-व्याख्या | । 
शुद्ध अनुभव का अभाव है। जो लिससे अव्यतिरिक्तं होकर प्रतीत होता है. वहु उष 
रूप से व्यवहार का विषय सान; जाता है अर्थात्‌ यदि शुद्ध होशा, तब वहवेसादही 
अध्यव्ित होता है । व्यत्तिरेक पदाथ मी स्वरूपतः देखा जाता है ॥ ६२८ ॥ 
जये नीलानूभव इस प्रकार करी ख्याति हती है, उसी रकार वह नीलस्वरूपतया 
अवस्थित होता है, एेखा मानना यृ क्ति-युक्त है । व्यतिरेक के व्यपदेश मात्रसे भेद नहीं 
होता । व्यतिरेक का व्यपदेश तो यथाकथञ्चित्‌ वासना के बल पर्‌ हो जाता है, एेला 
पहले कटा ज। चु 11, 
शका- नील अपते स्वल्प का प्रकाशकं कंसे होगा? क्यींकिं घटादि प्रकाश्य ` 
ददाथ प्रदीपादिके हाय प्रकाशित हीते हैः स्वयं नहीं, क्योकि स्वयं प्रकार्य जौर 
प्रकाशक भी हयो, एेसा मानना विच्डहै। जे कि जसीकी धारा अपने हारा काटी 
जाय । । न ^ 
परिहार--उक्त शंका का परिहार किमा जाता दै--्रकाशमानः * इत्यादि से । 
अर्थात्‌ "स्वात्मनि क्रियाति रोधः" इसका क्या अथं ¦ व्य। वेसा विरो क्रिसौ प्रमाण 
के दारा अवगत होता है । हृष्टान्तपात्र र अक्षार पर्‌. पदाथ कै सिद्धि नह इजा 





=प४ ` भाव्यं प्रमाणवात्तिकम्‌  [ परिच्छदाः ९ 
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बाह्यात्मना प्रकाश्यते । प्रदीपोऽपि तथाभूतेना परेणेति न च पयेनुयोगः। न च घटोऽपि 
प्रदीपेन प्रकादयत्रै । अपितु तथाभूतस्यैव ततं उत्पत्तिः । अथ प्रदीपोऽप्यपरेण चक्षुरा- 
दिना प्रकार्यत्ते । न । चक्षुरादेः सकलघटादिखाक्चारणत्वेऽपि चक्षुषि च सत्यपि प्रदीपम- 
पेक्षते प्रकाशकं घटस्तथा प्रदीपौऽपि स्वात्‌ । अथ घट उत्पद्यत एव तथा प्रकादनन्तु 
तस्य चक्षुरादिभिः । एवन्ठ हि~ 
अप्रकारोऽपि बाह्ये ऽथे थथा दीपाल््रकाशनम, । व्यपदेशध्य विषयश्वक्षुरादेरपीष्यताम्‌ ॥६२९॥ 
यथा ततस्तथाभरूतरूपोत्पत्तावपि प्रदोपात्रदीपाभिव्यक्तो घटः इति व्यपदेशः । 
त्था चक्षुरादिकादपि ततथोत्तच्येव व्यपदेशः । अथ द्वयमपि प्रकाशकं घटादेः, प्रदीपादेः 
स्त्वेकयेव । एवन्तहि- | 
एक कस्यचि दन्यस्य यमेव प्रकाशकम, 1 यथा सस्भवतोऽन्यस्य नैकमप्यस्तु का क्षतिः ॥६३०॥ 
अत्यन्तसशक्तस्य दयमपरध्येकमन्यश्य नेकमपीति वस्तुभ्वभावे एष इति का वात्र 
क्षतिः । अव स्वात्मनि क्रियाविरोध इत्यृच्यते-- 
यदा स्वंरूपन्तत्तस्य तदा कैव विरोधिता ! स्वरूपेण विरोधे हि सवमेव प्रलीयते ॥६२१॥ 
न हि स्वेनेव स्पेण कध्यचिद्धिरोधः, तथा चेतु न किञ्चित्‌ भवेत्‌ स्वेन रूपेणेति ` 
सकलमस्तंगतं भवेत्‌ ! चेदस्तु पुनवििष्टोत्पादनं न च तेनेव तस्योत्पादनम्‌ । अयम 


वात्िकालङ्कार-व्याव्या . | 
करती, क्योकि कभीष्ट विपर्यय की सिद्धि भी किसी इष्टान्तान्तर से हो सकती है । 
यदि घटप्रदोप के द्वारा प्रकाशित होता हैतव प्रदीप मी अन्य प्रदीप कैदारा 
प्रकायित क्यों नहीं होता ? एेखा प्रदन नहीं किया जा सकता, क्योकि घट भी प्रदीप कै 
द्वारा प्रकाचित नही होता । अपितु तथाभूत ( प्रकाच्ात्मता) के रूपमे घट की प्रदीप 
के हारा उत्पति होक्तीहै जौर प्रदीप भी अन्य प्रकाशक चक्षुरादि के द्वारा प्रकाशित 
होता है एसा नहीं कहं सकते, क्योकि चक्षुरादि के सलक घटादि साधारण . होने पर 
चक्षुकोमभी प्रदीप को आवश्यकता होती है, वेसा प्रदीप भीदहोगा। यदि घट वैसां 
उत्पन्न ही होता है, प्रकाल उसका चक्षुरादिके द्वारा हता है, तब बाह्यार्थं के अप्रकाश 
स्वरूप होने पर भी जसे दीपके द्वारा प्रकाश होताहै, वसे ही व्यपदेल के विषय कौ 
चक्षुरादि के द्वारा प्रकाश्च होना चाहिए ।॥ ६२६ ॥ अर्थात्‌ जंभे घटाद्धि के तथाभूत 
उत्पन्त हीने पर भी प्रदीपस्े वट की अभिव्यक्ति मानी जाती है, वैसेही चक्षुरादि का 
विषय भी मान केन चाहिए । यदि दोनों ही घटादि के प्रकाशक माने जाते ह तब 
प्रकृति मे प्रदीपादितो एक ही हँ । अतः किंसी अन्यके प्रकाशक दो पदार्थं होते हैः 
एता न मानकर, एकं भी प्रकालकं नहीं होता, रेषा मानने मे क्या क्ति ?।। ६ ३० ॥ 


| श अत्थन्त अक्त पदाथंके दो प्रकारके ओर किसी एकका एक भीः प्रकाशक 
नही, एेसा वस्तुस्वभाव हैः इस प्रकार मानने पर्‌ क्या क्षति? यदि कहाजाय. 


स्वभ्रकाशवाद में स्वयं मं अपनी क्रियाका होना विष्डहै तो वैसा नहीं कट्‌ सकते, 


बरयोकि उत वस्तुका स्वरूप ही वेसा है, तव उसमें विरोध क्या ? स्वल्प विरोध मानते 
पर्‌ सव-कृछ प्रलान हो जता है ॥ ६२१ ॥ अर्थात्‌ किसी वस्तु मे स्वसू्पेण विरुदता 


नही होती, कथक वेसा मानने पर्‌ कोई एक वस्तु भी उत्पन्न न होगी, सकल पदायं ` 
अस्तङ्गत हौ जायेगे । छेदन का अं है विशिष्टोत्पादन, क्योकि उती से उसकी 
उत्पत्ति नहीं हती, यही स्वात्मनि क्रियाविरोधका अर्थह। स्वप्रवाश्पता तौ 








श्लोकः ३३० ] प्रलयक्ष-परिष्छेदः , ` ८५५ 


तद्याश्चार्थान्तरे वेदे इघंटौ वेद्वेदको । | 
ज्ञान का यदि अर्थान्तर वेच माना जाय. तब वेद्य ओौर वेदक दोनों दुघंट हौ 
जाते हँ । | 
| वातिकाल्कारः । 
वाथंः स्वात्मनि क्रियावि रोध इति ! स्वप्र काशरूपन्तु तस्य स्वरूपं न तेनैव विरुध्यते । 
कू तस्तदिति वक्तव्यं स्वहेतोस्तथाभुतादिति ! यदि हेतुश्लीस्ति तदा युक्तम्भवेत्‌ नान्यः 
थेति न्यायः । तत्त इदम्प्रेण वक्तव्यं स्वप्रकाश्चकत्वमेव न॒ हर्यते ! तत्र चोत्तरयुक्तपेव 
सवेस्थ स्वरूपेण प्रकाश्ञनादिति । पुनरप्यच्यते -- तश्याश्चा्थान्तरे वेय इति । 
घर्थान्तरभूता वृद्धिः ख्वप्रकाचान्यथा वा भवेत्‌ । यदि स्वप्रकाशा स्वरूपेण प्रका- 
शते ततोऽन्योऽथैस्तया प्रकाश्यत इति । नाप्रका्े सस्मित ण्यपदेशस्तथा भवेत्‌ । भ्रका- 
रते चेतसोऽपि तथेव प्रकाशते तदेवेति कथं तस्य परेण अ्रकाशनम्‌। न हि तदा विश्लेषः 
भरकारयप्रकाशकयोः । क्रमेण तद्चापा रात्प्रतिपत्तिविशेषस्तस्ैति चेत्‌ 1 तथा हि- 
ठौक्यमाने प्रदीपादौ विशेषस्तस्य गम्यते ! ततस्तयोयोस्तत्त्वं तथोत्पादयो न क्रिम्मतः 1 ६३३ \1 
विशेषः प्रकाशत इति । स्वेनेव रूपेण तस्य प्रकाशनं ततः श्वरूपस्यैव तथा 
प्रकारानम्‌ । ततः स्वप्रकाशनमेवान्तेऽपि । अथं स्वयं प्रकाशत इति न प्रतीयते \ व्यवहार 
एवम्भूतो न भवति तत एव उच्यते ~ 
नष्वनुभवानुरूपो व्यवहारः प्रमाणयितव्यो न सवेः। अथ सवं एव व्यवहारः 
प्रमाणं तथा सति न किडिचस्प्रतिवादिवोक्नाय वक्तव्यम्‌ । तस्माद्यथा प्रतीयते 
तथाभ्य्‌ पगमः । 
 वातिकालद्धार-व्याख्या । 
उसका स्वरूप है, उसे किसी प्रकार का विरोध नहीं 1 प्रत्येक वस्तु अपने हेतु सामग्री 
से उत्पन्न होती है । यदि वह दहतु नहीं है तब वहु वस्तु नहीं होगी, यह न्याय सिद्ध है। 
तव वहां यह कहना बाहिएं किं स्वप्रकाराकत्व ही कहीं तहीं देखा जाता 1 इसका 
उत्तर दिया जा चुका है -“ सवस्य स्वरूपेण प्रकाशनात्‌” ओौर पुनः कहा जाता है- 
“तस्याश्च इत्यादि से 1 अर्थात्‌ अर्थान्तरल्पर बुद्धि स्वप्रकाश होगी अथवा अन्यथा । 
यदि स्वप्रकाश है, तब अन्यार्थं भी वैसे ही प्रक) शित होगा । उसक्रा प्रकाशन होने पर 
वैसा व्यपदेश नहीं हो सकता । यदि उसी प्रकार उसका प्रकाश होता है, तबपरके 
दरार उसका प्रकाश कंसे ? वयोंकि प्रकाश ओर प्रकाशक का कोई भेद नहीं । यदि 
कहा जाय क्रमेण उनके व्यापार से प्रतिपचि-विशेष हौ जाती है अर्थात्‌ प्रतिपादिके 
प्राप्तं हयो जानै पर उसको विजञेषता अवगत होती दै, तब उन दोनों का तत्तव तथा 
- छत्पाद क्यो सम्मत नहीं ॥ ६३२ \। | 
“विशेषः प्रकाशते ” यहां पर यदि स्वयंके द्वारा उक्षका रका होता है, तब 
ह्वखू्प का ही प्रकाल माना जायेगा, यदि स्वयंप्रकाशता की प्रतीति नहीं होती, केवल 
दरस प्रकार का व्यवहार ही होता है । इृ्षके लिए वेसा कह दिया जाता है । 
| ंक्ा--अनुभव के अनुरूप व्यवहार श्रमाणेतव्य' होता है व्यवहार मात्र तहीं। 
यदि सद्‌ व्यवहार ही प्रमाण होता है, तब प्रतिवादी को सचेत करने कै लिए कहना 
कुछ नदीं होता । फलतः जो जैसा प्रतीत होता है वेसा ही अभ्युपगम होता है। यदि 
कहा जाय कि संवेदन को परोक्त मानता यृक्िपृवत नहीं, क्योकि + 'संवे्य सदव 
एक खूप मेँ संविदित नहो होतो । संवे तत्तव की परोक्षताभो उचित है। यदि वहु 
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दभ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ 4 [ परिच्छेदः २ 


ं वात्तिकालङ्कार 
ननु संवेदनं नाम नः परोक्षं य॒व्तं तथा संवे न सवदा तथैति न्यायः 1 संवेयस्प्र 
` वरोक्षतापि युक्ता। यदितु सर्वदा संविदितमेव, ज्ञाना्थंयोभदो न गम्यते । तदयुक्तम्‌-- 
संवेद्यतातिरेकेण न नीलादि प्रतीयते 1 अप्रवेदे प्रतीतिप्चेत्तदभावकवे कथम्भवेत्‌ 1} ६२३ ॥) 
असंवेयमेव प्रतिपच्मित्ति व्याहतम्‌ ¦ तथा चायसथेः स्यादप्रतीतं प्रतीतमिति । 
अथाप्रतीयमानं प्रत्यक्षेणानु मानेन प्रतीयते । तदप्यसत्‌ । प्रतीयमानत)।ग्'तरेकेण नां 


पर इति पक्षो न तु प्रव्यक्षपरतीततेवेति । अनुमानप्रतीदिरपि स्वह्पे प्रव्यक्षप्रतीतिरेव 


ग्राह्ये । 

तनु तत्त: परोऽपि तत्रार्थोऽस्ति परेण हद्यमानोऽन्यथा वा । स्‌ । प्रतीत्यभावाद- 
बरतीयमानमस्तीति कत एतत्‌ । अनयानेनेव प्रतीयत इति चेत्‌ । अन्‌मानतेवर्ताहिन 
स्थाद्थेस्य साक्षात्करणात्‌ । अख्ाक्षात्करणेनेति चेत्‌) कितिदं तर्च नास्ति तच्चा- 
स्तीति श्युक्तम्‌ । असाक्षात्करणं प्रतीतिरिति कोऽ्थंः1 स्वरूपं चेत्प्रतिपन्नं तदेष 
साक्नात्करर्णं न चेप्रनीतिमेवेति श्यायः; | १ 
स्वरूपेण प्रतीतञ्चेत्साक्षाल्कतरणमेव ` तत्‌ । स्वल्पेणाप्रतीतञ्जेत्तवं थास्थाऽप्रतीतता । ६२३४ ॥ 
स्वरूपेण प्रतीतेऽपि तदवाक्षाच्छतं यदि! नीचरूपस्य ज्ञानात्‌ संवित्तेभदस्तहि कथम्भवेत्‌ ।६२५॥। 


प्रतीतिभेदाद्‌ भेदो हि नीलादैरेकरूपता ¡ ऽभिन्नेऽन्यह्मिश्कथम्भेदस्तदन्यस्य प्रमागन्वितः 1 ६३६ ॥! | 


वरातिकालङ्कार-व्याख्या 
सवदा संविदितहै, तत्र ज्ञान ओर अथ का भः दहो बनता । 

समाधान --उक्त शंका उचित नहीं, सवेता के विना नीलादि सदेव प्रतीत वहीं 
होते । असंवे्य की प्रतीति मानने पर उक्कै अभावे प्रतीति कंषे होगी ॥ ६३३ ॥ 
अर्थात्‌ असंवेद्य वस्तु प्रतिपन्न है, एेसा कहना अत्यन्त व्याहत है, तव पैपा अध होगा - 
“अप्रतीतं प्रतीत” । यदि कहा जाय अप्रतीयमान वस्तु प्रत्यक्ष ओर अनमान कैद्रारा 
प्रतीत होती है, तो वसा कहना उचित नहीं, क्योकि प्रतीयसानताके विना बाह्यार्थं 
कुक भी नहीं । यह वादी कापक्षहै.न कि प्र्यक्षप्रतीतता मान्न । अनुमान प्रतीति 
भी ग्राह्यमे प्रत्यक् प्रतीतिहीदहै) 

यदि कहा जाय किं भिन्नाथे भी दुसरेके द्वारा दश्यभान है अथवा स्वयंके द्वारा 
भीदेला जताहैतो वस्ता चहीं कह चलते, क्योकि प्रतीतिन होते के कारण अप्रतोय- 
मान के लिए अस्ति" एषा कंसे कड़ा जायेणा ; अनूगनसे प्रगीत होता है, एेसा 
कहा जाय तौ नहीं कह.सकते, क्योकि तव अनुपानता हु नहा कही जा सं$ृती, जबर 
 अ्थका साक्षात्कार किथाजाताहै। यदि साक्षारकार नदीं होता, तब उसके लिए 
मस्ति ओर नास्ति कहना उचित नहीं । अखाक्षात्करण धरतीति दहै, इसरा क्या अथं ? 
स्वरूप यदि प्रतिपन्न है, तब वही साक्षात्करण है अन्या अप्रतीत सानना न्पायो 
वित दै । 

स्व रूपतः यदि अतीत है तव वह्‌ साक्षात्करणदही है । स्वहूयतः यदि प्रतीत नहीं 
तब खवेथा अप्रतीता माननी होगी 1 ६२४ ॥। 


स्वरूपत्तः प्रतीत होते परः भी उसका असाक्षाव्कार यदिदहै तब नील्लरू्पकी 


संवित्ति कंसे होगी ? \॥ ६३१५ ॥ 


प्रतीति भेद्से होती है यौर भेद नीलादिस्षेही होतादहै। अन्ये के भिन्न टोने 


पर अन्य का भेद प्रभित कसे होता है ।॥ ६३६॥ 








श्लोकः २३० 1 पत्यक्ष-परिष्ठेदः | ८५७ 


बातिकालख्कारः 
तत्तंसर्याप्तथाश्वजञ्चेदपरोक्षः कुतो भवेत्‌ । तदेकताप्रपण्नस्य वतो भेदः ह्रुतो मतः 11 ६३७11 


भन्वयव्यत्तिरेकाभ्यां भेदोपोद्धारिकोनसन्‌ 1 न हि त्रत्यक्षसंचित्तिरल्वयव्यतिरेकयोः1 ६३८ ॥ 
ननुमानात्प्रती्िए्चे्नानुमाध्यक्षपूविका । तदसावेऽनुमाभावे भवेदन्धपरभ्परा 1 ९३९ 11 
ठउयाप्वस्मापि हि तदभावो व्यापकेन विना कथम्‌ । अप्रतीतं कथत्नाज बदा व्यापकसुच्यते 1 ६४०॥ 


यदि हि तदा प्रतीयते प्रतीत्यं हद्गतमेव कथमर्थता । अथ न प्रतीयत कथं 
न्यापकताप्रतीतिः । व्यापकत्वेन प्राक्‌ प्रतीतमिति चेत्‌ 1 किमिदानीमनुमानैन । एतः 
त्कालता न प्रतिपन्ना ततोऽनुमानं न व्य्थेम्‌ । कथन्ताहि व्यापकेताप्रतीतिः। 
प्रागिदानीं प्रतीतिनं कथं व्यापकतागतिः। प्रतीतिमाचकष्तच्चेत्कथं व्याप्तन्तदुच्यते 1 ६४१ 11 
घूमाकारा प्रतीतिहि न विना पावक यदि । पावकप्रत्ययोऽप्येष विना पावकमिष्यते 1 ६४२ ॥ 
 पावककार्यो धूमः कथं प्रतौीतिमात्रम्‌ । तदसत्‌ । तथा हि- । 
सति पावककायंत्वे धूमादेर्बाह्यरूपता । बाह्यत्वे च प्रसिद्धे स्यात्तस्य पावककायंता ।1 ६५३ ॥ 
तदिदमितरेत राश्रयणव्यदेस्थितवस्तुकमनुपन्यसनीयमेव । अनेन प्रत्यभिन्ञाज्ञान- 
मेव ज्ञातस्‌ । य आह भत्यभिज्ञाबलद्व विनज्ञानमात्रता निराक्रियते । तथा हि- 
यदि संवेदनाल्तस्थः प्रत्यभिज्ञा किम्थिका । अथासंवेदनोऽथत्मा कथं विज्ञप्तिमात्रता 1 ६४४ 1 
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वातिकालङ्कार-व्याख्या 
उसके सम्बन्ध खे यदि वेसा होता है तव वह अपरोक्ष केसे होगा ? एकतापन्न 
पदार्थो का उसी से उसका भेद कंसे होगा ।। ६३७! ` | 
अन्घयव्यतिरेक के द्वारा भेद भपोद्धारिक नहीं होता, क्योकि परत्यक्षं संवित्ति 
 अन्वयग्यतिरेक के आधार पर नहीं होती ॥ ६३८ ॥ ॑ | 
अनुमान कै आधार पर यदि प्रतीति मानी जाती & ओर अनुमान अध्यक्ष पूवक 
नहीं होता, उसवः7 अभाव होने पर अनुसान करा भाव मानना अन्धपरम्परा है ।।६३६९॥ 


व्याप्य कामी भाव व्यापक के अभावमें क्थोकर होगा ? अश्रतीत पदार्थं व्यापक 
केसे कहा जायेगा ? ।। ६४० ॥ | 


यदि उस समय प्रतीत होता है तव तद्गत पतोतता को थतः कर्योकर करेगे ? 
कौर यदि प्रतीत नहीं होता तब व्यापकता की प्रतीति कैसे ? यदि कहा जाय-श्व्यापक- 
तवैन' पहले प्रतीति हो जाती है । तन इस समय अनुमान की क्या आवश्यकता ? यदि | 
कहा जाय क्रि एतत्कालताप्रतिपन्च नहीं । अतः अनुमान व्यथं र्यो होगा? तवं प्रदत 
उठता है कि व्यापकता कौ प्रतीति केसे ? यदि पहले ओौर पक्वात्‌ प्रतीति नही हई, 
तब ष्यापकता की अवगति कषे ? यदि प्रतीति मात्र टै. तब उसे ग्याह्‌त श्यों कहा ““ 


जाता है ॥ ६४१ ॥ | {५ 
यदि धूमाकारं प्रतीति भरि के विना नहीं होती तब अग्नि कौ प्रतीतिं भी 


अग्निक्के विना कैसे होगी ?॥ ६४२॥ 
अग्निकाकायं धूमध्रतीति मात्र कंसे} एेसा प्रन उचित नहीं, क्योकि अग्नि 
का्येभूत धूमादि कै होने पर॒ बाह्यरूपता सिद्ध होगी गौर बाह्यत्व कै सिद्ध होवे पर 
धम मेँ असिति कौ कायेता सिद्ध होगी ।। ६४३ ।। 
` “तद्‌ ददं” द प्रकार का भन्योन्याश्रधेण व्यवस्थित वस्तु विषयक उपर्यसनीय 
नहीं होता, क्योकि इसके द्वारा प्रत्यभिज्ञा अवज्ञात होतीदहै। जो यह कहता है कि 
भरत्यभिज्ञा के बल पर विज्ञानमात्रता का निराकरण किया जाता § अर्थात्‌ यदि सवदन 
१९८ 


दैेभरट वभाष्यं प्रवाणवात्तिकस [ वरिज्छेदः ३ 


7 । वात्तिकालङ्कारः 19 
न हि मध्यसत्ता्थस्य प्रत्यभिज्ञया प्रतीयमाना संवेदनान्तगतापरोक्षतया 


अप्रतीतेरिति । तदसतु ! तथा हि । परोक्षतयापि प्रतीतिः. प्रतीत्यन्तगंतस्वमेव वस्तुनः 
परतीव्यन्तगेतस्याप्रतीतेरिति चेत्‌ प्रतिपादितम्‌ \ अप्रतीत्य मध्यसत्तामन्तरेण कथं प्रत्य- ¦ 
भिन्ञेति चेतु । पवंपरयोः समानजातीयत्वप्रतौतिमात्रकादेव दृष्टा, तथेव भविष्यति 
किमपरेण, लृनपुनज¶तकेजनख प्रव्यभिज्ञावत्‌ ! अथ तत्र जात्यादिविषयः प्रत्यभिज्ञा 
प्रत्ययः । जातिरेवैकेति प्रतीयतां ततो श्धक्तेरेकता न सिध्यति! न च जातिरपि मध्ये 
विद्यते । प्रमाणाभावात्‌ । प्रत्यभिज्ञा प्रमाणमिति चेत्‌] न। स्वरूपमात्रमेव पृरवषपरं 
वरत्यपिज्ञःया निबन्धनमिति तदेवालम्बनं प्रत्यभिज्ञायाः।न च तदेव प्रत्यधिन्ञाज्ञानं 
मध्यल्पालम्बनं, मध्यरूपस्यावेदनात्‌ । न -खलु परोक्षमदृष्टमालम्ब्यते । दुष्टत्वे च 
। तदपरोक्षत्वाष्रिज्ञानमेव । ननु परोक्ष. चेत्कथं विज्ञानं यस्यामवस्थायामस्ति तस्यामप- 
 रोक्षमेव । इदानीमतीततया परोक्षत्वेऽपि न विज्ञानत्वहानिः। यदि स्यादथस्याप्यथंत्व - 
हानिः स्यात्‌ । अथेस्याप्पतीतत्वेऽ्थैत्वहानिः समस्त्येवेति चेतु । न तर्हिं मध्यसत्तायामः 
धत्वं तस्या अप्यतीतत्वात्‌ । अतीतत्वेऽपि परोक्षतायामप्यथेत्वं नापति विरोधा- 
भावात्‌ । संवेदनत्वं व्वसंविदितस्य कथमिति चेतु 1 अथंट्वमपि तहि कथमनथंक्रिया- 
| वात्तिकाल ङ्का र-व्याख्या 
आन्तरिक है, तब धे बाह्यार्थं कौ प्रत्यभिज्ञा केसे ? यदि अथै संवेदन से भिन्नहै तव 
विन्ञप्तिमात्रता कंसे ? । ६४४ |, ्‌ 
प्रत्यभिन्ञाके दारा अथं की मध्यसत्ता प्रतीयमान होकर तद्गत अपरोक्षतया 
जो प्रतीति मानी जाती है, वह्‌ अघत्‌ है, क्योकि परोक्षया प्रतीति ओर वस्तुका 
प्रतीत्यन्तगेतत्व एवं परतीव्यन्तर्गतनं की अप्रतीति प्रतिपादित हैतव मध्यसत्ताके बिना. 
प्रत्यभिज्ञा केष ? पूवे ओौर पर की समान जातीयत्व प्रतीति मात्र से प्रत्यभिज्ञा देखी 
जाती है । उसी प्रकार वह हौ जायेगी, अन्य की क्या आवश्यकता ? कटे हुए पुनर्जात 
केश ओर नच्वादि के समान अथं की प्रत्य्थिज्ञा होजाती है। यदि वरह जा््यादि 
विषयक प्रत्ययिज्ञा की प्रतीति मानी जाती दहै तब जातिहीएकदहै, एसी प्रतीति हो 
सकती है, किन्तु उससे व्यक्ति की एकता सिद्ध नहीं होती। . जाति भी मध्यमं 
विद्यमान नहीं, क्योकि उमे कोई प्रमाण नही । यदि कहा जाय कि प्रत्यभिज्ञा प्रमाण 
हैतो वेसा नही कह सकते, क्योकि पुवं ओर पर का श्वल्प मात प्रत्यभिज्ञा का निमित्त 
माना जाता है ओर वही प्रत्यभिज्ञा का आलम्बन है। उसे ही प्र्यभिन्ना ज्ञान नहीं 
कह सकते, व्थोकि मध्य रूप आलम्बन कौसचे होगा ! क्योकि सध्यरूप कृ वेदन ही नहीं 
होता । परोक्ष ओर अहृष्ट वस्तु कभी आलम्बन नहीं वनतो | | 
उसके हृष्ट होने पर उखकी अपरोक्षता होने के कारण वह विज्ञानहीदहै) 
` शंका--परोक्न वस्तु विज्ञान कस्े? जि अवस्थामे वह्‌ है, उस अवस्थामं 
अपरोक्ष हीदहै। इस समय अतीत हौनेके कारण परोक्षतामेभी विज्ञानत्व की हानि ` 
नहीं । यदि विज्ञानत्व कीहानि होगी ¦तवब अथेकी हानि हीगौ । अथैकेभी अतीत 
होने पर अथैत्व की हानि क्यों नहीं ? रेशा प्रश्न नहीं कर सकते, क्योकि तव सध्यसत्ता 
म अथेत्व नही, बयोकि वह भी अतीत है । अतीत भौर परोक्ष होने पर भी अ्थत्व निवृत्त 
नहीं होता, क्योकि उनका कोई विरोध नहीं । किन्तु संवेदनत्व असंविदित में केसे ! 
इस प्रशन के उत्तरम कहा जा सकता है कि शरथैत्व भी अन्ेकक्रियाकारी कंसे ? असः | 
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वातिकालद्ारः | 
कारिणः 1 न ह्यसंविदितमर्थक्रियाकरणसमथैम्‌ । अनुमानेन वतस्य वेदनं प्रत्याख्यातम्‌ 1 
अन्येन मध्ये वेदने तदेव विज्ञानत्वं न चान्येन विदितत्वं प्रत्यभिज्ञायते । ततस्तेन सहै 
कता नास्ति । प्रत्यभिज्ञात एकत्वाभ्रसिद्धेः । अनुमानाकारडच वासनाबलादुत्पत्तेरेक एव 
विज्ञानात्मना ततो वासनात एव संकल आकारः परिस्पुटप्रतिभासोऽपि । 
ननु वासनाया एकरूपत्वादाकारभेदो विज्ञानानां कथम्‌ । वासनाभेदाद्‌ मेद इति 
चेतु । यदि वासना नीलपोताद्यनन्तभेदा विज्ञानस्य जनिका तदाकारताया बाह्यस्या- 
स्यारच को भेदः । वासनेति हि नाममात्रमेव । तदसत्‌ 
वासना पुवेविज्ञानछृतिका शक्तिरुच्यते 1 तस्या अमूतंताभावात्‌ कथमथंसमानता ॥६४५॥। 
वासनेति हि पूवविज्ञानजनितां शक्तिमामनन्ति वासनास्वरूपविदः । अर्थस्तु 
पूनम त्तेरूपः सदोपद्रवदायी । . | | 
नन्वर्थोऽपि संविदितावस्थायामेवोप दरतिहेतुनै सदा 1 ततो वासनाबलादुदयभावौ 
प्रतिभास उपदुतिहेतुरर्थो वेति कोऽनयोभेदः। तदसत्‌ -- 
अविशेषेऽपि बाह्यस्य स्पष्टत्वादेविक्ेषततः ! भावनाया विचेषेण नार्थस्य प्रतिभासनम्‌ 1 1 ६४६॥। 
, ` भावनाबलायातत्वे हि विपरीत्तवासनाविनिवृत्तौ स्वाभीष्टवासनासमागमसम- 
येऽनभष्टविनिवृत्तिरिष्टस्य च प्राप्तिरिति महानेष भेदः । ततो बुद्धिरूपवासनाङृत एव ¦ 
सकलो भेदावभासः। ` १५. ¢ 
ननु वासनाया एकविनज्ञानात्मभ्रूतत्वास्पर बोधके खति सकलवासनाप्रवोधादनन्तं- 
वातिकालङ्कार-व्याख्या | | ५ 
विदित अर्थं, अथंक्रिया में समथं नहीं होता 1 अनुमान के हारा उसंका वेदन प्रत्याख्यातं 
है अन्यके द्वारा मध्यमे वेदन विज्ञानत्व हौ दै, अन्यके द्वारा विदित प्रव्यभिज्ञात नही 
होता, क्यो कि उसके साथ, उस ओ एकता नहीं । परत्यभिज्ञात्त पदाथं मे एकत्व अप्रसिद्ध 
है । अनुमानं काञक्रार वासना कै बल पर उत्पन्न होता है। विज्ञानरूपेण सकल 
आकार परिस्फुट प्रतिभास होता है। | 
शं का--वासना का जाकार एकं दहै, तब उसके हारा उत्पादित विज्ञानो का आकार. 
मेद कंसे ? यदि कहु! जाय कि दास्लनाकैमैदसे विज्ञानका भेद होता है अर्थात्‌ नील- 
पीतादि भेद से भिन्न वासना विज्ञान कौ जनक हे) तव प्रशन होताहै कि बाह्य अथेकी 
तदाकारता ओर दस १ काकप्राभेद ? वासना, यहु तो एक नाममात्र की वस्तु है, 
तो वैसा नहीं कह सकते; वधो वे विज्ञान से उत्पादितशक्तिको वासना कहा जाता 
ह, वह अमतं है, उसकी भावपदाथं से समानता नहीं की जा सकती ॥ ६४५ ॥ अथात्‌ 
वासनास्वरूप के विशेषज्ञ विद्ातु पूवेविज्ञान से जनित शक्ति को वासना कहा करते 
है । वह वासना अमूत है ओर भावपदाथं सृत है, सदा उपद्ववदायी है । यदि कहा 
जाय कि पदां भी संविदित सवस्या मे उपद्रव के कारण होतेह, सदा नहीं तब 
वासनाबल चै उत्पन्न विज्ञानप्रतिभास उपद्रव काहेतु हं { जओौर पदाथे भौ । तब इनका 
क्या भेद ? तो वैसा नदीं कहं सके, 0 कौ विशेषता हीने पर भी बाह्य 
पदाथ विशेषतः स्फ़ट गौर स्पष्ट होते हैँ भौर वासना कै बल परं भावपदाथ का 
प्रतिभां नहीं माना जातां । ९४६ ॥ अथात्‌ भावनाबल से उत्पन्न होने ० भो 
विपरीत वासना की निवृत्ति हौ जाने पर्‌ अभीोष्टवासना के समागमं के समय अनिष्ट 
। की निवत्ति ओर इष्ट की प्राप्ति होती हैःये दोनों का महानरुं अन्तर है। अतः बुद्धि ` 
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| वातिकालद्कारः 
प्रतिभाक्षविज्ञानोदयः स्यादिति महदसमञ्जसम्‌ । बाह्याभ्युपगमे तुन दोषः। यएव 
 सल्चिहितोभथेः सख एव हदय । न । असचिहितस्यापि दशेनाम्युपगमात्‌ । तथा हि-- 
लिप्रमोषः प्मृैरिष्टः कर्िवत्त विपरीतचित्‌ । भसत्‌ख्यातिः परेरण्यंः सवं सवत्र विद्यते ।॥1६४७॥। 
धैषान्तावत्सवं सवत्र विद्यते देषां समान एव दोषः । असत्ख्यातावपि सकलाष- 
व्रतिभासनप्रसङ्कः। यस्य तु स्मृतिविगप्रमोषः तस्याप्यनेकदशंनं पूवं कस्मान्नानेकदशेनं 
समानमेतद्वज्ञानवादेऽपीति न दोषवातु । विज्ञानं वा पूवंवृत्तं स्म्यंतार्थो वेति को 
मेदः । विपरीतख्यातिरपि पूवेदृष्टे प्रवत्तेतामन्यथा वा किन्न सर्वत्रेति समानः पर्ंनुयोगः 
पुनरपि तत्र सएव वासनानियमो वक्तव्य इति समानम्‌ । न च समनन्तरविज्ञानात्म- 
भूता वासनेष्यवे । पटुप्रकारः पुव्मिश्रतिभासो हि वासना | 
` बथाभूतात्मसंवित्तिजनकत्वाद्विना कुतः 1 
परवो्क य सद्भावे धिमां जन्म यजायथमू 1 नी्षपौतादिनिर्भाससङ्खतानामितीक्ष्यते ॥ ६४८] 
इदमेवातरेकष्यते पूव विनज्ञानमभिमतेतरप्रतिभासं पाटवादिप्रकाराधिष्ठितं तत- 
स्तदनन्तरं कालान्तरे वा तथाभूतं विज्ञानपुद्यवत्‌ । जाभ्रद्‌दष्टं ' स्वप्नप्रतिभासं जनयीत 
यथा । व्यवहितात्कथमुत्पर्त्तिरिति चेतु । दृष्टाः स्मृतिः स्वप्नविज्ञानादयो ध्यवहितादः- 
पतिन द्ष्टेऽनिष्टन्चाम 1 
1 1" _ -वाविक्ालद्धार-व्याण्या 
खूप वाना कौ देन सकल भेदावभास है । 
लंका --वासना एक विज्ञान का ध्वंरू्प है । प्रवो अवद्या मे सकलं वासनाभों 
का प्रबोध हो जाने पर अनन्त प्रतिभाप्त विज्ञानो का उदय हौ जाता ै। यही एक 
महानु असमञ्जसता को अवस्था है, किन्तु बाह्य पदार्थो के सानने में कोई दोष नही, 
जो सन्निहित अथे है, वही दिलाई देता है1 
समाधान--उक्त गं$ा उचित नही, वयोकि केवल सन्निहितका ही भान नहीं 
हयोता, अपितु असन्निहित का भी दयेन माना जाता है। कुछ विद्वानु स्म॒त्ति का प्रमोश 
मानते है, कछ लोग विपरीत ख्याति एवं अन्य लोग असख्याति मानते है, ओर कति- 
पय विद्वान्‌ कहते है--"“सवेः सर्वत्र विद्यते” ॥ ६४७ ॥1 
जिन लोगों कै मत में सवे वस्तु सव्र विद्यमान मानी जाती है, उनके मतमें 
भी यह दोष समान है । अश्चख्याति मत मे भी सकल पदार्थो का प्रतिभास प्रसक्त होता 
है 1 जिसके मत में स्मृति प्रमोश है, उसके भतम भौ अनेक दशन का प्रसङ्ख समान 
है । विज्ञानवादमे भी यही दोष है। पूवेविद्यमान विज्ञान्‌ कास्मरण क्ियाजाय या 
अर्थं का, कया भेद ? विपरीत ख्याति भी वूवंहष्ट अथं में प्रवृत्तहो सकती है ओर 
अन्यथा भी, वह सवत्र क्यो नही, एेसा पयंनियोग प्रसक्त होता है 1 वह वासना निभि- 
तंक है, यही मानना होगा । समनन्तर विज्ञान रूप वासना मानी जाती है 1 पूर्वोक्त 
पटुप्रकाज्ञपूवं आत्मप्रतिभास ही आत्मादहै, ध आत्म-संवित्ति कै जनक क बिना 
कंते होगा । बुद्धियों का जन्म प्रबोधक के सद्भाव में संगत कंसे होगा ?॥६४८॥ 
जो दुख यहाँ दिखाई देता है, वह पूवंविज्ञान है। पाटवादिष्रकारक्‌ प्रतिभास 
करै भनन्तर अथवा कालान्तर में तथाभूत विज्ञान ही उत्वन्न होता है1 जागृतकाल 
हृष्ट व्रिज्ञान स्वप्नभासितत विज्ञान को जन्म देता दहै। व्यवहित कारणस कार्थंकी 
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वात्तिकालङ्कारः 
ननु नासौ जनयत्यथ प्रणिधानादैस्तदेव प्रतिभाति } न । भतीतस्य प्रतिभासा- 
भावात्‌ । अक्तीतमपि प्रतिभासमानं दष्टमिति चेत्‌ 1 असत्प्रतिभासत इति कोऽ्ः। 
तदाकारा प्रतीतिरिव्ययमेव 1 तस्मादनुभवात्स्मृतिरदयमासादयन्ती तस्येव शक्ति- ¦ 
विशेषमावेदयति । खं शक्तिविशेषो वासनेति व्यपदेश्यः 1 अयच्च कायेकारणभाव 
एवम्भूत उपलब्ध एव । ततो न वासनास्तित्वे पूवे विज्ञानभेदे च अ्रमाणाभावोऽबादि- 
वास्तनाभावस्य पदार्थानादितावदेव सिद्धेः । 
कायकारणस्तानो नादिर्बाहियो यथोदितः 1 तथाविन्ञानसन्तानो नादिः किमिति नेष्यते । ६४६ ॥ 
वासनाभेदे किलिमित्तसिति चेत्‌ । तदसत्‌ -- 
अस्त्येव वासनाभेदस्तश्निमिज्ञस्य सम्भवात्‌ । ज्ञानभेदो निमित्तं हि तस्य भेदस्त्तः पूनः ॥ ६५० 11 
पृ वैभ्रवृत्तज्ञानभेद एव वासनाभेदनिबन्धनं, ज्ञानभेदोऽपि तत एव वासनाभेदा- 
दिति को दोषः । नन्वेवसितरेतराश्रमणदोषस्तदस्यतः-- 
न सैव वासना तेन जन्या लस्यव कारणम्‌ । ज्ञानस्य येल दोषोऽयमितरेतर संश्रयः ॥ ६५१ ॥ 
अपि त्वन्या वासनान्थविज्ञानभेदहैतुरन्यः प्रत्ययोऽन्यवासनाहैतुः पूवेवासनाभेद- 
जनितः । ततो तैतरेत राश्रयदोषः 1 अब्यथाथेदरोनेऽपि समानमेतत्‌ ¦ तथा हि- 
मथंभेदो निमित्तं चेत्‌ तस्य भेदः कथं पुनः ज्ञानभेदेन भेदे हि प्रापदत्योऽन्यसश्रयः॥ ६५२ ॥. 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

उत्पत्ति कंषे ? इस प्रशन का उत्तर है--यह तथ्य हष्ट है। स्वप्नविज्ञान आदि कायं 
व्यवहित कारणों से उत्पन्न होते है, हष्टाथं मे किसी प्रकार कौ अनुपपत्ति नहीं होती । 

यदि कहा जाय किं व्यवहित कारण, काये को जन्म नहीं देता तो वेसा नहीं 
कह सकते, क्यो क्रि अतीत का प्रतिभा नहीं होता । अतोत प्रतिभास भी देखा जाता 
है, यह भी नहीं कह सके, क्योकि असत्‌ प्रतिभास का प्रतिभाकत कंसा? अर्थात्‌ 
तदाकारा प्रतीति असत्‌ की नहीं हो सक्ती । अतः अनुभव के आधार पर्‌ स्मृति उत्पन्न 
होती हई, उसकी शक्ति को सूचित करती है। वह शक्ति-विशेष है अथवा नही, इस 
प्रकार का व्यवहार मात्र देखा जाता है। एेला काये-कारणभाव उपलन्ध होताहै। 
अतः वासना.के अस्तित्व में अनादि-वासनावासित पदाथ विज्ञान ही प्रमाणदहै। 
कार्-कार्ण की सन्तान-परम्परा तथा विन्ञान-सन्तान को अनादि क्यों नहीं मानाजा 


सकता ।। ६४६ ॥ म निरि > ¢ कौ क्कि € 
वासना-मेद में निमित्त क्या ? यह्‌ प्रदन उचित नही, व्योकि वासना-मेदका 


निमित्त है । अतः वह भो सम्भव है । ज्ञान-मेद ही वासना-मेद का निमित्त है। अतः 
उसका भी पद्माव सिद्ध है ॥ ६६५० ॥ ४ 

पूर्वप्रवत्त विज्ञान-भेद ही वासना-भेद का निमित्त है, ओर ज्ञान-भेद भी उसी 
वासना-मेद से उत्पन्न होता है, एसो मानने में क्या दोष ? अन्योन्याश्रय दोष है, एेसा 
नहीं कह सकते, क्योकि वही वासना, उससे यन्य नहीं होती । अतः इतरेतर आश्य 
दोष क्यों होगा ? ॥ ६५१ ॥ 

अपितु अन्य वासना अन्य विज्ञान-भेद का हेतु है, अन्य वासना-हेतु पूवं वा्षना- 
भेद से जनितं होता है । एसा मानवे में इतरेतर आश्रय दोष प्रपक्त नहीं होता, अन्यथा 
अथेद्शन मे भो समान रूप ते प्रसक्त होता है। यदि अथ.भेद निमित्त है तब उसका 
भेद कंसे ? ज्ञान-भेद से भेद मानने पर अन्य संजय प्रसक्त होता है1 ६५२१ 











६२ खमव्यं प्रमाणवात्तिकमू ( परिच्छदे! ब 


वातिकालङ्कारः 
न॒ खल्वथभेदोऽप्यनिपित्त एव ज्ञानमेदनिवश्वनन्तस्यायोगात्‌ 1 ज्ञानभेदो 
निमित्तमितीतरेतराश्रयदोषः। अथेभेद एवाथेभेदघ्य निधित्तमिति सुतरामसद्कतम्‌ । 
अथान्योऽ्थमेदोऽन्यस्याथंभेदस्य निबन्धनमिति सोऽप्यन्यस्थेति वासनायासपि समान- 
मेतत्‌ 1 ` 
41 नन्वथभेदः प्रतिभासमानो भिनत्ति विज्ञानमिति युक्तमेतत्‌ § वासना तु कथमिति 
कः परिहारः । यदि वासनापि प्रतिभासतेऽ्थवद्थं एव सेति नाममात्रकमेव भिद्यते । 
तत्र वासनामाच्रग्राह्के व्याप्रियमाणा श्राहुकभेदमेव जनयेत्‌ । नतु म्राह्यस्य। तथा 
ह्यनुभवादूुत्पनच्ना वासना स्मृतिमात्रमेव जनयन्ती हर्यते । अव परिहारः- 
पूवंविज्ञानमेवात्र वासनेव्युदितं पुरा ॥ तत्तदाकारविज्ञानं जनयद्‌मेदकं न किमु ॥६५४॥। 
यथा हि श्युडखलाबन्धः स्त्यनितां गतिमादवत्‌ । अभावेऽप्यात्मनो दृष्टस्तद्रूपगतिकारणम्‌ ॥1६५४॥ 


वासनाभेदतो भेदौ ग्राह्याकारेऽपि दृश्यते 1 अभावेऽपि पदार्थानां कामशोकमयादिषु 1६५५। 
अथ तत्रापि देरकालान्यथात्मक वाह्यमेवालस्नं सवेविज्ञानानां सालम्बन 


स्वात्‌ 1 यद्यपि तदा तत्र न. प्राप्यते तदव तत्रेव माभूदन्यदान्यत्र तु नास्तीति किमत्र 
प्रमाणम्‌ । तथा हि घटो यत्र यदा नोपरलय्यते तदा तत्र नास्तिन तु सवत्र । अत्रोच्यते 
इहो पलभ्यमानस्य कथं देशादिनान्यता 1 नीलादित्वेन द्यस्य किमन्याकारतास्ति वः 11६५६॥1 
यद्न्यदेशोऽप्यन्यदेशतयोपलभ्यते नीलाकारोऽपि तथेति समानमेतत्‌ 1 अन्याकारे 
प्रमाणाभावादन्यथा नेति परिहारेऽन्यदेशोऽन्यथेति समानः परिहारः । आकारे नास्ति 
{ | वातिकालङ्कार-व्याख्या 
अथभद भी अनिमित्तक नहीं हता । ज्ञानभेद निमित्तक होना उसका सम्भवं 
नहीं । ज्ञान-भेद को निमित्त मानने पर अन्यौन्याश्रधं दोष हेता है । वही अर्थमेद उस 
अथमेद का निमित्त है, एेसा कहना नितान्त अगत है । यदि अन्य अ्थै-मेद, अन्य 
अथेभेद का निमित्त माना जाता है ओौर वह्‌ अन्य अथंभेद निमित्तक है; ठेवा मानने 
पर अनवस्था प्रसक्त होतीदहै) । 
| शंका --अथेभेद ` प्रतिभासमान होकर भिन्न नहीं, विज्ञान मात्र है, एैसा मानना 
युक्तियुक्त है. क्रिण्तु वासना का उत्पाद कंसे? इस प्रर्न का परिहार क्या ? यदि 
वासना पुवेविंलञान स्वल्प है तव तदाकार, विज्ञान जननके द्वारा अभेदक क्यों 
नहीं ?,।। ६५३ ॥। | | 
जसे श्यृद्धलाबन्ध गतिशील है, उसका अभाव होते पर भी उसकी गति का 
कारण हो जातादहै॥ ६१५४॥ ` | 
वाक्षनाभेद से भेद ग्राह्याकारमे भी काम, शोक, भयादि स्थलों पर पदार्थो कै 
अभाव हीने पर भी देखा जाता है ।॥ ६५१ ॥ | | 
यदि देश्च, काल अन्यथा आत्मतः बाह्य वस्तु ही सभी विज्ञानो का आलम्बन है। 
यद्यपि वर्ह पर वही वस्तु प्राप्त नहीं होती, किन्तु उप्त काल में वह्‌ अन्यत्र है, इससे 
क्या रमाण ? अर्थात्‌ जो घट जहां जितत कालं में उपलश्ध नहीं होता, उस काल में वहं 


वह ही नहीं होदा, न कि सवत्र । तो उका उत्तर यह है कि यहाँ पर ही उपलभ्य 
मान वस्तु देशादिके भेद से भिन्न कैसे ? हद्यमान नीलादिता को छोडकर ओर कोई ` 


उसका अकार नहीं ।। ६५६ ॥ | धः ८४६ 
यदि अन्य देश में विमान वस्तु अन्यदेशवृत्तितया उलश्व होती दै, तब 

















श्लोक! ३३७. ] प्र्यक्ष-परिख्छेदः + ८६३ 


वातिकाल्कारः 
वाधनं देशे तु बाधा तैन स एव देशयोगी नास्ति न त्वाकारः। तच तहि निरालम्बनं 
ततः सवं सालम्बनमित्यसिद्धम्‌ । 
ननु सालम्बनत्वं तत्रापि यतः-- 
देशाधेयातिरेकेण न योगः क षटिचिदीक्ष्यतते । तयो रालम्बनत्वे च ज्ञानानालम्बता कथम्‌ ॥६५७॥ 


ल 


देशतदाधेयाकार एव तत्र प्रतिभाति तयोश्च सत्त्वे किमनालम्बनं रूपम्‌ । न हि 


योगोऽपरस्नयोरिति सालम्बनमेव सकलं विज्ञानमिति । | 
यदि योगोऽपि सालम्बं कथं प्राप्तिस्तथैवं न 1 अप्राप्तावपि सालम्बमिति स्यादसमज्जसम्‌ ५६८ 

यदि नास्ति प्राप्तिस्तथायि सालभ्बनं विपरीतख्यातिरपि ताहि नास्त्येवेति अभ्यु- 
पगमविरोधः। अपि च विपरीतख्यातिस्तथा सवमेव भवतु किमन्यथा कल्पनयेत्यादशि- 
तमेवे दिति नोच्यते पुनः ! बाधकप्रव्ययाभावान्नेवसिति चेत्‌ । बाधकप्रत्ययाभावोऽपि 
विपरीतख्यातिरेवेति न सत्या बाधकता। यत्र च कालान्यत्ता तत्र वासनाया एवं 
व्यापारः प्रतीयते नाथेस्य, पृर्वानुभवादेन तदाकारता नाविद्यमानाथाकारषति- 
भासनम्‌ । | ॑ 

अथ क्षणिकं विज्ञानं कथं वास्यवासकभावस्तत्र । 

अनुरपष्नं न वास्येत अतोतोऽपि न बाधकः । 
वातिकाल्कार-व्याख्या 


नीलाकार वस्तु भीवेघीही क्योन होगो ? इसक्रा यदि यह्‌ परिहार कियाजायकि 


बन्याकार मे कोई प्रमाणन होते के कारण अन्यथा नही, तब अन्य देशा भी अन्यथा 
होगा । आकार का बाध नही होता। किसी देशका बाध होने पर उस देशका 
सम्बन्ध नहीं रहता । यदि वहाँ नि रालम्बन है तव. सवं्ालस्वन है" यह सिद्ध नहीं हो 
सकेगा, क्योकि सालम्बनता वहां भी नहीं। देश कौ आधीयता से अतिरिक्त कोई, 
पदाथ कहीं नहीं देखा जाता । आधार ओर आयेय के आलम्बन होने पर ज्ञानाल- 
म्बनता कंसे ? । ६५७ ॥ | | 1 

देश ओर उसकी आधीौयता का आकार यदि प्रतिभास होता है तब अनालभ्व- 


नता क्या ? क्योंकि उससे भिन्न सम्बन्ध कोई अतिरिक्त पदाथ नहीं । सकल विज्ञान ` 


सालघ्वनदहीदहै1 | | | 
यदि सम्बन्धके होने पर भी सालस्बनता कषे ? अग्राप्तं होते पर भो सालम्ब 
नता ह्यती है, एेषा कहना समञ्जस नही । ६१८ ॥ ‰ _ ४ 
धदि नारित प्राप्ति तथापि सालस्बनता की सिद्धि होती है तव इतनी विपरीत 
स्याति विक्रितत नहीं होती । . अतः अभ्युपगम विरोध होता है । दूसरो बातत यह भो 
है {क विपरीत स्थाति ही स्वैथा मान लेनी चहिए अन्यथा ख्याति की कल्पना व्य 
हे । यह दिलाया ही जा चुक्रा है, पुनः कने को जावर्यकेता नहीं । बाधक प्रत्यय का 
सद्भाव होने कै कारण विपरीत ख्याति नहीं मान सकते, एेसा_ कहना उचित नही, 
क्यो किं बाधक प्रत्यय का अभाव होने पर मी विपरीत ख्पात्ि ही सिद्ध होतीरहै, 
बाधकता नहीं बनती । जहां पर कालभेद होता है, वहां वासना कोदहीष्यापार 
माना जाता है, अथ॑ को नहीं 1 पूर्वानुभव हौ जाने पर ही तदाक्तारता सिद्ध होती है. 
अविद्यमान अर्थाक्रार का प्रतिभास नहीं होता । | 
यदि कहा जाय किं विज्ञान क्षणिक है, उसका वास्यवासकभाव नहीं बनता 


† 


^ 




















६६४ | वभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ ] परिच्छेदः २ 


वातिकालद्कारः 
सहितयोरपि परस्परमसम्वन्धान्न वास्यवासकभावः । तदसत्‌ । कायंकारणभाव- 
वि्ेष एव॒ वास्यवासकभाव इति प्रतिपादनात्‌ । क्षणिकानामेव च स विद्यते न 
निद्यानामिति क्षणिकत्वादिति विपरीतसाघनमेतत्‌ ! ततश्च-- 
स्पृतो ग्राहकभेदोऽन्यो न ग्राह्याक्रारवजितः 1 अर्थंस्ठत्र त स्वेन तत्र सन्निहितः पुरः ।1६५९॥। 
क्षणिकेषु च चित्तेषु विनाशे च निरन्वये । वास्यवासकयोरर्थो न चित्यत्वे तु कल्प्यते ॥६६५॥। 
` पूवक्षणादुभवन्नं व विशिष्टो जायते क्षणः ¡ ततः कालान्तरे तस्मादध्यत्कार्यं विजायते 11६६१। 
वास्यवासक्रभावोऽयं नापरः कायंकारणातु । 
विनश्यता हि वास्येठ पूर्वेणात्तरमुद्‌भवत्‌ । अवस्थिता न वास्यन्ते भावा भावैरवस्थिर्तः ।1६६२॥ 
नित्यस्य ह्यवि कारत्वात्कायंकारणता कतः £ अवस्थितो न पूवस्यादहासनासङ्कम्हंति ॥६६३।। 
` पूवेवद्वासना तस्य न स्यादेवाविशेषतः ¦ भङ्ग्रे पुवंमादृश्यादुन्निरनत्वाच्चास्ति वासना 1\६६४॥ 
तच्चानुरूप्यमस्त्येव क्षणिकत्वेऽपि चेतसाम्‌ । पूवज्ञानात्तदोत्पन्नादुत्तरत्योदयो न किम्‌ ॥६६५॥ 
नेष्यते क्षण एवासौ कायंभुत्वा दयेष्परम्‌ । तेनोत्प्य विनष्टत्वेऽप्यस्त्यारम्भः क्षणं स्थितेः ।६६६॥ 
निरन्वयविनाशित्वे यानुरूप्यस्य का क्षतिः 1 न तदीयोऽस्ति कश्चिच्चेद्धमं उत्तरबुद्धिषु ।,६६७॥ 
7 ~ ~ ~  वातिकालङ्कार-व्याख्या 
क्योकि अनूत्पन्न वस्तु वासित नहीं होती अर अतीत पदाथ वासक नहीं होता 1 एक 
कालमें रहने वाकेदो पदार्थोका परस्पर सम्बन्धन होने के कारण वास्य-वासकभाव 
नहीं बनता, तो वसा कहना उचित नहीं, क्योकि काये-कारणभाव-विशेव ही वास्य. 
वासकभाव साना जाता है, जता [कि कहा जा चुका दहै । क्षणिक पदार्थो काही वह्‌ 
का्े-कारणमभाव होता हे, नित्य पदार्था मेँ नहीं| अतः क्षणिकत्वात्‌ एसा कहना 
विपरीत-साधनता है । फलतः स्मर्यमाण श्राहक-विरेष ग्राह्याकार्वाजत अध्य अभ 
नहीं होता । वह्‌ पहके सन्निहित होता है ।। ६५६ ॥। 
क्षणिक चित्ती में निरन्वय विनाश मानने पर वास्य-वासकभाव होता, 
` नित्यत्व पक्षम नहीं ।। ६६० ॥ | + 
क्षण से उत्पन्न होता हुआ विज्ञान विशिष्ट क्षणान्तर मेँ उत्पन्न ह्येता है 
ओर कालान्तर मेँ उससे अन्य कायं उत्पन्न हौीता हे॥ ६६१॥ | 
| यह वास्य-वाङ्ककभाव, कार्य-कारणभाव से भिन्न नहीं । पूर्वक्षण से उत्पन्न 
: , ` होता हभा उत्तरक्षण विनश्यदवस्था कै पूर्वक्षण क द्वारा वासित होता है । 
अवस्थित पदार्थो में वास्य-वासकभाव नहीं होता अर्थात्‌ अवस्थित भावान्तरं केद्वारा 
भावान्तर वासित नहीं होता ॥ ६६२ ॥। 
निय पदाथ अविकारी होता है, उसमे कार्यकारणता क्योकर होगी ? पूवा 
वह्थित पदाथं अवस्थित पदार्थान्तर से वाक्िति नहीं हौ सक्ता ॥६६३॥ भंगुर 
पदार्थो में पृवेसाटश्य कै आघार पर भिन्न होने कै कारण वासना बन जाती 
है ॥ ६६४॥ | 
वह तो अनुरूप ही है, चित्त कै क्षणिक होन पर पूवेविज्ञान से उत्तरविज्ञान 
की उत्पत्ति क्यों न होगी 7? ॥ ६६५ ॥ ॑ 
एसा एक भी क्षण नहीं माना जाता जौ अन्य कायैको जन्म दे। अतः उससे 
उत्पन्न होकर विनष्ट हो जाने पर भी उत्पत्ति बन जाती है ॥ ६६६॥ 
निरन्वयं विनासिता पक्ष मेँ आनूरूप्य को क्षति नहीं होती । यदि इसका कोई 
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घात्तिकाल्द्कारः 
त समानिपरामशप्रत्पयाष्िकर्पता 1 यदि स्यादानरूप्याच्च गोधियो बसना धदा॥९६बा 
हस्तिवुदधिभेवेत्तत् वैलक्षण्यान्न वासना 1 भप्यथा व्यवधानेऽपि वासना पुवं दाढघेतः ॥६६६॥ 
द्‌ढमावर्जेकं ज्ञानं व्यवधानेऽपि कायंङृत्‌ 1 गजज्ञानाद्‌ यचज्ञानं पुवंबीजासप्रदत्तंते ।॥६७ गा 
मध्ये विलक्षणं ज्ञातं नायते वासनान्तरात्‌ । न चेकज्ञाननाशेन विनष्टाः स्वंवासनाः 11९७१11 
्ुसुमश्य विनाशे हि राग उत्पद्यतां कुतः । बीजाङ्‌कुरादि नालादैस्तद्धिलक्षणतः कथम्‌ ।1६७२॥ 
तेऽपि तज्जनिता एव क्पात्कायंस्य कारकाः.। महिष्यारिश्ियामेतत्कस्मादरेव न विद्यते 1!६७३॥ 
तष्त स्वभ्थि एताभ्यः सर्वाकारं समुत्थितम्‌ 1 ज्ञानमेकक्षणेनेव विनाशं गस्तुमहति 1६९७गा 
तदाश्रयविनाशेऽपि शक्तेः व्यादाश्रयोऽपरः। न च कछणिकताहानिः शक्तेरब्यतिरेकतः 11६७५॥ 
वासनानां प्रवाहस्तु नेव ज्ञानप्रवाहवत्‌ । इष्यते वासनाविद्धिः शक्तिरूपा हि वासना ।1६७९॥ 
वासनातश्च तञ्ज्ञानं मवेत्तेभ्यश्च वासना 1 छ्यति तुल्यमेवेतेऽष्योऽन्यप्तु हि कदाचन ॥॥६७७॥ 
विलक्षणोऽपि हेतुयं दस्ति शक्त्यन्तरात्मकः } ततो विलक्षणाद्धेतोः फलमन्यदविलक्षणम्‌ 1)९७नाा 


तस्मार्संव्‌ तिसव्येषाञ्यतिरेकेण कल्पिता । त॒ वस्तुत्वे त तस्याः कि कायंमष्यदसम्भवि ।1६७६॥ 


धमे उत्तरबुद्धि मे नहीं होता ॥ ६ व स ॑ 
समान परा्शे प्रत्यय से एकरूपता नहीं होती यदि हो, आनुरूप्य कै कार्ण 

गो-घृद्धि की वासना हो जायेरी ।! ६६८ ॥ | 
गो बुद्धि के होक पर जव. हस्ति-बुद्धि होती है, तवे विलक्षणता के कारय 

वासना नहीं होती, अन्यथा ष्यवधान होने पर भी कासना कौ उत्पत्ति प्रसक्त 


गती है ।॥ ६६& ॥। (२ 
५ ५ श ज्ञान न्थवधान होने पर भी कार्यकारी होक्ता है, जसे कि गज-ज्ञान 


से गज.ज्ञान प्रवुत्त होता है ॥ ६७० ॥ 

मध्य मँ विलक्षण ज्ञान वासनान्तर से उत्पन्न होताहै। एक ज्ञान के नष्टो 
जाने पर सपी वासनां नष्ट नही होती ।॥ ६७१ ॥ 

सुम का विनाक्च होने पर रक्तता किससे उत्पन्न होगी ? बीजाङ्कुरादि भौर 
ताल.क्राण्डादि विलक्षण कारण से कंसे उत्पन्न होगे ?॥ ६७२ ॥ 

वै भी उरे जनित होकर करपदाः कायेके कारक होते हैँ। महिषी भादि 
ुद्धियो कौ उनसे उत्पत्ति क्यों नहीं होती ?.॥ ६७३ ॥ | 

इसलिए सर्वाकार बुद्धयो ते सर्वाकार ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, क्योकि ज्ञान 
क्षणन ह्वर है ।॥ ६७४ ॥। ध 

आश्रय का विनाश होनै पर शक्ति का अन्याश्रय हो जाता ह। शक्ति के धष्य- 
तिरिक्त होने कै कारण क्षणिकता कौ हानि नहीं होती ॥ ६७५॥ 

वासनां का प्रवाह ज्ञान परवाह के समान नहीं होता। वासना कै जानकार 
व्यक्तियों कै द्वारा, वासना-प्रवाह विलक्षण माना जाता है, क्योकि वासनाएे शक्ति 
रूप है ।॥ ६७६ ॥ ह बाति (१. 

 वासनानेज्ञान ओरज्ञानोंक्ते वासना । इस प्रकार भन्योऽन्य का कदाचित 

काय-कारणभावं होता है ॥ ६७७ ॥ 

यदि उसका सत्यन्तररूप हेतु अन्य है, तब विलक्षण हतु से फलं भी विलक्षण 
होता है ।॥ ६७२ ॥ | 

१०६. 
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4 | | वार्िकालङ्कारः 
यस्य सववरिथतो ज्ञाता ज्ञानाभ्यासश्च सस्मतः। न तस्य वासनाधारो नाप्यसौ वासना मता [६८०1 
` छुप्रुमे बीजपूरादेः यत्लाक्षाच्‌पसिच्यत्ति 1 तद्रूपयैव संक्राल्तिः फले तस्येति वासना 1 ६८शा 
 -युक्त्योवषन्नां हि सतीं प्रकस्प्य यद्वासनामर्थनिराक्रियेयम्‌ ! 
| तथापि बाद्याभिनिवेश एष. जगद्‌ ग्रहग्रस्तभिदं समस्तम्‌ !। ६८२ ॥ 
 तस्माद्विभक्त भकारः संकृलो वासनाबलात्‌ ।* बहि रथंत्वरहितस्ततोऽनालम्बना मतिः 1६०८३11 
अत एव सवं प्रत्यया अनालम्बनाः प्रत्ययत्वात्स्वप्नप्रव्यथवदिति प्रमाणस्य 
परिशुद्धिः । तथा हीदमेवानालम्बनत्वं यदात्माकारवैदनत्वम्‌ । 
' ` ननु सकलप्रत्ययपक्षीकरणे न दृष्टान्त इति कथमनुमानम्‌ । न । अर्थापरि- 
्ानात्‌। 
` भ्रमाणरुलमेतद्धि प्रमाणापेक्षपा्ने । दृष्टान्तस्य द्यतः. सिद्धेः सवं इत्यादियुक्तिमत्‌ 11६८४ 
 विवादाद्पदीभूतजग्रत्प्रत्यया एव पक्षीकृताः । स्वप्नप्रत्ययानान्तु भावनान्वय- 
व्यतिरेकानुविघानास्सिद्धमेव निरालम्बनत्वं हष्टान्तीक्रियते । कथं व्याप्तिसिद्धिः। 
 यज्जातीयो यतः खिद्ध इति न्यायात्‌ । अन्यथा सकलकायकास्णभावाभाव एव भवेत्प 
7 | वात्तिकालद्कार-व्याख्या , | | 
अतः इनकी संवृति सत्ता कल्पित होती है । उनका अन्य कार्यं स्स्मव नहीं 
होता ॥ ६७६९ ॥ | 7 ५ | 
, ` जिनके मत मे नाता अवस्थित होता है, उनके मतम ज्ञान का अभ्यास 
सम्भव है। उनके मतम नतो वह वासना का आधार होता है नौर नवैसी 
वासना ॥। ६८० ॥ ` ` 1 | 
जीजपूरादिके कुमुमोमेजोलाक्षाका रूप अवस्थिति होतादहै, उदहीरूपकी 
-संक्रान्ति बीजपूर ( शीजौरानींव्‌ ) के फल में । ६८१ ॥ | | । 
|  श्लोकवात्तिक (३।२०१) मे कहा गया है जो वासनाः युक्तयो. के आधार पर 
 अानकर अर्थक्रिया का निराकरण करिया जाता है, वह भी एक बाल अग्तिवेशदहै। वते 
ही समस्त जगत्‌ ग्रह से प्रसित है ॥ ६८२ ॥ . प 
,  . . अतः वासना बल पर सकल आकार विभक्त है। बाह्या्थका भाव नरी, 
त केवल निरालम्बन ज्ञान है। ६८३ ॥ ६ 
~ इस प्रकार निष्कषं यह्‌ निकलताहै कि समी ज्ञान निरालम्बन है । प्रत्यय होने 
कै कारण, दस प्रकार निरालघ्ननता में प्रमाण की परिशुद्धि पयैवसित होतौहैभौर 
यही अनालम्बनता है, जोश्ञान की स्वकीयाकार वेदना ।। ६<४॥ | 
` यदि कंहा जाय सक्कल ज्ञानो को पक्ष बनालेने प्र इष्टान्त का अभावहो जाता 
है, तब अनुमान कंसे प्रवृत्त हौगा ? तौ वेसा नहीं कह सकते, क्योकि शंकावादी हमारे, 
आलय को समज्ञ नहीं पाया । प्रमाणका यही फलै कि प्रमाण को अपेक्षा -उक्षकी 
सिद्धि, अतः सर्वैः" एता प्रयोग निशषिचिन्त इष्टान्त को छोष्कर सन्दिग्ध मात्र का ग्राहुक 
होता है । प्रमाण-फलात्मक प्रपच्छ की व्रभाणपेक्षा सिद्ध करने पर॑ हष्टान्तं श्रोता सिद्ध 
पृथक्‌ रह जाता है । अतः अनुमान प्रयोग युक्तियुक्त है । इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार 
किया जा सकता हैक विवादास्पदीभूत जाग्रत प्रत्यय कौ पक्ष बनाया जातादहै भौर 
- स्वध्न प्रत्ययो को इष्टान्त, क्योंकि अन्वय-व्यतिरेक कै आधार पर्‌.उनमे निरालम्ब- ` : ` 
नता षिद्ध होती है| ष्याप्ति की सिद्धि कं ? इस प्रदन का उत्तर है--"यज्जातीयों ` 
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| वातिकालक्कारः 
माणाभावात्‌ । अन्वयव्यतिरेकानुविधानमेव हेतुफएलयोस्ततत्व मा चक्षते तद्विदः। 
आदराभ्याससंसगि जाग्रद्‌दृष्टं हि दृश्यते । स्वप्ने ततो परं ज्ञानं ठथेवेति प्रतीयताम्‌ ।॥६८५॥। 


ननु न इत्ययत्वादनालम्बसत्वं स्वप्नप्रत्ययानामपि तु बाधकसद्भावात्‌ । 
तथा ह्ि- 


स्नप्नदुष्टं पुतर्जाग्रद्दशंनेन न दृष्यते । तेनाग्यदा तदेबान्यस्तदनालम्बनं ततः ॥६८६॥। 
बाधकप्रत्ययस्तस्यालम्बनं विनिवारयनू्‌ । तानालस्बनतान्ञानं करोत्यत्र सुनिश्चितम्‌ ॥६८७॥ 

न चेवं स्तप्ज्ञानवद्‌बावको जाग्रतप्रत्यये । तत्कथं तद्‌ दृष्टान्तः । नेतदस्ति। 
बाधकप्रत्ययो हि कथन्तस्य विषयापहारक्षसः । न हि ज्ञानस्यार्थापनयनं व्यापारोऽङकू- 
रादीनामिवं । कस्तहि । ज्ञापननव्यापार एव । तथा च नास्य विषयोऽस्तीति परेण ज्ञाप- 
यितव्यस्‌ । अभावज्चानुपलन्धिरेव ज्ञापरयक्ति । एकः प्रतिषेध्हेतुरित्ति वचनात्‌ । विरोघ- 
स्याप्यनुपलब्ध्येव साधनात्‌ । ततस्तत्प्रमेयशश्यताववोध् एव बाधकेन करणीयः। 


 तदभावश्चान्यभाव एवेति तदन्यालम्बनतेव बाधकत्वम्‌ । तच्च लाग्रत्प्रत्ययेऽपि सकलं 


सश्भवि । 
ननु जाग्रतप्र्यधे नेवं भवति नैतदेवमिति, तत्कथं सं बाधितः । 
तनु नेतदेवमेतदेवसिति फलमसंवेदनेतरयोः ततः कथं फलतो व्यवस्था न॒ संवेद्‌- 


नात्‌ । फञेन हि व्यवस्था भ्रमाणाभावात्संवृतिसदेव । सवेदनमन्तरेण कथं फलमिति 


वातिकालङ्कार~व्याज्या 

यतः सिद्धः” इश्च न्याय के आक्वार पर । अन्यथा सकल काये-कारणभाकं का प्रमाणक 
अभाव मे अभावी दहो जाता है । अन्वय-व्यतिरेक का अनुविध्यन हेतु फलभाक्‌ 
नै नियामक है! आदर चीर अम्यासपूवेक जाग्रत प्रपच्च दृष्टचर है । उसके संस्कारोसे 
स्वप्न प्रपच्च उत्पन्न होता है ।॥ ६८५ ॥ 

णंका--ज्ञान की निराचम्बनता के साधन मे प्रत्ययत्व हैतु नहीं, अपितु बाधक 
सदमभाव निरालस्बनता का साधक साना जाता है । स्वप्त-विज्ञान काजामग्रतकाल में 
बाध देखा जाता है, अतएव वह्‌ अनालेस्बन दहै ।॥ ६०६ ॥ 

नाधक-ज्ञान स्वप्न^लान को सालम्ननता का निरास करता हुआ अनालम्बनता 
सिद्ध करता है ।॥ ६८७ ॥। 0 ्‌ | 


स्वप्न ज्ञान का बाधकं जाग्रत भरस्यय है, तब नि रालम्बनता की सिद्धि मे स्वप्न- 


ज्ञानि को दृष्टान्त कंसे बनायेगे ! १... 0 
समाधान --बाधक प्रत्यय स्व्नःज्ञानं कै विषयं का अपहार नहीं कर सकता, 
क्योकि ज्ञान का अर्थापनयन व्यापार नहीं होता, अपितु उसका ज्ञापन व्यापार ही 
होता है । स्वप्न-ज्ञान का विषय नहीं हे, यही उश ज्ञापित करना होगा, किन्तु अभाव 
की ज्ञापना अनुपलब्धिसे ही हो जातीदहैः वही प्रषेधकादेतु है । विपरीत अथं कौ 
सिद्धि अनुपलब्धि से ही होती दहै, तब तो प्रमेय-शून्यता का अवबोध ही करना होगा, 
वह्‌ अभाव अन्यका भवं है । अतः तदन्धं आलम्बनता ही बाधकता पयेवसित होती 
है । वह सब-कुछ तो जाग्रत प्रत्यय भें भी सम्भव है। यृदि कंहाजाय कि जाग्रत 
परत्यथके हारा ही स्वध्न-लाघ हौता है, अतः वह्‌ बाधित कषे हौगा? अर्थात्‌ “नैतद्‌ 
एवं” इस प्रकार फल संवेदन होता है, तब फल से व्यवस्था कयोकर होगो ? संवेदन 
से क्यों नहीं ? फल कै द्वारा व्यवस्था भँ कोड प्रमाण नही, वह केवल संवृत्ति-सद्‌ । 














| ६६५ | = सभाष्यं प्रमाणवा तिक  [ वरण्ठिदः २ 





| बारिकाल्कारः 
|. - भेत्‌ । धसंशेदतै संवेदनात्‌ । ततः फलमिवाथेसंवेदनमपि स्वसंवेदनमात्रवेव । तततः 
`  वार्थ॑संवेदनमिति ष्यवष्या । त्था हि- 
 - भर्येसंकेदये शातै -वदनस्तरतो भवतु 1 फएलण्तस्क्ष भवेदेवं गमकभ्ननन्यथा तु तत्‌ ॥६न्ना। 
तश्मादिदमेव तस्य बाधक यदल्यशूपंग्राहुकत्वं तच्च सवे प्रत्ययापेश्नया प्रत्ययान्तः 
राणाभ्रु१1 | ' | 
१ ननु जाग्रत््रत्यया्थः संवादी तस्कथन्तस्यान्येनाग्रहणम्‌ । स्वप्नप्रत्ययानामपिं 


तत्स्वष्नदरशिना तदन्यस्वप्नप्रत्ययग्रहणादविसंवादनमेव । तत्कथं बाध्यत्वम्‌ 1 जाप्रसप्र- ` 
व्य्ैन बाध्यत्वादिति चेत्‌ 1 जाग्रत्रत्ययोऽपि तेवेति समानमेतत्‌ । निद्रोपहतै मनसि 
तस्यं भाव इति न बाधकत्वम्‌ । यथोपहुवे चक्षुषि न केशादि दशनं तद्धिपर्यंयस्य बाधकः 
भिति । तदसत्‌-- | | 


वे 


सिदुधेनोषहतं चेः केनेदं संप्रतीयक्ठाम्‌ । न तावत्तदवस्थायामिदमेवं प्रतीयते ॥॥६८६॥1 
स्वपन्‌ प्रत्येति व्युत्थितो वा । ननु स्वप्नेऽपि विद्यते सवंयेतत । तथा हि-- ` 
स्वपन्मासमानं प्रत्येति प्रबुद्धं पुनरेति च.1 स्वष्वेऽपि तत्केन कतो विभागो भवततोदितः ॥६६०॥ 
, स्वप्नेऽपि प्रबोधादिग्यवहारो दुर्यते 1 ततोऽयमपि प्रबोधादिन्यवहारोऽलक्षयत्वे- 
- क्षणात्‌ कथं संप्रत्ययज्तु । अथ संप्रत्ययसंवेदनादेवं स्वप्नेऽ्येवमिति समानसेतत्‌ 1 अथ 
स्वप्तेऽपि स्वप्न एष इति कदाचिष्संप्रव्ययस्ततो नेवम्‌ । सव्ययेतदिति कि न संप्रत्ययो 
, ऽस्ति । ततः सत्यता भवतु । अत एवानवस्थितः स्वप्न इति चेतु । अयमप्यनवस्थित 
` ` बात्तिकालङ्कार-व्याद्या षिः ; 
संवेदन कै विनां फल क्योकर हौगा ? इसका उत्तर है, असंवेदन मे संवेदनके दारा। 
यतः फल के समान अथेसंवेदन भी स्वसंवेदनमात्र है । अतः वहीं पर अर्थंसंवेदन की 
ध्यवस्था होती है अर्थाव्‌ अ्थंसंवेदन कै हो -जाने षर उसके अनन्तर फल होता है । 
इस प्रकार गमक के द्वारा बन्यथा नहीं हो सकता ।। ६८८ ॥ 
मतः यही उसका बाधक दहै, जो अन्य सूपकी ग्राहकताहै। वह सभी प्रत्ययो 
की अपेक्षा अन्य प्रत्ययमें होती है। 
शंका-- जाश्रत-प्रत्यय का अर्थं संवादी होता है, तब उसका अन्य @. दारा 
अग्रहण कंसे होगा ? स्वण्न-प्रत्ययों कौ भी स्वप्नदर्षी के दारा उससे अन्य स्वप्न-प्रत्यय 
 काग्रहणहोनेसे भविसंवादन हीं दै, वह बाधित कंसे होगा ? जाग्रत प्रत्ययश्च 
। बाधित वै, यदि एसा कहा जाथ तब जाग्रत प्रत्यय भी उसके ही समान है निद्राक्रान्त 
मनद्वारा उसका उदय होता है, अतः उसमें बाधकता वसे ही नही, जंसे--दोषयक्त 
 नेत्रके होकषै पर केशादि का दरंन । वह विपरीत का बाधक होताहै।.. 
न समाधान--उस समय चित्त उपहत दहै, यह कसे जाना जाय ? क्योंकि उं 
“ अवस्था में उसको प्रतीति नहीं होती ।॥ ६६ ॥ 
॑ सौता इभा वंखा अनुभव करता है अथवा जागने पर, स्वप्न मै भीतो सव-कुछ 
 -विश्चमान है अर्थात्‌ अपने को सोता हुजा जानकर खब-कुछ अनुभव कशता है ओर पुनः 
जागचै पर ही देखता है । स्वप्न मेँ भी विषय-विभाग किसने किया ? ॥ ६९० ॥. 
अर्थत स्वप्न में भी प्रवोच भादि का व्यवहार देखा जाता द। अतएव यह 
अबोध दि व्यवहार देला जाता है, कह विशवास का विषय कं्े होगा ? यदि प्रद्यय 
वेदन कै द्वारा, वहतो स्वध्न में भी क्षयान है । यदि कहा जाय स्वप्नमे भी सवध्नः 
'सपत्ता का श्रह्यय होता हैतोवेसा नही कह सकते, क्योकि उसको सत्यता का विद्वा 
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| ` बा्तिकालण्ारः व 
एवेश्वर्यादीनामनवश्यान देव । सहेतुकमिहानवस्थानं अहेतुकं स्वप्न इति चेत्‌ । . तथा 
हि । ॥ स्वप्नदुष्टं नश्यति । वासनादाहयेमेतन्नत्वथं एवं साधयितु शक्यः । 
पा त्रयाद्टिरनापि सटित्येव विनश्यति 1 तस्स्वप्वेऽपि भवत्येव ह्ठिनं संततदशंनम्‌ ।)६६१॥ 

` नमु स्वघ्नास्वप्तप्रत्यययोविवेकसाधनं ज्ञानं प्रमाणमप्रमाणं वेति दयी कल्पना । 
यदि भरमाणं तदा सालम्बनं तदिति तैनानेकान्तः। अथ न प्रमाणन्तदाः न पक्षदृष्टान्त. 
प्रसिद्धिरिति कथमनुमानावतारः ! कथं निरालम्बनत्वप्र सिद्धिः । 
तदसत्‌ ) प्रमाणमेव तदिति न दोषः! न च सालम्बनं सकलं प्रमाणमनुमनस्य ` 
सालम्बनत्वाभावातु । अनालम्बनत्वेऽपीह व्यवहाराविसंवादपिक्षया प्रमाणत्वात्‌ |. 
भेदश्च यद्यपि तयोः सिद्धः स्वप्नेतरविज्ञानयोस्तथापि न तत्साघक पध्रमाणं सालम्बन- 
भिति न सर्वसालम्बनत्वप्रसष्कुः । न 
लौकिकप्रतिपत्यैव ततो भेदे प्रसाधिते । साध्यदृष्टान्तचिन्तेयं प्र॑तिभाससमाधयात्‌ ॥६६२। 
लोके तावदिदं स्वप्नविज्ञानमिदं जाग्रत इति विभागः प्रतीयते । ततस्तदाश्नयेण. 
साध्यसाधनन्यवहारः । ततः पश्चाद्यदि परामुक्षतो न किचिदत्र विभागकरणमुपलक्ष्यत 
इति साधयत्यभेदं तथा सति कः परस्य दोषः । यदिच दोष एवं स्यात्‌ वेदधरामाण्य- 
साधनेऽपि दोषो भवेत्‌ । तथा हि- | | | | 
- | वा्तिकालङ्कार-व्याख्या ` "3 [ 
क्यों नही होता ? सत्यता की प्रतीति हौनी चाहिए, नहीं हौती । अतः यह अनवस्थित 
श्वप्न ही है । एसा स्वप्नज्ञान भी अनवस्थित ही होता है, क्योकि उसभ एेरवयं आदिं 
अनवस्थितं होते दै । अनवस्थान यहां सहेतुक आौर स्वप्न में अहेतुक होता है अर्थात्‌ 
शवध्नदृष्ट पदाथ तुरन्त नष्ट हो जाता है । वासना को हदृता खातर है, अथं वसा नही । ` 
दख प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि श्रिय आदि हृष्ट पदां तुरन्त ही स्वप्न मेँ नष्ट 


, हौ जाति दै । अतः स्वस्न्‌ मे भौ सश्तत दशेन ओौर दिन हौताहै।॥ ३९१॥ 





शंका --स्वप्न ओर अस्वप्न प्रत्यय के विवेक का साघनश्रुक ज्ञान प्रमाण होता है 

भ्या अप्रमाण, दस प्रकार द्विविध कल्पना होती है! यदि प्रमाणदहै तब सालस्बन 
होगा । उसमें भ्रत्ययत्व हेतु शनकान्तिक है गौर यदि वहं परमाण नहीं त पक्ष इष्टा- 

ण्तादि की सिद्धि नहीं होती, तब अनुमानावतांर कंसे ?.ओर निसालम्बनत्व को सिद्धि 
"ण्ह % = 8 | ॥ ॥ 

# एः वह ज्ञान प्रमाण ही हैः अतः कोई दोष नहीं प्राभ्त होता। सभी 
परमाण सालम्बन हो रहै, एसा अवश्यक नही । अनुमान अनालम्बन होता दै, जना- 
लम्बन होने पर भी व्यवहार असंवादिताके कारण रमाण माना जाता है। यद्यपि 
स्वप्न. जौर उसके सिनन इन दोनो ज्ञानो का भेद सिद्धहै, तथापि ठतु साधक प्रमाण 
सालम्बन नहीं । अतः सवे मालस्बनता का प्रसङ्ग नहीं होता । अतः लौफिक प्रतिपत्ति 

के आधार पर ही भेदके प्रसिद्ध हो जानै पर यह स्य हृष्टान्तादि कौ चिन्ता प्रत्त 

हो जाती है ।६९२॥ लोक में स्वप्न -विज्ञान ओर जाग्रत-विज्ञानःका विभाग प्रतीत 

होता है । अतः उसके आधार पर साध्य-सष्वन भ्यवहार हो जाता है । उसके परचात्‌ 

यदि किसी प्रकार का विभागोकर्ण उपलक्षित नहीं हता भौर अभेद सिद्ध होता है. 


तब दूसरे का क्या दोष ? यदि इसप्रकार दोष होता है, तष बैदप्रामाण्य की बिद्धि 


४ 














७ॐ० संभाव्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छद) १ 


^ वातिकालङ्कारः ्‌ 
वेदो धर्मो कथन्तस्य लौकिका चनाद्विवेक इति पर्थनुयुक्तेन रि वक्तव्यम्‌ । यद्- 
प्रमाणं लौकिकवचनस्दुरमिति कथन्तस्य विवेकेन धर्मित्वं | अथ प्रमाणत्वं साध्यं 
विवेक कथयेत्‌ तथा सति कि साघ्नोपन्यास्षस्य फलम । तत एव तच्चोश्ं कथं परि- 
ठत्तव्यम । नत्वन्यत एव स्वरवर्णानुपूर्वीविशेषाद्रंदस्य प्रवन्धमेदसिद्धिः 1 नान्येषासपि 
परस्परस्य तथा भेदसिद्धेः 1 अथास्ति तावदेव प्रबन्धः किमयं वेद उत नेत्ति विचाये- 
माणो यदि प्रमाणं भविष्यति वेद एवान्यथा नानेन प्रयोजनमिति परित्यक्ष्यामः। एवं 
तहि समानमिदमिति परित्यक्ष्यामः । एवन्तहि समानसिदमत्रापि प्रत्ययस्तावदीक्ष्यते । 
स्वप्नप्रतिद्धिरस्मार्कि सिभ्ना नो वेति कल्पने । या वा भविष्यंति पर तथा द्रक्ष्याम इत्यपि ।६६३॥ 
यदि पश्चाद्विचायमाकं स्वप्नज्ञानमन्येद्रा परस्परं परमार्थतो भिस्लमभिन्नं वेति 
भवेत्तथा ग्रहीष्यामः 1 तत्र यदि परामृष्यसाणेन भेदे प्रमाणं किमप्यस्तीत्यभेदं प्रतिप- 
त्स्यामहे ॥ ततः क इवात्र विरोधः । पूर्वं मेदग्राहकमप्रमाणसितति चेत्‌ 1 भवतु को 
दोषः! पक्षादिभ्रविभागो न भवेदिति चेतु । सा भूदिदानीं किंनो विघटितम्‌ । इदमेव 
यदप्रमाणत्वसभेदसाघनध्य । एवं तहदि- 
यत्साधारणधर्मित्वप्रतिपर्िस्तथा पति } प्रमाणन्न भवेदभ्यदय्येवं हारकं परम्‌ ॥।६६४।। 
वेदलक्षणप्रमाणप्रमाणस्चाघारणर्धामिप्रतिपत्तिरध्रमाणमेव श्यात्पश्चातप्रमाणत्व- 
सानेन निवत्तंनातु । ततो धसिस्ावनस्यात्रमाणत्वातच्तदु्ारेण प्रामाण्यसावनमप्य- 
प्रमाणं भवेदिति न वेदध्रामाण्यप्रसिद्धिः । ततः सकल एव साध्यक्ा्नन्यवहासे विली- 
~ वात्तिकालङ्कारव्याब्या 
भी दोष होगा । अर्थात्‌ वेद यदि धं है, तव लौक्रिक वचन से उसका विवेके क्षे ! 
इस प्रकार का प्रष्न होने पर क्या उत्तर होगा? यदि लौकिक वचनके मानी 
घर्हां अभ्रमाण है, तव उसमें धर्सित्व कंसे होगा ? सदिं प्रमाणता सिद्ध करने के पश्चात्‌ 
विवेक होता है; तब शाधनोषन्यास्तं फा फल क्या ? इस पर्न का परिहार कंसे होगा ? 
स्वर वणं आनुपूर्वी वि्ञेष से वेद.प्रबन्ध काभेद सिद्ध नहीं होता। अन्य चन्दोका मी 
परस्पर भेद सिद्ध नहीं होता, यदि वेसा ही यह्‌ प्रबन्ध दहै तव यह्‌ वेद है अथवा नहीं । 
टसा विचार करभे पर यदि यह्‌ प्रमाण है तवर वेद होगा अन्यथा इससे कोई प्रयोजन 
नहीं । फलतः इसका परित्यागं कर देगे । इस अकराय वेसा ही ज्ञान यहा भी ह्येगा। 
स्वप्न-प्रसिद्धि इससे भिन्न है अथत्रा नहीं, एेषी कल्पना हीन पर जो निश्ष्वम्र' होगा, 
वह्‌ देखा जायेगा ॥६९३1) यदि पश्चातु विचाय॑माण होकर स्वप्न-ज्ञान या अन्य पर- 
स्पर परमाथेतः भिन्न या अभिन्न होगा, वेसा ग्रहण किया जयेगा । यदि भेदका 
पराम होने पर भी--“ किमप्यस्ति इस प्रकार अभेद प्रतीत होगा तब क्या 
विरोध ? यदि हके भेद श्राहक अप्रमाणदहै तब क्या दोष? यदि कहा जाय करि 
पश्चादि कां प्रविभाग नहीं होगा, तब कहाजासकतादहै किन दहो, उससे हमारयाक्या, 
विगडता है ? उस 5 उत्तर मेँ यदि कहा जाय कि यदि अभेद साधनम कोई प्रमाण 
नहीं, तत्र वह कंसे शद्ध होगा ? यदि साक्षारण धमस्व कौ प्रतिपत्ति है, तब वहं प्रमाण 
नहीं रोगा ।॥ ६६४ ॥ + | 
वेद प्रमाण णा अप्रमाण है, सामान्यतः धसित्वं को प्रतिपत्ति अध्रमाणदहीहै 
वथोकि पश्चातु प्रमाणत्व की सिद्धि होये पर उसकी निवृक्ति हो जाती है, अतः धर्मी 
साधन की अध्रमाणता होमे कै कारण उसके द्वारा प्रामाण्य साधन भी 
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| वािकालष्छारः ` 
यत्त 1 अथ धसिणः साधारणध्य ग्रहणेऽपि न -तद्श्राहकमप्रमाणं प्रामाण्यस्याधिकस्य 
तन्नेव साधनात्‌ 1 यदि .तत्परमेयोन्साननं परेण स्यात्‌ श्यादप्रासाण्यम्‌ । तदप्यसत्‌ । 
यत्तः- ८" $. ५ | . 
प्रमाणत्वं हि तस्यैवं स्वरूपं घमिणो यदा । तस्य उत्परिहारेण ग्रहणेऽपि कथं प्रमा ॥६६१। 
प्रमाणस्वरूपं हि वेदवचनं तस्य तद्विपयैयग्रहणे ` तद्धिपयैयप्रमेयोन्मूलने परेण कवे 
कथमप्रमाणता न भवेत्‌ । नहि स्वरूपेणेव कस्यचिदाधिक्यम्‌ । अगृहीते तदाधिक्षय- 
 ज्यवहार इति चेत्‌ । अग्रहणे कथं प्रमाणता 1 कस्यविदरपध्य ग्रहणादिति चेत्‌, न, भेदा- 
भावात्‌ 1 व्यतिरिक्तधम्युपगमान्नेवञ्चेत्‌, न, अनवस्थाप्रसङ्घात्‌ । तथाहि--' ` 
व्यतिरिक्तो यदा धमंस्तेन योगः एरो भक्तु । तेन योगः पुनस्तेनेत्यनन्लो धममविप्लवः ॥६६६॥ 
 क्षदयुक्तत्त्वं तयोरेव स्वरूपं यदि सम्मतम्‌ ¦ प्रमाणत्वं तथा प्राप्तमस्माकं का विरोधिता 11६8७॥ ` 
भेदेनापि . गृहीतस्य समारोपस्य भावतः । परामर्णादभेदस्य प्रतिपत्तिः किमप्रमा ॥६९९८॥ 
अथापि स्थाद्‌ भवतोऽभेदं प्रतीयतः कथं विवेकेन पक्षीकरणादिविभागेन 
साधनप्रवक्त॑नम्‌ । तदसत्‌ । वरप्रव्ययापेक्श्चैदमनुवादमात्रक स्वयमपि प्वाभ्यासेन साधन 
प्रयोग इति न किच्िदवदयम्‌ । ममाप्येवमासीदिति परः प्रतिपाद्यते 1 


| | वातिकालङ्कार-व्याख्या ! . 
अप्रमाणता ही होगा । फलतः बैद-प्रामाण्य-खिद्धिः नहीं होती । अतः सकल 
 साध्य-साध्न च्यवहार बिष्ठर जश्ेगा 1 यदि साधारणरूपेण धर्मा का प्रहणहोनेपरमभौ ` 
` उसक्रा ग्राहक प्रमाण नही होता, क्योंकि प्रामाण्य रूप अधिक अथं" का वहां साघन ` 
कियां जाता &ै। यदि उसके प्रमेय की सिद्धि अपरप्रमाणके द्वारा होगीं तब वह अप्रमाण 
होगा । ठेवा कहना मी धसत्‌ है, क्योकि प्रमाणता उसी में मानी जाती है कि जब धर्मी 
-का उससे भिन्नरूपेण ग्रहण होता है, तब प्रमा कसे ?॥ ६६९५॥. . क 


१] ~ 


` ` वेदवचन प्रमाण स्वरूप हैँ! तद्‌ विपयेय का ग्रहण होने परवेद के विपरीत 
प्रमेय का उन्मूलन हो जाने पर उसमे अप्रमाणताक्यों न होगी. ? स्वरूपतः किषी प्रकार 
का आधिक्य या विशेषता उपलभ्घ सही । यदि कहा जाय.कि आधिक्य व्यव्हार का; 
अग्रहण होन पर वहं कं होगा ? ग्रहण न होने पर्‌ प्रमाणता कंसी ? यदि कहा जाय 
कि क्रिसी एकरूपता का ग्रहण होक पर प्रमाणताबन जती दै, तो वसा नहींकह 
सकते वथोकि वहां भेद का अभाव ह । यदि कहा जाय कि व्यतिरिक्त धमेका अभ्यु 
` पशम हो जाने पर क्या होगा ? इसका उत्तर है, अनवस्था स होगी .॥ ६६६ ॥ जब 
अतिरिक्त धमे माना जाता है» उसके साथ धर्मान्तिर कायोगहोतादहै, तब उसके साथ 
योगं एवं उक्षका अन्यके ४ योग, इस प्रकार धमे-अनवरथा प्रसक्त होती, है ॥ उसके . 
साथ यक्त होना ही यदि दोनो कां स्वरूप है, तब उसमें प्रमाणता प्राप्त होती है" विरोध 
क्या ? ॥ ६९७॥1 र त । 
सदेन गृहीत होने पर मी समारोप का सद्भाव होनेके कारण वरामश से अभेद , 


की तिपत्ति हो जनेसे अगप्रमाक्योहोगी ?॥६९८॥ : । ॥ 
 -यदि कहा जाय अभेद का प्रतिपादन करने वाठे आपके पक्ष मे विवेकपूवंक ` 
, पक्षीकरणादि का विमि सविन का प्रवतेक होताहैतो वेसा नहीं कह सकत, क्योकि 


 , पररप्रत्थय की बपेश्षा यह अनुवाद मात्रहै। 4१५ भाधार पर साधन प्रथोगं 
 -द्ोता है तः किसी प्रकार का दोष नही । हमार मतमेमीषएसा ही चो, दष प्रकार्‌ | 








छर्‌ | ` शभाष्ये प्रमाणवासिकम्‌ [ परिच्छेदः र 





| वािकालद्कारः 

स्वप्नादिबाधधीवच्चेतु सकलः प्रत्ययो न किम्‌ 1 सालम्बनः प्रसाध्यैत प्रष्ययत्वास्परैरपि ॥६६६॥ 
यथा निरालम्बनाः स्वप्रत्ययाः प्रत्ययत्वराह्स्वप्नप्रत्ययवदिति तथा सालम्बनाः ' 
सवं प्रत्ययाः स्वघ्नवाधकप्रत्ययवदेव । अत्रोच्यते -- | 
, प्रत्ययत्वाविशेषेण स्वप्नप्रत्ययतः पर! | प्रत्ययोऽन्यो निरालम्ब इति छि प्रतिसाधनम्‌ ॥७००ा 
यथा स्वप्न प्रत्ययत्वाविज्ेषादबाधकप्रमाणपरि निश्चिंतनिरालम्बनत्वप्रतिबन्धाद- 
नानम्बनत्वसाधनं तथा यदि स्ालम्बनत्वमपि ततो विरशुद्धाव्यभिचारीति नैकस्यापि । 

प्रसिद्धिरिति तदेव निरालम्बनत्वम्‌, न च सालम्बनत्वे साध्यै प्रतिबन्धः। अनुपलन्घ्या 
 : तु हयोरपि निरालम्बनत्वम्‌ । तथा हि" . 


1 चे 


 यथास्वरूपविन्मात्रीदपरस्याप्रवेदनम्‌ । स्वप्नादिप्रत्यये जाग्रत्परत्ययेऽपि तथेष्यते ।७०१॥ 
`. नहि जामग्रत्त्तिभाससंविदितमपि परेण वेते । प्रत्ययान्तरस्यैव तथा वैदनादि- 
त्यक्तमेव तत्‌ । तत्राप्यालम्बनमस्त्येवेति चेतु । तस्मादर्थ॑क्रिया न भवति । यदि नामार्थ- 
क्रिधाकारि न भवति प्रतीयमानं त्वस्त्येव । न हयेकह्याभावेऽपरं न भवति । न हि धूमा- ` 
भावादग्निनं भवति । सवेदाऽभावाक्किशु क राशिवच्च भवत्येवेति चेत्‌ । एवन्तह् तशं - 
क्रियाकारि न भवति किशुकरासिवत्‌ । स्वेन स्पेणास्तु । किशुकराशिः स्वेन स्पेणार्थ- 
| ` |  बार्तिकालद्कार-व्याख्या | 
प्रतिवादी को प्रतिपादित किया जाता दहै अर्थात यदि स्वष्न अदि की नाधनुद्धि के 
समान सक्रल प्रत्यय सालम्बन क्योंन माना जाय? क्योंकि प्रतिवादी भी प्रत्ययत्व 
हैतु केद्वारा वही सिद्धकरना चाहता है । ६६६॥ 
यदि कहा जाय कि छसे सवं प्रत्ययो मँ तिरालभ्बनता सिद्ध की जाती है, वसे 
ही “'सवभरत्ययाः सालम्बनाः प्रत्ययत्वात्‌ ह्वप्नबाधक्प्रत्ययवत्‌”, तब हमारा कहना 
यह है कि प्रत्ययत्व को समानता होने के कारण स्वप्न प्रत्यय से भिन्न प्रत्ययको 
निरालम्बन सिद्ध क्यों न किया जाय ? ॥ ७०० ॥ जंसे-स्वप्नप्रत्ययत्व कौ अविक्ेषता 
होने के कारण प्रमाणनि परिनिश्चित निरालम्बनत्व साधन क्या जाय तब सालस्बनत्व 
भी विरुद्धाग्यभिचारी हौनेकै कारण दोनों मसे किसीएककी भी प्रसिद्धिमे निराल- । 
म्बनत्व करयो न होगा ? साबम्बनत्व की षिद्धिमे व्याप्ति है, एेषा नहीं कह क्वे, ` 
, क्योकि उन दोनों की अनुपलब्धि हतै से . निरालम्बनत्व सिद्ध होता है। जँसे-ष्वरूप ' 
+ मात्रके आधारपर अन्य का प्रवेदन नहीं होता, स्वप्नादि प्रत्यय ओौर जाग्रत-त्रत्यय | 
भी वसा क्यों न सिद्ध किया जाय ॥ ७०१॥ | "8 
| जाग्रतकालीन ज्ञान जो देवदत्तके द्वारा विदित है, वह यज्ञदत्ते दारा गृहीत ` ` 
नहीं होता, अपितु क्षणिक . विज्ञानवादे ज्ञानान्तर काही वेदन ग्यक्तिभन्तर 
के द्वारा किया जाता है। उसका भी आलम्बन होता है. एसा नही कह सकते, क्योकि ` 
उससे अथक्रिया नहीं होती । अतः उक्षे भसत्‌ ही कहा जाता है ! प्रतीति भअ पषतुकीभी 
हौ सक्ती दहै । एक काक्षमावहोने पर दसरेकाभीक्षभावहोता है, एसा नहीं कह ` 
सक्ते, क्योकि धूमे न होने क्षि अग्नि का अभाव नहीं होतादहै। यदि क्रहा जाय 
“वि शुक राशि में अग्निका अभाव कभी नहीं होता भर्थत्‌ पलाश $ लाल फूलों ® 
ढेर्मे गग्निकाश्रमदहोजाताहै, कर्यौकि दोनौका लाल वणं एक-चैसा होता है तो 
पसा नहीं कह सकते, क्योकि वह धूमके अभावमें अमििकाभी अभाव होता §&। 
` केवल. अर्ग्नि का भाभा होतादै। उसे अग्नि का कायं नही लिया 














शोक! ३३० } `  प्रष्यक्षपरिष्ठेदः ` |. ८७३ 


न वात्तिकाल्ारः | | | 
क्रियाक्षारी भवतु न स्वप्नोपलन्धः। न हि श्वप्नभृक्तं पुष्टिकृत्‌ । अथ रूपमेव तत्तथाविधं ` 
तैन नेति चेत्‌ । न. स्वरूपसंवेदनादिज्ञानमेव तदिति सूक्तम्‌ । अथ स्वरूपत्वै को. 
विरोधः । वासनाबलभावित्वं स्वप्रतीतत्वञ्च । अथं एव ताहशो भविष्यतीति चैत्‌ । 

` नामकरणमात्रकमेतत्‌ । भवतोऽपि किण्नेति चेत्‌ , न, अनन्तरकारणाधीनस्य प्रतिपाद- 
 . नात्‌ 1 तेन ज्ञानमेव तत्‌ । तथा च~ | 
तस्याश्चार्थाप्तरे वेदे दुष टौ वेदवेदकौ ॥ .. व 
न हि तदर्थान्तरं तस्या एव भवति रूपम्‌ । ततोऽप्रवेशे न वेदनम्‌ । प्रवेशे नार्था 
न्तरम्‌ । ननु यदि बुद्धिस्वरूपमेव तत्त्य इवसंविदितेन नीलादिना भवितष्यम्‌ । कथं 
परेणापि वेदनम्‌ । न । चराल्तिरेषा तेमिरिकद्रयद्विचन्द्रदशेनवत्‌। तच्राप्यथं एवेति 


` चेत्‌ । तथा हि-~  . . त 
| अश्रान्तः प्रत्ययो यद्दर्थानिां केदको मतः| साधारणानां भ्रान्तोऽपि तथा्थंस्यव वेदकः 1७०२॥ 


यथा साधारणत्वेन प्रतीयमानो श्रान्ताभिमतप्रत्यया्थंस्तेयेतरोऽपि तदयुक्तम्‌- 
साधारणत्वम्थंस्थय न प्रत्यक्षतयेक्ष्यते। प्रत्यक्षासम्भवादत्र नानुमानं नं वेदनम्‌ 1७०३॥ ˆ = 
न॒ तावत्प्रत्यक्षेण परवेदनसाधारणता प्रतीये । अन्यथा लिङ्खमन्तरेणेव ` 


| वात्िकालद्कार-व्याख्या 
सकता । उसी प्रकार स्व्रप्न की अभ्तिके दवारा दाह आदि की सिद्धि नहीं 
होती । स्वप्नमे खाया हुञा भोजन पुष्टिकारी नहीं होता। वह वेसाक्योनही 
होता ? इसका उत्तर यह है कि व्हा विषय कौ सत्ता नहीं होती; केवल उसका विज्ञान 
मात्र होता है! वह विज्ञान वासना सात्रके बल पर. समृद्भूतदहो जाता दहै यदि 
कहा जाय कि वह विषय ही वेसा होता है जिससे अथेक्रिया सम्पन्न नहीं होतीतो 
वैसा नहीं कह सकते । उसका नामकरण मात्र ही होता है, विषय की सत्ता नही होती ।, 
धयापके मत में क्या नहीं होता ? इसका उत्तर हैकिनहीं होता। वासनारूपं कारण 

क द्वारा उसकी प्रतीति मात्र होती है । अतः वह्‌ ज्ञान मात्र है, फलतः वैसी प्रतीति 
अर्थान्तरमें होती है । अतः वै्य-वेदक का विभाग दृ्॑टहै. क्योकि अर्थान्तर भिन्न 
पदार्थं का स्वरूप नहीं होता, उसका ज्ञान में प्रवेशन होने के कारण वेदन नहीं होता । 
यदि वहाँ विषयकोटि में प्रवेश माना जातारहै तब उसे अर्थान्तर नहीं कह सक्वै । 
यदि कहा जाय कि वह्‌ बुद्धि का वरूप माश्र है, तब उक्षे स्वसंविदित नीलादिके रूप 

मे होना शाहिए । यदि वह वैखा नही, तव अन्य पुरुष के दवारा उसका वेदन के 
होगा ? एसा नहीं कह सकते कि वहां पर विषय कावेतते ही भ्रम मात्र ह्येता ह, जै 
तेभिरिक को केश दशंन ओर द्विचन्व्रादि का दशंनहोताहै! वहा पर भौ विषय ` 
होता है, एेसा मानने पर उसकी प्रतीति भश्रान्त होनी चाहिए, जक्षि सत्य -भथं का 
वेदन होता दवै साधारण पदार्थो का ग्रहण श्रान्त वृष भी अथे का वेदन माना 


जात हे 1) ७०२ | य ^ (9 हो ॥ | । 
जैसे साधारणत्वेन प्रतीयमान च्रान्ताभिमत प्रत्ययां होता है, वैते दूसरा मी, 


एसा नहीं कह सकते, क्योकि पदाथं की साधारणता प्रत्यक्षतः प्रतीत नहीं होती । प्रसयक्ष 
का अभाव.हौकेके कारण न अनुमानरहोतादहै जर न वेदन ।! ७०३२ ॥ 
 प्रत्यक्षङेद्वारा परकेदन साधारणता की प्रतीति नहीं होती, अन्यथा लिङ्कके 
बिना ही सकल प्रतीति वेदन प्रसक्त होता है । यदि दूसरे कै द्वारा भी प्रतीयमान बाह्य 
१११ [ | 





१ 








है, तज उसकी समानता केसे । 


 अभ्यास्तकेञाधार पर प्राप्त होती है, तञ यह स्थिति के ? ॥ ७०४॥ | 


हि | कमाष्यं व्रमाण्वात्तिकिम्‌ | श्रिण्छिद) ९ 


ए  वा्तिकाल्कारः 


` सकलपरध्रतीत्तिवेदनप्रसङ्धः । अथ परेणापि प्रतीयमानं तादृश्चमेव तत्‌ । ततः संव तस्थ 
 साधारणतेतति चेतु । यथा मयैतस्रतीयते तथा परेणापि योग्यदेशस्थितेन प्रतीयत इति 
हि लोकप्रतीतिः। न । तैपिरिकङेलादिष्‌ स्वप्नहृष्टेष, चतं व्रतोतेरमावात्‌ । तत्रापि 


भवत्येवेति चेत्‌ । इदमेव -रूपं ` स्वप्वावस्थायामपि ततस्तत्समानत्वादसावषि बाह्य 
एव । न 1 भावनादावात्मप्रतिभासर एव ताथ न तु परः तत्रास्तीति लोकस्य प्रतीतिः 
एवं त ति समानम्‌ । परसार्थंतस्तु स्वरूपप्रतिभाक्ठमात्रकमुभयत्रापीति न 


- सालिभ्बनता। 


ननु स्वप्ने व्धाक्रुलत्वमयत्ननिवत्यं सकलं तत्‌ कथं समानता प्रत्ययानाम्‌ । तद- 
सतु 1 उक्तश्च 
नीलादिप्रतिभातेभ्यः काभ्या व्याकरुलतेक्ष्यते । साप्यभ्यासबलायाता ततः कथमियं स्थितिः ॥७०ना 

जीलपीतादिप्रतिभासर एव केवलः कुतोऽपरा तत्र व्याकूलताऽयत्तोपनतिश्च । 
स्वप्ने प्रयस्नमन्तरेण भावो ` वृक्षादिस्थाने रित्येव. तद्वागदेरिति चेत्‌ । ननु प्रयलन- 
मन्तरेण भाव इति केन परिगृहीतं, क्ा्यैभाविना प्रत्ययेन कायंमेव्र कारणभाविना तु 
कारणम्‌ । इदमतो भवतीति क्रमः । इदमन्तरेणेदमित्यपि क्रम इस्यध्यवसायः। न 
प्रत्यक्षमत्र नानुमानम्‌ । आाकुलमेतदित्यपि न केनचिद्धेयते । भावनाविशेषाच्च निरा- 
कुलतादिभावः स्वप्नेऽपि + तथा जाग्रदव्थायामसि । जरिष्टादावादकुवतादशेनम्‌ 1 ` 
` ` ` बा्तिकालङ्कार-व्याख्या | | 


ही हतक वही उसकी साधारणता है, वयक जेषे --“भया एतत्‌ प्रतीयते तथा परेणापि ` 


योग्यदेशस्थितेन प्रतीयते” इस प्रकार की लोक में प्रतीति होती है, एसा कहना उचित 
नही, क्योकि तेभिरिक, कल्पित केशादि मे भी एवं स्वप्न दरोनमें भौ एेषी प्रतीति नहीं 
होती । यदि कहा जाय क्रि वर्ह मी होती दै. तब यहीरूप स्वप्न अवस्थामें भीर, 
उसी के समान होने के कारण यह्‌ बाह्य दहै, किन्तु एता कहना उचित नहीं" क्योकि | 
भावना आदिमे केवल प्रतिभाक्चदही वेका होता दै, कोई पदाथ नहीं, एेसी लो क-प्रतीति 
है। परमाथेतः उभयव श्वरूप्‌ प्रतिभास मात्र है, सालम्बनता नहीं । ४ ` 
शंका स्वप्नावस्था मँ व्याकुलत्व एवं बिना यत्न के सकल रचना देखी जाती ` 


1 


समाधघान- नीलादि ब्रत्िभारस्च को छोष्कर व्याकुलता अन्य ओरक्या? वहुभी 

केवल नीलादि का प्रतिभा नहीं होता है, उसको छोडकर अन्य गौर व्याकुलता 

क्या ? सवमप्न-प्रतीति तो अयत्न-साच्य ही होती है । सवप्नम प्रयत्नके बिनाभी, वृक्ष, 
आदि के स्थान पर पदार्थान्तर प्रतीत दहो जाते! टित कहने पर प्रश्न उठता हैकि 
प्रयत्न के विना ही वक्नादिका भान होतार, एेसा ज्ञान किससे होतादै? कायेभावी ` 
प्रस्ययक्े द्वारा काय ओर कारणभावी ` प्रत्ययकेद्वाराकारण काहीग्भानहोताहै। ` 


अतः काये-कास्णमाव की देसी प्रतीति हो जातौ है--“इदमतौ भवतीति" । ` 


उसके पश्चात्‌ (“इदम्‌ अन्तरेण ददं” इस प्रकार का भी अध्यवसाय होतादहै,. 
न तो वहा प्रत्यक्ष होता है भौर न अनुमान भाकरुलत्व का ज्ञान भी वहां 
किसी. कै द्वारा नही होता। भावना-विषशेष के आधार पर निराकुलतादि का 


 भावस्वप्नमे भीहोतादै, वैसे द्री जाग्रत अवस्थामं भी । यदि कहु जाय अरिष्ट 











श्लोका ३३० 1 प्रत्यक्षपरिण्छेदा - ` ८७ : 
| वाविकाल्भारः ४. # | 
अरिष्टदोषादेव चेत्‌, न, अरिष्टानरिष्टयोविक्ेषाभावात्‌ । तच्राप्यपरशेण विवेककारिणा 
भवितव्यम्‌ 1 तत्राप्यपरेणेति नैवं भूतोऽस्ति यतो विवेक्रः । स्वयमेव विवेक इति चेत्‌, 
न, स्वरूपनिष्ठितामात्रत्वादस्य । न हि स्परूपनिष्ठस्य परसंवेदनम्‌ । स्वरूपमात्रवेदनं 
त्वाकरुलानाकरुलसमानम्‌ । दीघेकालानुत्रन्धिव्यभिचाररहितमनाकुलगिति चेतु, न 
प्रत्यक्षेण दीघेकालानुबन्धाग्रहणात्‌ । ततः परो विकल्प एवावशिष्यते । तेन च नाथे- 
 प्रतिपक्तिः। ततोऽपि न व्यवस्था तस्यापि स्वरूपे प्रत्यक्षत्व तु ! वस्त्वनुभवेन जनितो 
विकल्पः संवादीति चेतु, न, प्रतिबन्वाग्रहुणात्‌ । यदा वस्त्वनुभवो न तदा विकल्पः स 
यदा ने तदानुभव इति कुतोऽत्र सत्याथेग्रहणम्‌ । विकल्पेनेति चेत्‌ । अयमपि न प्रमा- 
णम्‌ । तस्यापि प्रतिबन्धसापेक्षत्वादपरो विकट्प्‌ इत्यनवस्था । .एवन्तहि वौ्रनयापि 
कथं सम्बन्धग्रहणम्‌ 1। न 1. परमा्थतस्तयापीति पक्ष एवायमिति प्रतिपा- ` 
दितम्‌ । - & = वा 4 
कार्य॑कारणभावाख्या वापसनास्युपगम्यते । बाह्याथंवादिभिर्बाह्यः नतु विज्ञानवादिभिः ॥७०५}। - 
` वास्नाजन्यतामन्तरेणापि विज्ञानमात्रकमेतदिति प्रतिपादितमेवेति न दोषः। ` 
ननु वासनाभाविता न जाग्रदिज्ञाने प्रतीयते । स्वप्नावस्थायां न स्वप्नप्रतिभास्तनमित्ि 
|  वात्तिकालङ्कार-व्याख्या # 


1 


आदि के दशन क्षे व्हा आकुलता होती है, अरिष्ट दोष ध ४ कारण तो | वेखा | 





नहीं कह सकते» क्योकि, अरिष्ट ओर. अनरिष्ट मे कोई विदोषः अन्तर नही, वहाँ ,. ह । 


भी अन्य विवेककारी को होना चाहिए, किन्तु वेता नहीं होता । यदि कहा जाय कि 
स्वयं ही विवेक होतादहैतो वेसा नहीं कहं सकते, क्योकि वह केवल स्वरूपनिष्ठ 
 मात्रहयोता है । स्वरूपनिष्ठ को परसंबेदन नहीं होता, स्वह्प मात्र का वेदनतो 
आकुल ओर अनाकुलमें समानरूप्र से ॥ जाता ह । यदि कहा जाय दीघं काल तक 
होने वाली व्यभिचार-रहित्‌ अवस्था में अनाकूलता होती है तो वेसा नहीं कह सकते, 
क्योंकि प्रत्यक्ष के द्वारा दोघं कालं अनुबन्ध का ब्रहण नहीं होता । अतः अन्यं विकल्प ` 
ही अवक्षिष्ट रहता है । उससे अथं कौ प्रतिपत्ति तहीं होती, उसके, भी किसी प्रकार 
की ध्यवस्था नहीं हो सकती, क्योकि वह भी स्वरूव मात्र मे प्रतिषिठत होता हैयेदि 
कहा जाय कि वदतु के अनुभव से जनित.विकल्प सम्बाधि होता है तो वेषा नहीं कह 
. सकते, क्योकि प्रतिबन्ध ओर.ग्याप्ति कां ग्रहण नहीं होता, जबः वस्तु का अनुभव नही 





होता तज विकल्प होता है । उ समय अनुभव नही, तव वहां सत्याये का ब्रहुणकंमे ` 


होगा ? विकल्प के दारा होगा, एसा भी नहीं -कह सक्ते, क्योकि उसमे भी कोई प्रमाण ` . 
नहीं । वहु भी प्रतिबन्ध या व्याप्ति कीः अपेक्षा रखता है । अतः विकल्प मे विकर्पा- | 
स्तर की अपेक्षा होने पर अनवस्था हो जाती है प्य दि ठेसाः है, तब. वासना कै द्वारा 
भी सम्बन्ध ग्रहण कंसे होगा ? तो वेसा नहीं कह सक्ते, क्योकि परमार्थतः उसके चिना 
भी कंसे होगा ? इसं पक्ष का प्रतिपादन कियाजां चुक्रा है! का्यं-कारणभावं संज्ञक 
वासना भानी जाती है, किन्वु वह बाह्याथं वादियोंके दारा, न कि विज्ञान वादियों 
के द्वारा ॥७०५॥ ` ` ` त क त त 
`. वह्‌ विज्ञान मात्र है, वासना से जभ्य नहीं । अतः किसी ध्रकार्‌ का दोष उत्पन्न ` 
नहीं हेता । यंदि कहा जाय कि वाखषनाजन्यता स्वाप्नं विज्ञान मै होती है, जोग्रत ` 

` विज्ञानं जँ नहीं । स्वप्नावस्था मै इवप्नरूपता का प्रतिभाष्व नहीं रोता, भपित उवै 




















५. ५ । । ५ ॥ । 4 ." ~ ध | । धच 4. | ५ | र 
८७६ समष्यं षंमाणवात्तिकम [ दः ३ 


वातिकालद्ारः 

, समानमेतत्‌ । उत्थितस्य भवति जाग्रदवस्थायां तु न तथेति चतु । तदपि यतु किञ्चित्‌ । 

तथा हि - 

, उक्तमेवसप्रवोधो हि स्वप्नेऽपि प्रतिवेदितः 1 ततः प्रनोघावस्या या न स्वप्नाद्भिन्नलक्चषा ७०६] 

वि ्जुद्धोऽहमिति स्वघ्नेऽपि भवत्येव 1 ततः कथं प्रनोधप्रतिभासतो व्यवस्था । अन्येन 
` प्रबोधेन सापि स्वप्नत्वमपाद्िति चेत्‌ 1 इयं तुन केनचिदपौति। अत एव पदाय. 

` व्यवस्था यद्यपि न तथा तथापि तत्समानत्वास्नं प्रत्यवस्थानम्‌ । अनुमानकालभाविनो 
हि धूमस्य . नाग्निपूवकत्वसिद्धेरनुमानकत्वमपि तु तट्लक्षणत्वेन । एवमस्या अपि 
जाध्रदवस्थायास्तल्लक्षणत्वादेव तद्रूपता । 

` ननुन तत्न भावनाव्यापार उपलभ्यते जाग्रदवस्थायां कथं स्वप्नतुल्यता॥ 

तदाह- 


भावनाग्यवधनेऽपि भवत्येवावभ्रासनम्‌ । बाचदृष्ट यथा वृद्धावस्थायामुपलभ्यते ॥७०७ ` 
ब्माग्तरादिदृष्टस्य मरणस्वाषसम्भवे ॥ जन्मान्तरोदयः स्वप्न इकि कि न प्रतीयते ७०८] ` 


यथा रजनीस्वाप तथा मरणरजन्यामपि | 
दिवे दिने दशंनमत्र चित्रं स्वापप्रबोक्ठात्‌ न वथा किमेतत्‌ । 
पर्व॑ध्य यद्दशैनमेष देतु: पदाथंद्ष्टेरिति साम्यमेव ॥॥७०६॥ 


पूवेदिनदुष्टं यथा रजनीस्वप्नदर्शेनस्य हेतुस्तथा पूवपूवेदिनदुष्टमपरस्जनीव्यव- 
~ ` {` बािकालद्भुार-ग्याश्या 

पर जाग्रतावस्था में न तथाः इस भ्रकार बाध देष्वाजातादहै,तो वसा नहीं कह सकते 
वयोकि वह पक्ष भी वेस्षाहीदहै। यहु कहाजा चकारह कि स्वप्नावस्था में भी प्रनोधा- 
वस्था का भान होता.है । अतः जो प्रनोधावस्था है वह स्वन्नसे भित्र नहीं ॥ ७०६ ॥ 

अर्थात्‌ ्वुद्धोऽहु' इस प्रकार का भान स्वप्न में भी होता है। अतः प्रनोष 
प्रतिभास के आधार पर व्यवश्था केसे बन सकेगी ? अन्य व्रनोध के द्वारा ठसकीभी 
स्वध्नरूपता सिद्ध की जाती है" किन्तु यह किसी के दारा वंसो आपादित नहीकी 
गयी । अतएवं पदाथ व्यवस्था यद्यपि वसी नहीं तथापि उसके समान होने के कारणं 


दोषावह नहीं, क्योकि अनुमान काल मेँ होने वाली वूम की सिद्धि अग्तिपूवेक सिद्धि 





नहीं होती अपितु तद्लक्षणत्वेन, इसी प्रकार इस जाग्रत अवस्था की भी तदलक्षणत्वेन . 


तद्रूपता । 

गंका-~-वेहा भावना-व्यापार उपलन्ध नहीं होता । अतः जाग्रतावस्था में स्वप्न 
अवस्था की तुल्यता कते खिद्ध होगी ? 

इस शंका के उत्तरम कहा जातादह किं भावनाका व्यवधान होते परमभी 
स्वप्नतुल्यता का भाभास होता है । भावना का व्यवक्षान होने पर भौ अवभासन वेस 


ही होता है, जेते कि बाल्यावस्था में दे ह्‌ पदाथ का वृद्धावस्वा में भान 


होता है । ७०७ ॥ 


जन्मान्तर आदि म देखे हए मरण भौर स्वापादि का जन्मान्तर में प्रतिभा | 


कया नहीं होता ? ॥ ७०४ ॥। 
। जसे रात्रिम वन्न होता है, वैसे ही भरणष्प रजनी मे भी होता है । प्रत्येक 


हिन कां दशन स्वप्न ओर प्रबोध में होता है। उसमे सर्वत्र पुवेदशनहेतु हौता है. 
उसी की सथानता ज्ञान मात्रं सक्ष छेनी चाहिए 1 ७०६ ॥ जपते पुवं दिनकेदेवे 


द्ध 








7) 








अक 


स्तोकः ६६० | ्तय॑त-परिण्छेदा ` &७ 


वािकालद्कारः 


` हितदिनस्वप्नदशं नमेवेति महतीयं स्वप्नपरंपरा । अपृवेस्यापि दशंनमिति चेत्‌ › स्वप्ना- 


भिमतेऽप्येवयेवेति सवं समानम्‌ । 

गमनागमनं स्वप्ने यथान्यान्योषलम्भङृत्‌ । शमनागमनं जाभ्रर्स्वप्नेऽपि ` न किमिष्यते ॥७१०॥।। 
व्यवहा साभावादिति चेत्‌, अनेनेवानुमानेन विदुषां व्यवहार इति किन्त पर्याप्तम्‌ । 

यथा कायंकारणन्यवहार आनुमानिक ;तथायमपीति समानम्‌ । क्षणिकत्वे च न व्यव 


हार इति तेन न भवितव्यम्‌ । तदपि तेति चेत्‌ । एतसप्रतिपादयिष्यामः। ` 


ननु निद्रोपघातास्स्वप्नदशेन मसत्याथेमिति युक्तम । ननु परिस्फुरन्नेवासो कथं 
स्वप्नः 1 प्रारम्भे. तु स्वप्नत्वं नोपयूज्यते 1 तदेव तस्य प्रतिभासस्य कारणञ्चेतु , न 
भावनाविशेषात्प्रतिभासविशेषदृष्टेः । समानेऽपि स्वापध्रारम्भे _ किचत्कथच्ित्‌ स्वप्न 


दर्शी. भवति 1 तदभावैऽभावादिति चेत्‌ । भवतु निमित्तमात्रत्वं तथापि न तस्य प्रति- ` 
 भासविशेषकारणत्वम्‌ । अयमपि स्वापानन्तरभेव प्रतिभासः ततः समानता स्वप्वेन ` ` 


प्रमोधे सतीति चेत्‌, न, प्रतिभाक्षध्यतिरेकेण प्रबोधाभावातु । प्रबुद्ध इति प्रत्ययात्‌ 
प्रमो इति चेत्‌, न, स्वप्नेऽपि स प्रत्यय `इतयुक्तम्‌ । तस्मान्न स्वप्नेतरयोविशेषः । ततो 
यो विेषदशंनात्‌ सालम्बननिरालम्बनत्वभेदमाह तस्य तद्विसिष्टत्वमसिद्धमिति दूष- 


णम्‌ 1 नत्विदानी सालम्बनत्विद्धिः प्राप्ता जाग्रत्परत्ययाविरोषादिति विषयेयसिद्धिः। 


वार्तिकाल्कार-व्याख्या 


॥ 


 पदाथे स्वष्नद्शेनके हेतु होते है, वैसे पूवे-पूवं दिन मेँ देले पदार्थो का उत्तर-उत्तरं 


ह्वप्न-परम्परा देखौ जाती है । यदि कहा जाय कुछ अहृष्ट पदाथं भी रवप्न में देखे 
जातेहैतो वेता नहीं कह सकते, क्योंकि स्वप्न मे अपूवेतां का भान सवंत्र समान रूपं 
से होता है । अर्थातु स्वप्न भे, गस्नागमनादि का व्यवहार अन्यादि मे अन्य-अन्य 
प्रतीत होता है, वेसा ही गमनागमन जाग्रत मे क्यों नहीं माना जा सकता । ७१० ॥ 
व्यवहार का अभावरहै, एसा नहीं कह सक्ते, क्योकि इसी अनुमान के द्वारा 
कयो नहीं हौ सकता ? जंसे कायकारण भाव का व्यवहार आनुमानिक. होता है, वेस 
ही यह भी व्यवहार है । क्ष्णकत्व को व्यवहार नहीं होता, तब क्या वेसा व्यवहारं 
नहीं कहना चाहिए ! एसा नहीं कह सकते । इकका प्रतिपादन अगे किया जायेगा । 

` निद्रादोष क कारण स्वप्न-दशेन अक्षत्याथेक है यदि कहा जाय कि यहु 


प्रत्यक्ष जैसा प्रतीत होता है, स्वप्न कँसे ? प्रारम्भ मे स्वप्नावस्था का उपयोग नहीं 


होता, वही उसके प्रतिभास का कारण ९५५ है, तो वसां नहीं कह सकते, क्योकि 
भावना-विक्षेष के आधारपर विशेष प्रतिभाष् देषा जता है । स्वप्नं का प्रारम्भ 
समान होने पर भी कोई व्यक्ति भी कथन्त स्वप्नदर्शी होता है। यदि कहाजाय 
कि किसी प्रकार की विशेषतान होने पर भी स्वप्न-दरांन होतादहै, तो वैसा नहीं कह 
सकते, क्यो कर निमित्त माच के होने पर भी उमे ` प्रतिभास-विश्चेष की कारणता 
नहीं होती । यह्‌ भी स्वभन के अनन्तर ही प्रतिभास होतः है । अतः स्वप्न भौर प्रबोधः 


कौ समानता क्यो नही? दस प्रन का उत्तर है--रतिभास के अतिरिक्त प्रबोध ओर 


कृ भी नहीं । यदि कहा जाय कि श्रवुद्धः इस भ्रकार की प्रतीति ।जहाँ हो, वह प्रनोघः . 
है, दे्ा नहीं कह सकते, क्योकि स्वप्न मे मौ वेस प्रतीति होती है, का जा चका है । 


अतः ध्वप्न ओर जाग्रत सालम्बन अर निरालम्बनं काभेद करता है, उसके मतमें 


तद्विशिष्टत्व भसिद्ध दै, यह दोष धरसक्त होता दै । सालभ्बनत्व कौ सिद्धि नहीं होती, 

















धद  सेभाष्यं परमाणवात्तिकम्‌  षरिण्छैद, २ 


| `  वात्तिकांलद्कारः 
न ¦ विपरीतादिख्यातेरभावग्रघङ्गात्‌ जाग्रल्पत्ययवदेव तथा चाभ्य्‌पगमवाधः। किन्च-~ 
 . बाधघधकप्रत्ययो व्यक्तः प्रत्ययत्वादिहैतुना । विधातु नान्यथा शक्थो नानुमा व्यक्तबाधिका ॥७१९१॥ 
बाघकप्रत्ययो ह्यनुपलब्धिलक्षणो विपयंयोपलन्धिरूपः प्रव्यक्षरूपो नानुमानेन 

प्रव्ययत्वादिना बाधितुं शक्यः । यदि धूमादन्न्यनुमाने पश्चाद्विप्यये प्रत्यक्नवृत्तिः किम. 
नुमानं प्रमाणम्‌ 1 . 

ननु प्रव्यक्षवृत्तावपि यदि द्विचन्द्रविषशैऽनुमानं बाधकं किन्तत्प्रत्यक्षमिति समानो 
न्यायः । न । तत्रापि प्रत्यक्ष्यव बाधकत्वम्‌ । पृवेमेकस्य दशनात्‌ । अन्यथानूुमानमेव 

स््रातु! 

न तु प्रत्यक्षमनुमानपूवकम्‌ । यर्दितु स्यातु 1 अनुमानमेव तत्रापि बाधकमिति 
भवेदनुमानबाधायां प्रत्यक्षसश्रमाणम्‌ । तथा च प्रस्परव्याघातान्न किचिद्‌ भवेत्‌ । तत 
प्रत्यक्षमूलमनुमानस्‌ । न त्वनुमानमूल प्रत्यक्षम्‌ । 


नन्वनुमानम्‌लमेव प्रत्यक्षमपि व्यवस्थितम्‌ । तथा-- 
नानुमानं विनाध्यक्षं प्रथम संप्रवतंकम्‌ । मनुमानेन सम्बन्धग्रहुणेऽस्माद्प्रवतनात्‌ ॥७१२।। 


अन॒मानेन हि सम्बन्धग्रहणेऽथक्रियया प्रत्यक्षश्य प्रवत्तकत्व ततोऽनुमानात्प्रव्यक्षं 

प्रमाणं प्रत्यक्षादनुमानमिति समानं परस्परबाधनम्‌ 1 यद्यंवमितरेतराश्चरयणदोष एवं 
वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 

क्योकि जोभ्रत प्रत्यय कौ अविक्ञेषता के कारण विपर्यय षिद्ध हो जातारहै, तो वेसा नहीं 
कह सक, क्योकि दसा साननै परर विप रोत ख्याति का अभाव प्रवक्त होता है । जाग्रत 
प्रत्ययके समानदही उकेभी माना जतादहै। दुसरी बात थहभीहै कि वाधक प्रत्यय, 
प्रत्ययत्वहेतुके द्वारा ग्क्त सिद्ध किया जाता है, अन्यथा विधान केलिए नहीं 
सके द्वारा ष्यृक्तकरा ब्राघ.नहीं कर सकते । ७११ ॥। 

वाध्षक प्रत्यय चाहे अनुषलच्छिरूप हो या विषदरीतोपलन्धिरूप हो, वह्‌ परत्यक्ना- 
स्मक है । अनुमानके द्वारा उसक्रा बा नही किया जा सर्कता। यदि नूम अग्निका 


अनुमान हो जाने प्रर पश्चातु विप्यय का भ्रत्यक्षहोजाता है, तब अनुमान प्रमाण 
क्यों हेषा? 





तव प्रत्यक्ष क्या करेगा 7 उभयत्र समान दौष होता है! 

समाधानवा पर भी प्रत्यक्त में ही बाधक्ता हती है, क्योकि श्रम कै पूर्व 
एक चन्द्र का द्यनं हौता है, अन्यथा अनुर्मानिहीन दह सकेगा 1 प्रत्यक्ष अनुमानपूरवंक 
नहीं होता, यदि हौगा तव अनुमान ही उसे बाधक होगा । अनुमान के बाघक रहने 
पर प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो ख्केग> तन तो प्रश्पर व्याघात होनेके कारण क्छ सिद्ध 
नहीं होगा । अतः प्रत्यक्ष में अनुमानमूलकत्वे सिद्ध होता दैः अनुमानमूलक प्रत्यक्ष 


नहीं | 


शंकान=पत्यक्ष मे अनुमानशरूलकत्व ही व्यवष्थित होता दहै । जसा कि कहा गया 


है अनुमान के बिना प्रत्यन्त पहले प्रवृत्त. नही होता, क्योकि अनुमान के दारा विषय 


मीर इन्ड्िय का सर्निकषं ज्ञात हो जानै पर दही ब्रत्यक्ष की धवृत्ति होती है। ७१२॥ 
 “ अर्थात्‌ अनुमान दारा इच्छियाथं सन्निकषें का ग्रहण हो जने पर अथेक्रिया- 
वत्ता निरिचत हो जाती है, तब अग्निं प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति टोती है! अतः अनुमान 








शंका प्रत्यक्ष वुत्ति के हीने परभी यदि द्विदन्द्र विषय का अनुमान बाधक, 











शलोक! ६६०. ] . प्रष्यक्ष-परिण्छ्ः `` ` . छश. 
 वातिकालद्ारः कि 
यान्न तु प्रामाण्यमेकस्यापि । उक्तमेतत्‌ “स्वरूपस्य वतौ गतिः 1 प्रामाण्यं व्यवहारेण 
व्यतिरिक्ते परवृक्तिविषथै यथाटमनि । तच्चानादिग्यवहा रान्धपरम्परया । तच्च संवादा. 
त्प्रमाणं संवादश्च भाविनि । भाविनि च सवेदनमेव । ततः कथमथंविषयं प्रामाण्यम्‌ । 
अनुमानमपि स्वरूपविषधे प्रत्यक्षमन्तरेणेव चेत्‌ । न ! तत्र तद्य प्रत्यक्षतेवेति । ततोऽनु 
मानेन प्रत्यक्षं व्यतिरिक्ते बाध्यते । तद्याऽनुमानविषयत्वात्‌ 1 परोक्षत्वात्तस्य । कथं 
परोक्षे प्रत्यक्षं प्रमाणमिति चेत्‌ । प्रवत्तेकत्तवेन । न ग्रहणेन । ग्रहणं चेदप्रवत्तंकमेव 
भवेत्‌ । तथा हि -- | | गि 
य्यसावेव पूव॑स्मिन्‌ प्रत्यक्षे प्रतिभासिनः ! प्रवतत किमर्थं त प्राप्तं एव स्वरूफतः ।७१३॥ ` 
जथंक्रियाथिनो वृत्तिनं सा तहि प्रकारिता । प्रकाशमानतायां हि पूनः स्यादभ्रवत॑नम्‌ ७१४ 
प्रकाशिताथेक्रिषोऽपि प्राप्त्यथं संप्रवत्तते । ` प्राप्तेरभ्रतिभासत्वादरत्तिरप्रतिभासिते ॥\७१५॥ 
' - तत्र चानुमानेन बाध्यते यदि, सुत रामस्मत्समीहितसिद्धिः । तथा हिः! व्यत्तिरि- . 
वेतेऽ्थऽनुमानेन प्रवत्येते प्रत्यक्षम्‌ । स च परोक्षत्वादनुमानश्य विषय इति. तत्रवानुमानेन 
बाधा प्रत्यक्षध्य । तत्र चानुमानबाधायामनुमानमेवानुमानेन बाधितं मवेत्‌ । तच्चा. 
न्धपरम्परायातमनुमानमु । तस्यानुमानैन बाधने प्रत्यक्षेण वा त ` कदाचितक्षतिः! 





| वा्िकालङ्ार-~न्याख्या स 
के आधार पर प्रत्यक्ष का प्रमाण सिद्ध होताहै जौर प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति हो जानेके. । 
पश्चात्‌ अनुमान की प्रवृत्ति होती है । इसश्रकार परस्पर बाधन समानलर्प सेरसिद्ध ` 
` हता है। यदि रसा है तब अन्योन्याश्रय दोष भा जाने पर प्रत्यक्ष अनुमानमेंसेकिसी _ ` 
एक का भी प्रामाण्य सिद्ध नहीं होगा 1 कहा जा चुका है -““हवहूपस्य स्वतो गतिः 1 ` 
प्रामाण्य व्यवहारके द्वारा सिद्ध होतादहै। व्य्तिरिक्तअथै में या स्वरूप में प्रामाण्य 
, ध्यवहारसे.ही सिद्ध होता है । . वह अनादि व्यवहारः एक अश्धपरम्बरा है। वह्‌ 
संवादके आ्ठार्‌ परप्रमाणमाना जातादहै। संवादभावौअथं में होताहै।!अजतः ' 
सर्थविषयकं प्रामाण्य कंसे होगा ? अनुमान भी स्वरूप के विषयमे प्रत्यक्षके बिनाही 
प्रमाणं साना जाता है, एसा नहीं कह सकै, क्योकि स्वरूप के विषय मे प्रत्यक्षता दही 
निरिचत चै । अतः अनुमान प्रमाणक द्वारा प्रस्यक्न मिनन विषय में बाधित टोतादहै, 
क्योकि वह अनुमान का विषय होता है । अतएव वंह परोक्ष है! परोक्षायं में प्रत्यक. 
की प्रवृत्ति कंसे ? इसके उत्तरमे कहा जाताहैकि परोक्ताथे मे भी प्रत्यक्ष प्रवृत्त होता. . 
है, किन्तु प्रवतंकत्वैन, ५ नहीं । यदि ग्राहकं है तवं प्रवतेक नहीं होगा, कोकि 
यदि यह पृव्रसयक्ष मे प्रवृत्त होता है, तब वह्‌ अथं में स्वरूपतः प्राप्त है ॥ ७१३ ॥ 
अर्थक्रिया अर्थी पुष की प्रवृत्ति प्रकारिव नहीं हौती । प्रकाशमानताही जाने 
पर पनः प्रवत॑न नहीहोता। ७१४॥.  ॥ ' ` 
` $ जयकिया ५ हो जात्रे परभी वस्तुको त्राप्त करने के लिए भवतति | 
होती है। प्राप्ति के द्वारा अर्थं का प्रतिभासत होतादै। अतः. अप्रतिभासित अथेमे ` 
 प्रवत्ति होती है ॥ ७१५॥ 0 ध | ॥ 
न | = यदि बाधित नहीं होता, त उसंक्रे आधार पर हमारी समीहित सिद्धि 
` सम्पन्न.हो जाती है । व्यतिरिक्त अथं मं यनुंमान कै दारा प्रत्यक्ष प्रवतित होता है। 
, ह परोक्षहोने के कारणः अनुमान का विषय होता है । उसी जगह्‌ भनुमानके द्वारा 
 प्रत्यक्षका बाधहोता है! अनुमानश्चि दरि बाध होने पर अनुमान ही अनुमानके द्वार्‌ 








। 











यभाव्यं प्रमाणवा्तिकमस्‌ [ परिच्छेदः ३ 





वातिकालद्कारः 
प्रत्यक्षतत्समूत्थापितानुमानयोच्तु नानुमानेन वान प्रव्यक्षेणेति न्याय एषः । 
ननु प्रत्यक्षमपि द्िचन्द्रविषयमेकचन्द्रावभासिना तदुत्तरकालभाविनान्येन वा 
बाध्यत एव । तश्याप्रत्यक्षत्दादिति चेत्‌ 1 कस्माद्वाध्यमानत्वात्‌ । परस्परपरिहारेणा- 
वस्थितयोः कथं बाध्यबाधकभावः । एवमेतदिति चेतु । दयोरपि बाध्यबाधकभाव इति । 
न प्रापकत्वादिकस्य बाधक्रत्वमेव । तथा हयेकव्ाभि श्रेत प्रापकत्वं नापरस्य । एवर्म्तह 
तदेव पारम्पयणानुमानस्य बाध्यत्वमायातम्‌ । ततो निरालम्बनाः सर्वं एव प्रत्ययाः 
। स्वप्नप्रत्ययवदिति कोऽथः । स्वरूपालम्बनाः । तत्र॒ च प्रत्यकषन्तत्सघरुत्थापितं चानुमान- 
मनुषलब्धिरूपम्‌ । तच्च चानुमानेनान्येन वा बाधितं शक्यम्‌ । व्यतिरिक्तालम्बनसाधनं 
तु न प्रत्यक्षं नापि तद्त्थावितमनुसानमष्यपरस्परायातत्वातु 1 तत्र॒ चानुमानं प्रत्यक्षं 
वा भवति बाधकमित्थेकान्त एषः 1 तत्त: सर्वे सलाम्बना जाग्रत्प्रत्ययवदितिं न प्रति- 
प्रमाणममृलत्वातु 1 स्वप्नादीनां सालस्बनत्ववाधिकरा बुद्धिरनालम्बना। तथा सति 
तद्द्ष्टान्तेन कथं पालस्बनत्वसिद्धिः। | 
ननु च निरालम्बनत्वं प्रत्ययान्तरगतं तदनया बुद्धया साध्यते। तच्च व्यति- 
रिक्तम्‌ । ततोऽन्योऽपि प्रत्ययो व्यतिरिक्तसाध्यविषय एव प्रत्ययत्वादिति कथमप्रति- 
प्रमाणम्‌ । यदि नाम प्र्यक्षपूवंत्वादश्या व्यतिरिक्तालम्बनत्वम्‌ 1 तद्विपयेयवुदधसतु 
व्रा 1111८ वात्तिकाल द्धार-व्याख्या 
बाधित्त होता है । इस भ्रकार का अनुमान अन्धपरम्परा प्राप्त साना जाता है! एषे 
अनुमान का प्रत्यक्चके द्वारा वाध होने पर किसी प्रकार की क्षति नहीं होती । प्रत्यक्ष 
एवं प्रत्यक्ष-समूत्थापित अनूमानका वाधन अनुमान से होता है ओरन प्रत्यक्ष से। यदि 
कहा जाय कि दवि-चन्द्रादि विषयकपरत्यक्षन भी एक चनद्ावभासी, तदुत्तरकालमावी अन्य 
प्रत्यक्षके द्वारा बाधित होता है, क्योकि वह प्रत्यक्ष नहीं । क्यों प्रत्यक्ष नहीं ? इसका 
उत्तर है-वाध्यमानत्वात्‌' । परस्पर विरोष्षी दो पदार्थो में वाध्य-वाधकभाव कैश होगा? 
उसी प्रकार प्रस्तुत ज्ञानो में मी श्रदन कियाजा चता है, तो वैषा नहीं कह चकते, वयो 
दोनों का बाध्य-वाधकभाव माना जाता दै, किभ्वु वहाँ प्रापक होत के कारण एक ही 
का बाध होना उचित है" क्योकि एकमे ही अमिप्रेताथें की प्रापकता होती है, अपरम 
नहीं । यदि एला है तव वही परम्परा से अनुमान मे वाव्यत्व पर्यवसित होता है। 
अतः सभी ज्ञानो मे निरालम्बनता सिद्ध करने का अथं क्या रह्‌ जाता है। यदि कहा 
जाय निरालम्बनता के द्वारा स्वरूपालम्बनक्ता की सिद्धि की जाती है, तो वहाँ प्रत्यक्ष 
ओर उससे समत्थापित अनुमान अनुपलब्धि ङ्प होगा। उसका अनुमान या अन्य 
किसी ज्ञान से बाघ नहीं हो सकता । व्यतिरिक्त आलम्बनताकी सिद्धि न प्रत्यक्ष से 
होती है भरन अनमान, क्योकि वह्‌ अन्धपरम्परा से प्राप्त होता है । फलतः 
अनुसानथा प्रत्यक्ष बाधक होता है तब “सवं सालम्बनाः प्रत्ययाः, जाग्रतु पत्ययवत्‌“ 
इस प्रकार सतु प्रतिपक्ष नहीं हे कता स्वप्नादि की सालष्वनश्व्‌-बाधिकरा बुद्धि 
अनालम्बन होती ह । अतः स्वप्न के हष्टान्त से जाग्रत प्रत्यय मे सालस्बनत्व क 
सिद्ध होगा ? यदि कहा जाय कि निशवमस्बनत्व इस बुद्धिके दरा सिद्ध किया जाता 
दै, वह श्यतिरिक्तहै। अतः अन्य प्रत्यय भी व्यत्तिरिक्त साध्य-विषयक होगा, 
क्योकि प्रत्यय है। इस प्रकारका प्रतिध्रमाण क्यों न होगा ? यदि बत्यक्ष 
कत्व होने के कारण इसमे वयतिरिक्तं आलम्बनता है, तथ उसे व्यतिरिक्त बुद्धिम 














| 
| 


फलं ।। २३२ ॥ 





श्लोक! ३३१६ ] पत्यक्ष-परिज्छेद। ` @८१ 


अवेद्यवेदकाकारा; यथा चान्त निरीक्ष्यते ॥ ३३० ॥ 
वि भक्तलक्षणगराह्यग्राहकाकारविष्लवा । 

तथा कृतन्यदरथेयं केशादिज्ञानभेदवत्‌ ॥ ३३१ ॥ 
यदा तदा न सच्चोचग्राह्यग्राहकलक्षणा। 


ग्राह्य-ग्राहक का प्रतिभास कंसे होता है ? इस प्रहन का उत्तर दिया जाता 8ै- 
““भ्रान्तेः" इत्यादि से 1 अर्थात्‌ जंसे आन्त पुरुषों के द्वारा नत्र में दोष के कारण पूवं 
संस्कारों के आधार पर केशोण्डकादि का निरीक्षण किया जाताहै, वसे ही. नीलादि 
ग्राह्य-पदा्थं की बाह्य-देश-वत्तिता ओर संवेदनरूप ग्राहक-पदाथं को आन्तरिकता का 
भान होता 1 आराय यह्‌ है कि केशोष्डकादि स्थल परनप्राहक है ओरन ग्राह्य, 
केवल कैशाभास प्रतीत होता है ३३०-३३१ ॥ 


जब विप्लवया दोषके कारण ग्राह्य ओौर ग्राहक भेद को बुद्धि व्यवस्थापित 
होती है, तब इस पर किसी प्रकार का आक्षेप नही किया जा सकता, क्यो कि वस्तुतः 
ग्राह्य-ग्राहुकभाव सम्भव नहीं । विप्लवे के आधार पर वस्तु कौ सत्ता नहींमानीजा 
सकती । अन्यथा केश ओर ह्वि-चन्द्रादि की तात्विकता माननी पड़गी, किन्तु विज्ञप्ति- 
मात्रतावादमे राह्म ओर ग्राहक का भेद नहीं होता । वही ज्ञानं सान है जीर वही 

. 9. वात्िकालङ्कारः 
विपयेयग्रश्तायाः किमायातं पेन सापि तथेष्यते । न चासौ व्यतिरेकं साधयति, व्यव्‌- 
हारमावप्रसाधनात्‌ । अपरं व्यतिरिक्तेतरालभ्बनं संवादयति । स च संवादस्तदनुभ- 
वाभिनिवेयी तत्काल एव । ततो नैदानीन्तदनत्र प्रतिभाति मभि । अहन्तु ,स्वाकारपयेव- 
सितेवेति तदात्मानमनालल्वनसेव प्रतिपादयति ततो नानया सालम्बनया परापि साल 
म्बना साध्प्रते। १ 


(२३) ग्राह्यग्राहकाकारप्रतिभासनव्यवसायः- ४ 

सनु यदि तद्रूपं न विषयीकरोति कथमनया तत्साधितम्‌ । तच संबादादिष्वु- 
चतम्‌ । संवादाद्विषयीकृतमिति ज्ञायते । अत एवाह--अवे्यवेदकां कारेति । 
| ११५ वात्तिकालद्का र-व्याख्या | 
विपर्ययग्रस्तता यदिदहै, तब वहभीवेसीक्षयों न होगी। यह व्यतिरिक्त िषयका 
साधक नहीं, केवलं ष्यवहार ही वसा होता है । इससे अन्यव्तिरिक्त भिन्न आलस्बनक्‌ 
सिद्ध होता \ वहु संवाद अन्‌भवाभिनिवैशी तत्कालमे हौ होता है। अतः इस समय 
वह्‌ प्रतीत्त नहीं होता । अहता स्वाकारपयं वसित ही होती है। उसमे _भनालस्वबता 
का प्रतिपादन ही करिया जाता है । अतः इस सालम्बना बुद्धिके द्वारा अध्य मौ साल- 
म्बन सिद्ध किया जाता है। | 
(२३) ब्राह्यग्राहकाकार प्रतिभास व्यवसाय-- । 

प्रश्व--यदि तद्रूप को विषय नहीं करती तन उसके इारा उसकी सिद्धि केसे 
होगी ? इसके उत्तर में कहा गया~-'संवादात्‌ । संवाद के हारा उसको विशेषता जानी 
जाती है 1 अतएव कहा गया है--"अवेद्वेदकाकारा । भथातु अवेद्य कैशादि वस्तु भं 

१११ 





| 
॥ 
| 


= । त ~ म ०1 





देष वभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌  १२िश्े2! १ 


वा्तिकालङ्कारः 
गवेद्य एव वस्तुनि वेदकाकारा केशादौ प्राप्ये. न हि तत्र केशादो प्राप्ये बुद्धिः 
वेदिका तस्याखत्वात्‌ । ान्तस्तु भराप्य वेदिकेति प्रतीयते ¦ अतश्च प्रतीयते यत्प्रवत्तन्ते 1 
तत्रेदानीं प्रवृतानां प्राप्तिर्नास्ति तत्रानालम्बनत्वं स्फुटमेव । तेनापदमनालम्बनं 
साध्यते । समानरूपोपलक्चषणाद्िलक्षणद्यानुपलन्नणात्‌ । सालम्बनत्वन्तु न क्वचिदुपल- 
क्षितं ततः कथं तत्समानत्वात्सवंसालम्बनत्वभ्रसिद्धिः। न हि प्राप्य रूपप्रतिभासि 
तदुपलक्षितं प्रवृत्तेरेवान्यथा तस्थ प्रतिभरासनादप्रवक्तैनं स्यादित्युक्तम्‌ । प्रतिभारितेऽपि 
पूनः प्रतिभासनाथं प्रवक्त॑त इति चेत्‌! पुनः प्रतिभास्मानत्वन्तहि नप्रतिभासितम्‌। 
तस्यापि प्रतिथासयानत्वेन प्रवत्ततेव्यनवस्था । पूनः परतिभासनच्च किमथेम्‌ | सुखां 
ग्रहणार्थं देति चेत्‌ ! तदर्थं तहि प्रवर्तंते । तच्चाप्रतिभाक्ितमेव ।  तस्मादप्रतिभासमान 
एदं सवत्र विषयत्वरिव्यनालम्वनं सकलं संवेदनमिति कथन्ततौ  विपयेयसाछनम्‌ । 
कथन्तट्येठिषयीकृरे परवत्तंते । तदसत्‌ । 

विषयी$तेऽपि हि कथं प्रवत्तं नभितीरिठम्‌ 1 कायंकारणभावोऽपरमेदमेवे व्यवस्थितः ७१६] 
सवसंवेदनप्रतिपत्तेः प्रत्िपत्यनन्तरम्भवति स्वहेतुसामथ्यादहेतुतो वा । यथा हृष्टं 
तथाभ्यपगस्यतामत एवोक्तम्‌ -~“ननिव्पपिाराः सवर्मा इति । अथवा व्यतिरिक्तस्य 
पूवे मप्रतिपत्तेः प्राप्यस्य पश्चाच्च मेदध्रपाणाभावारक्थं व्यतिरिक्त वतोतिः। एतेनाथं- 

00 0 0 7 कािकालद्ार-व्याज्या 
वेदकाकार रतीति होती है, वस्तुतः वहां केशादि में वेसी बुद्धि नहीं होती, शयोक वहं 
असत्‌ है । केवल आन्त वृरुषों के दारा वसो प्रतौति होती है। ब्रतीति के आधार पर 
प्रवृत्त पुरुषो को उसकी प्राप्ति नहीं होतो । एेसे स्थल पर ज्ञान मेँ निरालम्बनतां 
अत्यण्त स्फुट्‌ है! उपक दारा अन्यज्ञानों मे निरालम्बनता पिद्धको जातो है, क्योकि 
उस प्रतति से इषरे ज्ञानो को भ्रतोति में कोई विलक्षणता प्रतीत नहो होतो । सालम्ब- 
नता कहीं पर भी द्ध नहीं होती । अतः किंस अरतीतिके आधार पर सभी ज्ञानोंमें 
सालम्बनता सिद्ध ही ? सखालस्वनता जव कहीं निरिचत नहीं तब फिसकी समानता के 
आधार पर सालम्बतत्व की प्रसिद्धि हीमौ ? कदल प्रतिमाखहौ वेघा होता है, विपरीत 


प्रतिभास होने पर वहाँ किसी के प्रवुत्तिनहींहो सक्ती । एेसाक्हाना चका है। 


† 


यदि कहा जाय एकवारं प्रतिभासं हने पर भो पूनः प्रतिभास के लिप प्रवत्ति होती 8 
तो वसा नहीं कह सक्ते, क्योंकि पुनः प्रतिभासमानत्व वहाँ प्रतिमाशित्त ही नही होता । 
उसका प्रतिभास होने के लिए प्रवृत्ति मानने प्र अनवस्था प्रसक्त होती है। यहम यह्‌ 
भी एक प्ररन उठता है कि प्रतिभान क्रिस लिए ? सुखाथे अथवा ग्रहणार्थं यदि कहा 


जाता है तव उसके लिए ही प्रवत्ति साननी होगी, किन्तु वह्‌ प्रतिभासि ही नहीं । भतः 


प्रतिभास्मान अथमे ही सवत्र विषयत्व माना जाता हे । विषय कैन होने पर सकल 
संवेदन अनालम्बन ही रह जाताहै। अतः उसके हारा विपयंथ साधन कंसे होगा? 
ओर अविषयीङृत अथे में प्रवृत्ति कंसे होगी ? "+ 

| उक्त प्रदन संगत नही, वयोकि विषयीकृतत अथं में भी प्रवृत्ति कंसे होगी ? इसका 


उत्तर दिया.गया है कि~-का्यै-कारणभाव वसा ही व्यवस्थित है) ७१६ ॥ 


स्वसंवेदन प्रतिपत्ति सै अन्य प्रतिपत्ति अपते हितु.सामथ्यै से उत्पन्न होती है 


अथवा विना दहतु कै ? जसा देखा जाता है, वेसा स्वीकार करना चाहिए । जैसा कि 


कहा गया हे--“निर्वापाराः सवधर्मः |” अथवा पूवे अप्रतिपत्ति से प्राप्त पञ्चात्‌ 











। 








श्वोकः ३६३११ | प्रत्यक्ष-परिच्छदः | ८ 


1 वातिकाल्कारः 

क्रिययापि सहकायकारणशभावः प्रत्युक्तः । पूर्वापर रयो दाप्रतोतेः समानकालस्य चाजष्य- 
त्वात्‌ स्वरूपमेवाथंक्रिया सा च स्वप्नेऽप्यस्तीति समानम्‌ । तततो बुद्धि रवेयवेदकाकारेव । 
विभक्तलक्षणौ ग्राह्यग्राहकाकारौ विप्लव एव ततः । ततः स्वरूपमाव्रसंवेदनादपसे 
विकल्प एव केवलमुदेति पृर्वानुबोधात्‌ । ततस्तथा व्यवस्था न परसाथेतस्ततव्र तथात्वम्‌ । 
तथा हि केशत्चाने सति पृर्वानुस्मरणादेवभरतप्रति मासानन्तरं ब्राप्तिरासीत्‌।. ततो 
विकल्पो ग्राह्य ग्राह रव्लेबेनोत्प। त पाचु । सोऽपि स्वल्पे ग्राह्य ग्राहकरूप रहित एवापरेण 
तथा व्यवस्थाप्यते । न तस्यापि स्वतो व्यव्या | १ 

संवेदनेन बाह्यत्व पतोऽथस्य न सिध्यति । सवेदताद्बहिभीवि स एवस्तु नः सिष्यति 1७१७ 
यदि संवेयते नीलं कथं बाहं तदुच्यते । न चेत्सवेदते नीलं कथम्बाहय तदुच्यते (1७१८॥ 


अन्येन केदने तेन कथम्बाह्यन्तदुच्यते ; अभ्येन वेदने तेन तेनेत्येषानवस्थितिः ॥1७१६॥ 


खष्येन वेदनञ्चेतत्छृवोऽवसिततमात्मना } तत्कायेदशणं नान्नेतत्कायंत्वस्यांप्रसिद्धितः ।1७७५॥ 
न हि कायकारणभावः प्रसिध्यतोति तिवेदितपेतत्‌ । अनुसलनस्य सामान्धविष- 

यत्वस्य वणनात्‌ ! 

स॒ एव ` दृष्यतेऽन्येनेत्येत्देव न सिति । यथा च सोपहषादिकायेरष्टेस्तदेकता 1! ७२१॥ 

तथा सुखादेरेकत्वं तत एव प्रसिध्यति । अन्यदेव सुखन्स्य प्राह्यमप्यन्थदस्तु तत्‌ ।\७२२॥ 


वा्तिकालद्कार-व्याख्या 


ध्यतिरिक्त प्रतिपत्ति होती है । उसमें धदन उठता कि मेदे प्राणन होने के कारण 


व्यतिरिक्त प्रतिपत्ति कंषे होगी ? इससे अथेक्रिया का सहकारो--कारणभाव प्रत्युक्त 
हो जाता दहै । पूवे ओर पर का भेद प्रतीत नं होने के कारण समान कालीन पदार्थो का 


जन्य-जनकभाव नहीं होवा । स्वरूप माव ही अथेक्तियारहै, वहतो स्वप्नमें भी समान 


रूप से विमान है । अतः यह सिद होता है कि बुद्धि.अवेद्य-वेदकाकार ही हती दहै। 
विभक्त स्वरूप ग्राह्य-ग्राहकाकार भी विप्लवं मात्र है । उसके अनन्तर स्वरूप मात्र के 


संवेदन से अन्य विकल्प उदय होता है, पुर्वानुगोध्च के आघार पर। अतः वसी व्यवस्था . 


प्रमाथैतः नहीं होतो, जसा किकेशादिकान्ञान होते पर पूर्वानुश्चवण केद्वारा उस 
प्रकार की प्रतीति होतो है ।.अतः विकल्प ग्राह्य-ग्राहुकाकार के उट्नेख से उत्पन्न होता 
है । वहु भी अपने स्वरह्प मं ्रह्यग्राहुकभाव से रहित व्यवस्थापितं होती है । उसकी 


भी स्वतः व्यवस्था नहीं होती । अतः संवेदन के. दारा अथे की बाह्यता सिद्धं नहीं 


होती । संवेदन के दरा बहिभावि मानने पर वह भौ सिद्ध नहीं होता ॥ ७१७॥ 
यदि नील का संवेदनं हौता ह तव उसको बाह्य-बाह्य के कटेगे ओर थदि 
नील का संतरेदन नटीं होता, तत्र उपे बाह्य कसे कहा जायेगा ॥ ७१८ ॥ 
यदि अन्यके ष्ारा उक्ता वेदन होता है, तव वह्‌ बाह्य केके? इसी प्रकार 
अन्य-अन्य के द्वारा पवेदन भानत पर अनवस्था उपस्थित होती है ।॥ ७१६ ॥ 
यदि अन्यके द्वारा संवेदन होता है, तब आत्मक्षेवेदन का निश्चय कंसे? वंह 
उसका कार्यं 8, एेसा नहीं कह सकते. व्यो करि वेसा कायंत्व प्रखिद नहीं ॥ ७२० ॥ 
वैसा कार्थ-कारणभाव सिद्ध नहीं, एे्ताकह्ाजा चुकाहै। अनुमान की सामान्य 
विषयता काभी वर्णेन कियाजा चुका, है। वहु पदाथे ही अन्यके द्वारा देखा जाता 


है, रेखा प्रसिद्ध नहीं। जं्ाकिं रोम-हर्षादि कायं को दैलकर्‌ उसकी एकता निर्चित 


होती है ॥ ७११॥ 





। 
| 
| 
॥ 
| 
| 
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| बातिकालद्कारः 
वैसभेदारलुखादोनामश्यत्वमिति चेन्मतिः। एकत्वे देशभेदोऽपि कथं सिध्यति वत्त्वततः ।८३३।। 
बव एव सुखादन्यरोमहूर्षादथो न किम्‌ 1 धन्यत्वाद्रोमहषदिः सुखस्य यदि भिष्नतवा 1७२४॥ 
खमण्यटवे ज्राह्यमयप्यन्यदिति कूडमान्न वृष्यते । रोमहार्षादयोऽप्यस्मत्सविदन्तगता यदि 1७२५ 
कथत्तेऽन्योऽग्धसातादिप्रिभासगतिः स्फुटा 1 अस्मत्युखं विनाप्यस्य रोमहूर्षादयो यदि 1७२६1 
जमद्ग्राह्य विनाप्यस्य रोमहर्षादयो न किम्‌ । कालभेदेन तत्रापि यदि भेदः समिष्यते 1७२७॥ 
अर्िन्नस्य स्वङ्पेण कालभिति्किङ्कुरिष्यत्ति । भभेदोऽप्यस्तु तत्रापि परोक्षो न भवेदसौ 11७२८॥ 
41. संवित्तिपरिहारेण स्थितमेके कथञ्च तत्‌ । 
यदि तदेकमेवायाप्यनुवत्तंते कथमस्य परोक्षता । परस्परसंवेदनपरिहारेण च 
ह्यवस्थितं कथमेकमिति चिन्त्यमेवेतत्‌ । यदि च साधारणत्वं प्रतिभाति त्वया हष्टंन 
वेति किमिति प्र्नः । प्रमाणान्तरसंवादाथंम्‌ । यदि प्रव्यक्षान्न प्रत्येति वचनादपि सैव 
परत्थेष्यति । तदपि स्वश्रतिभासमेव सूचयति व्वस्प्रतिभास्ितं मम प्रतिभातीति तेनापि 
वृथवं ज्ञातव्यम्‌ । तत इतरेतराश्रथदोषः । यच्च प्रत्यक्षेण न प्रतिषएन्नं तत्‌ कथं वचना- 
सप्रत्थेतन्यम्‌ । न हि प्रव्यक्षेऽथं प रीपदेलो गरीयान्‌ । क्िच्व-- 
` र्गरतिकालद्धुार-व्याख्या 
उसके आधार पर सुखादि की एकता प्रिद्ध होती ह । उसका सुख अन्धं ओर 


क्ाह्य वस्तु अन्य होती है ।। ७२३२ ॥ 
देशभेद से सुखादि की अन्यता यदि व्रतीतं होतीदहै तो उसकी एकता से देश- 


मेद भी कते सिद्ध हेगा ? ॥ ७३३ ॥ 
उसके आधार पर रोम-दर्षादि अन्य क्यों नहीं । रोम-हूर्षादि की अन्यतासे 


युख भी भिन्न होता है ॥ ७२४ ॥ 
बराहक के अन्य होने पर ग्राह्य मी अन्य क्यों नहीं हौता ? सेम-हूर्षदि भी यदि 
हमारी संविद के अन्तगंत है ॥ ७२५ ॥ 
| वहु अन्य केसे, जिसके द्वारा सुखादि कौ प्रतिपत्ति स्फुट होती है। हमारे सुख 
के विना यदि अन्य के रोम-हुर्बादि होवे है, तब उनम भिन्नताका होना स्वाभाविक 
& 1 ७२६ ॥ 
यदि कालभेद से भेद माना जातादहै, तब हमारे प्राह्याथंके बिना भी अन्यके 
रोम-हू्षादि क्यो नहीं होते ? ॥ ७२७ ॥ 
जो इवरूपतः अभिन्न दै, काल-भेद उसका क्या करेगा? वहां अभेदभी रह 
सकता है, क्योंकि वह्‌ परोक्ष नहीं ॥-७२८ ॥ 
 संवित्ति को छोडकर उसकी एकता कंसे होगी † यदि उसकी एकता 
अभी भी अनवर्तमान दै, तब उसकी परोक्षता कंसे ? परस्पर संवेदन 
का परिहार हो जाने ' पर, उसकी एकता व्यवस्थित केसे रहेगी ? यह्‌ चिन्ता का 
विषय है। यदि साधारणता प्रतिभासितं दहै, तब यदह भरन कसे उठ्गा कि-- 
"त्वया दष्टं न वा 1" प्रमाणान्तर के दारा भी उसका ग्रहण कंसे होगा । यदि प्रत्यक्ष के 
दवारा गृहीत नहीं, तब शब्द क वारा भी उप्तका ग्रहण के होगा? इससे स्वप्रति- 
भासिता ही सूचित होती है--".त्वतुप्रतिभासितं मम व्रतिभातीति ।” एसा कहना 
उध्वितं नहीं, क्योकि इतरेतराश्रय दोष व्रसक्त होता है" जो प्रत्यक्षतः प्रतिपन्न नहीं 
बह वह्‌ वचन चै केच प्रतीत होगा ? क्योकि प्रत्यक्षाथं मे परोपदे गरीयान्‌ नहीं माना 
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| वात्तिकालज्ारः ‰९५ 
प्रध्यक्लस्य प्रमाणत्वे वचनस्य प्रमाणता । वचनस्य प्रमाणत्वे भ्रत्यक्तस्येत्यसीष्ट्वदः ॥।७२६॥ 


परस्परसहायत्वं न संभिरिकयोद्रंयोः 1 न प्रस्येकपसामथ्यं समुदायस्य तद्यतः ।\७२३०॥। 
तस्माच्चक्षुरादिकरणाघोनस्वसंवेदनत्वाद्विज्ञानमेव नीलादिकसित्यवेदवेदका ` 
कारा बुद्धिरूपा बुद्धिः । तथैव कृतव्यवश्थेयं बुद्धिः ¦ तथव वेदनादिति परमाथेः । ततः 
स्वसंवेदनमेव फलमर्थं इति च निस्वयस्तत्रैवं । नाथंसंवेदनन्नासास्तीति । ततो यदुक्तं 
न ग्राह्यस्य स्वरूपग्राहकत्वे दुष्टान्तः करिचदस्तोति । तत्र विपर्ययाभावेऽनुपलन्धि- 
साधिते कथम दृष्टान्तता शशविषाणादिरनुपलम्यमानो दृष्टान्तः प्रत्यक्षपरसिद्धे वा कि 
दृष्टान्तेन । | +; । 
ततो यदि शक्ष्यामो विस्पष्टं स्वांशग्राह्यनिवारणस्‌ । तदा शुद्ध एव ते पक्षो 


 विशेषणरहित एव म्राह्यनिवारणो भवेत्‌ । तस्य च पक्षस्य प्रत्यक्षेण बाघ्लनम्‌ । यतु: 


प्रत्यक्षादेः प्रत्यथवगेस्य बाद्यसेवालस्बनसवशिष्यते । ` स्वाशग्राह्य निवारणात्‌ इति 
यदुक्तं परेण, तदसद्घतम्‌ 1 प्रत्यक्षस्य बाह्यविषयत्वा भावस्य परत्तिपादनात्‌ । 
स्वनिश्चेनैव तेषां जाग्रस्रत्ययानां बाधकरहितत्वेन सावलम्बनत्वमिति चेत्‌ । 
नं । यतः 
सुनिषिवितरवमेतेषां स्वाङ्धं एव समीक्ष्यते । निश्चयो बहिरथं तु नासावनवभासिते ।॥७३ १॥ 
श्रतिभासस्मरणातिरेकैण न निश्चयो ताम । न तावस्रतिभासनमथेस्य प्रतिभा- 
साभावे च न स्मरणम्‌ । वतोऽपरस्य निश्चयस्या भावात्‌ निश्चयौ बहिरथं इति वचनत 
वा्तिकाल ङ्कु र-व्याख्या . 
जाता । प्रत्यक्ष की प्रमाणता होते पर ही वचन कौ प्रमाणता मानौ जातो है । इसके 
विपरीत वचन की प्रमाणता पर प्रत्यक्ष को प्रमाणता निर्भर है, एसा कहना उचित 
नहीं ।। ७२६ ॥ | | ¢ 
दो तैमिरिक एक दूसरे के सहायक नहीं हो सकते, व्यो क जवं प्रत्येक यथां 
दशन मे असमथं है, तव उनका समह्‌ भौ समथं क्योकरर होगा ? ॥ ७३० ॥ 
अतः चक्षुरादि करणो के अधोन विज्ञान स्वसंविद हीने कै कारण नीलादिकं 
बुद्धि अवे्य.वेदकाकार ही होती है । वेशे ही व्यवस्था चली आती है, क्योकि वसो ही 
वरमा्थं गति है । प्रमाण जौर फल स्वसंवेदन मात्र हं। अथेपंवेदन कुछ भो नही, 
जेसा कि न्यायवासिककारं ने पृष्ठ १९१५ परः कहां ह किं जो-कुछ ्राह्य के स्वरूपमें 
हष्टान्त दिया गया ह, उसमे विपयैय न होने पर अनुपलब्ध पदाथ को अहष्टान्तता 
जते सिद्ध होगी ? जव किं अनुपलभ्यमान शञ्चविषाणादि हष्टान्त कषे ? ओरं प्रत्यक्षतः 
प्रिद होने पर दृष्टान्त को वया आवश्यकता ? अतः यदि विष्ट ल्प सेहम स्वांश 


ग्राह्यता का निराकरण कर सके तब विश्ेषग-रहित प्राह्याथे का निवारण हौ सकेगा । 


उस पक्ष का प्रत्यक्षके द्वारा बाध भी होगा, क्योंकि प्रव्यक्चादिमें बाह्य अलस्वन 
अवशिष्ट रहता है । स्वांशग्राह्य का निवारण हो जाने से जो-दु@क कहा गया वह 
असंगत मात्र है । प्रत्यन्त की बाह्यविषयता का भाव प्र्तिभासित हलो जने से श्वतिश्चय 
करे टारा जाग्रत प्रत्ययो का जाधक-~रहित सालस्बनता यदि कही जाय तो नहीं कहु 
सकते, वयो कि इन ज्ञानो मे स्वतिरिचतत्व अनुभूत होता है । बाह्याथे का निरेचष सम्भव 
नहीं, क्थोकरि वह्‌ अवभाषित नहीं होता ।। ७२१ ॥ 

प्रतिभास ओर स्मरण को छोड़कर ओर कोई निरचय नही होता । अथ का 





। 
। 
| 


कवक 


* ~~~ = ~ न्द ~ 
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वातिकालद्कारः 
माचरकयेवंतदिति व्यथेम्‌ | 
इष्टज्ञानगृहीतेऽ्थे प्रतिष्ो हि युज्यते । भगृहीतग्रहग्राह्यनिषेधः किन्न युक्तिमान्‌ ।।७३२॥ 
गृहीतमात्रबाधे तु स्वपक्षस्यास्त्यसिद्धता 1 अगुहीतस्य सत्त्वन्तु भवता कथमुच्यते ।।७३२॥ 
, अश्राह्यत्वाच्च भेदेन विशेषणविशेष्ययोः । अभ्रिद्धोभयत्वं वा वाच्यमण्यतरस्य वा ।७३४॥। 
भेदेन पुव ग्रहणाहपश्वात्तच्वनिरूपणे । न भेदः परमाथेन तततः षा विरुध्यते ॥७३५॥ ` 
विशेषणविशेष्यत्वं न्पावृत्तिपरिकल्पिवमु । कायंकृद्बीद्धरद्धान्ते न सतं शरुतिगो चरम्‌ ॥७३६॥। 
चक्षु्श्रोत्रोश्च यज्ञानं वि्चेबणविशेष्ययोः । 
| तन्निरालम्बनत्वेन स्ववाग्बाधो नं कस्यचित्‌ । ७३७ ॥ 
` सम्भवोऽस्ति प्रभेदस्य विश्ेषणविचलेष्ययोः । ततो निर्वणा किन्न प्रतिन्ञाथंस्य शोभना 11७३८।। 
अपि च~ 
नि रालम्बनता नाम न किञ्चिद्वस्तु गम्यते । तेनतद्यतिरेकादी प्रश्नो तवोपपत्तिमान्‌ 11७३€॥ 
-यद्यवस्तु कथन््वश्मास्त्वं बोधयितुमिच्छरसि । बुध्यसे वा स्वबु्या त्वं कट पथित्वाथ साध्यते ।७४०1 
असतः केल्पता कीदृक्‌ तद्‌ क्लुप्ती वस्तु सज्यते । कथसमिष्टममावे चद स्तं सोऽपीति वक्ष्यते 11७४१।। 
9111 4 नातिकालङ्ारव्याष्यो 
प्रतिभासन प्रतिभास के अभाव में स्मरण नहीं होता ? अपितु होता है । अतः निङ्चवय 
पदाथं कोई तीसरा नहीं । निश्चय बाह्याथं को विषय करता दे, एेसा कहने में कोई 
साथेकता नहीं । - 
निरालम्बना के विषय मेँ कुमारिलोक्त प्रत्तिवाद~दुब्ट ज्ञान के द्वारा गृहीत 
अथं का प्रतिषेध हो सकता है, किन्तु अगृहीत ग्रह के द्वारा गृहीत अर्थं का निषेघ यक्ति- 
संगत नदीं { श्लोकवात्तिक, पृष्ठ २२५) ॥ ७२२ ॥ न 
गृहीत माच काबधहो जाने पर स्वकौय पक्ष भीस्सिद्ध नहीं हौ सकता । | 
अगृहीत अथं को सत्ता आप कंसे विद्ध कर सकंगे ? (इ्लोकवा, पृ. २२५) ॥ ७३३ ॥ 
विशेषण ओर विशेष्य का पृथक्‌ ग्रहण नहीं होता। अवः अप्रसिद्ध उभंयत्व 
अथवा स्वपक्ष.कौी असिद्धि प्रसक्त होती है ।। ७३४ ॥ | | 
पहठे दोनों का पृथक्‌ ग्रहण होने पर, पश्चातु तत्त्व का निरूपण करके पर कोई 
परमार्थं भेद सिद्ध नहीं होता 1 अतः किसी प्रकार का विरोध सम्भव नहीं 1 ७३५ ॥ 
विशेषण ओर विशेष्य ्यावृत्ति कै हारा कल्पित सात्र है । अतः बौद्ध सिद्धान्त 
मे अथंक्रियाकारी नहीं हो सकते । ७३६ ॥ ॑ ी 
विशेषण ओौर विशेष्य के विषयमे जो चक्षु ओर छो कै दारा ज्ञान उत्यन्च 
होता है, यदि वह निरालम्बन है, तव स्वववन विरोध उपस्थित होता है । ७२३७ ॥। 
विशेषण ओर विशेष्य का भेद सम्भव है । अतः अतिज्ञाथं का निरूपण रोभन 
क्यो नहीं ( इलोकवा० प° २२६) 1 ७३८ ॥ ¦ 
दूसरी बात यहमभीदहै कि निरालम्बनता नाम की कोई वस्तु प्रतीत नहीं होती । 
अतः व्यतिरिक्तं विषय के अथं में उक्तं भरन उठता ही नहीं ॥ ७३९ ॥। 
| यदि कोई वस्तु नही, तब आप उसका बोध हमको कराने की ट्च्छा शयो करते 
हँ { जीर स्वयं उसका बोध के्े करते है ?॥ ७४० ॥ ` 
असतु वस्तु की कल्पना कैसी ? कल्पना होने पर वस्तुत्व प्राप्त होता है । 
( रेलोकवा० धु°० २२६ ) ॥ ७४१ ॥ ध. 





| 
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वातिकालद्कारः 

उक्तमेतद्रयावृत्तिभेदकलि्पितेन रूपेण विरेषणविशेष्यभावो निरालम्बनत्वं कत्पि- 
तबाह यालस्बनभेदेन परथगिव व्यवस्थाप्यते । तथाभूतस्वरूपवबोधनाय न परमाथतो भेद 
प्रतिपाद्यतेऽभेदप्रतिपादितस्य वस्तुत्वात्‌ । अवस्तुनि कल्पना कथमिति चेतु । अत एव । 
अन्यथा-- | | 
वस्तुनः कल्पना कीदृक्‌ तथाऽवस्तु प्र्ज्यते ! मावे कल्पनावृत्तिनं च वस्तु स॒ विद्यते ।७४२॥ 
सय प्रत्यय इत्येष कमंभावादि वा भवेत्‌ ! भावादिषु विरोधः स्थात्कमं चेरिदसाघनम्‌ ॥। ७४२) 

कमे न उच्यते प्रत्यय इत्येष धसिरूपोऽन्यः कमेग्युत्पत्यां वा स्यात्‌ प्रत्याय्यत इति ष 
प्रत्ययः 1 अथवा प्रतीतिः षत्ययः । भरव्याययति प्रत्याय्यतेऽनेनेत्ति वा प्रत्यय इति। | 
भावकतू करणरूपता वा स्यात्‌ सवेमेतदनुपपच्म्‌ ¦ यदि प्रतीतिः प्रत्ययः खा प्रत्यात्येन | 
विनान भवति! एवं कर्वादिकमपि ! ततदच प्रव्यय इत्ति बाल्याथ पिक्षः । ति रालम्बन | 
इति तदभाव इति परस्परविरोधितः। | 

तदसत्‌ । यदि प्रतीतिः प्रत्ययः स स्वात्मनिष्ठान्थेन विनान भवतीति कुत एतत्‌ । 
अन्यस्य तस्यामदशेनात्‌ । स्वरूपमेव च तत्र प्रव्याय्पं भविष्यति किमन्येन ! तथा च प्रति 
पादितम्‌ 1 प्रत्याययति प्रत्याय्यततेऽनेनात्सेवेति कि वि रोधगतसच्र । कमं चेत्‌ कमंत्वं नाम 
नावगम्यते 1 स्वरूपेण हि नीलादिकं प्रतिभातेन तु तस्यापरा कमता नाम । यदसा 

` वातिकालङ्कार-व्याख्या 

यहां कहा गया है कि व्यावृक्ति-मेद के द्वारा केल्पिठ स्वरूप के माध्यमसे 
विशेषण-विद्ेष्यभाव निरालम्बन इसलिए है क्रि उ्षका बाहरी आलम्बन कल्पित मात्र 
है, प्रथक्‌ जैसा ध्रतीत होता है । उस प्रकार कै स्वरूपका बौध करने के लिए परमार्थतः 
भेद का प्रतिपादन नही किया जाता, क्योंकि मेदधतिपादित पदाथ वस्तुहौीजाता . | 
है । यहाँ यह प्रन उठता है क्ति अवस्तु मे कोई कलाना सम्भव क्योँकर होगी ? अत- 
एव कहा गया है करि वस्तु की कल्पना कसी ? जब कि बाद्याथं कुछ है हौ नह । अभाव | 
तरे कोई कल्पना नहीं हौ सक्ती । बाह्य पदाथं कोई वस्तु नहीं ॥ ७४२ ॥। 

प्रत्यय शब्द का अथं--“प्रतीयते भसौ", इस प्रकार कमं मे व्युत्पन्न है अथवा 
<प्रतीति; भरत्ययः'”, इस प्रकार भाव से । भावादि मेँ विरोक उपस्थित होता है । कम मे 
यदि व्यत्पत्न है तब सिद्धसाधनता है { शलोकवा० प° २२७) ।। १२१८ 

प्रत्यय शब्द की ष्यत्पत्ति सम्भवं कों नहीं ? इसका उत्तर है कि प्रत्यय शाब्द की 
दो प्रकार कीष्यृत्पत्ति हौ सकती है-- प्रत्याय्यते इति प्रत्ययः ' अथवा “प्रतीतिः | 
प्रत्ययः” अथवा "प्रत्याय्यते अनेन १ प्रतययः” । इस प्रकार भाव, कतत, करण मे 
व्रत्यय नहीं माना जा सकता, क्योकि याद प्रतीतिः प्रत्ययः" एेसा कहा जाता है ती वहं 
'्र्याय्यः विषय के विना सम्भव नहीं । अतः सालस्बनता सिद्ध होती है । अतः प्रत्यय 
शब्द बाह्याथपिक्षी या सालम्बन हो जाता है, निरयालघ्वन नहीं रहता, फलतः परस्पर 
विरोध उपस्थित होता है । | | । 

उक्त प्रतिवाद का निरास्षयदि श्रतीतिः प्रत्यय कहा जाता है तो अस्थ विषय 
के बिना क्यों उपपन्न नहीं होता ? क्योकि अन्य कोई अथं वहां सन्भव नहीं । उस 
प्रतीति का स्वरूप ही श्रत्याय्य' है, अन्य को क्या आवरयकता ? स्वरूप मात्र कौ 
प्रतीति का प्रतिपादन किया जा चुका है। अभ्य पक्ष भेजो बिरोध उद्धान 
किया गया है, वह भी सम्भव तर्ही, वयोंक्गि "प्रत्याय्यते अनेन आत्मुव * एसा 





श 


टः | चभाष्यं पमागवात्तिकेम्‌ [ परिच्छद! ३ 


| - , वािकालङ्कारः ॥ 
वन्येन कत्रा स्वलव्!पारेणाथ्यंमान उपलभ्येत तदेवालस्वनमन्यस्य तच्च निराक्रियते यदि 


कथं सिद्धसाधनम्‌ 1 कित्दस्ावथ्यैसान एव 0५ । ततः कथं कर्मतया तश्याल- 
स्बनभावः । स्वरूपेण तदा लभ्यते चेदिदमिदानीं सिद्धसाधनम्‌ । 


नन्वालमस्व्यमान आत्मना अहं नीलं प्रत्थैमीति प्रतीयते । तदसत्‌ । तथा हि ~ 
अहमित्यवि यत्‌ ज्ानन्तच्छरीरेन्द्ियातमवित्‌ ¡ महं काणः सुखी गौरः समानाधारवेदनात्‌ 1७४४) 
न हीद्दरियादिम्योऽपरमात्मानमह्‌ं प्रत्ययालम्बनत्वेनोपलभा महे । 
येन प्रेरणमेते्षां स लात्मौ चेदनघ्यवितु 1 स्वस्वभावोदयादेषां प्रमाणं नापरं क्वचित्‌ 11७४५ 
उदयस्य यतो दृष्टः स एव प्रेरको यदि 1 अन्योऽन्यप्रत्ययत्वेन प्रंरकास्ते परस्परम्‌ 11४६।] 
समुदायात्तदग्यस्य समुदायस्य सम्भवे 1 कार्यकारणभावेन व्यवहारः प्रवत्तते ।!७४७।। 
बुदधिरूपविवेकेन प्र रकं नान्यदीक्षयते 1 पुवपुवस्तथाभरतान्यासो वा प्ररकः क्वचित्‌ 1|७४८।॥ 


भुखेन्दरियाकारबुद्धेयंदि बुद्धचन्तरोदयः। नीलाचाकारता प्राप्तः तत्कुतः कमंकतुता11७४९॥ 


तमानकालवृत्तौ वा व्यापारो न परस्परम्‌ 1 ततः क्मादिभावानां न भाव उपपत्तिमान्‌ ॥७९५०।। 
यत्तक्तम्‌ -- < = 
ष्रह्याय्यस्य हि ङपादेनिरालम्बनतेष्यते ! अविनज्ञानाट्मकत्वेन किल्विन्नालम्बते ह्यसौ ॥७१ १।1 
तदत्यन्तमसत्‌ । यतः | 
प्रत्ययस्य न खूपादेत्रिरालम्बनतेष्यते 1 सबोधरूपव्यावनत्त। स्याङ्गमालम्बते ह्यसौ ।७५२॥ 
>. वातिकालङ्कार-व्याख्या 
मानने में क्या विरोध? कमता यही है, जो स्वरूपकी प्रतीति, उससे भिन्न भौर 
कोड कमता नहीं । यदि यह अन्य कर्ता के द्वारा _अथ्यैमान उपलब्धं होता, 
वही उसका आलम्बन माना जाता, किन्तु उसका निरास किया जाता है । अतः सिद्ध- 
साधनता कं ? जव कि अभ्यंसानू पदाथ सिद्ध नहीं होता, तव॒ सालम्बनता कैसे ? 
स्वरूपतः प्रतोति मानते पर सिद्धसाधनता होती है। 
यदि कहा जाय कि आलम्ब्यमान पदार्थे आत्मा के द्वारा प्रतिभासत होता दै - 
“अहं नीलं प्रत्येमि तो वेसा कहना सम्मव नहीं, क्योकि अहः इस प्रकार जो जान 
होता है, वह शरीर, इन्द्रिय ओर आस्माको विषय करताहै। जसे कि --“"अहुं काणः, 
सुखो, भौरः'' इस प्रकार समानाधारता कै द्वारा उपपन्न हो जाता है ।। ७४४ ॥ कयोकिं 





इल्दरियादि से भिन्न आत्मतत्त्व की उपलब्धि नहीं होती । यदि वकहा जायकतिजो 


इन्द्रियादि काप्रेरकदहै, वह्‌ आत्माहै, तो वेक पृथक्‌ सिद्धिम कोई प्रमाण उपलब्ध 
नहीं ह्येता ॥ ७४५ 11 .\ 
यदि जिससे इसका उदय देखा गया है, वही प्रेरक है, तब भो भिन्नार्थं की 
सिद्धि नहीं होती, क्योकिं शरीर इन्द्रियादिमेंही परस्पर प्रेरकत्व अन जाता है ।।७४६॥ 
शरीरादि समुदाय से भिन्न समुदायान्तरं यदि सम्भवदै, तब कार्यकारणभाव 
का भ्यवहार होना चाहिए ॥ ७४७ ॥ | 
| बुद्धि से भिन्न ओर कोई प्रेरकं नहीं देखा जाता अथवा पूवै-पूवं अभ्यास प्रेरक 
माना जा सक्ताहै | ७४८1 ` | ~, 
यदि सुख, इन्द्रियाकारं बुद्धि से भिन्न अन्य बुद्धि का उदय माना जाताहै, तवं 
नीलाद्याकारता को प्राप्त अर्थं मेँ क्म॑कतःता कंते ?॥ ७४६ 1 | 
सभौ का व्यापार समानकाले होने पर करण-कत्‌ं भाव सम्भव नहीं ॥७५०॥। 


यहु जो कहा गया कि प्रत्याय्य पदाथं की निरालम्बनता मानी जाती है, तबमभी | 








1, 





श्लोक) ६३१९३ | भश्यक्ष-परिञ्छः , छर 
1 वातिकालच्ारः 
व्यतिरिक्तालम्बनत्वैन तु निरालम्बनता विज्ञानात्मकेत्वैनेव सुतरामिति प्रति- 


पादितम्‌ 1 यत्पृनरम्यधायि। 


५-॥ 


कत्तुत्वे करणत्वे वा पक्षत्वं शब्दथोरपि। 
तग्निरालम्बनस्वेन पक्षाभावः प्रसज्यत इत्ति 1 ७५३ ॥ 

त दतिसुभाषितम्‌। यतः। तास्यासपि किल प्रत्याय्यते निरालम्बनप्रत्यय- 
हञ्दाभ्यां ततः तयोरपि प्रत्यथत्वम्‌ ! तदनालम्बनत्वेन करिवस्प्रत्यक्षः शब्दगतमाश्चक- 
मेव केवलम्‌ ! 
लर्थीं नालस्बनं तत्र व्यावृत्तिः शब्दगोचरः 1 तस्य संवादितामाधात्‌ षक्लत्वं न विरुध्यते ॥७९७ 

न हि शब्दगोचर एव पक्षः । साघ्नविषयत्वात्तदय ! साधनञ्च प्रत्यक्षलक्षणो- 


ऽनुपलम्भः । तेन श्वाकारालम्बनता साध्या सा पक्षः। कथं पक्षाभावः। प्रत्यय इति. 


चात्र ज्ञानं प्रकरणादवगतं तत्कथं. राब्दद्रारकदूषणावसरः । न॒हि यावद्वधुत्पत्त्या 
विषयीक्रियते स शब्दप्रतिपादयोऽपि त्‌ प्रकरणायात एवान्यथा त शब्दादथेगतिः। 
सामान्यशब्दानामपि प्रकरणा द्विशेषवत्तितोपलम्यते, सेन्धवमानयेत्ति यथा । मोजन- 
वेलाय? लवणद्येव प्रतीतिः । इदमप्येकफत्कारेणेव गतम्‌ । यदाह~ 

प्रत्याय्येत च वाक्येन विना कर्वाचसम्भवः। 
प्रत्यये तन्निमित्ते वा बाधः स्ववचनेन ते 1 ७५५ ॥ 


। (र वा्िकालङ्ार-ग्याज्या | 
सालम्बनता सिद्ध नहीं हीती ।। ७५१ ॥ क्योंकि रूपादि प्रत्यय को निरालम्बन नहीं 
कहा जा सकता, क्योकि अबोध से भिन्न वह स्वस्वरूप बोध का आलम्बन करता 


ठै ।। ७५२ ॥ 14 | 
ध्यतिरिक्तं आलम्बनत्वेन निरालम्बनता सुतरां सिद्ध है, क्योकि विज्ञानसे 


्यतिरिक्त ओर उसका कोई आलम्बन नही है । यहजो कहा गया कि कतु त्व ओर्‌ 





करणत्व पक्षमेंश्ब्दोंकाभी ग्रहण हो जाता है, उनको निरालम्बन मानवै पर पक्षा 


भासता की प्रसक्ति होती है ( श्लोक्वा० पृ २२७ } ॥ ७५३ ॥ 

वह कथन नितान्त निःसार है, क्योकि निरालम्बन शब्द ओर ्रव्यय के ढारा 
भ्रतीतिजनकता सिद्ध होने के कारण पक्षाभासता प्रसक्त नहीं होती । शब्दों का अर्थं 
आलम्बन नहीं माना जाता। इतरभ्यावृत्त अर्थं का प्रतिपादन शब्दकेद्वारा होता 8ै। 
अतः किसी प्रकार का विरोध उपस्थित नहीं होता ॥ ७५४॥ ¦ 

कष्ट का गोचरोभूत भथ पक्ष माना | जाता है 1 राल्दया पर्यय साधन-विषयक 
होता है । साधन, त्यक्तया अनुपलम्माठेसक होता है। इसके इारा जो स्वकां 
आलस्बनता होती है, वही पक्च है; तब पक्षाभास कंसे? प्रत्यय शब्द से यहाँ ज्ञान 
मभिप्रित लै । धतः शब्द के द्वारा दूषण देने का कोई अवसर ही प्राप्त नहीं होता। 
शब्दन्युरपत्ति के द्वारा जो विषयीकृत होताहै। वह शब्द प्रतिपाद होकै परमभी 
प्रकरणवतः प्राप्त होता है, अन्यथा शाब्द से अथेज्ञान्‌ नहीं हो सकता । सामान्य शब्द भी 
प्रकरण के भाधार पर विशेषांक माने जते ह । जंे-“सैन्धवमानय”। यहा 
“सेन्धवः शब्द भोजन के प्रकरण में लवणाथेक ओौर यात्रा कै प्रकरण में अस्वा्थ॑क 
होता है । अतः यह आक्षेप भौ एक ही फूतकार में उड जाता है। यह जो कहा गया 
दै --“श्रस्याय्य ' वाक्य के विना कर्तादि कौ प्रतीति असम्भवं ह। प्रवेथय या उसके 

१९९. | ५.४ | 
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वातिकालद्कारः 

यदि न प्रत्याययति किल्चिस्प्रत्याय्यत्ते वा न तेन, कथमसौ तथा, प्रस्ययविषयाः 
भावे वा किविषया षतीतिरिति । यतः-~ 
परत्याय्येन हि भिन्नेन दिना कर््रादिसभ्भवः । प्रत्यये तन्नितित्ते च वाधः स्ववचनात्कथम्‌ ॥७५६॥ 
कल्पितः कभंकर्दिः परमार्थो न विद्ते 1 बात्मानमात्मर्मैवात्मा निहन्तीति निरुच्यते 11७५७ 

अवाह्यनिसित्तौ च प्रत्ययशब्दार्थो न स्ववचनबाधः। | 
कथापि रूटिरूपेण प्रत्ययः स्यात्तथापि तु 1 प्राहकं वस्तु नः सिद्धं प्रत्ययोऽन्यस्य वस्तुनः ।)8५८॥] 

रूदिहूपेणापि प्रतीतिनिरपेक्षः प्रत्ययज्ञब्दो. व्यतिरिक्तस्येव वस्तुनः सिद्धः प्रत्यय 
इति 1 ततः सिद्धमेव लोकप्रसिद्धचा बाह्यवस्तुविषयस्वम्‌ । न हि लोकत्रसिद्धमन्यथा 
राक्यविधानम्‌ ! तदसत्‌ । यतः -- | 
लोकप्रसिद्धिमाघ्रेण न वस्तूनां व्यवस्थितिः । विचारकस्य लोकस्य वस्तुिद्धो निमित्तता 11७ब्‌ ला 
संवेदनातिरेकेण लोकः को वार्थसिद्धये 1 क्ंवेदनस्यं लोकत्वे तदनालम्बनीकृतम्‌ 11७६०11 
संवेदनं विना लोको यदि तत्त्वं विवेचयेत्‌ 1 विवेचयेयुः सवेऽमी जडात्मानः शिलादयः 11७६१ 

यदप्युच्यते-- | 
तमभ्युपेद्य पक्चष्चेद्‌ अभ्पूपेतं विरध्परते । 

विशेष्यस्या्प्रसिद्धिएच तवास्माकमतादृशे ।॥ ७६२ ॥। 
| वात्तिकालद्का र~व्याख्या 

निमित्त भूताथं के रहने पर स्ववचन के द्वारा बाध उपस्थित हो जाता है। ( इलोकः 
वा० पुण २२९७ )॥ ७५५॥ 

यदि प्रत्यय शाब्द किसी का प्रत्यायक नहीं, अथवा उसके हारा कुछ प्रतीत नहीं 
होता, तब वह प्रतीति किसको विषय करेगी ? क्योकि भिन्न प्रत्याय्य के द्वारा कर्तादि 
की प्रतीति सम्भव है । प्रत्यय या उसके निमित के रहने पर स्ववचन बाध क्योकर 
होगा ?॥ ७५६ ॥ 


कभ, कर्तादि कलित है, परमार्थं नहीं । कोई भी वस्तु अपततै स्वरूप का हनन 


नहीं किया करती । ७५७ ॥ 
प्रत्यय ओर चन्द का अर्थं बाह्य निमित्तक नहीं । अतः स्ववचन-बाधच उपस्थित 


नहीं होता । यदि रूढिरूपेण प्रत्यय “शब्द' माना जाता है, तथापि ग्राहक वस्तु सिद 


हो जाती है { इलोकवा० प° २२८) ७५०८ ॥ 


"प्रत्यय" शाब्द रूटिष्पेण भी प्रतीतिनिरपेक्न है । व्यतिरिक्त वस्तु भी प्रत्याय्य 


सिद्ध होती है। अतः यह्‌ लोकप्रसिद्ध के छार पर बाह्यवस्तुविषयत्व माना जाता 
हे । लोकप्रसिद्ध पदाथ का अन्यथा विघान नहीं श्या जा सकता । यह्‌ कहना उचित 
नहीं, क्योंकि लोकप्रसिद्ध माच्रके आघार पर वस्तुओं के व्यवस्था नहीकीजा 
सकती । विचारक लोगों की दृष्टि मे वस्तु कै सिद्ध होने पर उसमें निसित्तता. मानी 
ज्ञाती है । ७५६ ॥ 

संवेदन सते अतिरिक्त लोकप्रसिद्धि अथैसिद्धिके लिए्ओौरक्या हो सक्तौदहैः 
संवेदन ही लोकपदाथं है, उसकी अनालम्बनता सिद्धकीोजा चकी है || ७६० ॥ 

यदि | व क्रे विना लोक की विवेचना मानौ जाती हैः तब सभी शीलादि 
पदाथं विवैवक हो जायेगे ।। ७६१ ॥ ओर भी यहनजो कहा गयादहै कि उक्षको 
स्वीकार करने प्रर यदि पक्च-विरोध होता है" तब विशेष्य की अश्रसिद्धि होती है, हमारे 











रलौक! ३३१९ ] धत्थक्ष-परिष्छेदः ८६१ 


वातिकालङ्कारः | 
तादृशे वस्त्वन्तरप्रत्यायके तवासिद्धिविशेष्यै प्रत्यथेऽस्माकमन्यथाभूते । तथा- 
मात्सधमस्वत्न्तत्वकत्पनेऽपि तथा भवेत्‌ । 
स च प्रत्थवमात्रत्वं किज्चिदस्त्यनिरूपणादिति 1 ७६३ ॥1 
तथा हि 1 यदि व्यतिरिक्तसाधनत्वममभ्युपगम्य प्रत्ययः पक्षीक्रिथेत उ तथाभूतो 
धमी न भवतः सिद्धः । न हि बौद्धस्येवमम्यृपगमः । अथ विपयैयाभ्य॒पगमोऽव्यतिरिक्त- 
साधनत्वं तथासति प्रतिवादिनामस्माकमसिद्धः। न ह्यष्यतिरिक्तसाघनः प्रत्ययोरस्मा- 
भिरभ्युपगतः, एवमात्सघमत्वं बोौद्धानाभसिद्धम्‌ । स्वतन्त्रत्वं च मीमांसकानाम्‌ । न 
च प्रत्ययमात्रमस्ति । यस्य धरमित्वमुभयपक्षव्यतिरेकेण निरूपयितुम शक्यत्वादिति । 
तद्यथाकथल्चिन्धुल मस्तीत्युक्तेम्‌ । यतः उक्तमेतत्‌-- 
विवादपदभरुवस्यावश्यमेवाप्रसिद्धता 1 प्रसिद्धिस्तस्य चेज्ज्ञाता साधनं कस्य साध्षनमु 11७ दढा 
य एव हि व्यतिरिक्तसाघनधमेः भरत्ययस्य मिणो विशेषणत्वेनासिद्ध इति 


तदसिद्धद्रारेण विक्ञेष्यासिद्धचृदुभावनाथेः, भवतां स॒ एव विवादास्पदीभ्रतः भवता ` 


साध्यः, तिन च विशेऽणेनासिद्धत्वमिष्यत एव धर्मिणः ! साधनाकाङे यदि तु सएव 
सिद्धः किमिदानीं सिद्धोपस्थायिना साधनेन । 

नत्वसिद्धविशेषणः पक्षो दुष्ट एव यथा सांख्यं प्रति विनाश्ची शब्द इति । 
तदसत्‌ । यतः- ॥ 
साख्यं प्रत्यपि पक्षस्य दुष्टत्वं विनिवारितम्‌ । न हि दष्टाप्तसिद्धेऽथं पक्षेऽसिद्धविष्चेषणः 1७६१ 

| वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 

अताहृश्य निरालम्ब पश्च में (रलोकवा० प° २२८) ॥ ७६२ ॥ तथा ताह वस्त्वन्तर 
प्रत्यायक पक्ष मे आपके असिद्धि विशेष त्यय मे आत्मा ओर. उससे भि्न समस्तं 
धर्मो की कल्पनामें भौ वेसा ही होगा । ज्ञानमात्रत्ताकी सिद्धि सध्भव नहो, क्योकि 
उसका निरूपण हौ नहीं हौ सकता 11 ७६३ ।॥ वहो दिखाया जाता है- यदि उसतते 
अतिरिक्त साधनों को मान. कर ्रव्यय पक्ष बनाया जाता §ै; वह॒ सम्भव नही 
क्योकि वह आपके मत मे सिद्ध ही नहीं। बौद का देषा अस्युपगम नहीं । 
यदि विपयंय अन्यतिरिक्तं साधनता का साधक है, तव वह हम प्रतिवादी के 
लिए असिद्ध है| क्योकि अव्यतिरिक्तं साघनक् प्रत्यय हमारे मत में नहीं माना 
जाता। उसौ पकार आत्मधमेत्व बौद्धमत मे सिद्ध नहीं । स्वतन्वरता मीमांसक 
मतत मे सिद्ध नही, क्योकि उनके मत में प्रत्ययमात्रता नहीं मानी जाती, क्योकि उनके 
मत मे उभय-भिन्न धमित्व को मान कर निरूपित नहीं किया जा सकता। जैसा कि 
कहा जा चुका है -“'मुह्ठमस्तीति वृक्तन्य दशहस्ता हरौतकी ।”' एसा कहा है, अतएव 
कहा गया है कि विवादास्पद पदाथ को अप्रसिद्धता होने से उक्तका निरूपण नही हो 
सकता । यदि उसकी प्रसिद्धि है, तब वह सान किसका साधन होगा 11 ७६४ ॥ 

यदि प्रत्यय रूपौ धर्मी का स्वभिन्न आलम्बन रूप धमं सिद्ध किया जाता है, 
तव उसकी सिद्धि नहीं हो सकती, जिक्र पक्ष का साध्य रूप्‌ विश्लेषण सिद्ध नहीं होता, 
उसे ्षसिद्ध-विशेषणक नाम का हेत्वाभास माना जाता है। यदि वहु सिद्ध है, तब 
सिद्धके सावन से वया लाभ! असिद्ध-विशेषणक पक्षतो वैसे ही दष्ट होता है, 
जेसे कि साख्य के प्रति विनाशी शब्द, तो वैसा कहना संगत नही, क्योकि सास्य क परति 
भी पक्के दोष का निवारण क्यिजाचृकाहै, जो साध्य इष्टान्त भं सिद्ध होता है, 

















ष्टे ` समष््ं भ्रसाववात्तिकच्‌ | [ करिण्डेदय द 


| क | वासिकालद्ारः 
 भप्रसिद्धोऽय दुष्टान्ते विनाशो हैतुदुष्टता 1 घनेकान्ठिकता वा स्या्ेठोर्वा स्याद्धिरदक्षा 11७६६ 
| . यत्‌ पक्षे न सिद्धो विनाश्चः इत्ति. दोषः । तदसत 1 तत एव साध्यते 1 ततोऽप्रसिद्ध- 
 विद्येषणत्वचेव पक्चस्यादोषः कथमसौ दोषः 1 न हि स्बरूपयेव दोषः 1 अथ दृष्टान्तै- 
 ऽसिर्डिस्तदा दृष्टाष्तदोषो हेतुदोषो वेति न पक्षदोषता । | - 
# न चात्मधमंताऽसिद्धौ धर्मी न प्रत्ययो भवेत्‌ । | 
न ह्याकाणगृणासिद्धौ शब्दो धर्मी न सिद्धति ॥! ७६७ ॥। 
. शरोत्रश्रहणमात्रेणेव तस्य घमित्वम्‌ 1 अन्यथा न कदिचद्धर्मी भवेखतिवादयुषक्षिः 
प्तश्य वर्म॑स्य सव त्राखिद्धत्वात्‌ 1 तदमादयमदोष एवेति यत्किंचिदेतत्‌ । वत एमापर- 
भपि परोदितमयुक्तम्‌ । | | 
रब्दा्थमाचरूपेय यवाश्येषां निहूपणन्‌ 1 
थापि भवतो न स्याद्राच्यभेदमनिच्छत ॥ ७६८ 11 इति । 
वा्ंकाह्वाच्यन्तयेम्यश्च भेदानम्युपगमायस्य च वादिनः शब्दा्थमात्ररूपेणापि 


निङूपणमशक्यं सामान्यानभ्यु पगमेन. घ्मादि विकल्पने सत्ति परवादिना तेन पएत्यवस्थाः 
तुसशचक्यमिति । | | | 


तदसत्‌ । प्रत्यय इत्यविशेषणं लब्दार्थमात्रं विज्ञानमिति योऽथः, प्रतिभासनमितिः 
यङ्य पर्यायः, तस्य सिद्धत्वात्‌ । द्विचन्दरादित्रतयर्येऽन्यत्र च यत्त्ययत्वमू ! तदेकाकार- 
| १ ग | वात्िकालद्कार-व्याश्या | . 
उसे विशेषण सिद्धं नहीं कहते । ७६५ ॥ यदि इृष्टान्त मेँ मौ उाध्यगत विनाशता सिद्ध 
नही, तबयातोहैतु मे अनकान्तिकता दोष होगाया विरुद्धता ॥ ७६६ ॥ यदि पक्ष 
मं विनाश सिद्धनहींदैतो वह कोई दोष नहीं" क्योकि असिद्ध अथंकी ही सिद्धिकी 
जाती दहै1 भतः शप्र्धिद्ध विराषणत्व यह्‌ कोई पश्च का दोष नहीं होता, क्योकि असिद्ध 
साध्यकीही सिद्धि परक्षमेंकीं जाती है| अतः अप्रसिद्ध विशेषणत्व पक्षका दोष कंसे 
होगा ? कोई भी दोष किसी न्यूनताद्चिकारण दोष. माना जाता है, स्वरूपतः नहीं। 
यदि शृष्टान्त में भी जिख साध्य की सिद्धि नही, तब व्ही हष्टान्त-दोष या पक्ष-दोष 
भाना जाता चै, हेतु-दोष नहीं । आत्मधर्मता कौ सिद्धि होते पर, प्रत्यय सिद्ध वैषेही 
नहीं माना जाता, जंसेकि आकाश के गृण की सिद्धि होने पर शब्द रूप धर्मी सिद्ध नहीं 
ह्येता, एसी बात नही ॥ ७६७ ॥ शाब्द में धर्मित्व-श्रोतरग्रहण मात्रता सानी जाती है. 
अन्यथा कोई धर्मी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि भरतिवादी के द्वारा निदिष्ट कोई भी धमं 
वादी की हृष्टि में सिद्ध नहीं होता 1 अतः अप्रसिद्ध-विशेषणता कोई दोष नहीं अतः . 
एवं प्रतिवादी के दारा कथित दोष भयुक्त है। जेंसे--शब्दाथेमा्रूपेण सामान्यादि | 
का निरूपण किया जाता दै, वैसे ही आपका वक्तव्य वसा ही होरा, भले आवकी इच्छा ` 
वेसीनहो1 ७६८1 ह ताके . [र 
यदि कहा जाय कि जिस वादी कै मतम वाचक शब्द को अपेक्षा बाच्यच्प 
बाह्यथं नही भाना जाता, शब्दां मात्ररूप से भी उसका निरूपण नहीं हो खकता, 
बरयोकि सामाण्य रूप रक्तयाथं भद्ध मत में माना नहीं जाता । धर्मादि का विकल्प. ` 








उठाकर परवादीके. द्वारा दोष नहीं किथा जा सकता, तो वसा नहीं कहु सक्ते । 


 क्यौकति प्रत्यय शब्दके द्वारा शब्दार्थं मात्र विज्ञान रूप अथं प्रविभासित होता दै। बहु . 
सिद्ध दै, एसा कहना. भी सम्भव नही, क्योकि द्विचन्द्रादि प्रत्यय भौर उससे अन्यत्र जो. .. 
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व्वोक! ३३१६] प्रवयक्ष-परिष्ड्दः ` | ६३ 


वार्तिकालद्कारः | | 
परामषेविषयः सिद्धमेव 1 तस्य तु पुनः किन्तत्त्वमित्यपरं खकलं विचायंत्वात्साध्यमध्य- 
मध्यासीनमसिद्धमिति किमयुक्तम्‌ । अव्रासिदढता पश्चादाल्षिप्य निराकरिष्यते । अन्य- 
दुच्यते तावत्‌ -- | 
निरालम्बनता चेह सवथा यदि साश्यते । विश्चेषणाप्रसिद्धिः स्याद्‌ दृष्टाश्तदचं न विद्यते ॥ञ६६।। 
सर्वं एव प्रत्ययो निरालम्बनः साध्यः को दुष्टान्तस्तत्र 1 अथ जग्र्प्त्ययस्त- 
थाव्धसिद्ध एव हष्टान्तः। स्वप्नप्रव्ययस्यापि सालम्बनत्वात्कथज्चित्तत्कालान्यकाल- 
वस्त्वालम्बनत्वात्‌ । अथ तत्कालालस्वनाभावः। तदा- | 
केनचिच्चेलप्रकारेण निरालम्बनतोच्यते ! रसज्ञानस्य ₹ङपादिशृष्यत्वात्सिद्वसाधनम्‌ ॥७७०॥ 
यथा यस्य यदालस्बनन्तत्ालमन्यकालादि वा तथा तत्सालम्बनमम्य्‌ पगन्त- 
व्यम्‌ । तथाप्यनालम्बनत्वे रसज्ञानमपि ह्पेणातालम्जननमिति श्राप्तं तच्चेष्यत एवेति 
सिद्धसाधनम्‌ ॥ | 
अथ ब्ुद्धियंदाकारा ठदालस्बनवारणम्‌ । स्वाकारस्याभ्युपेतत्वात्तदभावो विरु्यते ६।७७१॥। 
ग्राहरकाशो हि ज्ञानस्य ना्थाकारता 1 किन्तहि ज्ञानाकारतेवेति भवतामभ्य॒प- 
गमः । तत्रेदानीं ज्ञानस्य ग्राह्याभावः प्रसक्तोऽनिष्टछ्च । तत्र॒ म्राह्यत्मनालम्भ्येन 
भाव्यम्‌ । 
अथं बाह्यन्नालम्बनम्‌ । तदसत्‌ - 
वात्िकालद्का र-व्याञ्या । 
व्रत्ययत्व प्रसिद्ध है, बह एकाकार रूप छै सिद्ध माना जातारहै, जिस वादी के सत में 
“कि तत्वम्‌ ? इस प्ररं के उत्तर मे सकल दविचायेमाण पदाथं साध्य के अन्तर्गत 
आ जाता है, पृथक्‌ सिद्ध नहीं । इसकी असिद्धता पर आक्षेप करके उसका निराकरण 
आगे किया जायेगा 1 | | 
रलोकवातिककार ने निरालम्बन की आलोचना करते हए जो कहा है कि 
“यदि निरालम्बनता सवंथा सिद्ध की जाती है, तब विश्ेषणाऽग्रसिद्धि हौती है एवं इसके 
लिए कोई उपयुक्त दृष्टान्त भी सुलभ नहीं (श्लोकवा० प° २२६) ॥ ७६& ॥।' 
अर्थात्‌ यदि समस्त प्रत्यय को निरालस्बन सिद्ध करना है, तब हष्टान्त काजभाव हो 
जाता ह । यदि जाग्रत प्रत्यय क पक्ष माना जाता है, तव भी इष्टाश्तासिद्धि दहै, क्योंकि 
स्वाप्न प्रत्यय भी सालम्बन है, कालादि आलम्बन. प्रसिद्ध ह, यदि काल रूप आलम्बन 
का अभावे कहा जाता है । आआश्चय यह है कि यदि किसी प्रकारान्तर षे निरालम्बनता 
कही जाती है तो सिदढसाधनता दोष हे, स्योकि रसज्ञानं का आलम्बन रूप नहीं 
होता (श्लोकवा० पृ ६२९) -।1 ७७० ॥। जौ जिस समय जिस अथे को आलम्बन 


बनाता है, वह सालम्बन माना जाना चाहिए । तथापिःयदि अनालम्बनता सिद्ध की 


जाती है, तब भी सिद्धसाधनता दोष है, कयांकि रसनज्ञान का रूप आलम्बन नहीं 
होता । यदि बुद्धि जि आकार को होती है, उस आलम्बन क्रा निरास क्रिया जाता 
है, तब परस्पर विरोध उपस्थित होता है, क्योकि जाकार आलम्बन है ओर उती का, 
निरा किया जाता है (द्लोकवा° प०२२६९) ।॥ ७७१ ॥ प्राहकांश ज्ञान का है, उसमे 
अर्थाकारता नहीं । अपितु ज्ञा्ाकास्ता ही है, एेसा आप बौद्ध मानते हैँ । अतः ज्ञान 
1 ग्राह्याभाव प्रसक्त होने कै कारण अनिष्टा आती है, क्योकि प्राहुक का कोन 


कोई श्राह्य होना चाहिए, बाह्य आलम्बन आप मानले नहीं 1 इलोक्वातिककार को 

















< ५ 


चके 


वातिकालङ्ारः 

बाह्यानालम्ब्नत्वेऽपि बाह्य इत्यग्रहो यदि } स्तम्भादौ नैवं तदबुद्धिरित्येवें सिढसाधनम्‌ 11७७२॥ 

अत्रापि बहिवंट इति बुद्धिस्तत्रापि न घट एवालम्बनम्‌। अपितु बहिविषय 
एव । तत्सामानाक्चिकरण्यात्तु वटे तथा प्रत्ययः; 
अथ स्तम्भादिर्पेण निरालम्बनतोच्यते। संवेदनस्य दृष्ठत्वात्तद्विरोधः प्रसज्यते 11७७३।। 

दविचद््रादिषु तुल्यञ्चेदिद्ध्ियाप्राप्तितो हि नः1 
तत्रानालम्बनोक्तिः स्यान्नाधंसंवित्यभावतः 11 ७७४ ॥ 

इन्द्रियेण चक्षुरादिना्राप्तं गृह्ाति बुद्धिरिति निरालम्बनतोच्यत्ते दिचन्त्रा- 
दिबुद्धेः। न तु तदालश्वनमेव । एकचन्द्रप्रतिपत्तिरासीदस्य प्रागिति तेन सम्प्रयोगेण 
इन्द्रियेण दयस्येत्यनालम्बना । न तु खवेदाऽथं एव नास्ति ¦ एकचन््रदशने सति तदि 
पयंथे नालम्बनत्वभिति कारणमनालम्बनत्व प्रतिपत्तेः 1 एतदेव ददयतति । 
सववाथेन्द्रियाणां नः संयोगसदसत्तय! 1 संवित्तौ विद्यमानाया सदसद्‌ ग्राह्यतास्थितिः ।७७१।। 
भवतर्त्विन्दियादीनामभावाद्‌ ग्रहणादृते ! नालम्बनत्वहेतुः स्याभ्निषेधः तैन भुज्यते 11७७६॥। 

निरालम्बनाः प्रत्यया इति 1 तदेतदलीककल्पनामलमलीमसनञ्चेताः परेणा 
हङ्धारमाविष्करृतमिति महती मोहस्य भहीयतस्ता 1 तथा हि- | 
निरालम्बनशब्दस्य स्वांशालम्बासिधेयता 1 प्रसिद्धा चेद्प्रमाणेन दूषणं ईषणं कथमु ॥1७७७॥ 

वातिकालङ्कार-व्याञ्या 

बह आलोचना, उचित नहीं 1 

बाह्यां कौ अनालम्बनता म मदि बाह्यत्व का ग्रहण नहीं होता, तब सिद्ध- 
साधनता है, क्योकि स्तम्भादि मेँ वसी वुद्धि नहीं होती ( शलोकवा० प° २२९) 
॥ ७७२ ॥ यहां भी (बहिषंटः' सी बुद्धि होतीहै। वर्ह घर ही आलम्बन है, एेसा 
नहीं । अपितु बाह्य विषय कौ समानाधिकरणता प्रतीत होती है । यदि स्तम्भादि 
रूपेण नि रालम्बनता खिद्ध के जाती हैः तव विनोद प्रसक्त होता है (इलोकवा० पु 
२३०) ॥ ७७३ ॥ द्विचन्द्रादि ज्ञानो मे इन्द्रिय कौ अप्राप्ति होने के कारण अनालम्बनता 
कही जाती है 1 अथंसंवित्ति का अभाव होन कै कारण नहीं (रलोकवा० प° २३०) 
| ७७४.॥। अर्थात्‌ चक्षुरादि इन्द्रिय के हारा अत्राप्त अथे का ग्रहण बुद्धि करती 
है, यही चन्द्रादि बुद्धि मे निरालम्बनता है, वस्तुतः वह आलम्बन नहीं। 
एक. चन्द्र का नान पहरेथा, उसके साथ इन्द्रिय का सम्प्रयोग था, दो चन्द्रो 
के साथ नही । यही उसको अनार्लम्बनता हि । सवदा चन्द्ररूप अथंदहैदही नही, 
ठेसा नहीं । एक चन्द्र का दशन होने पर उससे भिन्न की अनालम्बनता होते 
से प्रतिपक्तिं की निरालम्बन कहा जाता है, यही दिखाया गयाहै। सर्वत्र अथे ओर 
इन्द्रियों का संयोग सद्‌-जसद्‌ होने के कारण संवित्ति मरे विमान सद्‌-असद्‌ ग्राह्यता 
की ध्थिति होती है (इलोकवा० पु २३०)।।७७५।। आपके मत भे इन्द्रिथादि का अभाव 
होते के कारण आलम्बनत्व का हतु नहीं । अतः निषेध किया जाता है (ष्लोकवा० 


प० २३०) ॥ ७७६ ॥ “निरालम्बनः प्रत्ययाः एसा कहना ` महामोह की परा- ` 


काष्ठादहै; क्योकि निरालम्बनता कौ कल्पना नितान्त अलीकहै। दूसरों के लिए 
एकं सिथ्व्रा अहङ्कार का अवदयोतक है। मोहकी महानु महिमा है, जसा कि कहा 
गथा है कि निरालम्बन शब्द की “स्वांक्षालम्बनाभिधेयता है! यदि निरालंम्बनता 
क 1. ~. आ है, तव उसके दूषण कोदूषण क्थोकर कहा जा सकता है ? ॥ ७७७॥ परः 
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वातिकालङ्ारः 
 परपरिकल्पिताक्षग्राह्यालम्बननिषेषेन स्वांशालम्बन एवायं शब्दः प्रथृक्तं इति 
प्रकरणादितः प्रतीतिः। अन्यथा शब्दादथेप्रतीत्यभावात्‌। तत्र शब्दादयमथेः प्रतीयते 
लोके कथमस्य निरूपणसशक्यस्‌ 1 
ननू न तस्यापि वाचकादाच्यान्तरानच्च भेद इति क्थं शनब्दाथेमात्रस्य घमित्व- 
मित्य॒क्तम्‌ । | | 
` सध्यमक्तमयक्तन्त्क्तमिति किन्तेन । तैदमिदानीमेवादवेतसायातं यतो भेदो न 
स्यादपि तु भिन्न एव परत्ययान्तरेभ्यः परस्परञ्च। तत्र घटशब्दादन्यः प्रत्ययोऽन्यश्च 
घटः शब्दादित्यादि ¦ शब्दाच्च गृहीतमेवा्थं प्राक्‌ स्परणविषयतामुपनयन्ति। तत्रै 
ते प्रत्यया नीलादयालय्वनत्वेन भवतः प्रतीतिगोचरास्ते निरालस्वरा इति परमवबोध- 
यतः किमयुक्तम्‌ ! यदि केश्चिदनग्निकमेव धूमं प्रत्येति स किमेवं न वक्तव्यः, त्वयाऽन- 
ग्नित्वेन यः प्रतीयते धूमःस तथान भवतीति, कृतो वा दोष्षम्भावना वक्तुः + अथ 
साग्नित्वेन पूवेहृष्टेन स वोधयित्‌ शक्य इह तु कथम्‌ ! इहापि निरालस्इनं तमिरिक- 
ज्ञानं सिद्धमेव बाद्यस्यासम्भवात्‌ । तत्रापि गृवनसालस्बनमिति चेत्‌। यथा तहि के शा- 
लम्बने गगनमालस्बनं तथा गगनालस्बनेऽपि अन्यदेव । भतिभासपसानस्यालम्बनत्वा- 
भावात्‌ । प्रतिभासमानमेव गगनप्रत्यये आलस्बनपिति चेतु । इहाप्यस्तु केशप्रत्यये 
सवेत्र॒विपरीतख्यातिस्प्रृति संप्रमोषः । लौकिकैष्वादिकल्पना न वा क्वचिदिति 
1१11 वतका वको रव्याख्यां | | 
परिकल्पित अक्तग्राह्य आलम्बन का निषेध करके स्वांश्चालस्बनता की प्रतीति कंसे? 
` क्योंकि शब्द से अथे की अन्यथा प्रतीति नहीं होती, जब क्रि शब्दके दारा अथेया 
आलम्बन की प्रतीति होती है, तब निरालम्बनता कसे ? 
` शंका-- कोई अथं अपने वाचक शव्द से एवं वाच्यान्तर से भेद प्रतीत होता है, 
तब शन्दाथं मान्न में पक्षत्व क्योकर होग। ? 
समाधान-- आपका कथन युक्तियुक्त नहीं । यह भद्रतवाद आधूनिक नहीं कि | 
1 का मेद प्रतीत न हो । वस्तुतः. एक प्रत्यय प्रत्ययान्तरों से भिन्न है मौर प्रत्ययां | 
अन्य प्रत्ययार्थो से भिन्न । घट शब्दसे अन्य प्रत्यय होताहै ओर घट अपने शब्दसे | 
भिन्न । शब्दों का स्वभावदहै कि पहे शक्ि-ग्रहुकाल में गृहीत अथं का कालान्तरमें 
स्मरण कराते! वहां जो ज्ञान नीलादि आलम्बनत्वेन आपको प्रतीत होते ह, उन 
प्रत्ययो को आलम्बनों क्रा अबोधन क्योकर कहा जा सकताहै ? यदि को अग्तिसे 
रहित धूम कौ देखता है, उसको टसा कहा जाता है --^त्वया अनग्नित्वेन यः प्रतीयते 
घमः सः तथा न भवति” वक्तायें दोष क सम्भावना कंसे ?यदि सागिनत्वेन दृष्ट धूम 
का ही बोध कराने के लिए वस्रा कहता.है तो वहु कंसे ? यह भी तमिरिक व्यक्तिका 
केशादि-विषयक ज्ञान निरालम्बन है, क्योकि बाह्य आकाश में केशादि सम्भव नहीं । | 
वहाँ भी गगन आलम्बन है, यदि एेसा कहा जाय, तब केश कै आलम्बन होने पर जसे | 





गगन आलम्बनता कही जाती है, वसे घटादि आलम्बन में अन्य व कही 
जाती है, वेसे घटादि आलम्बन मे अन्य आलम्बनता क्यो नहीं, क्योकि प्रतिभासमान 
आलभ्बन का अभाव उभयत्र समान है। यदि कहा जाय गगन प्रत्थय मे जालम्बन 
प्रतिभासमान है तब केशादि प्रत्यय में भी केश आलम्बनता कयो नहो ? सवत्र विपरीत | 
ह्पाति या स्मृति प्रमोश मानता पहता है । लौक्रिक प्रत्ययो मे किसी प्रकारक्ती | 











2६ समाष्यं प्रमाणवात्तिकस्‌ मी 





०. वातिकालद्कारः 
एकान्त एव ¦ - | 
अथ सालम्बनमेकचन्द्रज्ञानमपलव्ववतो दहिचन्द्रविज्ञानं निरालम्बनमिति युक्तम्‌ । 
एकचन्द्रविज्ञानन्त वयम 1 तदपि ठञ्जातीयत्वादित्ति प्रतिपादितम्‌ 1 बाधित्तत्वादिति 
चेत्‌ 1 तत्रापि वाच्ितत्वमिति प्रतिपादितम्‌ । न चाप्रतिभास्मानमालम्बनमिति प्रति- 
पादयिष्यामः । ज्ञानत्वच्च नीलादेः प्रतिपादयिष्यते! यथा च केशादिज्ञानं काश)दि- 
नासालम्बनं तथा नीलरूपं ज्ञानं पीतमवरादिना सालम्बनमिति प्राप्तम्‌ 1 कथं रसाद्- 
न7लम्बनत्वेन खिदढसाधनं रूपज्ञानस्य । अथ रदिमतप्तोषरमन्तरेण न भवति जलज्ञानं 
रसादिकमन्तरेणापि किम्भवति रूपविनज्ञानम्‌ 1 भवति च सत्यजरे तप्तोषरमन्तरेणापि 
जलजानम्‌ । विेषस्तत्रेति चेत ! परस्परश्य विल्ेषाद्‌ द्वयमप्यनालस्वनमन्यथा वेति 
प्राप्तम्‌ । भवत यमपि सालम्दनभिति चेत्‌ ! यदि प्रतिभासमानेन ररिमतप्तोषरमि- 
त्यादि न वक्तव्यम्‌ ! अप्रतिभाघमानमालम्धनं कारणत्वेनेति चेत्‌ । वासना भविष्यतीति 
सिद्धमध्मत्ससीहितम्‌ प्रतिभासमानमेव तहि भवतु करिसन्धेनेति चेत्‌ । प्रत्यक्षानुमानयो- 
भदाभावप्रस्गात्‌ प्रतिभासमाने सकलं प्रत्यक्षमेव । 
्रान्ताघ्ान्ठदिभागश्च न स्याद्लोकप्रप्िद्धिभाक्‌ | स्वह्पे सवमश्रान्तं पररूपे विपर्ययः ।७७८।। 
प्राप्तेः खालम्ननत्वञ्चेत्‌ प्राप्तिन्नरस्तीति साधितम्‌ । 
 मरीचिकाजलश्रान्तेः षाप्तिः स्यादपि उद्‌ भवेत्‌ ॥ ७७६ ॥ 
वात्िकालच्कार-व्याख्या 
कल्पना नहीं होती, एसा ठेकान्तिक नियम है। 
यदि एकचन्दर-ज्ञान सालम्बन है, उसको उपलच्धि जिसे हो गयी है, उसके लिए 
द्विचन्द्र विज्ञान निरालम्बन दहै; किन्तु एकचन्द्र-ज्ञान कंसे? उकीकै लिएभीप्रत्ययतव 


जाति होते के कारण निरालम्बन कहाजा चूकादहै। यदिकहाजायकि वह्‌ बाधित. 


है, क्योकि उसके बाधतत्व का प्रतिपादन क्ियाजाच्‌काहै। अप्रतिभासमान आल- 
म्बन नहीं होता, यह कदा जः चूका है, आगे मी कहा जायेगा । नीलादि ज्ञाने ज्ञानत्व 
का परतिषादन क्रिया जायेगा ¦ जेसे-केशविज्ञान आकाशादि ,केदारा सालम्बन है, 
वसे ही नील रूप विज्ञान पीत ओर मधूरादिके हास सालम्बन है, यह्‌ प्राप्त होता है। 
रूपज्ञान में रसादि कौ अनालंम्बनता होने के कारण सिद्ध-साघनता-केसे ? रक्षिमर्योके 
. द्वारा तप्त उषर्‌ भूुभि,. के बिना जलन्नान नहीं हौता। अतः रसादिके धिना रूप. 
विज्ञान कंसे होगा ? सत्य जल कै हौने पर तप्त उषर कै विना ही जलविज्ञान होता 
है । यदि कहा जाय कि उसमे विशेषता होती दै, तब परस्पर दोनों की विशेषता होते 
के केारण दोनों ही अनालम्बन या सरालस्बन हौ जा्येगे। यदि कहा जाय दौनोँही 
सालम्बन दहो जाये, इसमे कोई क्षति नहीं, तो व॑ंस्ा नहीं कह सकते, क्योकि प्रतिभा- 
समान आालम्बनकै द्वारा वेसा हौता.है, तव र्िमितत्त्व उषर है, ठेसा नहीं कहना 
चाहिए । यदि कटा जाय अप्रतिभासषान आलस्बन कारणत्वेन होता है, तब वासना 
कै आधारपर होगा, एसा हमारा समीहित सिद्धहो जाताहै, तव प्रतिभासमानदही 
आलम्बन होना चाहिए, अन्यकौ द्या आवर्यकठा ? एसा नहीं कह सकते । अन्यथा 
प्रत्यक्ष गौर अनुमान का भेद नहीं रहेगा । सकल प्रत्यक्ष ही हो जगा । 
श्रारत-अश्चन्त विभाग लोक मे प्रसिद्ध नहीं रहेगा, क्योकि स्वरूप में सभी ज्ञान 
अध्रान्ति हता है, पर लख्य ही विपयैयं माना जाता दै ॥ ७७८॥ प्राप्ति 
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वातिकालङ्कारः | 
सर्वंदा नास्ति स्वत सवंदा नेति दृश्यते 1 अविनष्ट भवेदेव विनाशौ सं कथम्भवेत्‌ ।॥७८०॥ 
प्रत्य्िज्ञानिरस्तव ततः सवं समंजसम्‌ 1 
तर्मात्प्रस्यक्षानुमानाम्यां प्रतते: सकलमनालम्बनम्‌ । उक्तः शेषः । 
एवं परपरि कल्पितं विशेषणमनय यदि तन्नि राक्गियते कं इवात्र दोषः | 
अनेनैदमपि निराङ्तम्‌ ! यदाह । तथा हि~ 
` षटहिरमावाप्रसिद्धत्वात्तेतानालस्बना सतिः 1 कथञ्च साध्यते नेष पक्चो हि ज्ञायते यदा ।७८१॥ 


धर्थाण्यवोघधनाशकवतेनप्रिसिद्धे विक्ेषणे । पक्षपिद्धिस्तथंव स्याद्विशेषण विक्चेषणे ॥७८२॥। 
नाप्रसिद्धे पदाथं हि वाक्यार्थः संप्रतीयते । तत्पवकत्वात्पक्षश्च वाक्याथ: स्थापयिष्यते ॥७८३।। 


मत्वथेस्य साध्यत्वसिति द्थापयिष्यत इति । 

त देत दसद्ैव ¦ थेनव बाह्यमालम्बनमसिद्धं परमाथंतः { परेण केवलमम्युपगतम्‌ । 
तत एवं निषिध्यते । श्रान्तिनिराक्षाय साधनप्रवत्तेरित्थेतत्परचात्प्रतिपादयिष्यते। 
प्रमाणप्रसिद्धस्य तु कथमभावः साध्यः स्यात्‌ । प्रमाणस्य बाधनदारेणेति चेत्‌ । न । 
14 कातिकानङ्ा सथाद 
सालम्बन होती है, रेषा सिद्ध किया जा चक्रा है। मरोचिका, जलश्रान्ति में 
भी भलम्बनकी प्राप्ति प्रसक्त होगी ।॥ ७७६ ॥ सवदा, सर्वत्र, नास्ति एेसा ही देका 
जाता दहै, क्योकि क्षणिक है, तव अविनष्ट होगा, वहु दविनाश्ची कते ?1) ७८० ॥। 
प्रत्यभिज्ञा का निरास हो जाने से सध सपञ्जसहो जाता है! अतः परत्यक्च ओर अनु- 
माने के दारा प्राप्त सकल प्रतीति, अनालम्बन शद्ध होतीहै। इस प्रकार अन्यक 
दारा परिकत्पिति विशेषण का अनुवाद करके, यदि उसका निरास किया जाता 


तब क्या दोष} ^ 
सके दवारा यह भी निरृतहो जाताहैःजो कि कहा गया है--°बहिर्भाव 


की अप्रसिद्धि होने के कारण अनालस्बनता मानी जाती है, किन्तु यहां पर पक्षकी 

प्रतीति न हने कै कारण साधन प्रयोग कसे ? ॥ ७८१11 (रलोकवा० प° २३०-३१) ` 
जेसे अन्य थे काबोधन हो सकने कारण विशेषण अप्रसिद्ध होता है। अतः पक्च- 
सिद्धि उक्ती रकार विशेषण कौ भौ प्रसिद्ध हो जाधैगी { इ्लोकवा० पृ० २३१) 
1 ७८२११ पायं क्षे अप्रसिद्ध होने पर वाक्याथ प्रतीत नहीं होता, ष्रयोकि वाक्यार्थं 
ह्व्रङूप पक्ष पदाथ ज्ञानपुवेक हौ होता है। इसी प्रकार मत्षथं की साध्यता स्थापित 
की जाथैगी § र्लोकवा° १०२३१)! ७८२ ॥ मत्त्वथे की साध्यता भी स्थापितकी 


बाधेगी। ६ ्‌ 
छक्ताथ के निराकरण का पदाथ दिखाया जाता §ै--“त९्‌ एतत्‌ एव घसत्‌ इति" 


धर्थात्‌ बाह्यालम्बन परमाथतः असिद्ध है । प्रतिवादी 8 केवल स्वीकार कर रखा है, 
अतएव डका निषेध किया जाता हे । ज्ान्ति का निरास करके के विए जो कहा गथा- 
“साधगधवृत्ति" उसका प्रतिपादन आगे क्रिया जशचैगा । प्रमाणक द्वारा प्रसिद्ध पदां 
का अमाव कश्चि सिद्ध होगा 7 यदि कहा जायप्रमाण का बाध करके उसका अभाव 
सिद्ध किया ज सकता है, तो कंसा नहीं कह सक्ते, क्योंकि किसी प्रमाण का प्रमाणा- 
न्तर से वाध भाननें पर प्रमोणता का उच्छद हौ जाता है। विरुद्धाग्पभिचारी दोष्‌ 
सम्भवं बही, इसका प्रतिपादन आमे चलकर किंथा जाधैगा । देश-कालादि में द्ष्टाथं 


का अन्यतर निष किया जा सकता है, एसा नही कह सकते, क्योकि प्राक्‌-गभाव है । 


९१३ 








(11. वभाघ्यं प्रसाणवात्िकन ¶ वरिज्छेहा प 





वातिकालच्छारः 
ब्रमाणस्य प्रमाणेन बाधनायामनाक््वासेन प्रमाणतोच्छेदध्रसङ्गात्‌ । न चिरुद्धाव्यभिचारी 


नाम सम्भवतीति प्रतिपादयिष्यामः । देशकालादौ दुष्टस्यान्यत्र निषेध इति चेत्‌ । न 
धरागमावात्‌ । 


न हि दैशास्तरादौ यद्दृष्टमण्यत्र कल्प्यते 1 घ्रार्त्यभावेन तत्रास्य वुधाभावस्य साधनम्‌ 1जत्टा 
¦ अथ कृतश्चिच्छास्त्रादन्यतो वा भ्रमाणाभावादन्यत्रं कल्पना! नहि श्चान्तयौन 
दृश्यन्ते 1 एवन्तह्-- 
प्रमाणदृष्टया घरान्तिदंशादौ क्वचिदेव सा। निवल्यंते प्रमाणेन घान्तावेव तु काऽक्षमा 1७८१॥ 
या हि कडाचिद्‌ भ्रान्तिः सा निवत्येते। यातु पुनरत्यन्तं सा किन्न निवत्तंयि- 
तव्या । तश्चिवत्तेने महानु पृरूषकारः। 
ननु साऽन्यत्र बाध्कप्रमाणोपदशेनेन निवत्य॑ते। या तु सदाः भ्रान्तिरेव सा 
कथन्तिवत्तेयित्या । बाधकाभावाच्च कथं सा ान्तिरित्यृच्यते। तदप्यसत्‌ । यतो 
बाधको नाम नास्त्यैय । तथा हि~ 
बाधकः किष्तदुच्छेदी क्वा प्रायस्य हानिकृत्‌ | 
ग्राह्याभावे ज्ञापको वा रयः पक्लाः परः करतः 11७5६] 


, यदि बाधको बाध्यप्रत्ययाभावं केरोति तदालम्बस्य वा। तदा तजञ्जातम- 
जातवा। | | 


अजातस्य कथस्तेन तस्याभावो विधीयताम्‌ 1 न जातु खंरश्युद्कष्य ध्वंसः के न चिदा हितत 1७८७॥। 
जातस्यापि न भावस्य तथाभावो विधीयते 1 तदस्तिदेतौः वध्नास्ति बाधकादिति साहसम्‌ 11७८ ८॥॥ 
(प कात्र  वातिकालद्धार-व्याख्या | 
अर्थात्‌ देशान्तरादि में जो दष्ट है, उसकी कल्पना अन्यत्र नही हो सकती । भ्रान्ति का 
अभाव होनेके कारण अभाव की सिद्धि व्यथेहै।। ७८४) पदि किसी कारण च 
प्रमाण का अभाव होने से अन्यत्र कल्पनाको जातीदहै, क्योकि भ्रान्तो का अभाव 
नही कहा जा प्रक्ता तो वसा सम्भव नहीं, क्योकि प्रमाण-दृष्ड अथै मे जो रान्ति 
होती है, वह किसी ही देशादिमे होती ह ओर प्रमाणक द्वारा निवृत्त हौ जाती दै । 
भ्रान्ति कै निवृत्त होने में कोई भाषति नहीं ॥\ ७८५ ॥ जो च्रान्ति कदाचित्‌ होती है, 
वह निवृत्त हो सकती है, जन्तु जो अत्यन्त होती है, वह क्यो नहीं निवृत्तकी जा 
सकती ? इसका उत्तर है-उसकी निवृत्ति के लिए महानु पुरुषकायं की अपेक्षा 
होती है। 

शंका--वह्‌ भ्रान्ति अन्यत्र बाधक प्रमाणका उपदर्शंन होनेसे निवारित होती 
है, किन्तुजोसदाभ्रान्तिहौो दहै, उघकी निवृत्ति वयोकर होगी ? यह भी वहां प्रश्न 
उठता है बाघकन होने के कारण उसे भ्रान्ति क्योकर माना जाताहै ? 

समाधान --उक्त शंका उचित नहीं, क्योकि बाघक नाम को कोद वस्तु ही नहीं। 
यह भी जिज्ञासा होती है कि बाधक क्या उतत ग्रह्‌) का उच्छदकहोता है या म्राह्यक्षी 
हानि करने वाला अथवा ्राह्याभाव का व्यापक ¡ इस प्रकर. तीन पक्ष छठतेहं 
॥ ७८६ ॥ यदि बाधक वाध्यके अभाव का साधक दहै, तब आलम्बन कासाधकटहैया 
नहीं । वह आलम्बन जात हैया अजात । अजात का अभावन्ञापन कषे होगा), 
क्योंकि खेरभ्य गादि का वंश किसी से नहीं हीता ॥ ७८७ । जात्त.-भाव का भी अभाव 
नहीं किया जा सकता, क्योकि सिद्धाथं का बाधक मानना अत्तिसाहस फा काम है 











श्लोक। ३३१३ | भ्रत्यक्ष-परिण्ठेदः  ०=&& 


घातिकालङ्कारः 
यदि जातोऽसौ भावः, कैन तस्याभावः क्रियते । देवरक्ताः किंशुकाः क एनान- 
धना रञ्जयति । | | 
` अथ जातः कारणात्तथा सतति यथा जातः तथास्ति कथं विनाक्ावेशः 1 तथा 
सति तदेव नष्ट तदेव सदिति महदसमञ्बसस्‌ । अथ यथान जातस्तथा विनाश्यक्चै । 
तथा सति 
भश्यरूपेण जातस्य यचग्येन विनाश्यता । नीलादेरष्यपौतादिरूपेणास्तु विनाश्यता ॥७८६॥ 
न च तस्थ तद्रूपमिति त एव दवरक्ताः । तेन च- | | 
स्वरूपेणासौ पश्चाद्‌ विनाश्यतेऽथ सवदा । यदि पश्चाद्धिनाश्येत पुवं तद्रपता भवेद ॥७६०॥ 
तेन रूपेण जातस्य कथं पष्वाद्विनाशनम्‌ 1 तदव तेन रूपेण जातं परएचाद्धिनार्यते ।७६१।। 
पश्वात्तद्रूपनास्तित्वे देवरक्तः सष किश्युकः। पुवंमेवास्य नाशश्चेद्‌ कारणादेव तत्तथा ७६३ 
नाशकेन परं कायं किमस्येत्वि निरूप्यताम्‌ । | 
एत दालम्बन विनाशेऽपि समानम्‌ । तथा हि~ 
यथा स जादस्तेनास्य स्पेण न विनाशनम्‌ । यथा न जातस्तेनापि न रूपेण विनाशनम्‌ ॥७६३॥ 
व्य्थकत्वादशक्यत्वात्प्रमाणेनः प्रतीतितः । अस्याथेस्य कथर्न स्यात्कत्पनापि सचेतसाम्‌ ॥७६४॥। 
अथालघ्वदाश्रावं ज्ञापयति बाघकेः । तदव्यसत्‌ । यतः- 


तातिकालद्धुार-व्याख्या 

॥॥७८८॥ अर्थात्‌ यदि भाव जात है, तब उसका अभाव किसके द्वारा किया जयैषणा? 
किष्णुकरस्वभावतः रक्त होते है" उनका रञ्जन किसी से नहीं किथाजा सकता। यदि 
कारण से कायं पदा हुआ, तब जसा उत्पन्न हृ, वेसा ही मानना होगा, उसका 
विनाश्च कंसे ? अन्यथा अन्यरूप सै जात पदाथे का अन्य क द्वारा विनाश फिथा 
जाता है, तब नीलादि का अपने से भिन्न पौीतादि का विनाश हौ जायेगा ॥ ७८६ ॥ 

उसका वह्‌ रूप अपना नह, अपितु "'दवरक्ताः किंशुकाः" कौ अनुसार आगन्तुक 
रूप है । अतः बह पदाथ सवर्पेण विना्ी है अथवा सवंदा । यदि पश्चात्‌ विनाश््यता 
आती है तब पहले वद्रूपता होनौ चाहिए ॥। ७९० ॥ उस रूप से यदि उत्पत्ति मानी 
जाती है; तब पश्चात्‌ विनाश्यतां कंसे ? क्योकि उसी समय उक्ष रूप से उत्पन्न होता 
है, सं काल में विना्यता सम्भव नहीं । ७९१ ॥ पश्चातु तद्रूपता का नाश्च होने 
पर वही ““दैवरक्ताः किशुकाः” मानना पड़ता है । यदि पहले ही उसका विनाश्च माना 
जाता है, तब उसका कारण होना चाहिए ।। ६ | नाशक का भौर क्ष्या कायं 
लेण ? इसका निरूपण किया जाय । द्वितीय पक्षम भौ यह समानहै अर्थात्‌ ग्राह्या 
आलम्बन का विनाश होने पर यहं आपत्ति बनी है, क्योकि जो जैसा उत्पत्न हभ, 
उसका उसरूप में विनाश्च नहींहो सक्तां भौर जो जिस रूप मे उत्पन्न नहीं इमा, 
उसका भी विनाश्च नहीं हो सक्ता ॥ ७६३ ॥ वसा इसलिए नहीं हो सकता क्योकि 
व्यर्थता आती है, असम्भव ही है, किसी प्रमाणक द्वारा प्रतीति भी नही हो सकती, 
इस अर्थं की कल्पना भी किंप्ती बुद्धिमान को नहीं हो सकती ॥ ७९४ ॥। 

तृतीय पक्ष मँ जो कहा मया ग्राह्य या आलम्बन का अभाव, वह्‌ भी उचित नही, 
कयो करि जब वह भाव दिखाई देता है, तब अभाव नदी हो सक्तताअौैर जब्र वहं भाव 


` दिद्ाई नहीं इता, उसका अदशन हौ वाधक होता है ॥ ७९५ ॥ उस्र समय भावकी 


अप्रसिद्धि होवे के कारण अभावं विशेषण नही रहुढा । विशेषण की अप्रसिद्धि होते 








६०५ 0.1 | वाष्यं प्रमाणर्बातिकच [ रदिच्छेदः ए 


| वात्िकालद्ारः 
वदासौ दुष्यते भावस्तदापावो बे विद्यते § वदा न दुश्यते भाधोऽदशंनण्तह्व वाधक ॥७३४॥ 
ददा भावाप्रसिद्धौ च नाभावः सविशेवणः। विद्येबणाप्रसिद्धौ च बोधर्णा्छिः कथण्ठद {1७९६1 
विश्चेषणमथान्यत्र सिद्धम्रानुवादवत्‌ 1 भावरूपं हि उत्तर ताभावस्व विष्चिवणम्‌ 11७82७1 
वदेवाप्वत्र सास्तौल्ि यदेवं प्रतिपाद्यते । तथेव प्रत्िपर्नस्य निषेघोऽस्व किमवंकः {1७६या 
भग्यथा प्रतिपश्तश्य तथापि न निषेचनम्‌ । प्रागुक्तमेवक्ष्विति न पुन पुनरच्यक्ि १1७१९।! 
न दुष्यते यदा भाजः इदा न स्यार्निषेघनम्‌ ! दमृत्याव्याक्रएय घास्य शछ्ियते चेगविषेधनम्‌ ८००11 
स्मूदयाचरु प्रहणे न॒ कथञ्चित्निषेधनम्‌ 1 स्मृत्या स्वरूपग्रहणे ताभावष्य विशेषनम्‌ 114०१11 
भय मृतौ विकल्पे वा यदेव प्रठिभासते ॥ वत्तावस्माच्रमेवास्ति बाह्यरूपं न विद्ये 11०३1 
एवं तह 

लोकप्रतीतावन्यत्र यद्बाद्यमिति भासते १ तत्तावन्मा्मेवास्कि च लु वत्तस्वमीक्ष्यते {15८०३11 
` प्रठीविमात्रमालम्बौन तु तद्ुबाह्यमीक्ष्यवे। स्वप्नादिभ्र्ययेभ्योऽस्य विशेषग्रहुणश्न हि ॥८न्ा 
बरतीविमात्रकादस्य दासनाबलनिर्मिवान्‌ ए न विशेषपरिच्छेद इव्यनालस्वना मिः 1८०१] 

कथन्त बाध्यवाधकभावप्रतीतिः। यतो हि-- 
प्रतीयमानस्येकत्वं भाविनारोप्य तत्र च । वाधकप्रत्ययापाते बध्मघ्ये वाध्कस्थिलिः ॥८०६॥ 
बाधको यदि नाथं स्यादैवमेव भवेदयम्‌ 1 अविच्छिरनस्ततणश्चेदकारणम्नाघको मदः ८०७] 

ग ष वाक्षिकालद्कार-व्याञ्या 
पर बोषशक्ति वहीं रहती । ७९६ । यदि विशेषण अन्यत्त प्रसिद्धै, यहां उसका 
अनुवाद किया जाता दै, तव वह भाव रूप होनेके कारण अभाव का विदोषण नहीं 
रहता ॥ ७६७ ॥ यदि उसके खमान नहीं रहता, एेसा कहा जाता है, तब उनका निषेध 
कंसे ? 11 ७६= 11 यदि.वह्‌ अन्यथा प्रतिपन्न है, तन अन्य रूप्‌ श्चि उका निषेक कैसे 
होगा ? यह पहले ही कहा जा चुका है, पूनः कहने को आवश्यकता नहीं ।। ७६६ ॥ 
जबकि भाव दिखाई नहीं देता, तब किखका निषेव होगा ? यदि स्मृति के दारा इक्का 
निरूपण करके निषेव करिया जाता है \। ८००1 वह सम्भव नहीं, कर्योकरि स्मृति के 
घनुरूप ग्रहण होने पर निषेध कसे ? मृति के दारः स्वरूप का प्रहुण होने पर वह ` 
अभाव का विरोषण नहीं रहता ॥ ८०१। यदि स्पृति या विक्ल्पओै जो अवभासितं 
होता &ै, बह उस समय तावन्मात्र ही होता है, उदका बाह्य रूप नहीं होता ।८०६।) 
यदि एसा है, तब लौकिक प्रतीति में जो अहु" इ रूप में प्रतीव होता है, वह उतना 
ही होता दै, उसकी तात्तविकता नहीं देहली जाती ।। ८०३ ॥ प्रतीत साक्त हप आलभ्वन 
बाह्य नहीं होता, क्योकि खप्न ज्ञान कौ अपेक्षा, इस ज्ञान में. कोई अन्तर बही होता 
॥ ८०४॥। संस्कारो के आधार पर प्रतीयमान जालस्बन प्रतीत मात्र होता दहै, वस्तु 
खूषन होने के कारणनज्ञान का परिच्छेदक नहीं होता । अतः ज्ञात्‌ को अनालम्बन काना 

जाता है । ८०५॥ ५ § 

तव प्रदन उठता है कि वाध्य-बाधक भाव कषे ? 
इसका उत्तर ह -व्रतीयमान पदाथ को एकता का अरोक करके बाघ्तकता को 
स्थिति मानी जाती है ॥ ८०६ ॥. यदि बाधक नहीं होगा, तब वह वदाथं वेक्षेहौी 
रहेगा । भतः बह पदाथं अवाधित ही रहेगा । ८०७ ।॥ अर्थात्‌ सभी भाव पद्यं साध 
कालसे भिन्नकालं ह्यायी होति ह । उस कालके मध्यमे अपर स्वरूप का निरूपक 
प्रत्यय उत्यन्न होता है, तब उसे विच्छिन्नपूवे आलभ्बन अञ्यवसाय का विषय होता 


ह १ ' छ ` = = ॐ - (1 
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५ वातिकालङ्ारः | 
लथा हि कालान्तरस्थायिता सकलस्य भावंश्य । तत्कालमध्य एवं यदाऽपर- 
व रूपनिरूपणापरः प्रत्ययो भवतति 1 तदय तेन विच्छिन्नं पुवेकमालस्बनं प्रत्ययो वाश््य- 
वसायविषयः । वैन स बाधक व्यवस्थाप्यते ! तथा हि यच्यं न स्यात्तदाऽविच्छिन्नपेव 
 . पुवंकविज्ञानालम्बनं ‡भवेदन्यकालवत्‌ ! ततोऽन्वयग्यतिरेकाभ्यां बाघकेन विच्छिन्न 
मिति गम्यते । एवं विनाश्यविनाश्कभाव आलम्ब्य आलस्बनभावश्च 1 तथा हि~ 


षरोश्चे भावितां विनिर्चिस्प चटादिके । तदाकारोदयज्ञानन्तदालम्बनतास्थितिः॥)5°८]1 
तयां + 


इनच्छ स्फटिकवज्जनानं यो धस्ववोपचौयते ! . ठं तसाक्ारमासाद्य तच्चकरास्ति वथा तथा ॥५०६॥ 

अपरोक्षस्तावदस्तीति कृतरिचदागसादनूमानतो वावक्धिततः स्वच्छञ्च विज्ञानम्‌ 1 
यदिन स्यादयम्थंः परिप्लवेतव केवलं किमस्ति फिमक् नास्तोत्ति। परिद्ष्टे चार्था- 
त्मनि व इव तीरमासाद्य स्थिरीभवति डेन तदालस्बनसिति व्यवस्थाप्यते । 
सथा हि~ | 
| सिजा प्लवमानैन वेदसा ! इदं ठद दृष्टयिि पृवेदष्टे स्थिरीभवेत्‌ ।८१०॥ 

हष्टश्रूतविषमृतं हि विकल्पयन्‌ किं किं दृष्टं तत्र परपञ्वकथायां श्रतं वेति पये- 
स्वेषक्षपरो यदा यथाश्रुतादिकसभिषुद्वौक सोत्ति तदाभिमूलोभरुते स्थिर्स्वेन तत्र प्लत 
पानतापरिव्यागर्निसित्तमालम्बनतया व्यवस्थापयतीति लोकष्यवहारः। 
स्वभष किमेवं चेतु न अवत्यश्य वस्तुनः ए न प्रव्यक्लानुमानाभ्यामप्रतीतेरवष्तुत्ा 1१११ 

| वासतिकालद्कूार-व्याख्या 
है । अतः वह बाधक साना जाता है । उसका आकार इस प्रकार . होता है--“यदि अयं 
न स्यात्‌ तदा अविच्छिन्लमेव पूवेविन्ञानालस्बनं वेद्‌ अन्यक्कालवत्‌ ।” अतः अन्वयः 
व्यतिरेक ॐ आधार पर बाधके द्वारा पूवं आलम्बनं विच्छिन्न हौवा है । अतः 
विनाह्य-विनाक्लक भाव ओौर आलम्ञ्य-आालम्बन भाव व्यवह्थित होता है। परोक्षः 
भावी घटादि पदार्थो के निचित होने पर ज्ञात तदालस्बनक उत्पन्न होता है ॥८०८॥। 
स्फटिक के समान स्वच्छ जो ज्ञान जरह उत्थन्न होताहै, विशेषाकारों से सुसज्डित 
प्रतीत होता है। इसी प्रकार जौ मी स्वच्छ स्फटिक के समान ज्ञान उत्पन्न होता है. 
, उसष-उस आकार को प्राप्त करके प्रतिभाक्िति होता है! ८०९ ॥ किती जयमया 
अनुमान कै आधार पर्‌ उसक्रा परोक्ष निक्वय होता है ¦ यदि वहं अथं वंक्ताहौ ५. 
तब सन्देह ह्यो जाता कि यह वस्तु दी ठी है जथवा नहीं ॥ जते तदो के बचें तरते 
हए व्यक्ति को (५ का लाभ नहीं होता, वैसे ही उक्त व्यक्ति सन्देह मं पड़ा रहता 
है ओर तट की प्राप्ति हो जावै पर्‌ वह्‌ (१ होता है । अतः तट को आलम्बन कह 
जाह वैसे दी चिन्तासेच्यग्र तरते हए चित्तको स्थ्रिताका लाम तव हीता है, 
जबकि वह पूवंहृष्ट आलम्बन का लाभ करतां है 1 ८१० ॥ 
वह पदार्थं हृष्टं हैया श्रुत है अथवा विस्मृत । इस भ्रकारका विकल्प उठाकर 

या-क्या हेला ? इस प्रकार की प्रपश्चक्थामें श्रूतपक्ष की अन्वेषणा मे जब यथा- 
श्रतादि का अभिमूलीकरण करता है+ तव उसमे स्थिरता को ऊहा मं इतस्तता तेरने 
। को स्माग एवं उसके निमित्त आलम्बन की व्यवस्थापना होती है, एेसा लोकव्यवहार 
1 इसका ता्विक स्वरूप वेधा है ? एसी विचारणा भं (21 ओर अनुपानं के 
आधार पर किसी ब्त कौ रतीति न हीते पर बवस्तुता हौ स्थिर दीती है ॥ ८११॥ 
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वातिकालद्कुाटः 

न तावत्परोक्नस्य सक्ता प्रत्यक्षेण प्रतीयते । तदभावादनुमानमपि नेति । कृत। ? 
सति परोक्षत्रतीतौ सद्भावे तदालम्बनता प्रत्यक्षस्य सिध्येत्‌ । सालम्बनतायाञ्च 
भत्यक्षस्य वस्तुसम्बद्धं सिध्यति । ततोऽनुमानं तत्प्रतिबद्धवस्तुलिद्धोदयाद्स्तु गमयति 
ततोऽनुमानप्रसिद्धवस्तुविषयत्वाद्सालम्बनं प्रत्यक्षं ततो वस्तुसम्बन्धोऽनुमानस्य ततो 
वस्तुगतिरिति चक्रकमव्यवस्थापि सवेदिति न वस्तुप्रतिपत्तिसम्भवः | 
एवमप्रतिपन्ने हि वस्तुस्धुपगमः परम्‌ । प्रमाणरूपाविज्ञानात्पु्वंसंवित्तिसम्भवात्‌ ॥८१२॥ 
तसप्रतीत्यनु्ारेण विशेषणविशेष्यता 1 मया प्राक्‌ प्रत्यपादीदं तद्रूपामषंबजंनात्‌ {1८१३॥ 
त्वया वा पुनरामशं कथमस्त्वस्य वेदनम्‌ } एवं निरूपणाय।ञ्चेतु स तथा नास्ति तत्त्वतः । ८ १४॥ 
नास्त्येव तत्र को दोषो यतः पयेनुयुज्यते । बाघ्यबाधकभावश्चेतु प्रतीत्योः परपूवंयोः ।1८११५॥ 
स्वप्रतीतोौ कस्य दोषो येन पयंनुयुज्यते १ अत्मानधेव कि कश्चिदनुयुञ्जन्‌ प्रवेदयते ।15१६॥ 
श्राग्तिरेव कुतस्तस्य नात्मा पयंनुयोगभाक्‌ 1 भ्रान्तित्वेऽवसिते त्वत्र कारणान्वेषणेन क्रिम्‌ ॥८१७॥ 
परोऽपि प्रतिपादयत यदेवं षुपरिस्फुटम्‌ 1 तदा सोऽपि न वक्त्येव कुतोमे धाल्तिरीद शौ ॥८१८॥ 

यदा हि ्रान्तिसम्भवे स्वयं परामरंवतः पुनरसौ निवत्तंते नेदं रजतमिति, तदा 
किमात्मनः पयनुयोगं कश्चित्करीति --कथमहमप्रतिपन्ने रजते तद्िशेषणमभानं व्रति. 
पाये वि्ञेषणे चाप्रिद्धे कथन्तद्धिरोषणे चा्रसिद्धे कथन्तद्विचेषणं परोक्षं जानीयाम्‌ । 
धैन मम पक्षदोषो न भवेतु । परप्रतिपादनेऽप्येवमेव । 

५ | वात्तिकालद्भार-व्याड्या 

परोक्नायं की सता प्रत्यक्ष से प्रतीत नहीं हौती। अतएव अनुमान भौ नहीं होता, 
बयोंकरि परोक्च प्रतीति के होने पर ही प्रव्यक्षकै द्वारा तदालम्बनता सिद्ध होती है। 
सालम्बमता के होने पर प्रव्यक्त म वस्तु का सम्बन्ध सिद्ध होता है, उससे सम्बन्धित 
लिङ्क का उदय हौ से वश्तु की अवगति हतौ ह \ तव अनुमान से सम्बन्धित वस्तु- 
विषयता से अनुमान मँ सालस्बना ओर उसक्रे पञ्चात्‌ वस्तुगति होती है, इस प्रकार 
का चक्रक ओर अन्यवस्था हने के कारण वस्तु प्रतिपत्ति क्षम्भव नही । इस प्रकार 
वस्तु का निद्चवय न्‌ होने परं उक! अस्यूपगम होता ह । प्रमाणरूपता का ज्ञानन होने 
से पू्वसंवित्ति सम्भव नहं हो पातौ । ८१२ उसकी प्रतौति के अनुषोर विशेषणता. 
विशेष्यता करा प्रतिपादन उत र्प श परामश्ंन हीने परभीहोताहै।। ८१३ ॥ यदि 
यह प्रश्न उछाया जाता है करि आपको इका वेदन कसे हंजा ? इस प्रशन के उत्तर में 
वैसा कोई तात्त्विक निदचय नहीं शिया जा कता ॥ ८१४ ॥ वहाँ कहा जा सकता है 
किं कोई वस्तु नहीं, तव क्या दोष? यदि कहा जायं वाध्य-वाघ्यकभाव की प्रतीति 
होती है ॥ ८१५॥ तब यह्‌ विचारना होमा कि अशनो प्रतौति में किक्षका दोष ? क्या 
कोई व्यक्ति अपनी प्रतीति कै विषय मेसा षर्येनिणोग करता है कि यह प्रतीति कष 
हई ?।६ ८१६॥) यह्‌ उसको भ्रान्ति है, रेषा पयेनियोौग प ऊपर नहीं कर सकता । 
भ्रान्ति का निश्चय होने पर उसके कारण का अन्वेषण किंस किए? ॥ ८१७ ॥ दूसरा 
व्धक्ति स्फुट रूप से प्रतिपादित करता है कि वहु-भी नहीं कह सकता कि वह्‌ 
श्रान्ति कंसे हई ? ॥ ८१८ ।॥ जबकि श्रान्ति को सम्भावना मे वाध-दशलनसे 
निवृत्ति होती है-नेदमु-रजतस' उसके अभाव करा बोध करके वस्तु का निश्चय 
नहीं करता । अप्रसिद्ध विशेषण का परोक्ष निश्चयं नहीं होता, जिससे कि पक्षदोष 
वरसक्त न हो, दूसरे व्यक्ति के कहते पर भी वही दोष बना रहता है 1 
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ननु तत्र सत्यरजतदर्शने सश्भवति भ्र!न्तिरिह पुनन किञ्चिद्‌ दष्टमिति कुतो 
श्रान्तिः एतदुत्तरत्र प्रतिपादयिष्छामः। अपि च। च्रानितिर्चेत्परमार्थेन कथड्चिदव- 
गता किमिदानीं ्राटितिकारणान्वेबणप्रसासेन 

यदि कारणं नास्ति धान्तिरेव न भवेत्‌ , चंतदस्ति ! यतो हि-- 
कारणे सति न ध्रान्तिः परमाथेऽपि कारणम्‌ 1 सकारणत्वाद्‌ श्रान्तिश्चेत्तदा पष्ट विहन्यते ॥८१९॥ 

ल कारणमसश्तीतथैव भ्रान्तिः । अन्यथा सव भवेद भवतो ्राण्तिः। अभ्रान्ता- 
वपि पयन॒योगेन भवितव्यम कृत इयं श्रान्तिः!. तथः प्रतीतेरिति चेत्‌ । श्रान्तावपि 
समानमेतत्‌ ! शश्चान्तिपटठिका श्रान्तिश्चेत्‌ ! यदि कथज््चिदश्रान्तिनिपि नास्त्येव 
कारणाभावात्किन्न्‌ श्रान्त्या भवितव्यस्‌ ! भवत्‌ कथं प्रत्येतव्छा। अश्रान्तिविपयेथेण 
हि ्रारितिरिति व्यवस्थाप्णते  ससःनसितरत्राणि आन्तिविपयेयेणाप्यश्रान्तिरिति। 

अथ विधिकलू्पेणाश्रान्तिने तु श्रान्तिविपयंभेण । भ्रान्तिस्तु बाधके सति! ततो 
विषयेयादेवाश्राण्तेर्रान्तिरिति तदण्यसत्‌ । - 
विधिरूपेण यद्‌ दृष्टं तत्तदेव तथेयेते । न बाह्यं विधिरस्तीति घ!स्तिस्तव्रेति निश्चयः {१८३०॥। 

अथ यत्र कारणं सा श्रान्तिरिति नोच्यते! या भ्रान्तिः सा कारणं विनात 
भवतीति । एवन्तहि सविशेषणो हेतुः 


न्न ~~~  ------------~-- -~-~~ ~ -~ ~ - ~~~ ~ 
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शंका-- वहां सकय रजक का दशन होने पर-“न किञ्चित्‌ अचर" इस प्रकार 
की श्रास्ति केसे होगी ? इसका प्रतिपादन आगे चलकर किया जाथेणा! यदि यह 
भ्रान्ति है तब परमाथेतः अवगति कंसे होगी ? रान्ति कारेण की अन्वेषणा का प्रयास 
व्यथं है, वथोंकि यदि कारण नहीं तब भान्ति ही नहीं होनी चाहिए । 

समाधान-- उक्त शंका उचित नही, क्योकि कारण के होते पर आन्ति नहींहो 
सकती । परमार्थतः रजत मी हो सक्ती है । कारणके होने पर्‌ सौ यदि ओान्तिहै, 
तब इष्टविघात होता है ।५१६॥ कारणकेनहोनेपर कायका होना ही रान्ति दहै, 
अन्यथा सभी प्रतीतिर्यां ्रमात्सक हौ जायेगी । अध्रान्तिमें ही यह पर्न उठेगा किं 
यह आन्ति कंसे ? य दि कहा जाय कि वेसी ह प्रतोति है, तब आन्तिमे भी समान- 
रूपेण प्रदन उटना चाहिए । यदि व जाय किं अथरान्ति ज्ञानपुवंकं रान्ति होती है, 
तब कथग्चित्‌ अश्रान्त न हीं द वयाक्ति उसका कारण नही, विना कारणः । +के भ्रान्ति 
वोकर होगी ? फिर भी रान्ति होतो है, एसा विश्वास कसे होगा ? क्योकि अभ्ान्ति 
छ विपरीत हने पर ही भान्ति व्यवस्थित होती है। उसो प्रकार भ्रान्ति के अमाव 
नं अश्रान्ति कही जाती है, (8 

गंका--यदि कहा जाय कि यहां श्रान्त विधिहू्पेण अश्रान्तिहैन कि्रान्ति 
कै विपर्यय में । किसी प्रतीति को श्रान्ति तब माना है, जब उसका बाधक 
उपलब्ध हो 1 अतः अश्रान्ति का विपयंय होने से ही रान्ति होती है। 

ननाधान--उक्त शंका असत्‌ है, क्योकि विधिरूपसेजो वस्तु जेसी देखी जाती 
है, वह वेसी ही मानी जाती है । बाह्याथे मेँ ५४ सम्भव नहीं । अतः वहाँ निश्चित 
रूप खे भ्रान्ति होती है ॥८२०॥ यदि कहा जाय कक (१ कारण होताहै, वहां आन्ति 
होती है, एेसा नहीं कहा_ जाता 6 अपितु जो भ्रान्ति है, बह कारण के बिना नही 
होती, तो वैसा कहना उचित नही, कपो इष प्रकार हेतु सविशेषण हो जाताहै। 


~ न्ड तमाष्यं प्रमाणवा्तिकम्‌ | षरिण्छेदा द 


वातिकालद्ूमारः 
 श्राण्तिकारणत्तदुभावाद्‌ श्राहतिभंवति नाध्यथा। 

ˆ ज्ञाते च घ्राण्तरूपत्वे तत्कारणविनिश्चयः11८२१॥ | 
 - सविरोषणे हि हतौ भ्रान्तिः प्रथमं ज्ञातव्या, एनः सापि चरान्तिः कारणादिति 
` छनवस्था । तस्माद्येन रूपेण सा श्रान्तिस्तद्रपटिज्ञानादेव व्यवस्थाकरणं भवतु मा 

वाभूत्‌ । स्वरूपेण हि भावो मवति न कारणसरू्वेण । तत्स्वरूपं कुत इति चेत्‌ । किम- 

नैन 1 इयमपि च्रान्तिस्वरूपप्रतिपत्तिर्घ्रान्ति्न भवतोति कृतः । यथेयं प्रतिपन्ना तथा 

यदीयमपि भवतु को दोषः \ पूविका न भ्रान्तिरिति चेत्‌ । तदघ्यसत्‌ । 

रजतप्रतिपत्तौ स्थात्‌ शुक्तिकाप्रत्ययक्षये } शुक्तिकाप्रत्ययस्यावि यद्यन्यः क्लयकारकः | ८२२॥ 

ततः कि सत्यता तस्य प्रत्ययस्य भवेत्पुनः } रजवग्राह्धिणः क्रि वाद्यं नास्तीति नेक्ष्यडे ।*२३॥ 

सथापि सत्यता क्वापि प्रतीता यदि तद्‌भदेत्‌ । तत्रावष्टम्परस्दृभावादितरत्र विपर्ययः (८२४) 
 बाध्कप्रस्यये हि स्थाद्वितरत्र विपर्यय; ! बाघको यदि नास्त्येव तदिषयं परः त्यक्त्‌ ॥1*२५॥। 
विपयंयश्यास्षद्भावं कस्तश प्रतिषादयेत्‌ । | 


- अत्रोच्यते ~~ | | | < 
- यदि विषर्यवित्तिरथान्यथा कथभिकाभवनस्य विनिश्चयः 


 अनुपलग्धिङृतोऽथ विनिश्चयः किमपरेण विनिप्चयकारिणा  ८२६।। 
विपयंयो पलच्धिश्चेत्तस्यासिंद्धिनिरुच्यते ! स्वसंविण्मात्रनेवास्तु, बाह्यस्यासंविदा ततः ।\८२७॥ 
क बात्तिकालद्धुार-व्याश्या - । 
अथु भ्रान्तिकाकारणहोनेपरहीम्रान्ति होती है, अन्यथा नहीं! घ्रान्तिरूपंता 
का निश्चय हो जाने पर उसके कारणका निर्चवय हौ जाता है ।॥०२१॥ हेतुक 
.. सविशेषण होने पर आन्ति का ज्ञान. होताहै। -भ्रान्तिके कारण की प्रतीति ही 
` भ्रान्ति रूप है । अतः अनवस्था प्राप्त होतो है। इष अनवस्थ[ का परिहार करतेके 
लिए यह मानना आवश्यक है करि जिक्षलरूप से ्रान्तिहोतोहै, उसरूपके विज्ञान 
से ही व्यवस्थाका कारण हौ अथवा नहीं। भावस्वल्पेण दही होता है, कारण. 
रूपेण नहीं, किन्तु उसका स्वरूप कै प्राप्त होता है? इस प्रन के उत्तरमेभी 
प्रश्न उठ जातादहै कि यह शान्तिको प्रतीति जन्ति क्यो नहीं ? यदि हेषा है, तब 
से मी रान्ति माननेमें क्या दोष? यदि कहा जाय कि पूर्तत च्रान्तिनहींतो. 
बसा नहीं कह सक्ते , क्योकि रजत की प्रतीति तभी होती दै, जबकि सूक्तिका की 
प्रतीति क्षीण हो जाती दै । सूक्तिका प्रतीतिं का क्षय तभी होता 8, जबकि कोष 
क्षय.कारकहो॥८२२॥ ., | ६६ व 
शुक्तिका प्रत्यय का क्षय होने पर रजतग्राह्य प्रत्यय क्या सत्य ड अथवा सूक्ति ` 
भोर रजत दोना का अभाव है ५८३२ यदि किसी भी प्रतौति मेँ सत्यता होगी, वहाँ 
अवष्टम्भ ( आलम्बन } का सदूभाव मानकर अन्यत्र विपर्यय मानना होगा 11८२४! 
बाघक प्रत्यय के आधार पर बाह्याथं का विपर्यय हीगा॥ यह तभी होगा, जब उसका 
विपर्येय का सत्य कारकन हो ॥८३१५। तब विफर्यय का असतु-भाव - कंसे प्रतिपादित 
होगा ! इसका उत्तर यह है कि यदि विपर्येय ज्ञान है, अन्यथा उपके अभाव का निश्चय 
कंसे होगा ? यदि शनुपलब्धि कै आधार पर अभाव का निश्चय होता है तबअन्यकी 
क्या आवक्यकता ! ॥८२६॥ यदि विपर्यय कीः छपलन्धि है तब उसकी असिद्धिकही 
जात्ती हु बाह्य विषयकेन होने से स्वसंवेदन मात्र निश्चित होता है ॥न२७। चतरः , . , 
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श्लोकः ३६१३ ] प्र्यक्ष-परिण्छेदः , ६०५ 
वातिकालद्कारः 
तस्मादनुपलन्धिरेव वाधक प्रमाणं नापरमिति न्यायः। सा चात्राष्यस्तीति कथं 
सालम्बनं विज्ञानमिति । ततोऽवेयवेदकात्मबुद्धिः। | 
यत्पुनश्वतं मत्वथंनि रासः साध्यत इति तदध्यत्यन्तमयुक्तम्‌ 1 
मत्वर्थाभाव एवात्र साध्यते परमा्थंतः | निरालम्बनत्वसाध्यत्वमन्यथा न भवेत्तदा ॥८२८।। 
निरालम्बनं विज्ञानसिति | आलम्बनत्वस्याभावः साधितुं प्रस्तुतो येन कथ- 
त्तस्य स एव साध्य दव्यृपरि निक्षिप्यते । इच्छया हि विषयीकृतः पक्षः स॒ कथमन्यथा 
क्रियेत । यो यः साधयितु्मिष्टः, सएव पक्षः। अथ स तथाभूतः साधयितुमशक्यः। 
तथा सति हेतुदोषः एवासौ न पन्लदोषः, अभाववत्वेन साधने मत्वथे एव । | 
न तु पारमाथिकमत्वथसाध्यतायां प्रमाणमस्ति। कल्पितस्य ध्मिधधमंभावस्या- 
श्रयणात्‌ । अन्यन्यावृत्तिष्टारेण स्वभावभूत एव धर्मो व्यतिरेकेण व्यवस्थाप्योऽथंवत्तया 
कत्प्यते । तत्र यद्यपि नामायं संवृत्या व्यवहारः, तथापि न तावता क्षतिः। गजनिमील- 
नेन तावदयं व्यवहारः प्रवर्त्यताम्‌ । पूनरयमपि निरूप्यमाणो विशीर्येत एवं । 
तनु केयं संवृतिः । यदि वस्तु तदेव वक्तव्यम्‌ । किन्तत्र नामान्तरेण । अथ नास्ति 
किञ्चित्तदा संवृत्तिरिति किल्लामान्तरेण । 
सद्याभासः परन्तत्र न तत्तवं परमाथत: । विचय माणशूम्पत्वे संवृतिः सेति गीयते ।०२९।। 
तत्त्वसंवरणात्संवृतिः प्रतिभासमानं हि रूपमसदिति न तावता युक्तम्‌ । विचाय- 
| वािकालद्धार-व्याख्या 
अनुपलब्धि ही बाधक प्रमाण हे, अन्य भौर कुमो नहीं । वह { अनुपलब्धि) यहाभी 
दै । अतः विन्ञान सालम्बन कषे होगा? फलतः वात्तिककारने जो विगत ३३० वीं 
कारिका में कहा है--'अवेयवेदकाकारा'” अर्थात्‌ विज्ञान वेय भौर वेदक दोनों प्रकार 
कै बाह्याकारों घै रहित है । वह्‌ कहना अत्यन्त यथां है। 
यह्‌ जो कहा है कि मत्त्वथं का निरास क्रिया गया, वहु भी अत्यन्त अयुक्त दहै, 
क्योंकि यहा पर परमाथेतः मत्त्वथीभाव सिद्ध क्रिया जाता है, अन्यथा निरालम्बनत्वं 
को सिद्धिनकी जती ८२८1 विज्ञान तिरालम्बनदहै, आलम्बन का अभाव सिद्ध 
कृरने के लिए उसका उपक्रप कियाजाता है । अपनी इच्छासे जो पक्ष स्वीकार किया 
गया है, उसका अन्ययाकरण = किया जा सकता, जो सिद्ध करने के लिए अभीष्ट 
होता है, उसे ही पश्च कहते है । यदि वह वसा सिदनक्रियाजा सके तब हेतुदोषही 
प्राप्त होतादै, पक्षदोष नहीं । मभाववत्व सरूप घे <. (^ ५ मत्वे शेष रहता 
रै । पारमार्थिक मत्तवथ को साध्यतामें कोई प्रमाण नहीं, योरि कल्पित धर्मी ओर 
धर्म-माव का आश्रयण किया जाता है । अन्य व्यावृत्ति के दारा स्वमावभूत धमं व्यति- 
शकता उ्यवस्थापित होता है । उसको अथवत्ता भी कलित होती है वह य्पि यह 
सांवत्तिक है, तथापि किसी प्रकार की क्षति नहीं । गजनिमीलन न्याय से यह्‌ व्यवहार 
प्रवत्त होता दै, 4 विशेष निरूपण करने पर यह विक्षीणे हौ जाता है । यह प्रन 
उठता है कि यह्‌ संवृत्ति वया है ? यदि वह्‌ वस्तु है, तो उसका कथन करना चाहिषए्‌। 
उसका नामान्तर-उस्चारण व्यथं है । यदि संवृत्त कोद पदाथ नहीं, तब्र यह्‌ संवृत्ति 
नाम किसका ? सल्याभास की ही प्रवृत्ति होती है । परमाथतः वुंढ भौ नहीं | विचारं 
करने पर जो शृन्य हौ उसे संवृत्ति कहते ह ।। ८२९ ।। तत्त्व का संवणे होने से संवृत्ति 
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& ०६. भाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ षरिण्छेदः ३ 
त वातिकालद्ुारः ॥ | 
माणतार्यां पुनरस्वादभावरिश्चयः) ततः परसाथपिक्षया संवतिरष्यते 1 संवुत्यास्तीति 
श्रान्तजनःवेक्षयास्तीति । न च आ्रान्तश्य व!धघकोदय इति सत्यतय)ऽभिमानात्संवृत्िस- 
त्यन्तदुच्यते ¦ तत इदमपि वक्तुमेव । 
अभावे ध्रान्तता केयं भावणश्चेद श्रान्तता कथम्‌ । 
| लतत्त्वाभासो भ्रान्तिष्चेदतत्तवे संवृत्तिनं किम्‌ |८३०।। 
भतस्वे सत्यता नो चेत्सव्याभासो भवेन्न किम्‌ | ततः संवृत्तिसध्यत्वं सत्याभायत्वमित्यपि ||5३१।। 
वञ्चनोक्तिः कथन्तस्यां लालावक्त्रासवादिवत्‌ ) यस्य सव्यावभारि त्वमसत्येऽप्यसमज्जसघम्‌ 1; ८३२॥। 


तस्यासत्यावभासिव्वक्थने कव दञ्चना! तस्मात्पराणयाज्ञाने आत्मोत्क्षाशिध्चित्सया 11८३३ 
प्रलापः केवलस्तस्मादध्या नास्त्येव वञ्चना। 


तदास्ताप्तावदेतत्‌ । अन्यदुच्यते । यदत्रैव परेणोक्तम्‌ -- 
पर्यदासे निषेधे वा व्यत्तिरिक्तघ्य ठस्तुनः ! प्रमेयत्वाद्यभेदेन जगतः लिद्धसाधनम्‌ । ८३४] 
प्रमेयत्वेन ्यतिरिक्ततैव नास्ति संत्रेदन्यत्सवेस्य जगतः) व्यतिरिक्तस्यालप्मनः 
स्याभावात्‌ | सिद्धमेव साधनम्‌, 
यदि चाद्यन्तभिन्नेन नि रालम्बरततोच्यते } कथजििचच्चेत्‌ विरुध्येत प्राक्‌ पक्षः कत्थितेन ते | ८३५॥ 
वस्त्वाद्याकारभेदेन धछीतनिरालम्बनेष्यते } ग्राहुकाच्चेदभ्िन्नत्वं शक्तिभेदो विरध्यते |\८३९।। 
व 1 3, ,,  वातिकालङ्ार-ज्याख्या 
कही जाती है । प्रतिमासमान ल्प विचार करने परप्षत्यजो न उहर शके वहु संवृत्ति 
है । "संवृत्यास्ति' एेा व्यवहार श्रान्त जनों वी अवेक्षा शया जाताहै। भ्रान्त पुष 
को बाधक ज्ञान का उदय नहीं हौता 1 अतः उसको दुष्टिमे सत्य होने ऊ कारण वह 
संवृत्ति सत्य कहा जाता है 1 भतः यह्‌ भी कहना उचित नहीं, क्योकि अभाव होन पर 
यह भ्रान्तता केसी? यदि भावै, तत्र श्रान्तता कसी? यदि अतत्तवाभास रूप 
आन्ति है तव संवृत्ति क्यों नहीं ।=३०।। अतत्वाभास् यदि सत्यता नहीं, तब सत्या 
भास क्यों नहीं ? अतः संवृत्ति सत्यत्र, सत्याभासत्व को कहा जाता है ।।<३१।) कुमा- 
रिलिभदुने जौ कहा है-- ^तुहयार्थतवेऽपि ठैनंषां मिथ्यासंवृक्तिशब्दयोः । वच्नार्थं इप- 
न्यासो लालावर्ताऽऽपवादिवत्‌” । (दलो °वा० पृ° २१९) अर्थात्‌ भिथ्या अौर संवत्ति 
दौनों पर्याय हैँ । तथापि मिथ्या में संवृत्ति शब्द का प्रयोग वमी दही एक वञ्चना 
है जेसे कि--नायिका के मृख्धकौो लार को वक्त्रात्व कना । वह वञ्चना भी उचित 
प्रतीत नही होती, क्योकि संवृत्ति मे सत्याभासत्व का सापञ्जस्य गही होता ।८३२॥ 
यदि लक्षव्यावभास है, तव उसे वेता कुना वञ्चना कसी ? अतः परकीय आशय 
कोन जानकर आत्मोत्कषंता प्रदशंन मात्र है ।॥८३३॥ वह्‌ कवन प्रलाप दहै, अन्य 
किसी प्रकार की वञ्चना नहीं । उसी स्थान परजो रश्लोकवात्तिककार ने कदा है- 
"पर्युदासे निषेधे वा व्यत्तिरिक्तष्य वस्तुनः । प्रमेयत्वाद्यमैदेन जगतः सिद्धसाधनम्‌ 
॥न२४।। (इलोकवा० प° २३१) । अर्थात्‌ निरालम्बन अब्द, यदि पयूदास है, तवभी 
सिद्धसाधनता ओर प्रसज्यप्रतिषे्है, वयौ ज्ञान से अतििक्त घटादि पदार्थं 
सिद्ध नहीं होता । प्रमेयत्वेन अभिन्न दहै । 
प्रलोकवात्तिककारने ओौरमी जो कहा है-~"यदिं च" इत्यादिसे। अर्थात्‌ यदि 
अत्यन्त भिन्न विषय को लेकर निशलम्बनता कहौ जाती है अथवा कथस्म्चित्‌. तब पुवं 


कल्पित से विरोध उपस्थित होता है ॥८३५। (रदलोकवा० प° २३१) । यदि "अत्यन्त 


भिन्नम्‌ अ{लम्बरनं नास्ति" इष प्रहाए्को पिर(नन्पनता मपो जानो दै, तन्‌ हवाभ्युपः 














पयि णीयो. 


न 7 


श्लोक! ६३१३ | भ्रत्यक्ष-परिच्छेदः -& ०७ 
वा्तिकालङ्कारः ` + भ 
निरालम्बतषठुडेश्च यचुत्पत्तिः प्रसाध्यते । दृष्टत्वात्तेष्यतेऽस्मानिर्बाह्यग्राह्यविवजिता ।1५८३७।। 
सम्यक्त्वं पुनरेतस्यास्त्वं नेच्छसि कथञ्चन ] 111 -10 
आत्मांशेऽवसिता ह्यं षा मृ गतुष्णाम्बुबुद्धिवत्‌ !!८३८। 
बेरयादिभ्रत्ययानाञ्च निरालस्बनता यदि! धमेभ्रुतान गृह्यत साधनोत्थित्तया धिथा ।॥८३६॥ 
ततो विषयनानात्वातप्रतियोग्यनि रातेः । रूपात्सालम्बनप्राप्तिः सती कैन तिवायंते || ८४०॥ 
यदि प्रत्ययशब्दोऽपि प्रत्ययत्वेन गृह्यते । संदित््यालम्बनत्वजञ्च वायते सिद्धसाधनम्‌ ॥८४१॥ 
बुद्धचुत्पादनशक्तिष्चेदवार्या ाध्यरन सिष्यति । | 
साधनस्य प्रयोगो हि बोधकत्वाद्विनानते | ८४२॥ 
न॒ चबाभिधास्त्यसम्बड़ादते भेदाच्च नास्त्यसौ । 
न चासौ तद्‌ गतम्भेदं बोधयन्त्या धिया विना ।८४३।। | 
प्रा्िनिक््नागृहीते च वाक्ये सावयवे पृथक्‌ । पक्षे हैतौ सदृष्टन्ते वादिनि प्रतिवादिनि ।[८४४।। 


साधनस्य प्रयोगः स्यात्तदुत्पत्येष्यते यदि । पूर्वाभ्युपगमेनेव प्रतिज्ञा बाध्यते तदा ॥८४५।। 


---- - - ~ 


` वात्िकालङ्कार-व्याख्या 

गम विरोध उपस्थित होता है । अथु आलम्बन कथल्चितु विषयाक्रार, कथञ्चित्‌ 
ज्ञानाकार मानाजाता हं । अतः अभ्यूपगम विरोधे उपह्ित होता है ।०२६॥ (दलोक- 
वा० प° २३२) । बुद्धि असाधारण संवित्‌ रूपेण अथे का आलम्बन करती है, छन्तु 
ञ्योमादि प्ाधारण जड रूप से अनालम्बन ही होते हैं । यदि म्राह्य कोपश्च बनाकर 
ग्राहक से अभेद सिद्ध किया जाता है, तब काल्पनिक शक्तिभेद को ज्ञेकर विरोघडउप- 
स्थित होता है । पदि अर्थान्तर को आलम्बनता बुद्धचन्तर के समान मानी जाती है, 
तव वह अभ्युपगत ही है । अतः सिद्धसाधनता दोष प्रसक्त होता है \\5३७॥ (दलो न. 
वा० पु० २३२) । जिसतरह से ज्ञान स्वांशपयंवसायी होते है, उसो प्रकार यह ज्ञान 
भी स्वाक्चपर्यवसायी है, अन्यथा वहां हतु अनैकान्तिक हौ जाता । यह्‌ बृद्धिभी मग- 
तष्णा बुद्धि के समाने आत्मांशपयवस्ायी है ॥८३८॥ ( इलोक्वा° प° २३२ } । 
चैत्यादि प्रतीतिं को यदि निरालम्बन माना जातादहै, तव उन प्रतीतियों मे घर्मा 
लम्बनता हवीक्रत हीने के कारण अभ्युपगत विरो उपस्थित होता है ।।८ ३९॥ (इलोक- 
वा० पृ० २३३ ), अतः यदि प्रत्यय च को पक्ष बनाकर स्तम्भादि में तदालस्बनता 
का निराकरण फिया जाता है, तब सिद्धसाधनता दोष दहै, ५७०।,।4 अचेतन होने के 
कारण वह शब्द किसी प्रकारका ज्ञान नहीं रखता । उसके लिए कहा जाता दै- न 
किल्वित्‌ जानाति, चं किञ्चत्‌ आलम्बते" ।८४०॥ (रलोकवाऽ पु० २३३) । यहि 


प्रत्ययं श्चब्द को पक्ष बनाकर बुद्धि अनुत्पादकत्व रूप निरालम्बनता कौ सिद्धि की 
जाती है, तब सिद्ध-साधनता दोष हे ॥ ८४१ ॥ {हलोक्वा० पु०२६३)। यदि वत्यय 
काव्यम बद्ध उत्पादन शक्तिका निवारण किया जाता है, तब साध्य की विद्धि नहीं 


की जाती है । अतः अज्ञानात्‌ साध्ह्य घमं को सिद्धि नरहींहो सकेगो, कपो सान 


` का प्रयोग बोधकत्व के विना सत्मव नहीं ॥८४२।। (इनौोकवा० परं २३३) । पूवं 
-अभ्यूपगम काविरोधभी “न चेत्यादि” तीन इलोकों से किया जाता ह । अर्यात्‌ 
साधन वाक्यगत शब्द ओर उनके वाच्यार्थोका भेद ओर्‌ उनका विषय भाव म्बन्धं 
,मानलकर प्रथोप किया जाता है । अतः प्राति कै सम्बन्ध एवं वाच्यार्थं रूपं वक्षादि 


वध अवेक्षित ज्ञान मानकर ही साधनं का प्रयोप करना होगा । फलतः सालम्बनता का 
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वािकाल््ारः 
इति सकलं यत्किञ्चिदेतत्‌ । यतः -- 
विन्ञानाद्रचतिरिक्तेन निरालम्बनमुच्यते 1 न च नीलादिको बोधात्तद्धरमापि ततः पृथक्‌ 115 ४६॥1 
यद्यपि ज्ञेयघ्वादिनाऽस्य घमंण तद्धमत्व मभेदस्तथापि ज्ञानत्वस्याभावाद्वचतिरक्त 
एवासौ । न हि मनुष्यत्वयोगेऽपि ब्राह्मणादन्यतिर्दिक्तो भवति चण्डालः । ततो चिज्ञान- 
मात्मव्यतिरेकिणालम्बनेन न सालम्बनमिति ज्ञानत्वरहितेनेहि प्रकरणाद्‌ गतिः । 
्रमेयत्वञ्च यथाग्यतिरिक्तं प्रमेयात्ततो विन्नानादस्य भेद इति कुतः सिदसाधनम्‌ । 
भ्रमेयत्वादभेदश्चेतु संवेदनतदध्ययोः । संवेदनात्तदण्यत्वं नास्त्येव ज्ञानभेव | तत्‌ 11८४७॥ 
मट्यन्तर्भिल्नापेक्लायामनालम्बनसाधते । सिदसाधनता कस्मादबोधत्वेऽत्तिभिष्नता 11८४८ 
यदि केनचिदप्याकारेण भेदः सवंदा भेद एव भिन्नाभिन्नस्य व्रष्ट्‌ मञ्चक्यत्वात्ततो 
भिन्नस्यात्यन्तं भेद एव तदालम्बनत्वे घ्वांगालम्बनत्वमेव केवलन्ततः कथं सिद्धसाध. 
नता । ज्ञानाकारतया चाभेदे ग्राह्यस्य भवत्ववान्तरभेदः, तथापि तदव्यतिरिक्ताव- 
म्बनमेव | 
बोक्षरूपस्य सद्भावे द्यौः सालम्बनं कथम्‌ 1 योरपि न बोधत्वे तदस्ति युखदुःखयोः ।८४९] 
ग्राह्यग्राहकभेदश्चेत्‌ कथम्बोधादमिन्नयोः 1 सितनीलादिभेदश्च न षस्यामेदनास्तिता 1 ८५०॥ 
4 # 4 ~^ र कृ वात्तिकालङ्कार-व्याख्या | 
घङ्कार अवश्यम्भावी हो जाताहै। फलतः प्रतिज्ञा का बाध हौ जाता है 
।=४३-४५। (श्लोकवा० प° २३४) । यि विज्ञान से व्यतिरिक्त आलस्बनताका 
निरास किया जाताहै, तत्र॒ सिद्धस्राधनतारेपेदहो जातीदहै क्रि बाह्य घटादि पदाथ 
विज्ञान से ष्यतिरिक्त नहीं माने जाते ह, अपितु विज्ञान से अपृथक्‌ ( अभिष्ना्थे) ही 
सिद्ध होते हैँ ।॥८४६॥ यद्यपि ज्ञयत्व-प्रमेयत्वादि धमं से विषय ओौर ज्ञान का मेद नहीं 
होता तथापि विषयमे ज्ञानत्वन होने के फारण व्यतिरेक या भमेदमाना जातादहै। 
जसे कि चाण्डाल मनुष्यत्वादि रूप से ब्राह्मणाभिन्न होता हआ भी ब्राह्मणत्वेन 
अभिन्न नहीं होता । फलतः विज्ञान आत्मव्यतिरिक्त आलम्बनके द्वारा सालम्बन 
नहीं होता, यह प्रकरणतः प्रतीत होरा दै । जसे-प्रमेय दी पेक्षा प्रमेयत्वं ज्ञान 
अभिन्न होता है, वेस प्रमेयभूत विज्ञानसे भेद हीताहै। ब्जतः सिद्ध-साधनता क्यों 
होगी ? प्रमेयत्वेन संवेदन ओर उससे भिन्न का अभेद है, किन्तु ज्ञानत्व न होने के 
कारण भेद भी माना जाता है ॥5४७ अतः अत्यन्त भेद की अपेक्षा अनालम्बनता 
सिद्ध करने पर सिद्धसाक्षनता शोतीदहै, क्योकि अबोधत्व रूप से अत्यन्त भिन्नता 
है ॥ ८४८॥ 


यदि क्रिसी भी ्ाकारसे भेद मानाजाता दहै, तब सवेदा भेद ही रहेगा । भिन्नाः 
भिन्नत्व का दशन सम्भव नहीं । अतः भिन्न पदार्थो का अत्यन्त भेद ही मानना होगा॥ 
स्वाङ्ख की आलम्बनता में तिद्ध-वाधनता केसे ? ज्ञान का आकार होनेकै कारण यदि 
अभेद माना जाता है, तब म्राह्य अथे का अवान्तर भेद रहेगा, तथापि अष्यतिरिक्त 
आलम्बनता ही प्रसक्त होतीदहै। ग्राह्य ओर प्राह दोनोंके बोध रूप होने से साल- 
म्बनता व्योकर होगी ? जेषे-युव ओर दुःखं दोनों मे बोघ्रूपता होक से सालम्बनता 
नहीं होती । ८४६ । यदि ग्राह्य ओर प्राक काभेददहै, तब दोनोंमें बोधसे शभेद 
केवै रहेगा ? क्योंकि इवेत ओर नीलादि का भेद निदिचत है 1 दस रूप मे भेद नहीं 





हौ सकला ॥ ८५० ॥ जेसे-- सुख आौर दुल दोनों कै बोध रूप होत्ते षर प्रादय अौर 
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श्लोक, ६३१९ ] रव्यक्ष-परिण्डेद। ९०€ 


वातिकालङ्कार। 
सुखद्ुःखादिभेदोऽयं थथा बोघ्ात्मनोरपि । सितक्षातादिभेदोऽपि न तु ग्राह्यतर।त्मवित्‌ ॥६५१॥ 

यथा सुषठदुःखयोः तत्त्वभेदो बोधत्वादभेदेऽपि तथा सितसातात्मतयापिभेदे को 
विरोधः प्राह्यभ्राहकाकारात्मतातु न प्रतिभाव्येव। न हि ससितसातादिन्यतिरेकेण 
ग्राहुकादिता प्रतिभासमानोपलम्यते | 

तस्माद्‌ ग्राहकादिव्यपदेशो दुरात्मभिः स्वसनीषिकाविप्रणष्टेरुपाक्षिप्तः | 
निरालम्बनबुदधेश्च यद्युत्पत्तिः प्रसाध्यते। स एव पक्षः प्राक्‌पक्षात्कथम्भेदेन दशितः ॥८५२॥ 

सर्वा बुद्धिनिरालम्बा स्वरतिपित्तिमती तथा। 
नानयौः साधते भेदः कथन्धर्मो न साध्यते ।1८५३॥ 

घमभरुतंव साध्येयं साधनोतिथितया धिया । बुद्धौ सालम्बनत्वं स्यानिनिरालम्बतया क्षतम्‌ ।5१४।। 

यदा हि निरालम्बना सर्व बुद्धिरुदयवती साध्यते। तदाथेतो निरालम्बनतेव 
धमेसता साध्यते। तथा सति सालम्बनता ्रान्तिवलादम्यृपगम्यमाना निराक्रियत 
एव । कथं साघनोपन्यासो व्यथः । प्रत्ययकषब्दे तु प्रत्ययक्ञब्दो न वत्तंत एव प्रकरणादिति 
प्रतिपादितम्‌ । ततः सिद्धसाघनता कथमसंवेदनात्मत्वाच्छन्दस्येति । बुद्धचुत्पादनशक्ति- 
निषेधस्तु नामिप्रेत एव । येन साञनव्यथेता भवेत्‌ । न हि बुद्धिरेव नोत्पत्तिमतीति 
नि रालभ्बनवादस्याथेः। 

ननु यदि बुद्धिरुदयवत्यपि निरालम्बना किन्तयोत्पन्नयापि। अथ साद्ेम्बना 
तदा तयेवानेकान्तिकत्वं । तदप्यसत्‌ । यतो हि - 

अल्यापोहस्य साध्यत्वात्‌ व्याविः परवञ्चिते । 

क  वात्िकालङ्कुार-ग्याख्या 
ग्राहक का नीलनील के समान ग्राह्य-ग्राहक भाव नहीं होता ॥ ८११ ॥ जेषै- सुख 
मौर दुःखं दोनोंका तास्विक भेद होते पद भी बोधत्वेन अभेद होता है, वसे सित 
मौर सातादिका मेद मानने पर्‌ क्षयां विरोध? प्रह्यग्राहुक ्षाकार का प्रतिभान 
नहीं होता, क्योकि सित आर सातादिसे भिन्न ग्राह्य ओर ग्राहुकता प्रतिभासित नहीं 
होती । फलतः ग्राहकादि का व्यवहार कतिपय दूरात्म प्राणियों के द्वारा उपक्षिप्त 
तादे 





ति रालम्बन बुद्धि की यदि उत्पत्ति शद्ध कोजातीहे, तब वही पक्ष सिन्नरूप 
से कसे प्रदशित किथा जाता है? ।॥८६२॥ (श्लोकवा० पृ २३२) । घमस्त बृद्धि 
निरालम्बन आर उत्पत्तिमति होती है। तब इन दोनो काभेद क्यो नहीं ?॥ ८५३॥ 
अपने साधन से उत्पन्न बृद्धि धमेधूत ही होती है। भतः बुद्धि मर सालम्बनत्व निराल- 
बनाके द्वारा बाधित होता है ।। ८५४ ॥ जबकि सभी बुद्धियों को निरालम्बन सिद्ध 
किया जाता है, तब अथं का धर॑भरूत निरालम्बनत्व ही सिद्ध क्रिया जाताहै। 
हस प्रकार भ्रान्ति के आधार पर अम्पुपगम्यमान सालम्बनता निराकृत की जातीहै। 
अतः साधनोपन्यास व्यथं रमे ? प्रत्यय चब्द्‌ मे प्रत्यय शब्द नहीं रहता, यह्‌ कहा जा 
चका है । अतः सिद्ध-साधनता क्योंकर होगी ? ¢ जवकि शब्द संवेदनात्मक नहीं होता । 
बद्धि-उत्पादननशक्ति का निषेध तो अभिग्रैत नहीं कि जिशघ्े स्राधन को व्यता होती । 
निरालम्बनवाद का यह्‌ अथ नहींकि बृद्धि ही उत्पत्तिमति नहीं होती । 

शंका--यदवि बुद्धि उत्प्तिमति होकर भी निरालम्बन है, तब उसकी उतत्ति से 
वरया लाभ ? ओर यदि बुद्धि सालम्बन है, तवं उसी भै अनेकान्तिकतव प्रसक्त होता है। 











६१० माषं प्रमाणवात्तिकय्‌ | परिच्छेद! २ 


वा्तिकालद्कारः 
क्रियते साधनेतैचि व्यथेकं साधनं कथम्‌ ।{5८५५॥। 
नि रालस्बना सकला बुद्धिरिति प्रमाणेन कैन चित्प्रतिपत्तव्य एषोऽथः । कथ- 
मन्यथा साधनोपन्यासः । ततदइच साधननि रालस्बनवुद्धेरपि निरालस्बनतेव स!ध्यते। 
तस्या नि रालस्बनत्वे कथं निरालम्बनत्वसिद्धिः ? नानुमानस्य संवादेन प्रामाण्यात्‌ , न 
सालम्बनत्वेन । सालम्बनता नास्तीति कथं संवादः ? आलम्बनस्यानुवलब्धेः। नास्तीति 
बुद्धः कथं संवादः ? यदि हृद्यानुपलन्ध्या पदचाच्ंदासौ पदार्थो नोपलम्यते । एवञ्चेद- 
नालम्बनापि बुद्धिस्तत्वनिश्वयनि बन्धनम्‌ । ततोऽन्यापोह्बोधक एव साधनप्रयोगो 
नाबोधकः । ततोऽन्यापोहेऽपि शब्दाथं सम्अन्धोऽस्त्येव पदाथरगनाम्‌ । भेदोऽपि काल्प- 
निकः । पक्षषण्च सावयवः संवृत्ता भवत्येव भेदग्रहणदिषयः। वादिप्रत्िवादिनोभंदग्रहणं 
कि प्रथममेव विशीयंते। तदपि च पड्चात्स्वप्नवदेव निरालम्वनस्तदा च निवृत्ते कायं 


किमिदानीमसिद्धतादिचोदना करिष्यति । अपि च । प्रतिपादितमेव तत्पुरस्तादिति 
किमनेन चोदितेन । 


सत्रौ ृद्रदिस्मापनमेव दुष्टैस्तत्त्वानभिरचेगदितं वराकः । 
न सत्ववोधस्य पुनः पुरस्तादयुक्तियोषि प्रलयं प्रयाति ॥८५६॥। 

तहमादम्युपगम्यापि भेदप्रपञ्चपक्नादिक गजनिमौलनेन पुनः परामर्शंब्रक्रमेण 
तदभावसाधने न दौषः1 

नन्वहं स्वप्रतिभासमेव केवलं प्रतिपद्य इति प्रतिपादयन्परप्रतिपत्ता बाध्यते 
परेण तदपि प्रतीयत एव 1 ततः कथं स्वांगालम्बना सिध्यति बुद्धिः| 

¦  वा्तिकालद्कार-व्याङ्या 

समाधान -उक्तं शंका उवित नहीं, क्यो5 अन्यापोहू 
कारण व्यावृत्ति साधन के द्वारा कौ जातो है । अतः साधन की व्यर्थता 
कसे होगी ? । ८५५ 1 सकल वुद्धियं निरालम्बन होतौ हैँ यह्‌ किसी प्रमाण 
करे द्वारा सिद्ध करन होगा, अन्यथा साघनोपन्यास् किसलिए ? अतः साधना- 
निरालम्बन वृद्धि में निरालभ्वनता दी सिद्ध करनी होश । उसके निरालम्बन होने पर 
निरालम्बनतां षी असिद्धि केपि ? इस प्ररन का उत्तर यह्‌ है कि अनुमान के सालम्बन 
होने के कारण प्रमाणता मानी जाती है, सालस्बनत्वेन नदीं । सालम्बनता होती नहीं । 
अतः संवाद कंसे होगा? क्योकि कोट आलम्बन उपलब्ध नहीं होता । नास्ति" इस 
प्रकार की बुद्धि मँ संवाद कंसे हौगा ? यदि हश्यानुधलब्धिके द्वारा पदाथ उपलब्ध 
नहीं हौता । यदि एेसा है, तव अनालम्ब्रन वुद्धि ही तत्त्वनिरचय का निबन्धन होभी । 
मेद भी काल्पनिक है, पक्त सावयवहै, खंवृत्तिके माध्पमसे मेद्‌ ग्रहण का विषय होता 
है । वादी ओर प्रतिवादी के हारा भेद ग्रहृण पटले ही विशीणेहो चुका है। वहुभी 
पश्चात्‌ स्वप्नकै समान ही निरालम्बन है, तन काय के सम्पन्न हो जाने पर असिद्ध 
तादि का उद्भावन ५ ? अपि च' इसका प्रतिपादन पह्केहीकियाज। चूकाहै। 
अतः पुनः उसकी जिज्ञाल्ला किष्लिए्‌ ? तत्त्वानभिनज्ञ दृष्ट पुरुषौ के दारास्वरी शूद्रादि 
का विस्मापनी किया जाता है । तत्त्वबोध का पुनः पुरस्तात्‌ कौ अयक्तियांभी 
प्रलीन हयो जाती है ॥ ८५६ ।। अतः भेदश्रपञ्व पक्षादि को मानकर भौ गजतिमीलनं 
क्केन्याय सै पुनः तदभावसाधन का दोष दिया जाताहै। 
शंक्रा--' हुं स्वप्रतिभ! दमेव केवलं प्रतिपद्ये" इस प्रकार प्रतिपादनं करते हए 


साध्य होने के 
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वातिकालङ्कारः 
तदसत्‌ । परेण प्रतीयते इति नात्र प्रमाणमिति प्रतिपादितम्‌ । प्रारिनकानामपि 
स्वांशमात्रकादपरत्र माहित प्रतीतिः। इति निरालस्बनवचनादस्त्यैव प्रतीतिस्ततः 
कतः प्रमराणादेषा तत्र प्रतीतिभेदग्रहणमन्तरेण प्राषिनिकानां न साधनवततिरिति। 
अथये भेदप्रतीतिमन्तो नस भवन्तितेन प्रदिनिका इति! त्दसत्‌ | 
ये तत्त्वं प्रतियश्त्यत्र तेषां भराषितिकता त चेत्‌ ; अततत्ववेदिनां नेव प्राषितिकर्रेऽधिकारिता ॥८५७।। 
मधकपक्षपातेन प्राशितिकत्वं न विद्ते ] पक्षपातविनिमंक्तः कुत एव. भविष्यति |८१८॥ 


परस्परविरुद्धं हि द्यम्बोदुधृमसांप्रतम्‌ । एककवोधादेकत्र पक्षपातस्य सम्भवः ।|८५६।। 
ततः प्रार्निकयोरेव परस्परविरुद्धयोः | विवाहे गार्तिकरथ्यैरव्यभि्यनवस्थितिः |! 5६०1 
वादिनो प्रािनिकत्वञ्चेदिठरेतरसश्रयः } तयोरपि यतो नन्तं ण्क्षपात्तः स्वशक्िणि ।८६१।। 


तस्मात्प्रमाणपात्तव्वे नियतास्युएगम्यपता }। यत्तु प्रागम्युपगतं तद्विरोधि तह्दस्य ते।७६२]। 

प्रारिनक्ानां यदा पक्षवादिप्रतिवःदिषु भेदबुद्धिः । तथापि यद्यपौ वादिवचना- 
द्विपयंति प्रमाणबलायातन्न तच्र तविरोद्धव्यस्‌ 1 स्वबुद्धचा निरूपयतां तेषां यदि तत्प- 
रिशुद्ध भवति कस्तक्रानम्युपगमे हेतुः । ततः पूरवभ्युपगमेन यथाकथजङ्चिदस् बाधा | 

नन्वनेन प्रमाणबलिनापि पुवस्पैति किमिदमनलसमप्य्‌ च्चेरुच्यति । 

यत्र सत्याभिमानोऽस्ति सा निरालम्बना मतिः) 
इति पक्षे विरोधः किञ्तरपरःणस्रमनिच्छः 1८६३ 
तथापि श्यात्‌ । 
वातिकालङ्कार-ग्याख्या 

"परप्रतिपत्तः' पर के हारा बाधित हौता है, वह भी प्रतीत होता है। अतः बुद्धि 
स्वाद््खालम्तरना कंसे सिद्र होगी! 

समाधान--प्रतिवादीकेद्वारा प्रतीत होता हैक इस अर्थंमे किसीप्रमाणका 
प्रतिपादन नहीं करिया गया । प्रारिनक व्यक्तिथोंको भमौ स्वांशमात्ररसे भिन्न प्रतीति 
तहीं 1 इक प्रक्र निरालम्बन वचन कै दारा उतङी प्रतीति होती है! अतः फिस 
प्रमाणक द्वारा यह अपदो प्रतीति ? भेदक ग्रहण के विना धारिनं कौ साघनसें 
प्रवृत्ति क्यों नहीं ? यदि कहा जाय कि जो ९४६ भेदप्रतिपत्ति वाले नहीं, वे प्रारिनिक 
नहीं होति, तो वसा नहीं कह सक्ते, क्धोक्रि जो लोग तत्व काज्ञान रलक्चै ह 
वे यदि प्राहिनक नहीं! अतः तत्त्ववेदी पूरुषं को प्रारिनिकता मे अधिकार नहीं 
होता ॥ ८५७ ॥ यदि . एक पक्षपात के द्वारां प्रारितङत्व नहीं बनता, तब 
पक्षपात विनिर्मुक्तं कषे होगा? ॥८५८॥ परस्पर विषुद्ध व्पक्तियों को 
बोध कराना सम्भव नहीं । ५५५८ क बौधरेद्धारा पक्षपात सम्भव हो जाता है 
|| ८५९ | अतः परस्पर ।वर्द्ध प्राषठिनिकों का त्रिवाद होने पर अन्य प्रादिनकों 
को होना चाहिए । इस भ्रकरारं अनवख्या प्रसक्त व है | ८६० ॥ वादियों के 
प्रादिनक होने पर इतरेतराश्रयता दोष होता है, क्योकि उन दोनों का भो अपने पन्त 
मे पक्षपात होता है । ८६१॥ अतः प्रपाणपातता को नित्य अम्यूपगस्धता माननी 
होगी जो वु छ पहले अभ्यृपगत हना द, तट्‌ विरोधी ह 1 ८६२ ।। प्ररिनिकों कौ जव 
व।दी-प्रतिवादो में भेदवृद्धि होती है, तथापि यदि यह बादी-वचन से विपरीत दै, 
इस प्रकार प्रमाणके वल पर प्रतीत होताहै, तव वहाँ व्रिणेष्ठ नहीं करना चाहिए 
|| ८६३।। 
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६ १२३ सभाष्यं पमाणवासिकन्‌ [ परिण्छेदः ३ 


वातिकालद्कारः 

'घछर्मधिर्मादिवोधे व नासिद्ध परमाथंतः | रिष्याटपतोश्च धमदिहपदैगोऽवकल्पते | ८६४।। 
तदनुष्टानतो बुद्धरिष्टो भेदः स्फुटञ्च तैः! धृत्रान्तरेऽभ्युपेतत्वाद्‌ भवेदागमबाधनम्‌ ॥८६१५।। 
सवंलोकप्रसिध्या च भवेत्पक्षस्य वाधनम्‌ } कत्स्नसाधनवुद्धिश्व यदि मिथ्येष्यते ततः 1 ८६६। 
सर्वाभिावो यथेष्टं वा स्यूनताद्यभिघीयते । तेषां सालम्बनत्पे वा तरनकास्तिको भवेत ।८६७। 
तदध्यस्य प्रतिजा चेत तदणष्यप्रत्ययो मुषा 1 पक्षाद्यनन्तगंमनात्तस्य पक्षादिता न हि ।८६८।। 
तन्मिथ्यात्वप्रसङ्खेन स्वं पूर्वं न सिघ्यति। साध्यसाधनविज्ञानमेदो न हि तदा भवेत्‌ |८६६॥] 
यावद्यावतप्रतिज्ञेवन्तद्येस्येति भाष्यते ; तावत्तावत्परेषां प्वार्मिथ्यात्वादाशवाधनम ।1८७०॥ 
विरुदढधाग्यधिचारित्वं बाधो नाप्यन्‌मानतः। हत्थं सर्वेषु पक्षेषु वक्तव्यं प्रतिसाधनम्‌ | ८७१। 
बाह्यार्थालम्ब्रना बुद्धिरिति सम्यक्त्वधीरियम्‌ | वाधकर।पेतबुद्धित्वाद्यथा स्वप्नादिवाधधीः ।1८७२।॥। 
सापि मिथ्येलि देद्बरूयार्स्वप्नादीनासवःधने । न स्यात्साधम्यंदष्टान्तो भवतः साधनेऽध्‌ ना || ८७३।। 
विज्ञानास्तित्वभिन्नत्वक्षणिक्रत्व्रादिधीस्तथा | सध्या चेदभ्युपेयेत तदार्नकराण्तिको भवेत्‌ | 5७४॥ 
तरिमिथ्याप्रतिपत्तौ वा पश्चवाधः प्रसज्यते | तथा च बद्धमुक्तादिन्यवस्था न प्रकल्पते ।|८७५।। 

ततश्च मोक्षयत्नस्य वंफल्यं वः प्रसज्यते ॥ ८७६॥। 


वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
शंका - परमार्थतः धमं ओर बधमे का भेदसिद्धनहोने पर श्विष्य ङो गरु का 
उपदेश नहीं बनता ( इलोकवा० पु २३४) ।! ८६४ || धर्मादि का अनुष्ठान यहं 
सिद्धकरतादैकिवृद्धिसे घर्मादिकाभमेद है। जसा कि अन्यान्य सृ्ग्रन्थोसेँवुद्धते 
स्वीकार क्रिया है । अतः उनसूत्रोंकै द्वारा निरालम्बनताका वाध होता है, (दलोक- 
वा० पुऽ २२४) ।८६१५।। बाह्यार्थे की सवंलोकप्रसिद्धिकै द्वारा निरालम्बन पक्ष का 
वाध विस्तृत ख्पतेहौीतादहै (इलोक्रवा० पु० २३४) ।८६६॥ यदि तदन्य की प्रतिज्ञा 
को जाती है" तव तदन्यज्ञानके मिथ्या होने से पूर्वोदित पदाथ की सिद्धि नहींहो 
सकती (इलोकवा० पृ° २३५) । <६७॥। यदि तदन्याथं की प्रतिज्ञा की जातीहै, तव 
तदन्याथं का मिथ्यात्व प्रसक्त होता है । फनचतः पक्षादि की सिद्धि नहींहोती (इ्लोकः 
वा० प° २३५) ।।८द६८।। उसके पिथ्यात्वहोने पर सभी पूर्वतन पदार्थं अतिद्धहो 
जाते है, तब साध्य-साधन विज्ञान का भेद सिद्ध नदीं होता (इलोक्रत्रा° पृ० २३५) 
॥८६९॥ जसे -जेसे प्रतिज्ञा मे तदन्यत्व का निवेश होतादहै, वैसे ही अन्यके मिथ्या 
होने से अन्यकावाध होता है ( इलौकवा० २३६} ॥८७०।॥ फलतः निरालम्बनता 
साधक अनुमान का विरद्धाव्यभिचारौी अथवा अनुमान बाय प्राप्त होतादहै। इसी 
प्रकार सभी पक्षों मेँ प्रतिसाघन का प्रयोग कर लेना चाहिए ( इ्लोकवा० पुण २३६) 
८७१ सत्‌ ब्रतिपक्ष का प्रयोग इष प्रकार करना चाहिए~""वाह्य(थलम्बना बृद्धि 
समीचीना बुद्धित्वाद्‌, घटादिबृद्धिवदु अधवा वाधकरपेतुबुद्धित्वात्‌ यथा स्वप्नादि- 
बाधकजाग्रवद्धिः” (रलोकवा० प्र० २३६) ।। ८७२ ॥ यदि उस बृद्धिको भी मिथ्या 
कहा जाय, स्वप्नादि का अबाध चर, तव अ[पके पक्त में साधम हष्टान्त का अभाव 
प्राप्त होता है (इ्लोकवा पृ० २६) ॥ ८७३।। विज्ञानास्तित्व, विज्ञान-भिन्नत्व, 
विज्ञानक्षणिकत्वादि बृद्धि भी यदि समीचीन मानी जाती है, तव उसमें निरालम्बः 
नता पक्ष अनेकान्तिक होता है (लोकवा ० प° २३६) ॥ ८७६ यदि .विन्ञानास्ति- 
त्वादि बृद्धि को मिथ्याम।ना जाता है, तव॒ पक्षबाध्चं उपस्ति हौीतादहै ओर बद्धमु- 


क्तादि की ष्यवस्था तिद्ध नहीं होती (इलोकवा° प° २३६) ।०७५॥ बन्धनादि को 
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श्लोक; §३१२ ] षत्यक्ष-परिच्छेदः ६१६ ५ 


1 
प्ट 


वा्तिकालङ्कार। 
तदेत दसत्‌ 1 थतः- | 
सध्यत्वं यचभिष्रेदय संसारिप्रत्ययः स्थितः ॥ धर्माधिमदिविष्तेयन्तदैतण्नासमञ्जसम | =७७।। 
धतच््वेऽपीषटतादित्वं बालक्रीडावदिष्यते । तत इष्टप्रसिध्यर्थं धर्मो न नोपदिश्यते || ०७८।। 
इव्टसाक्षनस्य धमेत्वं तदन्यस्याधमेंत्वमिति भेदमप्तौ संसारी निर्चिनोत्येव तस्य 
भे दवासनानपगसमात्‌ । यदा च तस्य मुक्तता तदा न केनचिदपि तस्य प्रयोजनम्‌ । न हि 
नालक्रीडाविषक्षैष्टसिध्यथं पर पाथेवित्प्रवत्तते । यतः -- 
पवत्तंते जनः सवेस्तत्र यत्रास्ति तत्त्वधोः 1 रागाच्छोभनबुद्धया छ विषूपायां न वत्तंनम्‌ ।1८७६। 
तस्प्राहतत््वेऽपि नृणां तत्त्ववु्य। प्रवक्तंनम्‌ । 
तस्थ ठस्योपदेशः किन कृत्वा ग्जनिमीलनम्‌ ।155०॥। 
अनेन तत्रादब्छातमविरोधीति क्षाधितमु । तदभिश्रायसुत्राल्तकथितेः का विरोधिता ।=८१।। 
मचत्त्वविष्प्रतौव्या च बाधने सिद्धसाक्नम्‌ । सर्वानालस्बनत्वस्य तं प्रत्यनु परेशनम्‌ ।1>८३॥ 
छरस्नसाधननुद्धिएच तस्यानालम्बनाहिना । यदा तु बोध्यते तत्त्वं सर्वाभावेऽप्यदुष्टह्ता ।८८३।। 
दष्ट एव तदाऽभावः सवंस्यालम्बनारमनः । तत्साघ्नमनालम्बं ततस्तच्चेष्न सिध्यति ॥८८२४।। 
घविसंवादिता तेत साध्यानालम्बनास्तिता । तस्य साधम्पंद्ष्टत्वात्तेनानेकाष्तता कुतः | 5८१] 


|  वा्तिकालङ्कार-व्याख्या 
सिद्धिन होने से मोक्ष के लिएु प्रयत्न विकल हो जाता है ( श्लोकवा० ¶० २३६) 
। ८७६ 1 शा ५ / 

समाधान ~--उक्त शका उचित नही, क्योकि यदि अन्यत्र के अभिप्राय क्चैसंसायी 
प्रत्यय की स्थिति मानी जाती है, तव यह्‌ समस्त धर्माधर्मादि की चिन्ता असमज्जष 
हो जाती है ।८७७॥ अतात्विक पक्ष में इष्टतादि कौ सम्भावना वेसेहीकी जा सकती 
है, जेषे बालक-करीड़ा । अतः इष्टाथे कौ प्रसिद्धिके लिए धर्म का उपदेश नहीं 
सनता ॥८७८॥। ग ह 

संसारी पुरुष इष्ट-साधनभूत पदाथ को धमे भौर अनिष्ट-साधनभूत पदाथं को 


अधमं मानता है, उसकी धर्माधमं की भेद-बृद्धि समाप्त नहीं होती । जब संसारी पर्ष 
मुक्त हो जाता है, तव किसी भकार कै भेदसे ऽसे प्रयोजन नही रहता, भर्थात्‌ पर. 
माथे-वैत्ता पुरुष परमाथं कौ सिद्धिके लिए बालक के खेलौने मे नहीं उलन्षा करता, 
वयौ कि तत्वार्थ पुरुष वहीं प्रवृत्त होता है, जहां तत्त्वज्ञान हो । क्या रागौ पुरुष कभौ 
विरूप इत्री में प्रवृत्त होता है † ॥८७९॥ अतः मनुष्यों की तत््व-वृद्धचा अतत्त्वं में 
प्रवत्ति क्या गजका स्नान के पश्चातु धूलि-प्रक्षेप नहीं? ॥८८०॥ इस्त प्रकारतो 
तत्त्वार्थ की अतत्त्वाथं मेँ प्रवृत्ति, प्रवृत्ति-वि रोधी नही- यही सिद्ध होता है, क्योकि 
उ्ी अभिप्राय ते सौत्रान्तिकके हारा वेसा कहने में क्या विरोध? ॥८८१।॥ अतत्त्व- 
वेत्ता की बाधिता तें वृत्ति सिद-साघन है, क्योक्रि उषे रति सर्वानालस्तरनत्व का 
उपदेश नहीं क्रिया गया ।८८२॥। जब क सके लिए समस्त साधन-बृद्धियों का उपदेश 
अनालम्बनता के चिना किय। गया है । जब कि उसको तत्तव का बोधरेष्ठा किया गया 
है कि सवका अभावहोनै पर भी कोई दोष नही होता ॥८८३॥ उस समयतो 
समक्त ज्ञान कै अनालम्बन होनेसे स्वाभाव दृष्टही होता है क्योंकि उसका साधन 
अनालमस्ब्र होते से सिद्ध नहीं होता ॥८८४। अनालम्बनता का साघन यदि निरालम्ब 
है, तब उससे अविषंवादिता होती है, अनेकान्तिकता केसे ¡ ॥८८५।। इलोकवातिक- 
११५ 
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६१४ समाष्यं बरमाणवात्तिकम्‌ [ दरिश्छेह। इ 


वा्तिकालच्ारः 
तदघ्यस्य प्रतिज्ञानं सत्येवमुपगम्यते। तद्यप्रत्वयस्यापि न मिथ्यात्वञ्च नेष्यते ।1८८६॥ 
तस्मिथ्यापूवंको दोषः कथमिष्टाप्रसिद्धितः 1 तदन्यस्य श्रतिज्ञायामनवस्या न विद्यते 115८७।। 
यत्र सत्ताभिमानोऽस्ति तदनालंवनं मत्तम्‌ 1 निरालम्बनताच्यत्वसंवादेऽपि निरूपिता |ततो 
प्रतिसाधनमित्थञ्च कथं शक्यनिदशेनम्‌ । बाधकापेत्तबुद्धित्वमरसिद्धमिति साधितम्‌ ॥८८९॥ 
स्वप्नादिवाधधीः सस्यानुपलम्भेन साधित्ता। तदत्थितानुमानस्य बाघ्कत्वादसिद्धता ॥८६०।] 
वाधकपितवुद्धेश्च हेतोः सालम्बसाधने }! क्षणिकलत्वादिदुद्चा यदर्नकान्तिकचोदमनम्‌ ॥८६१॥ 
| तदयुक्तं थतो ज्ञानं क्षणिकं बाद्यवजितम्‌ । 
विज्ञानङपक्षणिकत्वसिष्या सालम्बनाषछौी क्षणिकत्वबुद्धि। | 
ततोऽनिरालम्बनता सबाह्या न सिध्यतीत्यथंतया हि पक्षः ।।८६२॥ 
वाह्यालम्बनाः प्रत्यया न भवन्ति स्वप्नवृद्धिवत्‌ । इति विशिष्य पक्षः कृतः 
क्षणिकत्वादिवृद्धचानेकान्त इति चेतु! नं, क्षणिकत्वं योगाचारदशेने व्रिज्ञानात्मभूत- 
मेव साध्यं ततो विन्ञानात्मसालम्बनता हष्टान्तेन तथाभरुतसालमस्त्ररतेव मवेत्‌ । अथं 
व्यतिरिक्तमालम्ब्रनं तावत्सिद्धम्‌ । न व्यतिरिक्तालम्बना क्षणिकरत्ववृद्धिः। तथा हि-~- 
भत्यक्षमनुमानं वा क्षणिकत्वादिवेदनम्‌ । नानुमानं तदन्येन सालम्बनत्तया स्थितम्‌ ।॥८६३।। 
अविक्षंवादितामाघ्रान्न सालम्बनता विदाम्‌ । । 


"~ ~ ~~---~----- ` - ---~- ------ ~ ---- 





` वात्तिकालद्भार-व्याख्या 
कारनैजोष्लोक्वा० पु०२३५ में कहा है~~^तदत्यध्य प्रतिज्ञा चेत्‌” इत्यादिग्रन्थ 
के दारा बाध उपदिथत किया गयादहै, वहु उचित नहीं, क्थोक्रि तदन्य की परतिज्ञा के 
द्वारा साधारण दृष्टान्त ही उपस्थित क्रिया गधा दहै ।॥८८६।॥ अर्थात्‌ निरालप्वमवाद 
म तदन्य प्रत्यय भी मिथ्या मानागयाद्व। तदन्य का मिथ्यात्वं यदि निरिचत है तब 
इष्ट-विघात कंसे  ॥ :८७।। जहाँ सत्ता का अभिमान है, वह भी अनानम्बन माना 
गया है, एेसी निखालम्बन अन्यत्वक्े संवादम दिलायाजा चुक्रा दह्तै ॥८=८।। षसं 
प्रकारे प्रतिसाध्न प्रयोग का प्रदरं कषे क्ियाजा सक्ता है? क्योकि बाधकावेत् 
बुद्धित्व असिद्धहै, इसका निरूपण श्याजा चूका है \\= =€ स्वप्नादि की बाध -बुद्धि 
सत्यानुपलम्भके द्वारासिदधकीजा चुकी दहै। उक्षसे उत्मन्न अनुमान बाधक हेनके 
कारण असिद्ध दै ।।=€०। वाधकपेत बृ्ध ल्प हेतु जो सालस्ननता-पाघ्कत्वं 
प्रद्ञित किया गया है, उसमे जो क्षणिकत्वादि वृद्धिके हारा अनेक्ा्तिकतां का 
उद्भावन किया गया है ।॥5९१॥ वह्‌ अयुक्ते है, क्योकि ज्ञान क्षणिक ओर बाह्याश्च 
रहित है । विज्ञान रूप क्षणिकत्व क सिद्धिके द्वारा साधित सालस्वत बुद्धि क्षणिक 
है । लतः यह अर्थात्‌ सिद्ध हो जाता है कि बाह्यां के सहित त्रनालम्बनता सिद्ध नहीं 
होती ॥८९२।। = 
“भ्बाद्यालम्बना वृद्धिनं भवति, खप्नवुद्धिवत्‌' एे्रा विदेपलू्पसे पक्ष कैत 
बनाया जा सकेता? यदि कहा जाय विक्षणिकत्वादि वृद्धिके द्वारा अनैकान्तिक 
है, तो वता नहीं कह सकषै, क्योकि योगाचायं के मत मे क्षणिक्रत्व विज्ञान का स्वरूप 
हौ दे। अतः विज्ञानात्म सालम्बनता के हष्टान्तस्ञे कथित सालस्बनताही सेद होती 
है । यदि भिन्नायै को आलस्वनता सिद्ध है, तब क्षणिकत्व बृद्धि भिन्नाथे को आलम्बन 
नहीं करती । नसा कि कहा गया है प्रत्यक्ष अथवा अनुमान क्षणिकत्वादि कौ प्रका- 
शित करते ह । अनुमान तदन्यत्वेन सालम्बनतया अवस्थित नहीं ।।=९३॥ अविसंबाः 
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श्लोक ६९१३ | भष्यक्ञ-पारिण्छंदः ९१५ 
| वात्तिकालद्ारः 

अविसंवादो हि योऽनुमानैन स प्रत्ययान्तरेण व्यवहितः । ततः प्रत्ययान्तरं तथा- 
भूतमूत्पादयदनुमानं प्रमाणम्‌ । न स्वाकारमात्रग्रहणात्‌ । प्रत्ययान्तरश्च प्रत्यक्षमेव । 
साक्षाष्करणे हि वस्तुग्रहणाभिमानः 1 तच्च साक्लात्करणं ज्ञानरूपस्य क्षणिकस्य स्वरूपं 
संवेदचेनव न तदात्मभूतं तदन्यसवेदनेन ग्रहीतुं राक्यम्‌ । 

भथ स एव स्वसंवेदनपक्षो न सिध्यति प्रतिप्रमाणे सति । 
तद्रूपे वेद्यमाने हि यदाश्यस्न प्रवेदयते । तदा स्वरूपपंवित्ति को वारयितुमहंति ॥५८९४॥ 
मषेदनेन वित्तिष्चेर्कि न सवेण वेदनम्‌ । तथा न दुष्टमिति चेदभ्यथापि किमीक्ष्यते ॥८६५। 
भथपत्तेः क्षयादेवं यथा दष्टन्तयेऽववाम्‌ । भतपानुभवित्ता दुष्टस्तस्य दृष्टिः कुतो मता ।८६६॥ 
स्ववेदनेन चेदेतण्नीलादावपि नाधिकम्‌ । आत्मनो द्रव्यता नव साधिता यदि मीयते ।५६७।। 

नीलादेदपि नीलस्ववृत्तिवेदनतो न किम्‌ । 

यथेवात्मनो द्रव्यरूपतान्या संवित्या वेते तथा नीलादेरपि किन्नाम्युपगम्यते । 
लीलब्यापि स्वनोघरूपत।ऽन्या द्रव्यरू¶तान्या भविष्यति । आत्मवत्स्वबोघल्पा नीला. 
दयोऽपि । अथोभयरूपता बौद्धस्यासिद्धा। सा मीमांसक्स्याप्यसिद्धिः समानैव! न 
ह्यकमुभयरूपं ताममात्रकेण शक्यम्‌ । । 
एकरूपम्भवेदेकिति मानं प्रवत्तंते | भनेकरूपमेकञ्चेत्तवंमेक प्रसज्यते ॥५६८॥। 
| बा्तिकालङ्कार-भ्याज्या 
दिता मात्र के अधारपरज्ञानों में सालस्जनता सिद्ध नहीं कौ जा सकती, क्योकि 
अविक्वादजो अनुमानकाटोता है वह प्रत्यक्ष प्रत्थयसे व्यवहित है) अतः उकं प्रकार 
कै प्रत्ययान्तर का उत्पादन करता हआ अनुमान प्रमाण होता है, केवल ष्वाार ग्रहण 
मा्रसे नही । वहु प्रत्ययास्तर प्रत्यक्ष ही है, क्योकि वस्तु का साक्षात्कार करने पर 
वक्तु ग्रहण का प्रमाण होता है । वह साक्षात्करण क्लाणक ज्ञान कास्वर्प है। वहू 
शत्य संवेदन कै द्रा गृहीत नही हौ सकता, क्योकि वही स्वसंवेदन पक्ष विरोधी 


प्रमाणे बाधितदहै। व । 
किती रूप का वेदन होनें पर उसे अभ्य का ज्ञान नहीं होता। प्ररिशेषतः 


स्वरूप-संवृत्ति का वारण को नहीं कर सकता ॥ =&७।॥ अवेदन के द्वारा यदिज्ञान 
होता है, तब सर्वैवेदन हौ जाना चाहिए, किन्तु वेसा नहीं देवा जाठा, पितु अन्यथा 
भी देखा जाता है । ८६५ ॥ अर्थापत्ति काक्षयहोनेसे हौ जसे देवा जाता है, वैसा 
ही मानना होगा । आत्मानुभविता दैवा जाता है। उसका ज्ञान के्चे होगा } ।॥८९६॥ 
यदि कहा जाय कि स्वसंवेदन के दारा, तबतो वह्‌ नीलादि मौ सवान दहै, अद्िकर 
मही । आत्मा की द्रव्यता सिद्ध नहीं । यदि अनुमित होतो है, तब नीलादि की नीलले 
बद्धिके हास अ्यों नहीं! ।॥ 5९७॥ 

लिख प्रकार आत्मा की द्रव्य-रूपता न्य ज्ञान कै द्वारा प्रकाशित होतोहै, 
गेही नोीलादिकी भी श्रयो नहीं मानी जातीदहै! क्योफिनील की भी सुबोधगत 
व्रव्य-रूपता से भिन्न विद होती है अर्थात्‌ आत्माकै समानही नोलादि भी बोध्ल्प 
ही होवे है। उभयरूपता बौद्धमते प्रिद्ध है। मौमांसक मतमें भी सिद्ध नही, 
क्योकि एक वस्तु भे उभयषरूपता नाम मात्रे भी नहीं हो सकती । एकरूपता प्रतीय 
मान वस्तुएक ही होती है । यदि एक अनेक रूपौ जाय, तत्र समस्त प्द्यर्थएकहौ 
जायेगे । ८९८ ¦ यदि वेद्य ओौरवेदफछे षक ही होते है, वज नौलादिको भी वक्ता क्यों 























€ १६ समाष्यं प्रमाणां सतक [ परिरिष्छैदः ३ 


वात्िकालद्कारः 
वेद्यवेदकमे कञ्चेन्नोलादि न किमिष्यते 1 जात्मनीले भवेतां हि त्दैके वेयवेदके 115६ 
सिश्नदेशतया नो चेत्‌ भिन्नख्पतया न किम्‌ । रूपभेदेन भेदो हि प्रसिद्धः घ्ावंलौकिकः 1 ६००॥ 
देशभेदेन भेदो हि रूपभेदे कथं भवेत्‌ ! तथा च सति देगादिभमेदः स्याद्चापिभेदकः {1९०१॥1 
तस्मात्स्वसवेदनमन्तदेण वेदनमेव न सिध्यतीति सकलमनालम्बनयेव वेदनम्‌ । 
बद्धमुक्तादिभैदोऽपि नैवास्ति परमार्थतः । मेदो हि नावभात्येव सर्वत्र समर्दाशिनाम्‌ ।1६०२॥ 
मोक्षादियत्नोऽपि न पारमाथिकीं स्थितिन्दधानः क्वचिदस्ति लोके | 
वेयथ्यं चिन्ता यदि तत्र युक्तिभाक्‌ शशस्य श्य॒ङ्खेऽपि न किविधेया |1९०३। 
यथास पारमार्थिको न भवति यत्नस्तथा भेदोऽपि वद्धमृक्तादिष्वित्ति समान- 
मेतत्‌ । किश्च~- 
विकल्प्योत्पचमाना च बाह्यारस्तित्वादिधीमृषा 1 
बह्िरादिविवेकस्तु ना विकल्पकसाधनः ॥1 ९०४) 
विकत्पयन्नेव बाह्यमान्तरं साधारणमवासनानिमित्ताद्िकं व्यवक्थापयति । 
अविकत्पकेन तु साक्षात्करणरूपेण स्वरूपमेव प्रतीयते न पररूपमिति पुरः प्रतिषादित- 
मेतत्‌ । तत एतन्निराकृतम्‌ । 
विकत्प्योट्पद्चमाना च ज्ञानास्तित्वादिघीयंदि | 
मृषेष्टा न च दृष्टात्र प्रमाणान्तरतो गतिः| ६०५] 
॥ | वात्तिकालद्कार-व्याख्या 
नहीं माना जाता, धयोकरि उस समय वेयं भौर वेदक एवाल्प हौ जाते ह ।=९६॥ यदि 
कहा जाय किवे भिच्नदेक्लताके कारण एकं नहीं हो सकते, त्र भिन्चरूपतया भिन्न 
व्यो नहीं ? रूप-भेद कै द्वारा भेद की सिद्धि सावेलौकिकदहै।। ९६०० ॥ रूपका अभेद 
होवे पर दैराभेदसे भेद वयोंकर होगा) वेसा होने पर देशादि काद ष्यापकं मेद 
का साधक होगा ।। ९०१ ॥ अतः स्वसंवेदनता के विना वेदन ही सिद्ध नहीं होता | 
सकल ज्ञान अनालम्बन रहँ । बडध-मुक्तःव्यवस्छा मो परमाथेतः नही, वथोँकि समदर्शी 
ध्यक्तियों को सवत्र भेद प्रतीत नहीं होता, एषा तक-मावा पृष्ठ ३ कहा है ॥९०२॥ 
मोक्षादिके लिए प्रयलंविज्ञेष पारमार्थिक नह । यदि वहां षह्वथं चिन्ता प्रसक्त होती 
8, तब शशश्परङ्ध-चिन्तन मे क्यों नहीं ¡ ॥&०३।। जसा किं श्लोकवात्िककार तै दलोक- 
वा० पृष्ठ २३६ भँ कहा है तथा च बद्धमुक्तादिव्यवस्था न प्रकल्पते। ततश्च मोक्ष 
यत्नस्य वेफल्यं वः प्रसज्यते ।\” वह कटना भौ अनुचित नहीं, क्योकि 'बेदमृक्तादि- 
व्यवस्थाः ओर मोक्षप्रयत्नः सबकुछ पारमार्थिक नही, अपितु सांवृत्तिक है । इलोक- 
वात्तिकक्रारने जो पृ* २३७ में कहा है--“विकत्पोतपयमाना च ज्ानास्तिव्वाददि- 
धीर्यंदि । भ्षेष्टा, नच दृष्टाञत्र प्रमाणान्तरतो गतिः ९०१५) वहभी वैसा ही है, क्योंकि 
बौद्ध सिद्धान्त में बाह्या्थादि कौ कल्पना मात्र होती है ।। ९०४) अर्थात बाह्य ओर 
आम्ण्तर सन-कुछ वास्नाओं कै आधार पर कर्षित है, परमार्थतः कुछ भी नही, 
कथोकि निधिकल्पक प्रत्यक्ष के दारा केवल वस्तु स्वरूप अवभासित होता चै । दस प्रकार 
दलोकवात्तिककार का यह्‌ कहना भौ निरस्त हौ जाता है, जो कि ष्लोक्वात्तिकि 
पु० ३३७ मे कडा है ~-' विकल्योत्पचचमाना च ज्ञानास्तित्वादिघीयेदि । भृषेष्टा, नच 
दुष्टाऽत्र प्रमाणान्तरतो गतिः 1)" ॥६०५॥ ''प्रस्राणाऽभाअतश्तेन चानाऽस्तित्वादिदुर्ल- 
भमर । सवं चाप्यहमदादीनां मिथ्याज्ञानं विकत्थनात्‌ 11” यह्‌ जौ कहा गधा है कि 
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वातिकालद्कारः 
प्रमाणाभावतस्तेन ज्ञानास्तित्वादि दुलभम्‌ 1 
निविक्‌त्पकं किल बह्िरथरूपमेव । बाधोऽ्थरपत्तिगम्थः । सा चाथपत्तिविकहप- 
रूपा बौद्धस्य च न विकल्पक प्रमाणमिति ज्ञानायरितिता प्रमाणाभावादवक्लीयेत। 


तदसदेतत्‌ । यतः-~ न, 
सन्याभावे विकल्पस्य प्रामाण्यं यदि युक्तिमत्‌ | ६०६ 1 


विकल्पस्य प्रमाणत्वर्न युक्तसिति युक्तिमत्‌ | यदातु न विकल्पस्य नत चान्यस्य प्रमाणता | ६०७] 
तदा विशगीयेमाणेऽपि सवंस्मिष्कोऽपराध्यतु । व्यवहारो न चेदेवं संवृत्या केन वायेते ।|६०८॥। 

ननु विकल्प एव संवृत्तिः सा चेद्रचववहारनिमित्तं ततः स एव परमार्थः व्यवहा- 
राविसंवादात्‌ । तदप्ययुक्तम्‌ । 


मविभावितरूपस्य प्रतिभासस्य सम्भवे । बविसंवादिताख्यात्तिवासनासङ्कभाविनः | ६०६€॥ 
कलधौतादिमानेन यदि कामलिनिद्ये । परस्पराविसंवादः का तत्र॒ षरमार्थता ।|६१०॥ 
एतत्त वक्ष्यामः । 


सवंञ्चाप्यस्मदादीनां पिथ्योाज्ञानं विकल्पनात्‌ । 
सान्तिध्यवि प्रकृष्टत्वे सत्त्वासत्त्वे च दुलभः ॥६१९१॥ 
इद सन्तिधानभ्भगवतः। ततो देशनाधमेस्य विपयेयश्चेतयोः । इदं सदिदमसः 


दिति किल दुलभमसत्यत्वादेतत्साधकस्य विकल्पाह्मनः । तदेतद्रवासनाबलनियमादसदपि 


तातिकालङ्कार-व्याञ्या 


तिविकल्पक वस्तु बहिर रूप्‌ भी होती है । उश्चका बाघ अथापित्ति से गम्य होता है! वह 


अथ पित्ति निविकल्पक ल्प ही होती हे, क्योकि बौद्ध-सिद्धान्त मे सविकल्पक प्रमाण 
ही नहीं होता । ज्ञानादि की अस्तिता प्रमाणाभावके कारण विष्ठीषै हो जाती है। 

वह कहना उचित नही, क्योकि अन्य का अभाव होने पर विकल्प क! भरामाण्य 
यदि युक्तिमत है ।॥ ९०६ ॥ तव यहु भी यूक्तिमत नहो कि विकल का प्रामाण्यं य॒क्ति- 
मत्त है। जबकिनतो विकल्प का प्रामाण्य माना जाताहै भौरन अन्य का ॥६०७।॥ 
तन सभी कुछ विक्चीणे हो जने पर उपरोधक कौन होगा यदि कहा जाय इष 
प्रकारतो व्यवहार का अभावहौ जायेगा, वह नेहीं कह सकते, क्योकि सावृत्तिकं 
व्यवहार का निवारण कभी नहीं किया जाता । ६०८ ॥ 

शंका- संवुतति का अथ है-- विकल्प । वहं यदि व्यवहार का निमित है, तब वह्‌ 
ही परमार्थतः व्यवहार का सम्पादक क्योँन होगा! 

समाधान~-उक्त शंका उचित नहीं, क्योकि अविभावित प्रतिभाष्य का सम्भवं 
होने पर अविसंवादिता ख्याति-षूप वास्तना से सन्भावितहै 1 ९०६ ॥ जबकिलो 
सुक्तिर्यां रजत-हूव से अवभासित होती है" परस्पर एक दुसरे का संवाद है, तब पर- 
व क्या ?॥ ९१० ॥ 

यह आगे चलकर कहा जायेगा । यह्‌ जो रलोक्वातिककार ने धृ २३७ में कटा 
३ -- “सर्व चाप्यस्मदादीनां मिथ्याज्ञानं विकल्पनात्‌ 1) साचिध्यविप्रकरष्टत्र सत्वाधत्त्वं 
च दुर्लभे ।। ९११ ॥ यह सबकुछ भगवान्‌ बुद्ध को सक्लिधि का फल है 1 अतः देशना 
घमे कै आधार पर उनका विपयेय हो जाता ,॥ । यह सत्‌ है गौर यह असत्‌ है । इस 
प्रकार की भावना दुर्लभ रहै, क्योकि इसके साधकोभूत असतु का स॒तिस्व सम्भावित 
नहीं । फलतः यह्‌ सब -कुछ वासनाम।त्र के आधार पर्‌ कल्पित है । अतः असत्‌ होने 
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वा्तिकालद्कारः 
परमार्थतः सदेव । 
बोद्धदशंन एकस्मिनु पक्षपातोऽपि युज्यते । मृषात्वेऽपि च बुद्धीनां बाधो नेवोपलभ्यते ।॥॥६१२॥ 
वासनायास्तथा मावादुबाधके संव कारणम्‌ । श्राष्तत्वस्थ कथं वित्तिरसति प्रतिवक्तरि ।६१३॥ 
प्रतिपादितमेतत्पराक्‌ न पुनः पुनश्च्यते । 
यदि वासनाबलदव परवशस्य प्राणिनो भवतः सत्यासत्यावभाष्ौ। तौ च 
बाधितुमशक््यौ किमिदानीं विवादेन परवादिबोधनेन वा। यदि तस्य वाघ्तना प्रनोधा- 
भिमुखी स्वयमेव प्रतिपत्स्यते ! अथ न नगं वचनशतादपि । तदसत्यम्‌ । 
वासनायाः प्रवोधोऽयं यथानेनाभवत्मम | तथाप्प्रापीत्ति विज्ञाय वचनं वत्तंयेत्परः ।६१४।। 
ततो यदुक्तम्‌ - 
मृषात्वं यदि वुद्धेए्व बाधः किण्नोपलभ्यते । 
बाधधाद्िनापि तच्चेत्स्याहचवस्था न प्रकल्पते ॥\६११५।। 
प्रतियोगिनि दृष्टे च जागप्रज्जञाने मृषा भवेत्‌ । स्वप्नादिवृद्धिरस्माक तत्र भेदोऽपि किकः ॥९१६।। 
न चोण्यः प्रत्तियोग्यदस्ति जाग्रज्ज्ञानस्य शोभनः। 
यहृणंनेन मिथ्यात्वं स्तम्मादिप्रत्यथो व्रजेत्‌ ।६१७।। 
व्वप्नादिव्रत्तियोगित्वं सवंलोकप्र्धिद्धितः | तदीयघमंवधम्याद्वाधरकप्रत्यये यथा |९१८॥ 
तदपि पराक्रतम्‌ । ययपि वासनाप्रवोध एव सवस्य भवन्नवबोधो व्यामोहो बा 
तथापि पराववोधधाथ वचनं प्रवत्तंयितव्यमेव 1 तथा हि सष एव वासनाप्रवौधधोऽनेन 
प्रकारेण मम जात आसीदन्यश्याष्यैवमेव भविष्यतौत्यवबोधाय वचन प्रवृत्तिः प्रतिनियत- 
7  वाक्तिकालङ्कार-व्याख्या 
पर भौ परमाथंतः 8६ प्रतीत होता है । श्लोकवातिककारने जो यहु कहा है“ बौद्ध- 
दशन एकस्मिनु” इत्यादि से । उसका उत्तर यह्‌ है -“नौद्धदशेन एकस्मिन पक्षपातोऽपि 
युज्यते । मृषात्वेऽपि च बुद्धीनां बाधो नंबोपलम्यते ।६१२॥ तदुवास्षनायास्तथाभावा- 
द्ाध्षके सेव कारणम्‌ । च्रान्तत्वश्य कथं वित्तिरसत्ति प्रत्िवक्तरि ९ १३।। प्रतिपादित. 
मेतत्प्राक्‌ न पनः पुनद्च्यते।'“ 
यदि वासनाकै बल पद परवश ्ाणीके श्प में आपका क्षव्यासषत्यावभास 
सीमित है ओर उन दोनों का वाध नहींहो सक्ता, तब किसी प्रकार के विवादकी 
अवश्यकता अथवा प्रतिवादी कै बोधन का अवसर क्या? यदि उसकी वासना प्रनो- 
घोन्मुख है, तव स्वयं ही ज्ञान दहो जायेगा । यदि नहीं, तव कह्नै-सुनने पर भी कुछ नहीं 
होगा ॥९१४॥ वह कहना भी उचित नहीं, क्योकि वासना का प्रबोध जेसाकिहृजहै, 
वेता समञ्चकर प्रत्तिवादी वचन प्रयोग कथेगा। अतः जौ यह इलोकवार्तिक पृष्ठ 
२३७.२३८ मे $हा गया है --“^मृषारस्वं यदि बुद्धेः स्यादूवाक्लः क नोपलभ्यते । बाधा- 
दविनाऽपि तश्चेत्स्यादुव्यवस्था न प्रकल्पत्ते ।।९१५। प्रतियोगिनि हृष्टे च जाप्रञज्ञाते 
मृषा भवैत्‌ । स्वव्नादिनृद्धिरस्माकं तव भेदोऽपि किङ्कृतः ।९१६॥ न चान्यत्‌ प्रति- 
न । जाग्रज्जञानध्य शोभनम्‌ । यहशेनैन सिथ्प्रात्वं हतम्भादिप्रत्ययो ब्रजेत्‌ ॥६१७॥ 
स्वध्नादिघतियोगिघ्वं सवंलोकप्रसिदितः । तदीयधमवेधम्यद्निाधधकप्रव्ययो यथा 
६१ ।।' वहभी निरस्तो जाता है) यद्यपि यह वासना च प्रनौोध यदि होता है, 
तब वह्‌ यातो बौधात्मक् होगा अथवा ज्याम्‌ । तथापि प्रतिवादी को नोच कराते 
के लिए बचन का उच्चारण करना होगा अर्धात्‌ देा कहना होगा कि हमको 
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वातिकालख्ारः 

वासना प्रबोधाथेम्‌ । तथाभूतवासना प्रबोध थितामवधाये ततोन व्यथैता। ततो यदि 
नुदधेम घात्वं किन्न बा्ोपलन्धिः । तथाभूतवासनाप्रवोधाभावात्‌ । कथन्तहि मृषात्व- 
परिज्ञानं वासनाप्रतिंबद्धत्वज्ञानादेव । द्विविधं हि मृुषा्थत्रमसदथत्वं विसंवादित्वञ्च। 
विसंवादित्वं विपरौतवासनाप्रवोधतोऽविपयसवासनाप्रबोधतश्च संवादित्वमिति । 

नन्‌ संवाददचेदस्ति कथमसदथेत्वम्‌ । अविसंवादाकारस्पापि वासनाप्रतिबद्ध- 
त्वात्‌ । न हि संवादिप्रतिभातेऽप्यन्वियन्यतिरेकानुविष्ठानमस्ति । एतदेवासदयथेत्वम्‌ । 
ततः स्वप्नादिग्रत्ययसतमानत्वादसदथंता । न हि बाधकरप्रत्ययात्हवप्ता दिप्रत्ययानामसद- 
थता, धै तदभावात्‌ जाग्रत्प्रत्ययसव्यत्वं भवेत्‌ । 
वासनाप्रतिबद्धत्वे कथपेतद्धिभज्यते । इदं संवादि न परं नकधरास्ति विरुदता ॥६१६९॥ 

तदसत्‌ । 
वान ्रतिवंघेऽपि यथा नीलादिभेदिता | स्वप्तादिष्््र॑सयोगक्चि संवादादि तथान किम्‌ ,।९२०॥। 
यत्समानं कथल्चित्कि सवथा तत्तमानता । मनृष्यत्वे समानेऽपि ब्राह्मणेउरता कथम्‌ || ६२१।। 
यथाथेप्रतिबदत्वे सर्वािवादधाडः न वित्‌ । तथा विषयंयेऽप्येततिकमकस्मादसम्भवि ।|९२२॥ 
वासनाग्रतिबद्धौऽथं विदां नास्त्येव सर्वेधा । अधंप्रतिविवेशो हि सर्वासामेव दश्यते ।६२३।, 
क वातिकालङ्कार-व्याञ्या 
वासना का प्रबोध इस प्रकारसे हुआ, दूषरेरक्तको भमी इसी प्रकार हो सकता 
है चस प्रषार की वासनाके भ्रबोध के) कामना का अवधारण कहना होगा । अतः 
वचन प्रयोग व्यथै नहीं । फलतः यदि वहां ज्ञान व्यथं है, तब इसका बाव क्यों नहीं 
उपलब्ध होता? दो प्रकार का वाध होता है-(१) बाधित ओर (२) विसंवादितं) 
ज्ञ'न विपरीत वासना-प्रगोधके कारण अविसंवादित होता है ओर अनुकल वास्नाओं 
कै प्रबोधन से संवादित ज्ञान हीताहै) 

शंका --थदि संवाद है, तत्र असद्थंत्व केष ? व्योकिं अविसंवादाकारज्ञान का 
भी वासनां से प्रतिबन्ध होता दहै । संवादी प्रतिभासो मे अथे के अन्वय-व्यतिरेक का 
अननुविधान नहीं हो सकता. क्योकि यहो भसदथेता है । अतः स्वप्नादि ज्ञान के समान 
असदर्थता पयंवसित हती दहै । केवल बाधक प्रत्ययके आधार पर स्वध्नादिज्ञानोंमे 
असदथंत्व नहीं माना जाता कि उसका अभाव होने से जाग्रतु प्रत्यय में सत्यत्व होता| 
वास्षना प्रतिबद्ध होने के कारण, हक्षा विभागं ज होगा ? क्योकिं यह ज्ञा संवादी 
है भौर यह ज्ञान असंवादी है, इस प्रकार का विच्द्धाकार एकंचन सम्भव नहींहो 


सकता ॥ ६१६ ।। 4 3 शं योरि ह 
^ समाधान--उक्त शंका उचित नहीं, क्योकि वासना का प्रतिबन्ध होने परभी 


जसे नीलादि का भेद होता है । स्वप्नादि भौर उसके कंश का संवादादि क्या नहीं 
होता ? ॥ &२० 1 जिन दौ पदार्था में कथज्चितु समानता होती दै, क्या उनमें सवेथा 
समानता छेनी चाहिए ? कदापि नही, क्योकि दो व्यक्तियों में मनेष्यता कौ समानता 
होने पर भी ब्राह्मणता ौर उसका हेतु कंसे 71 ९२१॥ जसे र्थं का प्रतिबन्छ होने 
पर भी सभी ज्ञान संवादभाक्‌ नहीं होते; उसी प्रकार विपयेय ज्ञानों में भौ वैसा 
असम्भव क्रयो ?। ९२२ ॥ अथन्ञानों मे वासना-प्रत्तिबन्ध सर्वथा नहीं होता । अतः 
अथे प्रतिवेदन का वेविध्यं क्यों नहीं । ९२३ । यहं प्रदेन उचित नहीं, क्योकि जैसे यह 
मधार्थी पुरुष देखा जाता है. यदिवेसाहीदहै, तब पदार्थो की प्राप्ति होनी चाहिए, 
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वातिकालङ्कारः 
तदसत्‌ | 
यथासौ दश्यतेऽर्थार्थी तथव यदि विद्यते । प्रात्तिरस्तु सदार्थाना वाध्षकः प्रत्ययः कथम्‌ ।।६२४॥। 
भलौकिकर्वाद्भयात्मयोगास्स्मृतिप्रमोषाद्विपरीतवित्तेः । 
सवाधकत्वं न तथा्थसत्त्वं ततः स संदादतया न योगः ।।६२५।। 
अलौकिकोऽप्तावथैसंवादप्रत्ययादयगोचरत्वात्‌ । अथवा तस्य सतत्वस्यासत््वञ्च । 
ततो हृद्यतेऽपि वाध्यतेऽपि । अथवा स्मयंमाणोऽसदर्थो देशान्तरश्यः प्रत्यक्षतया प्रति- 
भाति न तत्रध्थ एव । ततोऽप्राप्तिस्तत्रं | एवं विपरीतख्यातावपि योजनीयम्‌ । तदे. 
त दप्रमाणवृत्तम्‌ । 
नादष्टवुर्वंसपंस्य रज्वा सपंमत्तिः क्वचित्‌ । पुव्रद्ष्टचनुसार्त्वान्न हेतुवपिना कथम्‌ ।६२६॥। 
पूवं दर्शानमन्तरेण हि न भवति रज्ज्वां सपवृद्धिः। पुवेदरनादिदं वेदनमाक्रार्थो 
नास्तीति सकललोकतिरदचयः । अन्यथा सक्लकायंकारणभावोच्छेद एव । प्रतिभास- 
मात्रेणाराक्यग्रहणात्‌ प्रतिभामात्रे दि स्वसंवेदनमेव केवलं हेतुरहितमिति प्रतिपाद. 
तम्‌ । तश्मात्तन्निदचयादेवे कायकारणमावः। नात्र विपरीतादिद्यातियोगप्रतीतिः। 
भशथापि स्यादेषापि विपरीतादिख्यातिरेव नात्रार्था विद्यत इति। 
विपरीतादिवित्तश्चेत्पुवं विद्धेतुता भवेत्‌ 1 प्रतीतिरन्थापि ततस्तथवेति प्रतीयत्ताम्‌ ॥९२७॥ 
अर्थस्य प्राप्तिरन्यत्र ततो नालौकिकादिठा । सवत्रार्थंस्य न प्राण्डिरिति पुवं प्रसाधितम्‌ ।॥६२८। 
निश्चय।दथं इत्येवं नेति चेत्तश्न तङ्कतम्‌ । निश्चयोऽलोकाचेऽपि बा ह्योऽथं इति किश्न सः ॥६२९॥ 
पि १४ न 1747 वाक्तिकालद्धार-व्याड्या 
बाधक प्रत्यय क्यों ?। €२४॥ दो विपरीत ज्ञान जेम्रे -स्मृत्ति गौर स्मृति-प्रमोशं 
ज्ञानं को अलौकिकता से यह सिद्धदहौतादहै कि उनमें संवादकरव नहीं! उसी प्रकार 
अथसतत्व नहं ओर संवादितासे सम्बन्ध नहीं । ९२५॥ 
यह अथसंवाद प्रत्यय अलौकिक दहै, क्योंकि प्रत्ययादि क) विषय नहीं करता 
अथवा उपमे जथंसत्त्व नहीं । भतः वह्‌ दिखतामभीरहै ओर बाचित भी, अथवा स्मर्यमाण 
अथंक है, देशान्तरस्थ प्रत्यक्षतया प्रतिभासित होता है, तत्रावस्वित नही । अतः वह 
उसकी प्राप्ति नहीं होती । इसी प्रकार विपरीत ख्याति में भमी योजनां करञनी 
चाहिए । अतः यह प्रमाण की वृत्ति है । अदृष्ट-सपं वारे पुरुष को रज्ज में कभी स्प. 
बुद्धि नहीं होती, अपितु पूवेदशेन के अनुरूप ही रज्जु-सपं श्रम होता है । अतः उसका 
हेतु वासना वया नहीं ?।। ६२६ ॥ अर्थातु पूवे-दशंन के विना रञ्ज्‌ में सर्पं भ्रम नहीं 
होता । पूवदशंन के आधार परही रज्जु में तपे की प्रतीति मात्र होती है, सपं व्हा पर 
वस्तुतः नहीं होता, अन्यथा सकल कायकारण भाव का उच्छेद हौ जात। है। प्रतिभास 
मात्र के आघार पर अपस्षक्य अथे का प्रहणहोता है। प्रतिभास मात्नरके आधारपय्‌ 
केवल स्वसंवेदक हैतु-रहित प्रतिपादित हौता है। अतः उसका निश्चय होनेसेही 
काये-कारण भाव स्थित होता है। {7 ¦ #त ख्याति का किसौ प्रकरारसे सम्बन्ध नहीं 
होता अथवा विपरीत ख्याति ही सम्पव है | अर्थात्‌ अथं-रहित केवल ज्ञान होतादहै। 
विपरीत ख्याति यदिदहै, तव पूवं उको हैतुता होगी । अन्य प्रतीतिभी उसी प्रकार 
हो जाती है, एेसा समन्च छेना चाहिए ॥ ९२७ ॥ अथं कौ प्राप्ति अन्यत्र होती है, अतः 
अलौकिक ख्याति नहीं । सर्वत्र अथं की प्राप्ति नहीं होती, एेसा पहले कहा जा च्‌ क 
है ।। &२८॥ यदि कहा जाय त्िक्वय कै आधार पर अथे का अभाव है तो 
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वातिकालङ्ार। 
लर्थेऽप्यनथं इत्ति तु तिष्चयस्याप्रवत्तितः । अनयं निष्वयस्यास्य तेनानक्ताग्तिततास्ति त ६३०] 
वासनाम्‌लतान्ञानम्थता स न बाधनम्‌ । तेन जाग्रद्धियो नास्ति प्रतियोभित्वसम्भवः। ६३१ ।। 


पुवंदशंनतो ज्ञानं तदप्यस्तु तदण्यतः । अनादिवाषनाङ्जनितं सकवेदतम्‌ | ६३२ ।। 
तिरालस्वनवादोऽप्रमतत एव विराजते, | 


भत एकेदमपि निरस्तम्‌ । 
“यो गित्रा जायते बुद्धिः बाधिका प्रतियोगिनौ । 
जाग्रश्स्तम्सादिवबुद्धीनां ततः स्वप्नादितुल्यता ॥ ६३३ ॥ 
प्राप्तानाण्तापवस्थाञ्च सवंप्राणभरतामपि । बाधोऽयम्भविता तेन विद्धा सप्रतियोगितां | ६३४ ॥ 
# अवश्यं हि प्रमाणपरिशुद्धाथंभावनाबलात्‌ योगिनां प्रमाणभरतप्रत्यन्नं ज्ञानमूदेति 
वपयेयवबाधकम्‌ । तेन -- 
°'दहु जत्मनि केषाल्चिष्न तावदुपलभ्यते । तामवस्थां गतानाण्तुन विद्यः किभ्मविष्यतिः? ।1९३५॥ 
दति निरस्तम्‌ ! यतो विदितमेव भावनायाः सामथ्येम्‌ 1 ततोऽव्श्यमेव स प्रत्ययं 
भावीति कस्मान्न विद्यः । तत इद मत्यन्तमस्षम्बद्धमेव । यदुच्यते-- 
योगिनां चस्मदीयानां त्वदुक्तप्रतियोगिनी। 
त्वदटुक्तदिर्रीता वा वाघबुद्धिभंदिष्यति | ६३६॥ 


इति । यतः- 
अप्रमाणबलायातभ्नावनावलमाविनी 1 देषांते यौमिनो ब्ुडिः छिन्न शोक/दिविप्लुताः ।९३७॥ 


|  वात्तिकालङ्कार-ग्याख्या 

वेसा कहना उचित नही, क्योंकि अलोकिकादि पक्षो भी यह अथं बाह्य है, पिस 
ज्ञान क्यों नहीं होता ? ।६२९॥। निरशचय की प्रवृत्ति न होने घै अर्थं सै अनर्थं होता 
ह । दस अनर्थं निरय से अनकान्तिकता होती है ।९३०)। अर्थं में वासनामूलताका 
निश्चय होना, बाध नहीं कटलाता । अतः जाग्रत्‌ ज्ञान का प्रतियोगित्वं सम्भव नहीं 
।॥९३१॥ पूव॑दशेन कै आधार पर ज्ञान की सत्ता सिद्ध होती है। अनादि वासनासे 
जनित स्वैवेदन होता है ॥६३२।। अतएव यह्‌ निरालम्बरनवाद विराजमान है । इसके 





्रारा यह भी निराकृत हो नातादहैजौ क्रि इलोकवात्तिककार नै श्लोकवाक्तिक पु 
२३८ मं कहा है--.योगिनां जायते बुद्धिर्वाधिकरा प्रतियोगिन । जाग्रहस्तम्मादिवृद्धीनांः 
ततः स्वप्नादितुल्यता ।९३३॥ इमौ प्रकार दलोकृवात्तिक पु० २३९ मे कहा है 
"प्राप्तानां तामवस्थां च सवप्राणभ्रतापपि। वाधोऽयं भविता तैन सिद्धा सप्रति- 


योगिता ।1६३४।।'' 


यह आवदयक है कि योगौ के प्राण-परिश्चोधन के लिर्‌ प्रमाणभूत प्रत्यक्ष ज्ञान 


उदय होता षै, जो विपर्यय का वाक होता है । उसके द्वारा यह्‌ निरस्त हो जाताहै 
किजोश्लोकवार्तिंक प° २३९ में कहा गया है -- "इह जश्पनि केषाल्चिन्न त।कदुप- 
लभ्यते । योग्यवस्थागतानां तु न विद्मः कि भविष्यति ।1९३५।।” इतके निरस्त होने 
काकारण यहु कि भावना का सामथ्यं स्वेविदितदहै, तवर भवश्य ही वहज्ञान हो 
जाता है, एसा वों नहीं जाना ज सक्ता { भतः यह अत्यन्त अशम्बद् है जोति 
इ्लोकवातिंक प° २२६ मे कहा गया है. क 9.१ त्वदुक्तप्रपियो- 
गिनी । स्वदुक्तिविपरीता वा बाधबृद्धिभविष्यति ।॥६३६।।* योगि को बाधबुद्धि 
होने का कारण यह दहै कि अत्रमाणभरूत ज्ञान कै बल पर केवल भावनाजुन्य 


११६ 
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वार्तिकालद्कारः 
ईदृकत्वे योगिबुदीनां दृष्टाष्तोऽस्तीति साधितम्‌) 
द्ष्टा्तो युष्मदौयाना न कषचिदपि तिदते ।।९२८।। 
वतः स्तम्भादिन्रुद्धीनां मवेत्प्रतियोिता । 
बाध्यत्वं वापि बुद्धि्वाष्षु गतृष्णाद्वुद्धिवत्‌ !! €२३९€।। 
ददं सप्रतियोगित्वं मृर्तृष्णादिवुदधिभिः 1 तदात्मना च वाष्ठपत्वं ग्राह्यान्तरतपापि चेतु ॥९४०॥ 
जात्युत्तरमिदं प्राहु नैवं बाधकतास्थित्तिः 1 वाधघकत्वविवक्षा हि निमृ लोच्छेदकारिणी ॥६४१॥ 
यथाकथलचद्रेदतस्तदेतञ्जाडचज स्मितम्‌ । 
न हि प्रतियोगित्वमात्रं विवक्षितपपि तु बाधकप्रतियोगित्वम्‌ । तेन प्रतियोगि- 
त्वमात्रं साधनमसम्नद्धम्‌ ! 
वाधक शष्चाप्य्नक्रान्तस्तदन्यत्वञ्च पुवंवत्‌ 1! ६५४२।। 
बुद्धादिप्रत्ययान्यत्वसाधक्प्रत्ययो मृषा 1 अत्राप्ृत्तरमस्मासमिः पूवमेव निरूपितम्‌ ॥६४३॥ 
बृद्धादिप्रत्ययः सवं: स्वाद्धमात्रावलम्वनः ! व्यवहारप्रसिद्िस्तु यथा तदरिधास्यते ॥ &४४ 1 
मिथ्याधरीप्रतियोगित्वं स्वप्नादाविवते भवेत्‌ इति पुत्रमेव विहितं नोत्तरं पुनड्च्यते 11 ६४५॥ 
तथा हि--~ 
निथ्यात्वे सवबुद्रीनां तारतम्यादिमावतः } वष्यव(धकमावोऽप्रं व्रासनातःरतम्थतः ॥६४६]। 
यथा निथ्यात्वभ्रावेऽपि बाद्यभात्रानुरोधवः । वध्यव)धत्माव)ऽयं पमरवतामत्रिगानतः ॥६४७] 
तत्र विपरीतादिषख्यातित्वादसौ इहापि वासनादाढ्चभावाभावाभ्यां बाध्यबाध- 


कभाव इति न दोषः । 
`  वात्तिकालद्कार-व्याख्या 

ज्ञान जिन योभगियां को होता है, उनकी बाधनृद्धि श्योंनहीं हौ सकती ? ॥६२३७॥ 
योगियों को इस प्रकार वाधवृद्धि होनै में हष्टन्त भी कटा जा चृकाहै। हा, 
उसका हष्टन्ति मीमांसकादि मेँ अवद्य सुलभं नहीं ।। €३८।॥ फलतः बौद्ध 
योगियों कै द्वारा स्तम्भादि बृदधियों का भी वाध सम्भावित है। इष प्रकार 
काभी अनुमान कियाजा सकताहै कि स्तम्भादि बुद्धि “शाक्यते ब धित्‌' बुद्धित्वात्‌ , 
मरगतृष्णादिबुद्धिवत्‌ ।! ९३६ ।¦ यदि कहा जाय कि सप्रतियोगित्व यदि मृगण्तुष्णादि 
बुदधियों के साथ सम्भावितहैभौर उसल्पसे वाध्यत्व भौ कहा जा सकता है ॥९४०॥ 
तच वह्‌ जाति उत्तर होगा। उसे आधार पर बधक्ता स्यिर नहीं हो सकती । 
बाधकत्व को विवक्षा निम्‌नोच्छेद का कारणदहै । ६४१॥। यथाकथन्चितु कहना 
जाङयजुम्मित है, क्योकि प्रतियोगित्वं मात्र यहां विवक्षित नही, अपितु बाधक 
प्रतियोगित्व । अतः प्रतियीगित्व मात्र के द्रारा साधन असम्वद्ध है । वाधक भी अनका 
न्तिक है, तदन्यत्व पुवं विवक्षित है ।। ९४२ ॥ बुद्धादि प्रत्ययान्वित साधक प्रत्यय 
मिथ्या है । इसका उत्तर भी हमने पहकेहीदे दिवा है॥ ९४३।। समस्त बृद्धादि 
| मान्नका अवलम्बन करता है। इस प्रकार व्यवहारं प्रसिद्ध है जंसाकि 
आगे कहा जायेगा ।। ६४४ ।। आपके मत तैं मिथ्याज्ञान को प्रतियोपिता स्वप्नादिमें 
होगी । यह पूवमेंहो कहा जा वृकादहै, उक्ता पुनः उत्तर नहीं दिया जाता ।&४५॥ 
अर्थातु सब बुद्धियों कै मिथ्या होने पररभी तारतम्य के भेदसे बाध्यबाधकभाव 
वासना-त।रतम्यके दारा माना जाता है ॥ ९४६ ॥ यथा सिथ्यात्रकै होने षरभी 
बाह्य भावों के अनुरोध पर आपका यहु ब'ध्य-बाधकमाव अविगीत है।। &४७॥ 
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वा्विकालङ्कारः 

ननु बुद्धस्य भगवतो बुद्धर्योगित्व रागादिक्षयनिमित्तवती तस्य च विेष्यबाध- 
नाद्िरुद्धः । तथा हि - 
रागादिक्चययोनित्वनिनित्तादिगतस्तथा । यावान्‌ विशेष इष्टः स्यात्सवंनाध्ाद्धिर्डकता ।€४८॥ 

स्तम्भादिप्रव्ययवाधके बरद्धादिज्ञाने यावन्तो विशेषा रागादिक्षयतिमित्तत्वादय- 
स्तेषां वाध्नाद्िरुद्रतापि हेतोभवेतु । तथा हि मिथ्याघीप्रतियोगित्वं यदेव स्वण्नादि- 
ज्ञानानां साधितम्‌ । तदा ताथागतमपि ज्ञानं प्रतियोगित्वान्मिथ्याप्रसक्तम्‌ । स्वप्नबाध- 
कतम्भादिज्ञानवदेव 1 अत्रोच्यठे-- 

यदि विशेषविरुदतया क्षततिनचु न दैतुरिहास्ति न ह्षितः । 
निखिलहेतुपराक्रमरोधिनी नहि न सा सकवेन विरुद्धता ।€४६॥ 

यथा स्वप्नबुद्धिसिथ्यापस्तम्भादिबुद्धिप्रतियोगिनीति साध्यते । तथा प्रतियोभि- 
बुद्धिप्रतियोगित्वमपि बुद्धित्वात्स्वप्नबरुद्धिवदेव । एवं यथा धूमोऽग्नि साधयति । तथा 
दहैदानी मग्न्यसस्भवमपि साधयतीति न हेतुरेव करिचत्साध्यसाधनः स्यात्‌ । कि च । 
नूद्धित्वात्प्रतियोगित्वमात्रमेव साघयति । न विशेषप्रतियोगित्वं तथा यथा कृतकत्वम- 
नित्यत्वं साध्यति शब्दस्य तथाक्राशचेगुणत्वविपयेयमपि साघ्रयतीति प्राप्तम्‌ । त चाकाः 
शगुणत्वमपि शास्त्राणी कुरणात्साध्यम्‌ । इष्ठः साध्य इति वक्ष्यते । तस्मान्न विशेषः 
विश्द्धता देतु द्षणम्‌ । 

ननु- 
महाजनस्य चाबाधादिदानीन्तनवबुद्धिवद्‌ । उाच्योऽनुमानवाधो वा यदि वा प्रतिसाधनम्‌ ॥६४५०॥ 

|  वात्तिकालङ्कार-व्याख्या | 
विपरीत ख्याति कै ्।रा यहां भौ वासना की हदता के होने न होने पर बाध्य-वाधंक- 
भाव व्यवस्थित है । अत्तः किसी प्रकारका दोष नहीं] 

शंका -भगवाचर बुद्ध कौ वह बुद्धि जो रागादि का क्षपहै, उसपरे भौ मिथ्या 





ज्ञानो की विरुढता था बाध्यता देली जाती है, अतः बाध्यत्व हेतु अनैकान्तिकहै। 


अर्थात्‌ रागादि क्षय को निसित्तभूत बृद्धियों मेँ मिथ्याज्ञानों को बाध्यता विमान 
है । अतः बाध्यत्वं दैतु-विशेष विष्डध दै (इ्लोकवा० प° २४०) ।।€४८ ॥ अर्थात्‌ 
स्तम्भादि प्रतीतियों के बाधक वृद्धादि के ज्ञानोंमें जो रागादि क्षय निमित्तता पायी 
जाती है, उनका भी मिथ्या ज्ञान से बाध्य हो जाने के कारण हेतु मे विरुद्धता इस 
प्रकार जातीदहै क्रि पिथ्यादि प्रतियोगिता जो खप्नादिज्ञानों शी सिद्ध की जाती 
है । तथागत का ज्ञान वेसे ही मिथ्या-प्रसक्त हौत। है, जपे स्वप्नादि का बाधक स्तभ्मादि 
जान | 4 1 # 

समाधान कथित विशेष विरुद्धता यहां प्रसक्त नही होती, श्योकि मिथ्या का 
सत्य विरोधी ओौर बाधक हौता है, किन्तु सत्य का पिथ्पाथं विरोधी होने परमो 
बाधक नहीं होता ।। ९४९ ॥। जसे ~-स्वप्नादि की बुद्धि मिथ्या स्तम्भादि 
बृद्धि की प्रतियोणिनी है, वसे टी प्रतियोग # बुद्धि का भी विरोधी बुद्धित्व हेतु 
के द्वारा सिद्ध होता है । अतः जवे~-पृयूत्व अनित्यत्व का! साधक है वैसे ही अ।काश- 
गुणत्व ङ्के विंपयेय का भौ साधक है । आकि गुणत्व भी शस््रोंका अ ङ्कात होन 


के कारण साध्य है। इष्ट ओौर साध्य पर्याय है यह आगे कहा जायेगा । अतः विश्लेष 


विषुदता हेतु का दोष प्रसक्तं हीताहं। 
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¦ वात्तिकाल्कारः 
महाजनवबाधबुद्धचभावा दिदानीन्तनबाधकवृद्धिवतु स्तल्भादिबद्धिः सत्या, विवा- 
दास्पदीभूतस्तम्भादिनुद्धिरबाध्या, तद्विषयत्वेन महा जनस्य बाधङवृद््घ्यनुहपादास्स्वप्ना- 
दिबाधकवृद्धिवतु । तदप्रत्िरूपम्‌ 1 तथा हि-- 
प्रकिबश्धविनाभूता दष्टिमात्रप्रसाधना 1 इष्टा स्वात्साध्यसिद्धिश्चेतु तदेवं युक्तमुत्तरम्‌ । ६५१॥ 
न च स्वप्नवाधनृदधिरवाध्या परमा्थेतः । प्रव्यक्षस्यंव बाघकख्य दरोनात्संवृत्या- 
त्वबाध्यत्वं स्तम्भादिनृद्धेरपि न काचिन्ः क्षत्िः। 
सत्यया कथं तहि बाधः स्वप्नादिवद्धिया ! वारतम्यस्य सद्भावादिति पूबंन्निवेदितम्‌ | ६५२ 
किञ्च-- 
जाग्रदुबुद्धिनं सल्यत्वादुबाधधते स्वप्नदर्णनम्‌ 1 
छत्‌ ज्ञेयानु पलब्धित्वात्तच्चासद्यस्य नास्ति किम्‌ । ६५३॥। 
प्रतिषादितमेतत्‌ । न बाधको नाम स्वालम्बनसत्यत्तया नाघक्रोऽपि तु तदनुप 
लब्धितः 1 सा चानुपलव्धिह्पता विपयेयोपलबन्धिल्पतयेव । सा च स्वांशसंवे- 
दनत्वेऽपि न परिहीयते 1 तथा हि ~ 


मेयान्तरं स्वख्पं वा सर्वोऽसौ तद्विपर्ययः । 
ततो जाग्रद्धिया बाध्या स्वाशिऽपि स्थितया परा 1६५४।। 
नन्विथमपि यदि च्चान्तिः तदा किमवष्टम्मादसौ बाध्या स्वप्नवृद्धिः। तदप्यत्‌- 
निवृत्ते साधनां द्यारस्वप्नबुद्धि्तमानता ! वाध्यवाधकभावेन सदा किष्नः ध्रयोजनम्‌ ॥६५५॥ 
` [` बािकालद्कार-ब्याश्या 
ग्का ` रलोकवात्तिककार ने द्लोकवा० प° २४० जो कहा कि महाजन 
अर्थात विशिष्ट व्यक्तियों को व्यक्तियोकेज्ञान की वाघा नहीं होती, जैषा कि वतत॑मान 
मे देखा जाता है |! ६४० ॥ 

„ समाधान--उक्त शंका उचित नही, क्योकि व्यागम्तिसे रहितै) हृष्टि मात्र 
को साघना यदि इससे साध्य की सिद्धि अभीष्ट है, तब वेसा ही उत्तर होना चाहिए 
॥ ६५१॥ स्वप्न की बाधबुद्धि परमार्थतः अव्राध्य नहीं होती, क्योकि प्रस्यक्च ज्ञान 
ही बाधक देखा जाता दै । तावृत्तिक रूप से स्तम्भादि वृद्धि में भी अवाध्यता होती है । 
अतः कोद क्षति नहीं । अर्थात्‌ भक्षत्य बृद्धि केद्वारा बाह्यां का वाक्च कंसे होता 8? 
हस प्रशन के उत्तरमें पहले ही कहाजावचुका द कितारतस्यका सद्भावं नहा भी 
दै ।॥ €२॥ इसरो बात वह भीदहैकरिजाग्र्‌ बुद्धि षल्य होने के कारण स्वप्तनद्धि कं। 
बा्क नहीं । अपितु उसके विषय का अनुपलम्मक है, व्ह असत्य मेँ नही बनता 
॥ ६४३ । अथात्‌ यह कहा जा चुका द्विक कोर बाधक सत्यालस्वन के कारण बाधक 
नहीं होता, अपितु अनुप्रलन्धि से वहु अनुपलन्व्रता त्रिपयोपलचन्धि रूपं है । वह 
स्वांश-संवेदक होने पर भी परित्यक्त नहीं हौती। जसाक्रिक्हागयाहकि सभी 
ज्ञानो में प्रभेयान्तर ग्राह्यता या अन्यां विपरीत-ल्पता बाधक होत्तीहै। व. 
जाग्रतु ज्ञान केदारा स्वन्नज्ञान बाधित होता ह।। ९५४॥ यह्‌ जो कहा गया हक 
यदि जाग्रत्‌ जान भी श्रान्त है, तव द्रतके हारा स्वध्नवुद्धिका बाधक कषठ होगा? त्तो 
वेसा वरन उचित नहीं, क्योकि साधनां के चिधित्त होते पर स्वप्वुद्धिकी समानता 
होती है दस समय वाध्यनाध्क भावे क्णा प्रयोजन { ।। ९५५ (। ईलोकरका{तिकक]रं 








। 
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न 8. वात्तिकाल्छारः 
नन्वप रमुच्यते - 
दुवंसाधनदोषाश्च सन्धेयास्तस्व चाधुना 1 साध्याभेदादवाच्यत्वादढेतौन्नोभियसिद्धता ॥९२६॥ 
बोधन वृष्यति बुध्यते वानेनेति दा विकल्पाः । तन्न च पृवेवहोषाः साध्यामेदेन 
पतिज्ञाथंकदेशत्वेनाबाध्यत्वास्प्रत्ययत्वस्य हेतोर्नोभियसिद्धता । 
ननु प्रत्ययविशेषो धमी सामान्यं साधनमिति न ब्रतिज्ञा्थेकदेशता ! तदाह-- 
सामान्यं प्रत्ययत्वज्च ्भिष्नाभिश्नरन विद्यते । भवतोऽत्यन्तभिन्नञ्च मत्पक्षेऽपि न क्रिञ्वन || ९१५७ 
सारूप्याध्यतिवृकत्तो च तेत्येतद्‌ गप्रयिष्यते । 
तस्मान्न हेतुः सामान्यमस्ति सिद्धं हयोरपि }\€५८॥। 
न युक्तमेतद्यतः -- 
पषा माभ्थं प्रत्ययत्वञ्च िष्नानिभ्तं मतं हि नः ! व्यावृत्त्या सममावस्तु तया नेतीति व्यते । ।६१६।। 
तत॒ एव परामशयोगात्प्रत्ययःऽ प्रत्यय इत्यथस्य हेतुता पारम्पर्येण वस्तुस- 
म्बन्धात्‌ । प्रत्यय इति कोऽथः संवेदनमात्मरूपसंचित्तिमात्रम्‌ । ततोऽसिद्धमेत6्‌ । 
विक्ञेषयो्च हेतुत्वं पक्षतत्तूल्यसंस्थयोः । न स्यादन्वयहौनत्वादतद्ध्मतयापि च || ९६०।। 
तथा इति - 
न चाथंहीना तद्बुद्धिहंतुस्वेन भवष्यति । अआश्रयापिद्धता चोक्ता विशेष्यस्याप्रतिद्धितः || ६६१ 
तया हेतोविर्डत्वं दृष्टान्ते साघ्यहीनता । विञ्चेषणाप्रिद्धचथंविकल्पेनव बोधिता 1; ९६२५। 
~ ४ `  वात्तिकालङ्कार-व्याञ्या 
नै लोकवा ० प° २४ मे कटाह कि पवं-उक्त साधन-दोषों का यहां अनुसंघान 
कर्‌ छेना चाहिए । अर्थात्‌ साध्य का अभेद होनेके कारण उभय-विर्द्धता हेतु में नहीं 
| ६५६ ॥ अर्थत बोधन शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार दै -“वुध्यति वृध्यते वेनति 
गोधन ।” वहां पूवाक्त दोष साध्यमेदादि प्रतिज्ञाय एकदेश का अब।ध्यत्व एवं प्रत्य 
यत्वहेतु की उभय्सिद्धता ऊथित है । 
शद्धा--प्रत्यय्‌ विष धर्मी है, साधन सामान्य है । अतः प्रतिज्ञा्थकदेशता दोष 
प्रसक्त नहीं होता । जसा जि र्लोकवा० प° २४१ में कहा गया दै --श्रत्ययत्वं च 
सामान्यं भिन्नाऽभिन्नं न वियते । भवतोऽत्यन्तभिन्नं च मत्पक्षेऽपि कथच्चन !1 € ५७ ॥ 
इसी प्रकार रलोकवा० पृ २४१ में यह भी कहा गया है--“सारूष्याऽन्यनिवक्ती च 
तैत्थैतत्‌ घाधध्पिष्यते 1 तहम। तुन सामान्यमस्ति सिद्ध योरपि ॥ अर्थात्‌ सारूप्य 
ओर अन्धनिवृत्तौ यहां सममव नहा, एसा कहा जयैगा, अतः दोनों मतो मेँ सामान्य 
ह सिडनी शन 
समाधान ---उक्त रका उचित नही, वयोकि प्रत्ययत्व सामान्य अपने धर्मी 
भिन्नाऽभिन्न ह, एषा हमारा मत है । व्यावृत्ति के साथ सम-भाव नही है, एेषा कहा 
जाधेगा ॥६५६.॥ अतः पारस्परिक योग से प्रत्यय रूप अथे जें हेतुता परभ्परा-प्राप्त है । 
प्रत्यय शब्द का क्या अथं ¡ आत्मरूप संवेदन को प्रत्यय रभ्य से कहा गयां है । अतः 
यह्‌ असिद्धदहैजो कि श्लोकेवा० प° २४ १४२ मेकेहा गयाहै.- ' विश्ञेषयोश्च हेतुत्वं 
पक्चतत्तल्यसंस्थयोः । न स्यादन्वयहीनत्वा दतद्धमेतयाऽपि च ॥। ६६० 1 रेस प्रकार 
य आक्षेप भी परहूत हो जातादहैजो किं लोकवा पृ २४२ मे कहागथाहै-- 
“न चाऽ्थंहीना तद्वुदधिहंवृत्वेन भविष्यति । भाश्रयासिद्धता चोक्ता विक्ञेष्याऽरिदधितः 
| ९६१।) तथा हितोविरुदधत्वं दृष्टान्ते साध्यहीनता । विेषणाऽप्रसिद्धत्वं विकल्पैमेवं 
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तदान्यसंविवोऽभावात्‌ स्वसंवित्‌ फलसिष्यते ।॥ ३३२ ॥ 
बाह्याथेक प्रतीति भ्रम माच्रहै । अतः अन्याथे का संवेदन सम्भव नहीं । फलतः 
स्वसंवेदन ही अवशिष्ट रह्‌ जाता है), ३३२ ॥। 
यदि बाह्योऽनुभूयेत को दोषो नेव कश्चन । 


इदमेव किमुक्तं स्यात्‌ स बाह्योऽर्थोऽनुभूयते । ३३३ ॥ 

प्रष्न उठतादहैकि यदि बाह्यवस्तुज्ञान कै हारा अनुभूत हौतीदहै, तब क्या 
दोष होगा ? उत्तर हैक कोद दोष नहीं । बाद्य-वस्तु जब हैही नहीं तव यह्‌ केसे 
कहा जा सकेगा---“बाह्योऽर्थो ज्ञानेन अनुभूयते ॥ ३२३३ ॥ 
| | वात्तिकालद्कारः 

सवंमेतत्प्रागेव परिकृतम्‌ } तस्मादसदेतत्‌ । तत॒ एतदनवद्यं सवं "प्रत्यया 
निरालम्बनः प्रत्ययत्वात्ह्वप्नप्रत्ययवत्‌* । 
(२४) वाद्याथनि रासः -- 

तेन निरालम्बनत्वे सवेप्रत्ययानाम्‌ । तथा हि~ तदाभ्यसंविदोऽभावादिति । 

स्व संवेदनमेव फलम्‌ 1 विज्ञानं स्वयम्रुदयत्प्वरूपमेवावभासयति नाथम्‌ । अथेप्रति- 
पादने तथ्य सामथ्यर्पभावात्‌ । अदयं नाच्चाथप्रतिपादनश्य ! अत्रोच्यते ~यदि बाद्योऽनु- 


भथेवैति । 6 
~ किमनया सूक्ष्मेक्षिकया वाहयन्नानुभूयत एव 1 अस्य प्रयासस्य कि फलम्‌ 1 यथा 


लोकष्यवहारस्तथस्तु 1 न चानालम्बनत्वप्रतिपादेनैऽन्यथा व्यवहारो नच त्यवहारा- 
दपरभिह फलमस्ति । तदप्धरसदेव ~~ 
यदि व्यवहूतिः साषटया व्यवहारो यथा तया। वेद्या पोरुषेषत्वे प्रयासः कि फलचस्तव ॥९६३।। 

न खलु यदनादिव्यवहारोऽन्यक्ृतः । पौरुषेयत्वेत रतया सिद्धो यैन तदभावेन तद्‌ 
भवेत्‌ । अथ सएव विचायं क्रियमाणः खदथः। तथा सत्ति विचा्येतामपरमपि। अथ 
पौरषेयत्त्रे प्रमाण्यमेव न स्यादेतदपरश्यापि समानम्‌ । अपौरुषेयत्वेऽपि प्रामाण्याभा- 
वात्‌ । किञ्च -- 

` वार्तिकालङ्कार-ग्याञ्या 

बोध्यते ।९६२॥'” फलतः यहु भो कहूना समीचीन नहीं रह जाता कि“ सवं प्रत्यया 
निरालम्बना बरहत्पयत्वात्हवप्न प्रत्ययवत्‌ । 
(२४) बाह्याथे का निरास ~ 

स्वसंवेदन ही प्रमारूप फल है । अर्थात्‌ विज्ञानं उत्पन्न होकर स्वह्प कोही 
अवभाषित करता दहै, बह्याथे को नहीं, क्योकि बाह्यथेके प्रतिभासन मे उसका 
सामथ्यं ही नहीं । अथे का प्रतिभासन देषा भी नहीं जाता । यदि यहु यह्‌ प्रन किया 
जाय कि बाह्यार्थं के प्रतिभाषन में क्या दोष? जबकि लोकमें बाह्यार्थं का अवमासन 
माना जाता, तव वसाहीक्योंन मान लिया जाय? तो वस्वा नहीं कह सकते, 
क्योकि यदि व्यवहूयमाण पदाथ तो साध्यदहै सिद्ध नहीं, ततरे व्यवहार तो जेसे-तैप 
कियाजासक्ताहै) जेस क्रिवेद की अपौहूषेयताका व्यवहार ॥९६६३। अर्थात्‌ 
अनादि ब्यवहार अन्यत नहीं होता, पौरुषेयव्वादि सिद्ध नही, जिसका निरास तिया 
जाय । विवादास्पद वस्तु पर ही विचार करना होता हैकि वह्‌ वस्तुतः कैसा है ? 
यदि कहा जाय क्रि वैद को पौरुषेय मानने पर वेदक प्रामाण्य ही नहीं रहैगा, तो वह 





] 
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यदि बुद्धिष्तदाकारा सास्त्याकारविशेषिणी । 


सा बाह्यादन्यतो वेति विचारतिदमहंति । ३३४॥ 
यदि ज्ञान अर्थाकारदहै,तो वह अथं वबाह्यहैया आन्तरिक, यह विचारणीयं 


है ।। ३२४ ॥ 
दशनो पधिरहितैस्याग्रहात्‌ तद्ग्रहे ग्रहाद्‌ । 





वातिकालङ्ारः 

यदा बद्यग्रहाभ।वस्वदा रागादि हीयते)! भावनावलतो वत्तस्तदभावे विपर्ययात्‌ ।६६४॥ 

तत्त्वनिरूपणं हि रागादिदोषक्षथः। स च परः पुरुषां इति प्रतिपादितम्‌ । 
ततस्तत्त्वं निरूप्यते । बाह्याथंस्यानुभवरो नास्ति । तथा हि । बार्योऽथ नुभूयत इत्ति 
कोऽथः । किमनुभुतिप्रवेशसद्‌भावादनुभरयत इति व्यपदेशोऽ्थापरवेश्नादेत्र | ` तत इद- 
माह- यदि बुद्धिस्तदाकारेति। 

तदाकारः बुद्धिरिति कोऽथः । नीलाच्याकारा । नन्विदमिदानीं विचायते । तदा. 
कायेति कुतः 1 ततस्तदाकारा बद्धिरिति परिज्ञाना्थं स पुनद्रष्टव्यः। तत्रापि दर्शते 
तदाकारतबेत्यनवस्था । अथ निराकारेण दृश्यते । तदा तदेव ॒दरौनं किमाकारपरिक- 
ल्पनेन । अथ तदाकारेति तन्तिरूपणाकारात्तहनाकारेति । तदा तदेप्रोच्पते | तनिति- 
रूपणन्तदुदन मिति कोऽथः । अथ दयपपि दुश्यते। तथा सति स्वरूपेण द्रथं दृश्यते । 
ततः परस्परं ग्रहणं न वा कस्यचिदिति स्वसंवेदनमेव दहयमिति प्रतिपादितम्‌ । अथ 
बाह्यं विनाऽयमेव न भवति ! एवन्तर्हि वृद्धि विनाऽपरोक्षता न भवतीति प्राप्तम्‌ । 
अथ हर्यत एवापरोक्षता । तथा सति परं परिकल्पनीयम्‌ । तदाकारा व द्धिरपि हरयतं 
एव किमपरपरिकलयः । यतः -दशंनो 71धिरहितस्येति । 

| | वात्तिकालङ्कार-व्याष्या 

तो अपौरूषेव पक्षमें भीवतादहीहै। दूसरी बात यह भीदहैकि जब बाह्याथैका 
अभाव समाना जाता दहै, तब उसके रागादि का परिहाण अपने-आप ही सिद्ध हो जाता 
है । भावनाके बल पर विपरोत धारणाओं का परिवर्तन किया जाता है ॥६६४५॥। 
अर्थात्‌ तात्विक्ता का निरूपण करने पर रागादि दोषों का क्षय होता है । रागादि 
का क्षय होना परमपुरूषाथं माना गया है । अतः तत्व-निरूपण अपेक्षित है। बाह्यार्थं 
का अनुभव वस्तुतः नहीं हौता 1 अथात्‌ वाह्याथं का अनुभव होता है, उसका क्था 
अथं ? क्या ज्ञान का अपना आकार ही प्रतिभासित होता है अथवा कोई बाह्याथे सत्‌ 
है? यही प्रश्न वाक्तिंककरारने उठायाहै कि उक बुद्धिः" इसका क्या अथं ? 
नीलाकार ज्ञान । अर्थ्‌ ज्ञान ही नीलादि अर्थोका आकार अपने संस्कारे के आधार 
पर धारण करता है, बाह्याथं को सतता नहीं । अतःज्ञान की तदाकारत। दिखाने के 
लिए उक्लपर बल दिया गया हं। ज्ञान की प्ाकारताके लिए दर्शन तै साकारता 
मानने पर अनवस्था क्यों नहीं ? यदि दर्शन की साकार कल्यना आवश्यक नहीं, तब 
दृश्य मे आकार कल्पना कौ क्या आवश्यकता ? यदि कहा नायक ज्ञाते विषयं का 
निरूपक है , अतः उमे आकार कल्पना भावश्यक है, तब उतनाही कहना च।दहिष, 
निरूपण ओर ददन दोनों एक ह याभिन्न ? यदि दोनों पृथक्‌ है, हृशय है, तब दोनों का 
शवरूपतः दशन मानन हीणा । तव दोनों का स्वसंवेदन प्राप्त होता है । यदि कहा 
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दर्शन या ज्ञान रूप उपाधिसे रहित नीलादि अर्थौ का ग्रहण नहीं हौता। 
अतएव दशन का आकार होता है-- “तीलोऽयं अर्थो भातिः" । ज्ञान -रहित केवल अथं 
का भान नहीं होता) ३३५ ॥ 
९. 19 ~ ` वोलिकालच्ुरः 
यदेव हश्यते तदेवाभ्युपगम्यते । तथा हि प्रतिभासातद्‌ गतमेव नीलमवभापते 
नापरम्‌ । ततः प्रत्तिभासव्यत्तिरेकेण न प्रमाणम्‌ । ततो नाभ्युपणमः। अथ प्रतिमासत्त- 
द्गतन्तन्न प्रतिभासते प्रतिभासद्यान्तरत्वान्नीलादेदच बहिरषभासनात्‌ । न व्यर्तिर- 
त्तस्य भावे तस्य प्रतिभासनं स्वरूपेणापरोक्षेण तस्य प्रतिभासनात्‌ । तथा हि-- 
व्यतिरिक्तस्य सद्भावे न नीलस्यापरोक्ततय ! स्वख्पेणापरोक्षत्वाण्न तस्यान्याऽपरोक्षता | ९६५।। 
अथव हि म्राहकाकारः स्व्पेणापरौक्षो न ग्राहक्रास्तरभावात्तथा तेन समान 
कालोऽपि नीलादिकः। यथा च चक्षुरादिकाद्‌ ग्राहककारः तथा तत्समानाकारोऽपि, 
तदल्वयन्यतिरेकलक्षणत्वात्का्येकारणभावस्य । न पूवपरसद्‌भावोऽथेप्य प्राणतोऽत्र- 
सीयते । प्र्यक्षस्य॒पू्वपिरयोर प्रवृत्तेः । अथ पूवेमप्यसौ नास्मीति कथं प्रतीयते । 
पर्चा ग्राहक्ाकारोऽपि कस्मान्न पूर्वं परिकस्प्यते वृद्धि सुवादयो वा । अथं तित्य- 
त्वादात्मन एवमेवेति चेत्‌ । अपरोक्षतापि तर्हि प्रागेवास्तीति क्रि न परिकल्प्यते । 
वि रोघ्चादिति चेत्‌! न द्यप्रतीयसानाऽपरोक्षता यक्ता} अ्थंस्तद्रचत्तिरिक्तोऽप्रतीयमा- 
नोऽपि युक्तः ¦ ध्यत्तिरिक्त इति केन प्रतिपन्नम्‌ 1 अत एव कदाचिद्‌ भवेदिति सन्देह 
चोदना ! अपरोक्षतापि कस्मान्नेवयिति चैत्‌ । अपरोक्षत्व प्रसद्कात्‌ । नान्यस्यापरोक्ष. 
{शः 1 ` प 1.४ वात्तिकालङ्धार-ग्याख्या 
जाय कि बाह्याथं के विना अयं" इस प्रकार का व्यवहार कसेहोगा } इसके उत्तरमें 
यही कहा जा सकता हैकिज्ञान के विना त्थं की अपरोक्षता सिद्ध नहीं होती । यदि 
अपरोक्षता देखी जाती है, तवर उसकी कल्पना भी आवश्यक ह । वृद्धि तदाकारा देहली 
जाती है, अन्य कल्पना को क्या क्षावरयकता? कर्पोक्रि जो देवा जाता ह, वही 
मानना होगा ! अर्थात्‌ नीलादि अथं प्रतिभापित होने कारण ज्ञानगत ही मानना 
होगा, भिन्न नहीं । अतः प्रतिभाव से भिन्न अथेके होनें कोट प्रमाण हीं । 
फलतः वा हर उसक्री सत्ता का अभ्युपगम नहीं किया जां सकता! यदि कहा जाय 
प्रतिभासित होने वाला नीलादि अथं ज्ाननिष्ठ्वैन प्रतिभासत नहीं होता, क्योकि 
प्रतिभास आन्तर है ओर नीलादि बाह्यस्पेण अवभासित होतेह तो वेसा नहीं कह 
सकते, क्योकि नीलादि को ज्ञान से भिन्न मानने पर उसका प्रतिभास नहीं हो 
` घकेगा । उनमें स्वरूपतः अपरोक्षता अवभासित होती दहै, जसा क्रि कहा गयादटै - 
नीलादि पदार्थो को ज्ञान सरे भिःरन मानन पर उनकी अपरोक्षता सिद्ध नहीं हो सक्ती | 
अतः ज्ञान से भिन्न नीलादिको बाय नहीं माना जा सकता ॥९६५। म्राहूकाकार 
ख्वरूपतः अपरश्च है, ग्राहकान्तर ठ} यपेक्षा नहीं र्ता । उषी प्रकार नीलादि पदाथ 
ज्ञान के समान कालमेही अवभासितहौता है जैसे चक्षुरादि से ग्राहकाकार अव- 
भाषितहोतादै, वंसेही ग्राह्याकार भी मान काल मँ ही अवभासित होतादहै। 
शन्वय-व्यतिरेकके आधार्‌ पर का्थै-कारण भाववेसा ही सिद्ध होताहै। किसी 
प्रमाण के आधार परज्ञान ओौर शै का पौवपियैं अवभासनं सिद्ध नही होता। 
प्रत्यक्ष प्रमाण कौ क्रमिक प्रवृत्ति नही होती । यदि कहा जाय क्रि वहु (अथं) पहर भी 
नहीं था । तव उको रतीति कषे होगी ? अथवा ग्राहुकाकार कीकल्पना की भी 
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षाततिकालक्छार 

र्वान्मम परोक्षेति कल्पना स्यात्‌ । शुक्लतादि३त्‌ । शुश्लता यद्यपि एकस्य घटादेनं 
भवति द्रव्यान्तरस्य भवव्येव । ततोऽपरोक्षताव्यतिरेकेण नापरो नीलादिः। 

ननु यदा षदाथेस्य शुक्लतापेति किमसावन्यत्र गच्छति ? न। अपरोक्षतापि 
नापरगतान्यत्र गन्त्री । एवन्तहि तदव्यतिरेकादथेस्यापि तदभावादभावः। अव्यतिरेक 
एव न निरिचत इति चेत्‌ । अग्नेरपि तह्यभावेऽग्तिरूपाभावो ते सिद्ध एवे। तद्वचति- 
रेके णाग्नेरभाकादित्ति चेत्‌ । नाग्यत्तिरेबस्यासिद्धत्वात्‌ । तद्रयतिरेकेणादशंनादिति 
समानं सवम्‌ । तस्मादसदेवापरोक्षताव्यतिरिक्ततम्‌ । अनुमानभपि नापरोक्षताव्दतिरेकं 
साधयति ) कथंन साधयति ? यदा परोक्षावस्थायाम्पि साघयति ततो नीलमास्त एव 
यत्पश्नासप्रतिपत्स्यै। न तत्र पकूपानुसारेण प्रतिपत्तिभावात्‌ । स्मरणन्तदनुभवानुसारि 
स चानुभवोऽपरोक्षरूपस्येव । न च पृथगपरोक्षरूपतामवस्थाप्य नीलादिस्परणविष्षयः। 
इह कथं प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ । नेहापि तथाभूतमेवाध्यारोप्यते । यदि पूविकामपरोक्षः 
रूपतां परिव्यजति । नीलहूपत्तामपि तदव्यत्िरेकात्परित्यजेदेवन इ विभागेन स्पर- 

॥ वातिकालङ्कार-ग्याष्या 

बुद्धि या सुक्लादि की कल्पना पहले ही पश्चात्‌ श्यो नहीं होती ? यदि कहा जाय कि 
आत्मा निव्यदहै, त उक्षो अपरोौक्षतामभी परहुकेसेदही क्यों नहीं सान लौ जाती? 
यदि वसा मानने मे विरो होता है, तत्र अप्रतीयमानं अपरोक्षता भी युक्ति-युक्त नहीं। 
विषय अपने विज्ञान से सिच है.~-एेसा कौन जानतादहै ? अ्थातु कोई नहीं जनता। 
अतएव वेसा “कदाचिद्‌ भवेत्‌ -एेषा सन्देह भी उठाया जाता है। अपरोक्षता भी 
तेषी ही क्यों नहीं ? इसका उत्तर है कि वसा मानने में अपरोक्षत्व प्रसक्त होता है। 
तब यह भी क्त्पना होने लगेगी ओौर अन्य व्यक्तिं का अपरोक्ष होने से “ममा 
परोक्षा--एसौ कल्पना होने लगेगी, वंष्ीही जसी शुःलतादि की । शुक्लता यद्यपि 
एक्‌ घटादि की नहीं होती, द्रव्याःर कौ हौही हौ है । अतः अपरोक्षठा से व्यतिरिक्त 
नीलादि अन्य नहीं| ॥ 

यदि कहा जाय कि जव एक पदाथं कौ शुक्लता नेष्ट होती है, तब वह्‌क्पा 
अन्य व्यक्तिमे चली जातीहै ? यदि टैसा है, तव उससे अभिन्न होने कै कारण विषय 
क्रा भी अपरोक्षताका अभाव होने सै अभाव प्रसक्त होता है। यदि कहा जाय 
कि उसका अध्यतिरेक ही है- एसा निञ्चवय नहीं, तब अग्निका भी अभाव होने पर 
अर्निरूप्‌ अभाव सिद्ध नहं है । यदि कहा जाय कि उससे व्यतिरिक्त अभिनि का अभाव 
है, तव वह ठीक नही, कयो उसका अग्यतिरेक सिद्ध नहीं 1 तद्न्यतिरेकेण अद्शेन तो 
सर्वत्र समान दै। फलतः भ्रपरोक्षताग्यतिरिक्तत्व असत्‌ है। अनुमान भी अपरोक्षता- 
व्यतिरेक का साधर नहीं । क्यों साधक नहीं ? जव परोक्षावस्थामें भी उपकी सिद्धि 
करता है, तब नीला्थं है ही, जिसका पश्चातु ज्ञान हौगा। तो वसा प्रश्न नहीं कर 
सक्ते, वर्थोक्ति वहाँ पुव रूप के अनुसार प्रतिपत्ति होती है, क्योकि वहे स्मरण है ओौर 
स्मरण सदैव पूर्वानुभव के अनुसार होता है । प्रस्तुत अनुभव अपरोक्षखूपका हीहै। 
यहाँ एकरा नहीं कि नीलादि अपनी "१ को पृथक्‌ अवष््ापित कर सरण 
के विषय है, तव वे प्रतिपत्ति के विषय वेयोकरर हे।गे ¡ इस प्रन का उत्तर ष है कि 
यह भी वैसा हौ अध्यारोपित होता है । यड पूर्वतन अपरोक्षह्पता का परित्यापं 


होगा, तब नीललूपता का भौ परित्याग होगा, क्योकि वह उमे अभिन्न है। विभा. 
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व1तिकालद्ारः 
गम्‌ । स्मरणमनुमानं न भवत्यधिकथ्य प्रतिपत्तेरिति चेतु 1 नाधिकहय प्रतिपत्तौ कारणा- 
भावात्‌ । कथन्तदधिकस्य प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ! नाभावात्‌ । कथं प्रमाणम्‌ । प्रथममेव 
व्याप्तिसिद्धेः । यदा धूममग्नेरदयमास्रादयन्तं परयति परापरदेशाग्निसम्बन्धेन । 
तदेवमस्य प्रतिपत्तिः । यत्र यत्रायपुपनीयते तत्र धमं जनयति । नंकदे गोऽन्यदेशसस्बद्धम्‌ । 
ततो यदन्यत्रापि भवत्यरितस्तत्रापि जनयत्थैव । तेन धूमदेरोऽगनेः प्रतिपन्न एव । सं 
च भावी धूमोऽग्निर्वा तद्रूप एवाघ्यारोप्यते नान्यथाऽक्यत्वात्‌ 1 ततोऽधिकधूमदशंना- 
दधिक्णावकप्रतिप्र्तिः। यघ्य तहि पूवकं पावकविषयमध्याोपं विनैव लटिति धूम- 
दरानात्प्रतिपत्तिश्तस्थ कथम्‌ । तस्यापि सामान्यप्रतिवन्धमन्तरेणाअ्रतिपत्तेः । तथा हि | 
यदि नाम ञ्जटिति प्रतिपत्तिस्तथापि यदानुयुज्यते। यदि नामात्र धूमः कस्मादर्तिः। 
एवमेव दृष्टत्वादिति । तेन दक्तव्यम्‌ । तच्च दर्गनं न परमार्थतोऽपितु दशंनाध्यारोष- 
योरेकत्वाद्रयवस्ापातु न च हृण्यपानादिना व्यतिरेकेण विकल्पेत दशैनादर्थी न 
प्रवत्तत । दडेनाधिनो नोपदिशेत्‌। न हि हर्यमानतापप्रतिय्तचु दशेनार्थी भवति। 
योऽस्ति स प्रतीयत इति चेत्‌ । यदि दशनेन सम्बन्धोन गृहीतः कथमस्तित्वमात्रध्रति- 
पत्तेः प्रवत्तंकः । तस्माद्‌ दृद्यमानतामेव प्रतिपद्यमानः तदर्थी नान्यथा न हि नीला- 


दितामनवगच्छतदरछर्थी दृष्टः । तष्सादनुमानमच्थढा विङव्पक विज्ञानं दृद्यमानता- 


वातिकालद्धुार-व्याख्या ॥ ॥ 
गशः स्मरण सलह्भव नहीं । यदि कहाजाय किं स्मरण अनुमान नहीं होता, क्योकि 


अधिक का भानहोतारहै, तो वेसा नहीं कह सकते । अर्थात्‌ अधिकां की प्रतिपत्तिका 
कारणन होने के कारण अधिक का भानक्योकर होगा ? वह प्रमाण वयोंकरर होमा? 
व्याप्ति कौ सिद्धि तो पहकेषचे हीदहै। जब्र अस्निसे धूम कौ उत्पत्ति को देता 
है ओर परापर देश मे अभिनि देषी जाती दहै, वही उसको प्रतिपत्ति ह । अग्नि 
कौ जहां परलेजाते हैँ. व्हींपर व्ह धूम को उत्पन्न करती है, किन्तु एकदेशं 
अन्य-देश सम्बद्ध वस्तुको नहीं । करतः यदि अन्यत्र भी अग्िहीतीहै तौ वर्हांभी 
धूम को उत्पन्न करती ही है । घतः धूमदेल् अग्निस प्रतिपन्न होता हे, वह भावौ धूम 
अथवा अग्नि उस रूपमेँ अध्यारोपित होती दहै अन्यथ नहीं । फलतः अधिक (व 
दशेन से अधिक अग्निवध प्रतिपत्तिहोतीहै। प्रन होता है कि जरहापर वृनञज्‌ागन 
विषयक अध्यारोपकेविना ही तुरन्त धूमद्ंन सते प्रतिपत्ति होती है, वह कषे! 
इसका उत्तरहैकरिवहांभी सामान्य प्रतिबन्धके प्रिता प्रतिपत्ति नहीं हती । अर्थात्‌ 
यदि तुरन्त प्रतिपत्ति होती है, तथापि एषा पुछा जाताहै कि यदि रहा धरूमहेतो 
अग्निभ्यो सिद्ध होगी ? उसके उत्तरम यहु कहाजातादैकि एसा ही देलने में आता 
है, वह दशंन परमाथेतः नहीं होता, अपितु दशन सौद अध्व्रारोय को एकता का जध्यः 
वसाय उका गमक होताहै। हदथमानता कै विना दशनार्थी पवृत्त नहीं होता। 
दरेनार्थो को कोई उपदेश नहीं करता, क्योकि हश्यमानता क्रा वौष्न करने वाला 
व्यक्ति दशंनार्थी नहीं होता, जो होता है, वह्‌ उक्ष प्रतीति कस्ताहीदहै। यदि दशेन 
कै विना सम्बन्ध गृहीत नहीं, तथ केवल अस्तित्व मात्र के आधार पुर प्रवत्तंक 
कंसे हीगा ? फलतः दुदयमात्रता का ज्ञान करै वाला व्यक्ति हौ तदर्थी होतादहै, 
अन्यथा नहीं । नीलादविल्पताको न जानने वाला व्यक्ति तदर्थी कभी नहीं होता। 
भत; यह षद हौताहै कि अनुमान अथवा अन्य विकल्प विज्ञान दश्यमानताकै 
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वातिकालङ्ार! 
व्यतिरेकेण न नीलादितामव गच्छति । कथन्तहि परोक्ष विषयमनुमानेम्‌ ? पूवेस्यापरोक्ष. 
त्वस्याध्यारोपात्‌ । कथमतस्तत्रारिरिति प्रतिपत्तिः ? अध्यारोपस्य तथाभावात्पूरवंद्ष्ट- 
मरीचिकाविषयजलवत्‌ । यत्राध्यारोप्यते स परो वह्भरिति चेत्‌ । न! तस्य स्वरूपेणा- 
प्रतिपत्तेः । तदेव तस्य रूपमिति चेत्‌ । अपरोक्षमेव तदिति कथम्परोक्षता ? स्वरूप- 
प्रतिपत्तिरेव हि परोन्नता परेण प्रतिपत्तिरिति चेतु । सेवापरोक्षतेत्यपरिहारः। परेण 
प्रतिपत्तिरिति च प्रतिबन्धबलादध्यारोप एव । ततः परप्रतिपत्तिरिति मिथ्या। 
बाह्यस्य परोक्षस्य प्रतिपत्तियुक्तापि तस्य स्वयमपि पड्चाहशेनादेकत्वाध्यारोपादिद- 
न्तत्परोक्षमापीदिति परप्रतिपत्तौ चेत्तदपि नास्ति! इयसा परप्रतिपत्तिः1 प्रागासी- 
त्परोक्षेति । तस्पादस्षत्परोक्षं नाम । उस्माट्शेनोपाधिरहितस्याग्रहणमेव । कथं उति. 
रकगतिरथेस्य । यदि ना्थऽस्ति संवेदनष्यतिरिक्तः कुतो नीलपीतादिप्रतिभासभेदः? 
चक्षुरादिकादेव केरप्रतिभाक्तवत्‌ । नन्‌पधातबलात्केशादिप्रतिभासनम्‌ । उपघात इति 
कृतः । केशादिप्रतिभासनादिति चेत्‌ । नीलादिप्रतिभासनादिति प्रकल्प्यताम्‌ । नन्वेक- 


रूपता स्यात्केशादिवदेव नानादेशेऽपि न नानानौलादिता यथा मति चक्षुषि भ्रमति 


॥ ् वातिकाल ङ्का र-व्याख्या न 
बना नौलादिरूपता का गमक नहीं होताः, तब अनुमानको परोक्ष विषप्रक क्यं 


कहा जाता है ? उत्तर है कि पुवं कौ अपरोक्षता का अध्यारोप होने से। 
इतने मात्रे वर्ह अग्नि की प्रतिपत्ति कंसे होती है? उत्तर कि अध्यारोप 
वेसा ही होता है, जेसा कि पू्वेद्ष्ट मरीचिकाविषयीभूत जल के समान । यदि कहा 
जाय कि जो अध्प्रागोपित नही होता, वह्‌ वर्हि सेपरे होता है, तो वेषा नही कह 
सकते, क्योकि उसकी स्वरूपता-प्रतिपत्ति हौ नहीं होती । यदि कहा जायकिवंपषाही 
उसका स्वरूप, तन अपरोक्षहीहौजाताहै, परोक्षता कंसे? यदि कहाजाय किं 
स्वरूपशप्रतिपत्ति ही १रोक्षता है, तब वही अपरोक्षता भौर परोक्षता है, इस प्रकार 
की विरुद्ध रूपता कंसे होगी ? अग्निकौ अन्य पुरुषके द्वारा प्रतिपत्ति, यदि व्याप्ति 
कै आधार पर हौती है, तव उषे परप्रतिपत्ति कहना मिथ्या होगा। बाह्य परोक्न अथं 
की प्रतिपत्ति यक्त है। तथापि उसकी स्वयं पर्चातु दशेन के आघार पर एकत्वाध्या- 
रोपहौता है ओर “ददं तत्‌ परोक्षमास्लीत्‌"' इस प्रकार की प्रतिपत्ति होनी चाहिए, 
वह भी नहीं होती । वह्‌ प्रतिपत्ति “प्रागासीत्परोक्षः"' दक्त प्रकार कौहोती है! अतः 
परोक्ष वस्तु असत्‌ है । अतः दशेन रूष उपाधि से रहित अथे का ग्रहण नहीं होता, 
अर्थं की व्यतिरेक गति केसे होती है? यदि बाह्याथं नहीं है, संवेदन से भिन्न तब नील- 
पीतादि का प्रतिभास क्योकरर होता है? उत्तर है -कैशप्रतिभासके समान ही चक्षु- 
रादिस्चे ही प्रतिपत्ति होती है। यदि कहा जाय कि उपघात या तेनिरिक दोषके 
कारण चक्षुरादि पै केशोण्ड्क का प्रतिभाष्होताहै, तब जिज्ञासा होती है कि वहाँ 
उपघात वयो माना जाय ? उत्तरमें कहा जाताहैकि कैलादिका प्रतिभास होनेकै 
कै कारण उपघात दोष कौ कल्पना की जाती है। तब यह भी प्ररनहोताहैकि 
नीलादि का पतिभाष होने कै कारण दोष को केल्पता क्णो नही होती? तब शंका 
होती है कि केशादि भौर नीलादिको एकष्पता क्यो नहीं! यदि चश विज्ञनका 
कारण माना जाता है, तज बाह्य नीलादि कारण श्यो नहीं? जसे -रोगरके प्रहणर्मे 
चक्षु कारण होता है, उक्षी प्रकार अवान्तर अथेके ग्रहृण मे चक्षुं कारणहै, तवतो 








६६२ सभाव्यं व्रमाणवातिक्ं [ परिच्छेद २ 


कस्यचित्‌ किञ्विदेवान्तर्वासनायाः प्रनौधकम्‌ {` 


ततो धियां विचिथसो न बाह्याथव्यपेक्षया ॥ ३३६ ॥ 
कोई ही ज्ञान अपने सहायक संस्कारों कै आधार पर्‌ क्रिसीही विषय का 
भासक होता है, अतः ज्ञान बाह्य विषय कै मासन में व्यापृत नहीं 1 २३३६ ॥ 
अछा । हता ` बाहिकालङ्ार 
तथा कि नीलादिकम्‌ । यदि च चक्षुविज्ञानकारणसमिष्यते 1 बाह्यं ततः किन्न नौलादि- 
केम । यथा रूपग्रहणे चक्षुः कारणम्‌ । तथाऽवान्तरग्रहणे ततः परम्‌ । ततो बाद्याथंः 
सिद्धिः! संविस्रतितियमादिति । अत्रोच्यते --कंस्यचित्कञ्चिदेवान्तरिति 1 
: उक्रततेतन्न बाह्या्थंः सिध्यति प्रत्यक्षतः ¦ कार्यग्यतिरेकात्कल्प्यते । कायेव्यतियेके 
च वरं चक्षुरेव कल्पितम्‌ 1 अ्थन्तरदत्पनातो वरं हष्टमेव चक्षुरादिकं तद्विशिष्टमिति 
कल्पना 1 तदपि परोप योधाद्च्यते 1 वरं समनन्तरग्रव्ययस्येव विशेष रत्पना । ज्षरीरमपि 
कारणजञ्चेत्‌ ! न । शरीरप्रत्तिमासव्यतिरेकेण तस्याभावात्‌ । ततव्रतिभाप्ति सतीति चेत्‌ | 
तथापि विज्ञानादेव विज्ञानं समानकालता व शरीरप्रतिभाक्तेन इत्यादि प्रतिभाद्वश्येति 
त व्रणता 1 तथा हि~ 
यथा रागादिकल्यनां कालादिनियमः स्फुटः । प्रबोधेकंष्य नियमानां वा तत्प्रनोधकंः 11६६६।। 
तशा नीलादितिपततरठिभास्समायमः। 
रागादयो हि भरतिनियतदेशकालावस्थाभाविनः प्रबोधकंप्रत्ययवशात्‌ । न तु तेषा- 
मालस्बननियमो व्यभिचारात्‌ । कान्यकरुठजादिचिन्ताए्तिभाषिनाञ्वं नियमः प्रबोषकरे 
सत्यं यथा च। न च बाह्यस्यैव प्रवोधकत्वं चिन्ताप्रतिभातेनापि चिन्तान्तरवासनाप्र- 
बोधात्‌ । स्वसामथ्यन यथाभोगसम्भवे। न हा भोगस्य कंवचित्वक्षपातः । आभोगसमा- 


= वा्घिकालद्कार-व्याड्या 
बाह्यां की सिद्धिहो जातीहै। बाह्या्थ॑केहोनेते ही षवित को प्रतिवियमतां व्यव- 
स्थित होती दहै) इष तरकार प्रघ्षञ्जित्‌ बाह्यां कोस्थापती करा निराक्च वास्िककार 
ने किया है ~““कस्यवित्‌"“ इत्यादि सै) अर्थाव्‌ बाह्या की षिद्धि प्रत्यक्ष से नहीं 
होती । क्ा्ै-व्यतिरेक वे बाह्यां की कल्यना होती है । कायं-उ पतिरेक की कट्पना से 
चक्षुकीहीकठाना उचित है। अर्थात्‌ अर्थान्तर कल्पना की अपेक्षा दृष्ट च ही 
बाह्याथे का साधफ मानाजा सकताद्व। यहु जो कुष्ठ कहा ग्या, वट परकीय 9 
कै आधार पर, वस्ततः समनन्तर्‌ प्रत्यय की दही विह्ञेष कल्पना उचित दहै, शारीर 
कारण क्यों नहीं { इसका उत्तर है . शरोर-प्रतिभ्रास से अतिरिक्त उसका = है । 
यदि कहा जाय ““तस्प्रतिभाश्चे सति" तो टेसा कहना उचितदैः तब भी ४ से 
विज्ञान की उत्पत्ति होती है। समातनकालताका शरीर प्रतिभास के = भन होता 
है, कारणता कै द्वारा नही, क्योकि जैवे रागादि की कल्वना में कलि क स्ट 
नियम होता है, अथवा प्रबोधक के नियम से ।। ९६६ ॥ नीलादि से नियत प्रतिभास 
होतां है, यह आगमिक सिद्धान्त है । रागादि पदां प्रतिनिथत देक, कल ओ ₹ अवस्था 
मेँ होने वाले होते है, उसा कारण प्रबोधक प्रत्यय है । उनका भालम्बजन का नियम 
नही, क्योकि व्यभिचार ह । कान्यक्रुषनादि की चिन्ता कै प्रतिभासक नियम क अनुसार 
प्रबोधक कै रहने पर विषय प्रतिभान हता दै । बाह्यार्थं ही प्रतिभास्कर दहै एेता कोई 
नियम नहीं । जिन्ता-तेनित संस्कार-प्रतिभास् कारण भी वेसा होता है । वोसना- 
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शलोक: ६३६ । प्रध्यक्ष परिच्छेदः ६३३ 

षि  वातिकालङ्कूारः 

नत्वेऽपि इस्यचितु पटरूपस्य प्रतिभासादम्यासादितो वा स्वप्नादिप्रत्ययानां चकः 

प्रतिनियमहेतुः। तदा जन्मान्तरादिदष्टं बाह्यमेवं नियमहेतुरिति चेत्‌ । न। सर्व॑स्य 

हृष्टत्वात्ततकाले चाभावात्तत्कालनियमे को हेतुः । 

देशादितियतं बाह्य प्रतिमासनियामक्रम्‌ । यदि तद्‌देणबाह्यस्याभावे सर तियमः द्रुतः ॥६६७॥। 
यदि तच्र बाह्योऽर्थ न स्यात्‌ तदा वा तत्कालदेशनियतप्रतिभासः कतः ? अथ 


तत्कालत)।दिकमन्तरेणापि त्रियसः पूर्वाथेदशेनात्‌ । किमिदानीमथ न पूवेप्रतिभासादेव 
नियमसम्भवात्‌ । तथा हि- 


भथयशूग्योऽवभासो हि माभूदित्यथंकल्रना 1 पूरवायदिव नियमे भरतिस।सेन कि हृतम्‌ ॥६६०॥ 

इदानोमव्रा्थेमन्तरण न प्रतिभासनन्तस्य युक्तम्‌ । प्रति मासस्य पूवमेव निरुद्धत्त्वात्‌ 
त तत्प्रतिभास्ः 1 न दहाविद्यमान द्हैदानीं प्र्तिभासत इति बाह्याथं; कल्प्यते । यदि 
त्वविद्यमानोऽप्यथेः पूरवदेशकालहष्ट इह प्रतिभाति । प्रतिभास एव पूवेकालादिः प्रत्िभा- 
सतां किमथेकत्पनया ? बाह्याथेवादिभिरपि प्रतिमासस्यास्युपगमातु । तथा तत्र बाह्यां 
एव प्रतिभातीह त्वयोगाच्च प्रतिभास इति चेत्‌ । तत्र योग इति कुतः । संबादादिति चेत्‌। 
ननु संवादोऽप्यपरसंवादत्किन्न युक्तः | ततः सं्रादादपदः संवाद इति संवादप्रतिभाक्षप- 
रम्परव युक्ता। 

वातिकाल्कार-व्याख्या 

परनोघ् विषयाकास्ता का भास्क है। भोगानुरूप विषय का भाप्तन संस्कार कीदेनहै। 
आभोग का किसी रकार का पक्षपात सही होता, अआमोगके समान होने पर मी किसी 
विषयकाही पट्‌ प्रतिभाप्त होता है। संस्कारके विना स्प्नादिङ ज्ञान का भरति- 
भासक ओर कोर नहीं ही सकेता! जन्मान्तरादि में दुष्ट बाह्याथं ही नियामक होता 
है, एेना नहीं कह सकते, क्योकि सभो पदार्थो के दष्ट होनेसे कालविशेष की नियाम- 
कता उनप्रे नहीं सक्तौ । यरि देवविशेष मे विधत बाह्य पदाथं हो प्रतिभास का 
नियामक है, तब उक्त देशाददिकेनं होने पर वहं नियामक क्योँकर होगा 7 ॥ ९६७॥ 

यदि बाह्यार्थं की सत्ता नहीं सानी जाती, तव अपके मत में देल-काल से नियत 
विघय का प्रतिभास कं होगा ! यदि कालदेशादि नियम के भिनाहौी अथं का दशन 
होता है, तत्र वतमान अर्थं की क्था आवस्यवता पूरवप्रतिभासकैञाधार परही 
नियम सम्भव ही जाताहै । अर्थात्‌ अथं सै शून्य अवभास हौ इसलिए अथं की 
वह्यना की जारी है । पूर्वभावी अथेकेद्टारः हौ नियम तने जाने पर प्रतिभासक्तेक्या 
किया जिगा 7 ६६८ ५ 

वतमान मे अथै कै विना उसका प्रतिभासने यृक्ति-युक्ति नही, क्योकि प्रतिभा 
पहञे ही निशट हो ५ । अथंप्रतिभास केस ५ भ विद्चषान वस्तु का प्रतिभास 
नहीं हता । भरतः अथं व कल्पना । की जातीहि । यदि अविद्यमान अथं भौ पूवे देशः+ 
काले दृष्ट होकर वतमान मे प्रतिभासित होता है, तञ पृवेकालादिकाप्रतिभाषष 
ही होना चाहिए, अथेलपना कौ क्या आवश्यकता १ बाह्याथेवादी अचर्योके दरा 
भी प्रतिभास माना गया है । अतः बहा बाह्ययही प्रतिमासित होता है, किन्तु यहां 
यगन होने कै कारण प्रतिभाषित्त नहीं होता । यदि एषा माना जता है, तवर पहन 
होता है कि वहां योग केसे हीगा ? षदि संवादके गक्षार परमान जाता है, तत्र एक 
संवाद भो दूसरे संवादपर निभैर होगा | अतः संवाद-प्रतिभास-परम्पया ही पृक्त है। 








९३४ वमाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ वरिश्छेद। ३ 


तस्मे! दं द्ंङूपमस्त्ये क यदेवमनु भ्यते । 
स्मयते चोभवाकारस्थास्व संवेदनं फलम्‌ ॥ ३३७ ॥ 
अतः यह्‌ निश्चित होतादहै किं घटादिहू्प बाह्य अथे को सत्ता अविद्याके प्रभाव 
सेएक ही ज्ञान बोध एवं बोध्याथ-इन दोनों रूपोँमें अवभार्ितिहोताहै, ओौर 
कालान्तर स्मृत होतादहै, ओर वही फल है अर्थात्‌ प्राह्याकार प्रमेय, प्राहुकाकार 
प्रमाण, ओर स्वसंवेदनं फल है ॥ ३३७11 
9 `. = त्रविकाशद्धुरिः 
ननु यो हि जनित्वा प्रध्वंसते स मिथ्याप्रत्ययो यथा नेदं रजतमित्ति। अयन्तु 
स्तम्भादिः सुपरिनिश्चितः कथं विपयेह्तः । तदसत्‌-- 
वासनाया दृढत्वेन प्रध्वंघो नास्त्यनस्वरम्‌ 1 यथा रागादिकट्पानां वासनाबलसाविनाम्‌ ॥९६६॥। 
वास्नावलावलम्मन एव रागादिविकत्पः। तथा बाह्यरहितः! तथाभ्यसौन 
नष्टलो चनेऽपि असिति विघटते तथा स्वप्तव्वाख्याप्रबन्धः कथंचिदपि न पिधटकचै। 
वासनादाढयचंतः। तथा हि । स एव पृवेपाठक उत्थायोत्थाय पुनः पूनः स्वप्ने व्याह्या- 
यते । हस्मान्न बाद्यथेव्यपेक्नौ तियमः । तथा ह्ि-- 
स्वप्तदष्टन्त्वयं किङ्विञ्जाग्रतो नानरुवतंते । मवस्था तादृषी त्य बालकस्येव सूत्रणम्‌ ।६७०॥ 
। बालकस्य मूत्रावस्था स्वप्नदृष्टा जाग्रदवस्थायामप्यनुवत्तिनी न तरुणादययवष्या- 
याम्‌ । प्रतिपादित्चार्थक्रियाव्यभिचारः प्रागिति न पुनः प्रपन्चः। 
(२५) विज्ञानद्रेरूप्यम्‌-~ 
तथाहि--तस्माह्‌ द्िरूप पश्त्येकमिति । ष 
दविरपमिति वोधाकारं नीलाकारनच्च व्यतिरेकश्यावेदनादेकम्‌ । अपोद्धारपरि- 
| वात्तिकालङ्कार-ग्याच्या 
शंका--जो पाथं उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, उसको भिध्या कहते है । 
जैसे “नेदं रजतं” इत्यादि वाक्यों कै दारा ज्चबरस्वामी तै निर्दिष्ट कियाद ओर यह 
भी कहा है कि प्रत्यक्षसिद्ध स्तम्भादि पदार्थं निश्चित रूपै विद्यमान है । जतः उनका 
विपर्याक्ठ या अभाव कतै होगा? 
समाधान --उक्त दाका उचित नहीं, वयो कि वाश्चना को हढत 
का ध्वंस वेसेहो प्रतीत नहीं होता, जेषे करि वात्तनाजनित 
| ६६६९ ॥ अर्थात वासनाविचेष के बल परही रागदरेषादिका 
उनकी बाह्य पत्ता नहीं होती। उसी प्रकार बाह्यार्थं नेतर के नष्ट हो जाने 
पर भी तुरन्त नष्ट नहीं होता । स्वप्नगत व्यादख्या-प्रबन्ध कभी भो विघटित नह 
होता, उक्षका कारण है, वासना की हृता! जेसे कि पूव-प्रपाठ्क बार-बार 
वपन मे व्पाख्यात होता है, वे ही बाह्यां की रतीति भौ होती है। अर्धात्‌ 
स्वप्नहष्ट किञ्चित्‌ पदाथ जाग्रतु काल मे अनुवृत्त नहीं होता, कयो कि उक्क्रो अवस्था 
ही वेषे होतीदहै, जसे कि बालक का मृतना॥ 6७० ॥ अर्थात्‌ बालक कौ मूत्रावश्या 
स्वप्नदृष्टदहै। जाग्रतु अवश्या मे भी अनुवृत्त होती है, किन्तु तरुणावस्थामें नहीं 
होती । अथंक्रिथा का व्यभिचार पूवे कह्‌ा जा चुका । अतः उक्तका पुनः प्रपच्च नहु 
क्रिया जाता । 
(२५) विज्ञान के द्विविधता.-- 


¡ क कारण स्तम्भादि 
रागादि पदार्थो का 
प्रतिभान होतादहै, 
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यदा निष्पस्नतद्भाव इष्टोऽनिष्टोऽपि वा परः| 


विज्ञप्तिहैतुप्िषयस्तस्थाश्चानुभवस्तथा ।॥ ३३८ ॥ 
जव कि बाद्याथेवाद में विज्ञप्ति विषय की समानरूपता धारण करतीरहै, वह्‌ 
विषय सहायक संस्कारों की देन है अतएव विवादास्पद आकारज्ञानका होने पर 
भी विषय फेलाता है 1 फलतः विषय उ समानल्पता, प्रमाण तथा विषयाकार संवेदन 
फल माना जाता है । ३३८॥ 
धद्य सविषयं ज्ञनं ज्ञातांरोऽयेव्धदस्थितेः । 
तडा य आत्पातुसवः स एवाथविनिश्चयः।॥ २३२९॥ 
सौत्रान्तिक मतवाद दिखाकर योषाचार मतम किसी प्रकार की अनुपपरत्तिया 
विरोध नही, यह दिद्वाया जाता है) जबर ज्ञान के भाकार में बाह्यविषयरूपताका 
भ्रम होता रहै, उस समयज्ञानके आकार्का अनुभवही अथं का निश्चय होतादहै। 
भतः विज्ञानवादे भी अ्थाक्िार प्रमाण ओर अथंसंवित्‌ फल होती है, अतः किसी 
प्रकारका विरोध नहीं ।\ ३३६ ॥ 


 --- ~ ~ -- -- ~~~ ~ 


वाततिकालङ्कारः 

कल्पनया द्विरूपम्‌ । कुत एतत्‌ ? यस्मादेवमनुभुयते स्मयते च । तत उभयाकारादषरस्य 
संवेदनस्यामावादथंस्य संवेदनम्‌ उभयाक।रस्य न फलमित्युपक्तंहारः। नन्वथंसंवेदनतया 
प्रतीयते कथं श्वसंबेदनम्‌ ? अत्रोच्यते--यदा निष्पन्नतद्‌ भाव इति । 

तदा हेतोिष्पच्चतद्भावस्याऽभावादनुभवस्येव संवेदनं नीलात्मत्वा्यतस्तस्या- 
स्तथेव नीलादित्वेने वानुभव इति स्वसंवेदनमेतत्परमाथेतौ नाथेसंवेदनम्‌ । अर्थत्वेनानु- 
भवेऽपि स्वप्नसंवेदनवत्‌ । यदि वाऽ्थेसंवेदनमेव फलम्‌ । यत्तः--यदा सविषयं ज्ञान- 
मिति । 

यः पुनरपरं बाह्यं न कल्पयति क्ञानाद्ध एव बाह्यतया तेनावसीयते  तदाय 
एवात्मनो ज्ञानाकारस्यानुभवः तथेव वासनानियमादथे इति निश्चयस्तदा निश्नयबला- 


- --~---- - ~ ~~~ - 


वातिकालदङ्कार-व्याख्या 

ज्ञान के दो आकार प्रसिद्ध ह-(१) बोधाकार ओर (२) नीलाकार। 
दोनों करा मेद न होने कै कारण वे दोनों एक हौ विज्ञान के आकार दँ। 
अपोद्धार कौ कल्पना से द्विरूपता सिद्ध है। अर्थात्‌ जिसका अनुभव होता 
है, उसकराही स्मरण । ज्ञान एक ही है। अतः दोनों आकारएकं ही विज्ञान के 
माने जाते ह । यदि कहा जाय कि अ्थं्ंवेदनतया उनकी प्रतीति होती है। अतः 
खवततवेदन कंसे ? इसका उत्तर हविषा जाता है-- “यदा निष्पन्न" इत्यादि से । अथात्‌ 
तद्‌ हतु से निष्यस्न होने ॐ कारण स्वसंवेदन दहै । नीलादि स्वरूप से अवभाक्तित हीने 
के कारण नीलादि आकार माने जाति दहै । वे आकार वस्तुतः स्वसंवेदन के 4. ज्ञान 
केही, उसे भिन्न अथै नाम की कोई वस्तु नहीं । अथ कारत्वेन प्रतीति स्वप्न के 
समान हो जातीदहै। यह्‌ कहा जा चुका है कि लान कौ स।रूप्याकारता भ है ओर 
अर्थ॑संवेदन फल । ज्ञानाकार से भिन्न जो बाह्याथ नहीं मानता, उसके मत्त ज्ञान का 
एक अंश ही बाह्य रूप मै अवभासित होता हं। ज्ञात का अपना आकार ही अनुभूत 
होता दै, क्योकि उती प्रकार के संस्कार अर्थाकारत्‌। कै स्मारक माते जाते ईै। 
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यदीष्टाक्ार आत्ता च्वादन्यथा बानुभुयते । 


इष्टोऽचतिष्टोऽपि वा तेन सवव्यथंः प्रदेदितः। ३४० ॥ 


वाह्या्थवाद मेज्ञान का वेदन दही बाह्या हौतादै। ज्ञानाकारता हीने के 
करण बाह्याथं मेज्ञान की विषयता अनुभूत होती दै । ३४० ॥ 


विद्यमानेऽपि बाहयेऽथं यथानुभवमेव स! । 


निरिचितात्मा स्वश्पेण नानेकार्मत्वदोषतः ॥ ३४१ ॥ 

बाह्यां कै विद्यमान होने पर भौ अनुभव्र के अनुरूप बाह्यार्थं का स्वरूप व्यव- 
स्थापित होतादहै) ज्ञानाकार ओर वाद्याथै इन दोनों को भिन्न-मिन्न मानने पर 
अनैकरूपता प्रसक्त टोती टै! ३४१ ।। 

वात्िकालङ्कारः 

दर्थ॑संवेदनं फलमिति व्यवस्थाप्यते ! तदा विन्ञानवादेऽप्यथेसंवेदनं फलम्‌ 1 तदा ग्राह्या- 
कारः प्रमेयम्‌ | म्राहकाकारः प्रमाणं तत्संवेदनं फलम्‌) अथवा सं एवार्थं इति 
प्रतीयते । तस्य च संवेदनत्वात्संवेदनभेव फलम्‌ । अपि च बाद्यमथसम्युपगच्छतामपि 
स्वसंवेदनमेव फलम्‌ । यतः- यदीष्टाकार आत्मा स्यादिति) 

न हि संवेदनध्यान्यथास्वे वस्त्वन्यथेति वक्तुं रात्र्य्‌ । तस्मात्संवेदनानुसारण- 
वार्थव्यवस्थितेः तद श्नित्नयोगक्षे मत्व) द्रा्यवेदनं स्वसंवेदनमेव । तेनौोपचारात्‌ बाह्यवेद- 
नमुच्यते 1 यतः । यदीष्टाकार अ!त्मास्य ज्ञानस्य अन्वना चानुभूयतेऽथेः 1 इष्टोऽनिष्टो 
वा] षटाकारेणा तिष्टराका रेणापीष्टस्तदं [ तेन भवत्यथ प्रवेदितो युखपतत्याऽन्यथा 
तूपचार एव । तस्पात्हववेदनपेव फलं वाटयेऽप्यथं इति दशयति । त) 

ननु सत्यत्वेऽथंसंवेदन परेव युक्तम्‌ । तस्य भावाद्॑तति त्वगत्या स्वसवेदन युक्तम्‌ । 
तदसत्‌ ~ विद्यमानेऽपि बाह्य ऽथे इति । मेन नित 

न हि विन्ञानवादेऽपि स्वसंवेदनममत्यार्कुप गम्यते तु तस्यव सववत्तः। 


-- --- --- ~ ---~ -~~ -- ---~ 


वातिकाल्कार-व्याख्या 

विज्ञानवादे भी अर्थसंवेदन को फ ओर प्राह्याकार को प्रमेय ओर ग्राहुकाकारको 
प्रमाण माना जाता । अथवा वही अथं प्रतीत होते है, उसी का संवेदन फल मानां 
जाता है । बाह्यार्थं को मानने वालि सौत्रान्तिक मतमे ही प्वसंवेदन ही फल माना 
जाता है । संवेदन के अन्यथा हीने पर वस्तु अन्यथा नहीं हौ सकती । अतः संवेदन के 
अनुसार ही अथं जी ष्यवस्था हौती है । बाह्य वेदन भी स्ववेदनही है, क्योकि दोनो 
का योगक्षेम अभिन्न है, ज्ञानाक्रार ही उपचारसे बाह्य वेदन कटा जाता दै, क्योकि 
अभीष्टाकार ज्ञान का बात्मा {स्वहूप) अथवा अन्धथा अनुभूत होता ट । उसके दो 
याकार है--(१) इष्टाकार ओर (२) अनिष्टाकार अनुभूत होते ह। इसत प्रकार 
बाह्यां प्रवेदित होता है । मुख्य वृत्ति या उपचारक द्वारा फलतः स्वभवेदनहौ फल 
होता है, बह्या्थैवाद मै भी । यदि बाह्य अर्थं नहीं तव किसक्रा वेदन होता हे ? उत्तर 
हे सादुदय गति ते अर्थं का वेदन श््रह्प-संवेदन कै क्प ग्रै माना जातादहै। वहां यदि 
बाह्यार्थं स्वसंवेदने रूपम दिखाई देता दहै, तव वेसा ही उचित है। अथसंवेदन 
यक्ति-युक्त नही । अतः उसका परित्याग किया जाताहै। ज्ञान स्वह्पतः भिन्न होता 
है! अथं के भेद से भेद मानने कि आवश्यकता नहीं । 
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थदि बाट्यं न विद्येत कस्थ संवेदनं मवेत्‌ | 
यद्यगत्या स्वरूपस्य बाह्यस्यैव न {कु सतम्‌ ॥ ३४२ ॥ 
यदि बाह्याथे नहीं माना जाता, तथ ज्ञान किसका होगा? कहना होगा क्रि 
ज्ञान केस्वल्पकाही भान होता है ।। ३४२1 
भभ्युपायेऽपि भेदेन न स्यादनुभवो हयोः । 
अद्ष्टाबरणात्‌ स्यात्‌ चेन्न नामाथवशा गत्तिः ॥ ३४२३ ॥ 
लान मेदो आकारो का अनुभव नहीं होता, क्योकि सुख-दुः वेदनीय कमंके 
दारा दो आकारो की पृथक्‌ प्रतीति आवृत्त हो जाती दहै) अतः प्रतीति से एकरूपता 
काही भान होता ॥ ३४२ ॥ 
___ । वा्तिकालङ्कारः 
अगत्यात्वङ्कीकरणे वाह्य एवाथेः किंसनद्धीङृतः । यततः-- यदि बाह्य न विचेतेति । 
सदृश्यगत्तिः । तस्मा्स्वरूपमवेदनमेव दृर्यत इति वक्तव्यं नागतिः। तत्र यदि 
बा टयेऽप्यधं स्वसंवेदनमेव दुरेयते तदेव भवतु । अथसंत्रेदनन्तु न युक्तमिति परित्यज्यते । 
स्वरूपेण हि चित्तीनां भिन्नत्वात्प्रतिपुरुष नानाकारवेदनं यक्तम्‌ । नत्व्थंस्य नानाक्रारवेदनं 
स्वरूपेणाने कात्मता्रसद्धात्‌ । नानापरतिपत्यसंवे्य मानोऽप्ये ए एवाथ इति बाह्यदश्िप- 
तम्‌ । तत एकस्य नानारूपसंवेदनपयुक्तम्‌ । नानाल्प एवाथं इति चैत्‌ । न यतो हि -- 
अभ्युपाथेऽपि भेदेनेति । 
एकरिपन्वैवाथं हयोरनुभव इति न स्यातु । स्वाकारपरि समाप्तत्वात्‌ । यदचाका- 
रान्तरमपि त्रैवानुप्रविश्य प्रतिभासेत तदा स्यादेकत्वगतिः। अथवान स्यादनुभवो 
योरिति वस्त्वथैः । अथवा भेदेनकेकपयेवसानेन न स्यादनुभवः सरवंस्यानेकाकारानु- 
मवगप्रसङ्गात्‌ । तथा हि ~ अहृष्टावरणान्नो चेन्नेति । 
यद्यदृष्टमावरणमिति न दरयदशनं दृष्टेनेव तहि एुकत्वप्रतिपत्ति्वारितैति कृत 
एकत्वे प्रमाणं तिसिरवच्चाहष्टम्भवेतु । चन्द्रद्रयमेव तत्रेकदशंनं द्ितीयद्लनश्याटृष्डैन 
वारणादेषापि कल्पना भवेत्‌ । ततत्तिमिरतमानत्वादद्ष्टश्य ना्थेवशा गतिः ! अदष्ट 
नैव बाह्याथंशुल्यं विज्ञानं जन्यत इति किन्नाम्यपगम्यते ! अथाद्ष्टमर्थयोग्यदेशाव स्थि- 


2 1 त 1 








वातिकालङ्कार-व्याख्या 

णंका--वाह्याथ का नानाकारो में वेदन होता है। अतः अनेकात्पमकता प्रसक्त 
होती है । अतः नानाप्रतिषत्ति कै आधार पर भी संवेद्यमान अथंएक ही माना जाता 
तै । पेक्षा वाह्य देशियोंका मत हं। अतः एक अथेका नानारूप में संवेदन युक्तियुक्त 
तनटोनेके कारण बह्याथकोही नाना रूपवाला क्योँंन माना जाय ? 

समाधान --उक्त दाका उचित नही" क्योकि एक ही अथेमेंदोका अनुभव नही 
हो सक्ता । प्रत्येक ज्ञान स्वाकारमें परिप्पाप्त होताहै। पदि आकारान्तर भो उप्ते 
प्रविष्ट होकर प्रतिभासत होता है, तब एकत्व कौ अवगति हो पकती है । अथवा 
दोनों आकारो का अनुभव नहींहोणा। इस प्रकार एकाकारता कौ अनुभूति कहींन 
होकर सर्वत्र अनैकाकारता का अनुभव प्रसक्त होताहै। यदि कोर अहृष्ट आवरण 
मानाजातादहै, तब दहि रूपता का दशेन नहीं होगा, तब एकत्व प्रतिपत्ति नहीं रहती । 
तिभिर दोष के समान अहृष्ट को भौ दोष मनाजा सक्ताहै। अतः अथं मात्रका 

११ 
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तभनेकात्मकं भावमेकात्मतवेन दशंवत्‌ । ^ 
तददृष्टं कथं ना मवेदंथंस्य दशंकम्‌ ॥ ३४८ ॥ 
अनैकात्मक श्वरूप का एकात्मत्वेन अवभासनं सम्भव नहीं । अतः ऋनगत 
एकाकारता का परिस्फुरण संस्कार के आधार पर होतादहै, उसेही विषय समज्ञ 
लिया जाता है ।। ३३४ ॥। 
इष्टानिष्टावभासिन्यः कल्पना नाक्षघीयंदि । 
अनिष्टादारसन्धानं दष्टं त्रपि चेतसाम्‌ \ २४५ ॥ 
पहले इन्द्रियके द्वारा ज्ञानस्वरूप अर्थं का ग्रहण टोता हे, पश्चत्‌ दोष्‌ के 
कारण बाह्यार्थं रूप अनिष्टार्थ की रखना होती दै । सनिष्टाकारता का निमे भानं 
होता है ।। ३४१५ ॥ 
तसमात्‌ प्रमेये बाहयेऽपि युक्तं स्वानुभव: फलप्रू । 
यतः स्वद्वावोऽस्य यथा तथवाथंविनिश्चयः ॥ ३४६ ॥ 
बाह्य प्रमेय को मरने पर भीसत्रसंवेदन ही फल हौता है, क्योकि ज्ञात का यह 
स्वभाव है कि जेसाप्रतिभाचित होतार, वष्ठा ही स्वाथे का विनिश्चयं माना जाता 
है ।। २४६ ।। 
+ 70.011 वात्िकालङ्कारः 
तारथ्रतिपत्तिवारणे कथं समर्थमिति वक्तव्यम्‌ । अथ .-तमनेङाट्घ्रकं भावमिति । 
अपि च्‌ ~~ | | 
अभ्यासवल्लमावित्वमिष्टानिष्टार्थसंविदः। इष्यते दृऽटसाष्यत्वं कथमत्रावगम्यठै ।॥ ६७२] 
तदेवादृष्टप्नितिचेत्पिद्धतेव समीहितम्‌ । वासनाबल्ततम्भरूत सवमेवेति सिद्धितः ॥९७३।। 
ननु नाथं दृष्टानिष्टतयावभासते । अथकार एव कल्पना एवं तथा भवन्ति 
अत्रोच्यते -दइष्टानिष्टावभाद्विन्य इति । 
अरिष्टेन गृहीतानामक्षवृद्धिरप्यन्यथा दृष्टा । तस्मद्‌ तदेतत्‌ । यतः--तस्मा- 
तप्रमेथे बाहटयेऽपीति । 
अतो बाहपैऽप्यथं ससंवेदनपेत फलम्‌ | त(थंसंतरेदनं तस्य स्यसंवेदतानुप्रवेकात्‌ 1 
१५५ =" ` ° वातिकालद्कार-ग्याष्या 
अनुरोध नही चल सकता । वैसा कसे होगा ? इसका उत्तर दिया गया है--“'तमने. 
काटमक'” इत्यादि से । 
दूसरी बात यहु भीहि फि अभ्यास कवल पर ९ [टाथ का संवेदन होता 
हे । हृष्ट का सारूप्य यहाँ भी देवा जता इ, वह्‌ कते ! ॥ ९७९ ४ बहा अष्ट है, यदि 
एसा कहा जाय, तव हषारा अभीष्ट अर्थसिद्ध ह्‌) म्रा । की, द धिद्धान्त प्रयैवसित 
होजाताहैकि वाक्षनाके बल पर्‌ पवर क्ट 3/५: होता दै ।॥ ६७३ ॥ 
शंका--वाह्याथं इष्ट या अनिष्ट सूप मे अतव्रभा।तति ५८ दता । अतः अ्थ- 
कारता को क्त्पनाभी होती है, वस्तुतः अर्थाक्रारता पत्‌ नदीं । 
सामाधान- अनिष्टाकार करे रूप मँ सम्पन्न अन्न वृद्धि हो अन्यथा देबी जाती दहै! 
अतः बृद्धचाकार सत्‌ है । कलत: अथे के बाह्य हीने पर भी स्वसेवेदन ही फल माना 





म मष 


दानीं ह्वसंवेदचेन । 
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तद्थाभमासतदबास्य प्रमाणं न `तु सन्नपि। ` 
ग्राहकात्माऽपराथेत्नाद्‌ बाहयेऽव थेष्ववेक्नते ॥ ३४७ ॥ 
ट्स परकाये चाल्य ग्र्यके रह्नेपर भोज्ञानकी अर्थाक्रारताही प्रमाण होती 
ठै, ग्राह्याकार नहीं, क्योकि ग्राहुकाकार स्वकीयाकार होता है। ३४७ ॥ 
यस्माद्‌ यथा नि विशोऽसावर्थात्सा प्रत्यये तथा । 


निश्नीयते निविरोऽसावेवानत्थात्मसं विद, ।॥ ३४८ ॥ 
दुष्ट या अनिष्ट रूपमे बाद्यार्थो ज्ञान में निविष्ट हृञादहै। अतः अर्थाकास्ता 
ह्य प्रमाण है।। ३४८ ॥ 


वातिकालङ्खूारः 
धत्रापि फठे विषयाकाारतंव प्रमाणम्‌ । यदाहा चायः -- 
“यदातु बाह्य एवाथः प्रमेयस्तदा विषयाकरारतेवास्य प्रमाणम्‌ । तथा हि । 
शानं स्वसंवेयमपि स्वरूपमनपेक्ष्यार्थाभासतवास्य प्रमाणम्‌ । यस्मात्सोऽ्ेस्तैन मीयते 1 
याह्यथेस्पाकारः शुभादित्वेग प्रतिभाति निविशते तद्रूपः प्त विषयः प्रतीयते । यावदा- 
कारभेदेन प्रमाणप्रमेयत्वमुपचयेते ^ 


नन्वव्यतिरेकाद्‌ प्राहुकाकारोऽपि कर्पान्न प्रमाणम्‌ । क्षत्रोच्यते--तदाथाभिाप्तरः 


तवास्ति । 


न हि तदनुरूपा बाह्यथिस्थितिः अप्‌ राथेत्वात्‌ । ने हि स्वसंवेदनं परार्थं व्यवस्था. ` 


पयति । आक्रारव्यतिरेकेण पवेन्न समानत्वात्‌ । तथा हि--यस्पाद्चथा निविष्ट इति । 
आकारवेरोन ट} अथं एवं तीलादिकः स्वाकारेण निविष्ट इति प्रत्ययः । तैना- 
धकार एवाथे कल्दसानिमित्तं ततः स एव प्र नाणम्‌ । एवन्तहिं अथेवेदनमेव फलं किमि- 


 ------ ~~ 


 वात्तिकालङ्कार-ग्याश्या 


जाता हे, अथं संवेदन नही, क्योकि अथं संवेदन ही स्वसंवेदन के रूप पे अनुप्रविष्टो 


ता है । इस पक्षमेभो व्िषयाक्रारता हौ प्रमाण सानी जातौदहै 1 जेसा कि भाचायं 
दिङ्नागने कहा है कि जव बाह्याथंदहौ प्रमे होता है, तब विषयाकारता प्रमाण 
होती है । धर्धात्‌ ज्ञान स्वसंवेच होने पर भौ स्वह्प की अपेक्षान करके अर्थाभासता 
ही प्रमाण होती है, क्थोणि वहु अथं उसके द्वारा प्रसित होता है । जैसे अथे का आकार 


सुखादि सूप प्रतीत होता हि, वहस हीहोत्ताहै। आकारकैभेद सेएकही ज्ञान 


प्रमाण ओर प्रमेय क्ूपमें व्यवहृत होता) 
णंका--ग्राहुकाकार भी अभिन्न होनेके कारण प्रमाण क्यों तहीं होता? 
समाधान ~-उक्त शंका का समाधान कात्तिककार ने करिया है--“तद्थभिासता 
इत्यादि के । अर्थात्‌ बाह्याथे वो स्थिति उसके अनुरूप नहीं हौती । स्वसंवेदन स्वार्थं 


होता है, पराथं नहो, किन्तु बाह्यं पराथ हता है) अकार को छोडकर ज्ञान सर्वत्र 


समाने होता दहै। 
्ञानाकारके ल्प मै पर्‌ नीलादि अथे निविष्ट होकर स्वाक।र्‌ बनते। है । अत 


अथकार ही अथे-कल्पना के! निपित्त है, अतः वहो प्रपाण | 
यदि कहा जायकरिद्यप्रकार्‌ तौ अथै-वेदन हौ पव, स्वसंवेदम की क्या 





६० सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ं [ परिष्छेदः २ 


हव्यथेसपित्‌ संवेष्टा यतोऽर्थाद्मा न दृश्यते 
तस्माद्‌ बुद्धिनिवेश्याथंः साधनं तस्य सा क्रिया ॥ ३४९ ॥ 
फलतः ज्ञान का अपना आकार अर्थं संवेदन स्थिर होता है, क्योकि बाह्या 
की सत्ता बद्ध नहीं होती । बुद्धिका आकारो चाक्षुष प्रत्यक्न का विषय माना जाता 
है । अतः वही प्रमा है । ज्ञतगत्‌ अथं सारूप्य के आधार पर अर्थगति होती है । अतः 
वही फल है । ३४९ ॥ 
यथा निविशते सोऽर्थो यतः खा प्रथते तथा । 
अथस्थितेस्तदात्मत्वात्‌ स्वदिदप्यथविन्वता ॥ ३५० ॥ 
संस्कारों के आधार परज्ञानं जंघे अथंका ञाकार प्रस्फुरित होतादे, उसो 
प्रकार स्वसंवित्‌ प्रथित होतो दहै । वही अर्भसतवित्‌, स्वस्तवित्‌ फल दहै ।। ३५० ॥। 
तस्माद्‌ भरिषयभदोऽपि न स्वसंवेदनं कलम्‌ । 
उक्तं स्वभार्वाचन्तायां तादार्स्यादयसेविदः ॥ २५१ ॥ 








~~ - ---~- -~-*- ~~ ~~~ ~~~ 


वात्तिकालद्कार, 

असदेतद्यतः । तदर्भकल्यनमात्मष्षवेदनानुल्पमेव । तदेवाह॒--इव्यथैसंवित्‌ 
इत्यादि 1 

यतोऽद्दयमानन्न प्रत्यक्षस्य प्रमेयम्‌ । कथं हि प रोक्षेऽथं प्रत्यक्षस्य वृत्तिः प्रत्य 
कष्य च फलण्यस्था प्रस्तुता तस्मात्स्वल्पगप्रत्यक्षत्वादथंस्यासंवेदनात्स्वसेकेदन फलम्‌ । 
अथ तद्या बरद्धिनिवेयाथं इति । 

तेन हि सा क्रियतैऽतस्तस्य सा फलं तंक्तमेण तस्याः प्रथनात्‌ । एवन्ताहि 
बाटयेऽथं प्रमाणमाकारः संवेदनन्तु स्वरूपे फलं प्रवृत्तमिति विषयभेदः। तदसत्‌ । 
यतः थथा निविशते सौऽथं इति । 

स्वविदेवेयं परमार्थतः । व्यवहारतोऽधंवितु । ततो व्यवहारपेक्षयाञ्थं एव 
फलम्‌ । अर्थं एव प्रमाणमिति करतो विषयभेदः परमाथरपिक्षयापि स्वरूपे यमपि । 
तथापि कुतः । एतदेवाह--तध्माहिषयभेदोऽपि तेति । 

 वात्तिकालद्धुार-ग्याड्या 

आवश्यकता ? तो वैसा कहना असत्‌ है, यही वातिक्ररने क ॥ शे 
निविष्ट इत्यादि से । अर्थात अहृश्यमान्‌ अथ प्रत्यक्ष का प्रपेथ न टोता, क्योकि 
परोक्ष अथक ग्रहण मे प्रत्यक्ञ की प्रवृत्ति कषे होगो ? फल-अ्यवस्वा भर दे, भतः 
स्वरूप प्रत्यक्ष होने के कारण भौर अथै का संवेदन न ज्ञान के कारण स्ववेदन ही फल 
होता है । भमाणके दारा क्रियमाण होने कै कारण स्वसंवित्ति ही फल दै । उसी रूपमे 
उसकी प्रसिद्धिभीदहै। 

यंदि कहा जाय कि इस प्रकार तो बाह्य अथं मं प्रमाण-ग्यवहार अ।द्‌ स्वरूप- 
संवेदन फल~- इस प्रकार विषय-भेद हौ जाता है । 

तो वैसा कहना उचित नहीं, क्योकि परमाथेतः वह्‌ स्व॑वित्ति ओर व्यवहारतः, 
अतः व्यवहार की अपेक्षा अथे ही फल है भौर अथे ही प्रमाणं । अतः विषय-भेद कसे ? 
परमाथ करी धयेक्ना भी स्वरूपं ही दोनों हं । यही कहा गया है--““तद्माह्‌ विषयः 
भेदोऽपि नः । 


हा दै-~“यस्माङ्‌ यथा 
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लानगत अर्थाकार प्रतीति का साधन होनेसे प्रमाण है तथा प्रतीयमान हैके 
कारण फल है । अतः प्रमाण ओर फलका विषय भेद नहीं। जेसे कि अन्य मतमें 
अथं क्रा सारूप्य तथा अर्थं की प्रतीति प्रमाण ओर फल माने जाते है ३५१॥ 


तथा बसाससानश्य ताद्‌ शोऽन्याद्‌शोऽपि बा! 


ज्ञानस्य हैतुरर्थोऽपीत्यथेस्ये्टा प्रमेयता ॥ ३५२ ॥ 
यदि बाह्यां के अनुरूप, अनुभव नही, तब स्वकीय वासना उदुबोधकत्वेन 
बाह्याथे सौत्रान्तिक मतम माना जाता है। बाह्याथे का साद्श्य माना जाताहै, 
जेसा कि प्रमाणवात्तिककार ने उलोकं ३२१ में कहा है--“सरूपयन्ति तत्‌ केन स्थूला- 
भासं च तैऽणवः' 1 ३५२ ॥ 


[1 


वातिकालङ्कारः 

(२६) अथंसंवेदनफलम्‌ - 

स्वसंवेदनं तहिं बाह्येऽर्थे फलम्‌ । प्रमेये कस्मार्तोक्तं मित्याहू--स्वसंवेदनं फलं- 
पिति) 

परमाथपिक्षया स्वस्षंवेदनमेतदर्थसंषेदनमपि। यदिनाम तदर्थसंवेदनमनिरू- 
पितसंबे दनस्वरूपस्य तिरूपणायान्त स्वसंवेदतमेव । 

ननू यदि स्वहूपेणार्थश्यानवभासनं ज्ञानमत्र स्वेन रूपेण प्रतिभाति कथमर्थश्य 
प्रमेयता । तादुश्वादर्थस्पेति चेत्‌ । तादृश इति कथं नायते ! नानाकारा हि विज्ञप्तय 
इति चोक्तम्‌ । अत्रोच्यते ~ तथावभासमानस्येति। 

यद्यपि जलावभासि विन्ञानयपजायतें जलमन्तरेणव तथापि मरीचिकाः ससा- 
श्रित्योदयवतः कथच्िदर्भहैतुता माध्ित्यार्थालम्बनमुच्यते । 

ननु यदि दितुत्वादेवालम्बनता वासनाहैतुकवभेव युक्तम्‌ \ न हिसानहेष्ुः। 
दृष्टश क्तिड्च वासना तदाकारजनने । तथा च प्रतिपादितं भवतेव । यदितु वदाकारता 
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वातिकालद्कार-ब्याख्या 

(२६) अधे-संवेदढत को फलसूपता-- 

यदि बाह्य अथं में स्वसंवेदन फल है, तव उसे प्रमेय क्यो नहीं कहा गथा ? इसं 
का उत्तर है--'स्वसंवेदन"” दत्यादिसे। प्रमाथं की अपेक्षा अयें-संवेदनं भी स्वसंवेदन 
हीहै। यदि भथं-संवेदन अनिरूपित संवेदनलूप मे अथे-संवेदन तो निरूपित होकर 
स्वसंवेदन ही होता दहै! 

शङ्का -यदि श्वरूपैण अत्‌ अभास्कर ज्ञान ही स्वरूपतः प्रतिभासि हता है, 
तब अथस प्रमेथता केसे? यदि कहा जायकि अथं होता हीवेषा है। तब प्रश्न 
होताहैक्रि अथं वैसाही होता है --यह आप नै केसे जाना ? विन्ञानङके लिए कह गपा 
है करि वे अनाकार नहीं होते । 

समाधान यद्यपि जल के बिनाभी मरूमरौचि में जलावभासी विज्ञान उत्पन्न 
लोता है । तथापि मरीचिका एनं मरुस्थल का सहारा लेकर कथंच्चितं अर्थं हेतता के 
आधार पर अथविललम्बनक उत्पन्न होवा है। 

यद्वि कहा जाय कि अयंज्ञानका तु हित क्ै कारण आलम्बत माना जाता ह 
तव ज्ञानो वासना हेतुक ही मानना उचित दहै। वासना हेव नहीं--दैस। नहीं कह 








६४२ भाष्यं अमाणवांत्तिकेयु - [ वरिज्छेद\ ३ 


वथ।कथश्वित्‌ तस्था थंहपं मुदतद।व भासिनः । 
अरथ॑ग्रहुः कथम्‌ ? सस्यं न जानेऽहमप) दृशम्‌ ॥ ३५३ ॥ 
अथं सारूप्य को छोडकर अथं का ज्ञान केसे होगा ? इसका उत्तर योगाचार 
देता है--““सत्यं न जानेऽहमपीदृ्चम्‌” अर्थात्‌ अथेग्रहं के होता? यह भी नहीं 
जानता । ३५३ ॥ 
एक  वात्तिकालद्धारः 
तथा भूताथेमन्तरेण न भवेत्‌ । यृक्तमथेसंवेदनं । अन्यथा वु--यथाकथच्ित्तस्याथेरूः 
पमिति 1 
स्लिहितमथेमन्तरेणापि यदा तदाकारता तदा तस्थ तावदथंस्य न प्रहणम्‌ | 
अन्यदेक्षहष्टस्य ग्रहणमिति चेत्‌ । अन्यदेशेऽपि यदि तदा नास्ति कथं प्रतिभासः 1 यत्रास्ति 
तन्न प्रतिभास इति चेत्‌ । यदि क्वापि नास्तिके उपायः । प्र्तिभासादेव ज्ञायते । अवश्यं 
क्वापीति प्रतिभासोऽ्थैपन्तरेण न दृष्ट इति प्रतिबण्छादेवं गतिः । एवं तहि सन दुष्टः 
कथं प्रतिभाति । सोऽपि जन्मान्तरादो दुष्ट एवेति चेतु ! न } नियमाभावात्‌ अदृष्टोऽपि 
प्रतिभास इष्यते । एवन्ताहि- 
जद्ष्टोऽपि हि देशादावर्थोऽन्यत्रावभासते । यदि सवंस्तद। चवंः स्वंदर्णी प्रसक्तिमान्‌ ।६७४॥ 
अदुष्टश्यापि देशान्तरादौ व्यवस्थितस्य प्रतिभासने सवः सर्वेदर्घी प्रसक्तः । 
अवस्थाविल्ञेषमन्तयेण नत प्रतिभाति । तिमिरादौ प्रतिभातीति चेत्‌ । न। तिमिरस्य 
सर्वसाधारणत्वात्व्वंगतिभाखन्रघङ्कः । किच । तिमिरं दश्ेनविघःतकरत्‌ तदैव 9िन्द- 
शग हेतुः। दरनहेतुस्वे सकलदश्नप्रसदङ्गः। भदेव हश्यते तस्येव जनयतीति चेत्‌ | 
अ, १ ` वात्िकालङ्कार-व्या्या 
सकते, वयोकि स्वम्नादि मे ज्ञानाकार कै उत्पादन मेँ वाद्नाजो को चक्ति हष्टचरहै। 
आापनैषही वेषा प्रतिपादने मी कियादहै। यदि अर्थाकारता उस प्रकारके अधंके निना 
नहीं होती, तव अथं-सवेदन युक्तियुक्त ही दहै । अन्धा अथै-ग्रह केसे ? 
जव कि स्िहित अर्थं के विनाही ज्ञानम अ्थाकार्ता अती है, तब इस अथं 
का ग्रहण नहीं हता । अन्य देदमे दुष्ट अथं का ग्रहण यदि माना जाता है, तत्र भन्य देश 
मे यदि उप समय नही, तव उषका प्रतिभासकषै हणा? जहां है वर्हातो प्रधिभाक्ष 
होगा ही । किन्तु यदिकहींभी नहीं, तव क्या उपाय? प्रतिभास सै ही जाना जाता 
है फि अवश्य ही अथंक्हींहै। प्रतिभास अथैके बिना नहीं देता जाता एसी व्याप्ति 
कैदारान्ञान होता है! यदिएेसाहै, तव वह्‌ दृष्ट नही--कह केसे प्रतीत होताहै? 
वह कदापि दृष्ट तहता नहीं हो सकता, क्योंकि जन्सान्तर भँ वह्‌ दुष्ट हो सकत! §ै 
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ङिन्तु एेक्ता नियम नही, वर्योकि अदृष्ट अर्थं का भी प्रतिभास माना जाताहै। यदिरएेसा 


है" तय किसी देश में भी अदृष्ट अथं अन्यत्र अवभासित होता है। यदि सभी पदां 
अदुष्ट है, तव छभी सर्वदर्शी प्रसक्त होते है ॥ ९७४ ॥ अर्थात्‌ अदृष्ट अथे का भी देला- 
न्तरादि में व्यवस्थिते प्रतिभास मानने पर सभी मने सवै.दश्चिता प्रसक्त हौती है। यदि 
कहा जाय कि विज्ञेष अवस्था कै जिना प्रतिभासि नहीं होता। तिभिराडि दोसे 
परतिभाति होता है । तो वेसा नहीं कहु सकते, क्योकि तिमिर दोष स्व॑-पाधारण दहै, 
अतः वही सं प्रतिभाषन प्रसक्त होता है ! दूरी बात यह भीहै कि तिभिर दोषतो 
दशन का विघातक होता है, वह्‌ दक्षन का कु कसे शेषा? यदि उसे दशन 1 हतु 
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वात्तिकालङ्कारः 
अविद्यमानस्येव तहि हृष्यति! तदेवाविद्यमानदशंनं जनयतु अथेमत्तरेण दशंनत्तं 
हष्टमिति चेत्‌ । अर्थयोग्यदेक्षावस्थानमन्तरेणापि न इष्टम्‌ ! अनेनैव ध्यनिकलार इति 
चेत्‌ ) समानमभयस्यापि । स एवाथे इति चेत्‌ । नाथेत्वस्याभावात्‌ । एवंभूत एवाथे 
ति चेत्‌ । सवं एवेवंमूतः । अनौ किकत्वे सवेसनौकिक्रम्‌ । नहि दशेनग्यतिरेकेणापरो 
विशेष इति प्रतिपादितम्‌ ! प्राप्तिरिति चेन्‌ । तदपि दशंनमेव। अनेन दशेनादि 
8 य स्यातम्‌) 
यथैव प्रथं शानं तस्य प्राप्ति प्रपेक्षते । तत्पराप्त्यापि पुनः प्राप्तिरपेक्ष्वेत्यनवस्थित्तिः 11६७५11 
कस्यचिक्तं थदीष्येतठ स्वक एवाप्तिरूपता } प्रथमस्थापि तदभाव दति सवंसमानठा 1६७९1 
वराप्तेरथापि पूर्वेण प्राप्तिरूपेण सत्यता 1 अन्योऽग्याश्चयमित्येका सत्ययं नोभधस्य तत्‌ ॥९७७॥ 
भथंकारणशुद्धत्वात्त ज्ञानध्यास्ति सत्यता} तञ्ज्ञानस्यापि सत्यत्वं तत्कारणविशयुद्धितः 1 &७८।\ 
एवं पद्परापेक्षादनवस्थां प्रभज्यते । वासन।वलश्रावित्वं मृगतुष्णाजले स्थितम्‌ ।६७६।। 
ततः सकलमेवम्तदिति कल्प्यमनाकृलमू । अनादितषेापरनासंङ्कप्रतिबदप्रेव्तयः )९८०॥। 
यस्य नीलादयस्तस्पन दोषो नास दृष्यते । 
ननु वाषनाप्रतिवन्धोऽवि श्वसवेदनज्ञाना्पनि कथम्‌ । यतः -~ 


क्क --~-~ -*~-~--~ -~-~ -~--- -~ ~ ~ - ~~ --- ~ 


 वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 

माना जाता है, तन सकल-दगंन प्रसक्त रौीतादहै। जो अथं दिश्ताई देता है उस्तीक 
ददान करातादहै, तब अग्दिमान अथंहौी दिलाईदेगा। तब तो वहु अदिदयमान अथं 
काही दशन कराट्‌ | अथ के विना दशन सही देवा जाता एसा मानने पर अविद्य 
मान काही दशन होगा, जन्तु अथे के बिना दशन नहीं होता, एसा मानने पर यह्‌भी 
कहा जा सकतादहैकि योग्य देशावस्याम के विनामी अर्थं नहीं देका गया, तब यहीं 
पर व्यभिचारहोतादहै। दसा व्यभिवार उभयकाभी समान्‌ है, यदि वहु भदष्टही 
अथेह, तो वेसा नहीं कह सकते, क्योकि उसमे अर्थत्वं का कभा है। अर्थं एवंभूत 
ही होता है, तब सभी अरं एवंभूत है, पूर्वोक्त सवेदाशित्व प्रसक्त होता दहै। यदि वहं 
अलौफिक है, तब सवम अलौ किकता प्रसक्त होती है। देन कै जिना अन्य कोर 
विशेषता सम्भव नही, एेषाक्हाजा चक्रा है) अथक प्राप्ति होतीदहै, एेसाभी 
कहना उचित नहीं, वयोकि प्राप्ति भी एक दशेनदहै। दस प्रकार दशेनादिकि व्याख्या 


की जातीहे। ः 
जेते फि प्रथम ज्ञान अर्थकी प्राप्ति की अपेक्षा कच्तादहै, तब अर्थ कौ प्राप्तिभी 


पूव प्राप्ति कौ अपेक्ष करने कै कारण अनवस्या प्रसक्तहोतीहं। ९७१५ ॥ यदि किसी 
एक अथं की श्वतः ही प्राप्ति पानी जाती दहै, तव प्रथम अथेकाभौ अभाव हो जाता 
दे, फलतः सवं समानता हौ जातौ है ।&७६।। यदि उत्तर प्राप्ति, पूवं प्राप्ति केलूपमें 
शे हे, तव अन्योन्याश्रधता प्राप्त होती है । ९७७ ॥। यदिकारणकी शुद्धता होनेसे 
ज्ञान की भी सत्यता होती है, तच ज्ञानक ज्ञान मे भी सत्यता प्रक्त होती है, श्रयोंकि 
वहां भी कारणम विशुद्धता है । ९७८ ॥ इस प्रकार परमपरा को अपेक्षा में अनवस्था 
प्रसक्त होती है । वाप्तनाओं के बल पर मुग-तुष्णा मेँ जल कौ अवश्थिति मानी जातीहै 
।॥ ६७६९ ॥ इस प्रकार सभी दुक ठट्प्यमान पदाथ गाकुलित हो जाता है, क्योकि 
अनादि वासनाकं आधार परर सरमघ्त इस्तु कल्पिते ह) ९८० ॥ जिस्तङ्रे मतरे 
नोलादि पदार्थो को सता मानो जातो द, उतके मते करिपो प्रकार का दोष नही, 
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६४४ भाव्यं प्रमाणवात्तिकमू [ परिच्छेदः ३ 


व1तिकालद्कारः 
स्वरूपातप्रतिलद्धषटचेदपरः केन गृह्यते 1 स्वरूपमेव स॒ यदि नाममात्रं कृतम्भवेत्‌ 11६८१॥ 
यदि स्वरूपव्यतिरिच्वमानात्मा प्रतिबन्धो यत्रे चस तद। पुथञमूतग्रहणेन स्वसं- 
वंदनम्‌ । न चेत्पृथग्भावः सम्बन्धसम्वल्धिनावेव तहि न स्त इतिन सम्वन्धग्रहण- 
सम्भवः । तदध्यसत्‌ । यततः ~ 
वासनाप्रतिवश्वोऽयं सुतेव प्रतीयते! स्मरणं पुवंविन्ञानप्रतिबद्वं प्रतीयते \1६६२।। 
स्मरणमृपजायसानमेवात्मनोऽनुभवप्रतिवन्धं प्रतिपादयति तदव्यवसायवशादेव- 
मुच्यते । अस्मरणे तर्हि कथं वासनाप्रतिबद्धत्वश्रतीतिः। तथा हि~ 
द्ष्टमेतस्मयेत्येवं स्मरणं वेदते स्ति । न त्वस्मरणतार्मानं निवेदयति कस्यचित्‌ ।\९८३।। 
स्मरन्नेव हब्टमेतदिति निरूपयत्यन्यथा हृष्टत्वस्य निरूपयितुमशक्यत्वात्‌ । 
भस्मरणसंवेदनेतुन दशेनानुसारित्वश्रतीतिः ततस्तद्रास्नाप्रतिवद्धमिति कथं प्रतीतिः 
तत्रापि इष्टमिति प्रतीतेः । स्मरणेन सहैकीटरत तस्यापि प्रतीतेरन्यथा व्यवहारा. 
योगात्‌ । स्मयंमाणदृकष्यमानयोरेकतया प्रतीतिः । ततः सकलं वासनाप्रतिबद्धमेव | 
भथ स्सर्यंमाणहश्यमानयोरेकताप्रतिपत्तिर्ान्ता । न वाधकाभाव।त्‌ । 
एतदेव स्मरामीति पुकंदशंनपत्र मे । न च वाधकमव्रास्तिं तत्र स्मृत्या पहैकता ।1९८४। 
अथ दमरणाकारेण पूवंहूपन्न गृहयते । तथा सति पूर्वपरयोः कथम्भेदप्रतीति- 
| वार्तिकालङ्कार-व्याख्या 
वासना का प्रतिबन्ध हौ स्वषवेदनन्लात मेकेदे होगा ? क्यो यदि ख्वल्पसे प्रतिपत्त 
है, तव उसका ग्रहण कौन करता है ? यदिस्वरल्प मात्र दैः तत्र कृतत्व का व्यवहार, 
नाम मात्र काहोगा॥ ९६८१॥ यदि स्वरूपे व्यतिरिक्त प्रतिषरन्ध है, तब जहा पर 
वह है, पृथग्भूत प्रहणके रूप मेँ स्वसंवेदन मान्ता होगा, यदि पृथक्रभाव नहीं, तवं 
सम्बन्ध ओर सम्बन्धि भी नहीं होगे, तव सप्वन्ध ग्रहण कंसे दोणा? यह प्रदनभी 
उचित नहीं, क्योकि यह वासना प्रतिवन्ध सुख पूवकं प्रतीत होतादहै। स्मरण सवं 
विज्ञानां से प्रतिबद्ध प्रतीत होता हे ९८२ ॥ स्मरण ज्ञान उत्पत्च होकर अपने अनुभव 
के प्रतिबन्ध का प्रतिपादन करता, उत्क अध्यव्रस्ाय के अघछठार पर एसा कहा जाता 
दे । स्मरण से भिन्नज्ञान में वाना प्रतिवद्धत्व कौ प्रतीति कंसे होती दै) अर्थात्‌ 
स्मरण होने पर एसा मैने देवा है, एसी प्रतीति होती है । अतः उषज्ञानि सें स्परणा- 
भाव निवेदित नहीं होता ।। €) स्मरण द्रत हुभा ही कहता दै फ मैने एसा 
कभी देखा है । अन्यथा हष्टत्व का निरूपण तहीं हो सक्रेगा 1 अस्मरण का संवेदनं होने 
पर द्ंनानुसारित दी प्रतीति नहींहोौ सकती । अतः वह्‌ ज्ञान वासनासे प्रतिवन्धित 
देः एषी प्रतीति क्षे होगो 1 वरहा पर भी पूरव दृष्टता की प्रतीति होततीहै। स्मरण 
कै साथ एकता को स्थापना करके उसकी प्रतीति होती है, अन्परथा उप्ता व्यरवहुारन 
हो सकेगा । स्मर्यमाण जौर दृश्यमान की एकतथा प्रतौति होती है । अतः सकल ज्ञान 
वासना से प्रतिवद्धहै। यदि कहा जाय स्परण ओर दृश्यमाणकी एक्‌ रूपेण प्रतीति 
होती दै । अतः सकल का जान वापरनासे प्रतिव्रन्षित है । स्म्थ॑माण ओर दश्यमान 
की एकता भ्रान्त नहीं हौ सकती, वथोकि कोई बाधन तहीं । अनुभव एेसा हो होता है 
किपँस्मरणकरताहूं रि द्चका मृक्ष । पटे दशन हो चुकराहै। यहाँ कोई वाधक न 
होने के कारण स्मृति के साथ एकता निश्चित है ॥ ६5४॥ 
यदि स्मरणाकारकेषल्पमें पूवं ल्प काग्रहणनहीं किया जाता, तब पूवं ओौर 
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वातिकालङ््ारः 
रतोऽद्रेत मेव । तथापतति सुतरां संवेदरात्पना | अपिच) वाह्यवकतुति कार्यकारणभावं. 
नियमस्य कत्त्‌ मशक्यत्वात्‌ । तथा हि - 


नाह्यस्यादशेनाध्पुवं कथंविज्ञानकायंता 1 विज्ञानस्य तु दष्टत्वायुक्ता विज्ञानका्यंता ॥६८५॥ 
तथा- 
देणकालादयवस्यातप्तर्कायस्याध्यथोदयात्‌ । कायेकारणभावस्य नियमो नोपपत्तिमान्‌ 11६८६॥ 


संवेदनपक्षे त॒ संवेदनं पूरव संबेदनादेवोपजायते । यद्यपि तामाग्निमन्तरेण भवति 
धूमस्तथापि धूमवासनातो भाव इति नाहेतुको जनप्रतिभासश्च । मशकवत्तिमृगतरुष्णिक्रा- 
धूमजलउतु । आाह्यमेव वासनाजलाद्‌ भवतीति चेत्‌ । इष्यत एवेतद्राहयवासनाबलाया- 
तत्वान्नाममाच्रमेव कृतं स्यात्तच्च लोकेनेव कस्तवात्र पुरुषकारः । 

ननु वासनाकायत्वेन न प्रतिभाति कथं वासनाकायंता । अकभ्मादमादरिन प्रति- 
यतः क्रि घाक्षकका्यंत्वं प्रतिभाति । पर्यलोचयतो भवतीति चेत्‌। वासनाकायेत्वेऽपि 
समानम्‌ । जन्मान्तरादिवासनाप्र गोधस्यापि सम्भवात्‌ । वृदधश्य वालकीडास्वप्नसम्भव- 
वत्‌ । ततश्च -- 
जण्मात्तयदिदष्टस्य प्रतिखणापत्त इतीरितम्‌ । वासनाबलमान्ये वावभाप्र इति निणयः ॥९८६७। 
ततएव पुवंपूर्वंस्य विन्ञानस्यावभायनम्‌ | सवत्र बाह्य विज्ञानाद्‌बाह्यपेवोपपादितम्‌ 11६८८।। 
सनादिवासनासङ्कविधेयीकृतचेतसाम्‌ । विविधः प्रतिभासोऽयमेकत्र स्वप्नेदशिनाम्‌ ।।६८६। 
। मति _ व वातिकालङ्ार-व्याख्या 
प्र रूपों कौ भेद-प्रतीति क्योकर होगी ? परिज्ञेषतः द्रत ही स्थिर होता है। तब 
संवेदेनात्मता स्पष्ट हो जातौ है । दस्रौ बात यहभोहैकि बाह्य वस्तु ङ काये-कारण- 
भाव का नियमनहीं किया जा सकता, क्योकि बाह्यरूपका दर्शनन होने से पहरे 
विज्ञान -कायता क्वोकर होगी? विज्ञानकै दश्यहोने के कारण विज्ञान की कार्यता 
युक्तियुक्तं है ॥९८१५ ॥ उसी प्रकार देशकालादि की अव्स्थाफैमेदसे उसका कायं 
अन्यथा हौता है । काये-कारणमाव का नियम युक्ति-युक्तं नहीं | ९८६ || संवेदन के 
पक्षम तो संवेदन अपने पवंसंप्रेदन से ही उत्पन्नहोता है । यद्यपि अग्निके बिना 
धूम होता है, तथापि धूम के संस्कारों से उत्पन्न होता है, अतः धूम ओर ज्ञान- 
प्रतिभास वेते ही हैतुक नहीं होता, जेमे मच्छरों के लुण्डमे धूमम तथा मृग- 
तष्णिका मे जल-श्रम । यदि कंहा जाय कि उक्त धूमादि वासना कै बलपरवाह्यही 
उत्पन्न होताहै, तो कहवधा ही माना जाताह। 

फथित धूमादि ज्ञान वासनाका कायं क्योकर माना जाताहै? इ प्रसनका 
उत्तर यह है कि अकस्मात्‌ धूम दशने अग्निका ज्ञान करने वाके पुरूष कोक्या 
बाधफकाधेता प्रतीत होती है? यदि कहा जाय कि पर्यालोचनं करने परवेसो प्रतीति 
होती दहै, तौ वैखा नहीं कह सकते, क्योकि एसा तो वासना का कायं सानक्ै परभी 
समानयोगक्षेमता होती है । अर्थात्‌ जन्ान्तसादि को वासनोओंके प्रवोधसेमी वेषा 
सम्भवहै । जेषे कि वृद्ध पुरूष को बालक की करीड़ाओं का स्वप्न दशेन होता है । अतः 
जन्मान्तरादि में हृष्ट वध्तुकाभी प्रतिभास होता है । वह्‌ वास्नाके बलपर अवभा- 
वित्त होता है, यह्‌ एक निर्णत सिद्धान्त है ॥ ९०७ ॥ अतः पूर्वं-पूवे विज्ञान का अव- 
भासन होता है । सवत्र बाह्य अथैके विज्ञ.न से बाह्यरूपेण ही वस्तु प्रतिभासितं होती 
है ।९०८॥। अनादि वाना से वारित चित बालेव्पक्ति को विविध प्रतिभ।स स्वपा. 

११९ 
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वा्तिकालद्कुर 
कायत्वास्सकवं कायं वासनावलप्तम्भवम्‌ । कुम्माकारादिकाय वा स्वप्नदशनकायवत्‌ |} ६६०) 


प्रधानमीश्वरः कमं यदन्यदपि कल्प्यक्तै1 वाप्तनासङ्कृसम्मूढचेवः भरस्यर्ड एव सः 1६६१ 
प्रघानाना भ्रधानं तत्‌ ईव्वराणां तयेएवरम } सर्वव्य जगतः क्वं देवता वादना परा! ३६२1 
मसमञ्जसवृत्तस्थ सहोदधेगप्रवततिनः 1 अध्यथा जगतः कर्त प्रक्षपूरंक्रियः कथम्‌ ¦\६६२३।। 
स्वातञ्च्ये वत्तंमानस्य शक्तस्य परिजानतः \ असमञ्जसवृत्तित्वं यदि कः केन शिक्ष्यताम्‌ ।\६६४॥ 
उपदेशस्य दाता चेत्प एव स्वारयजष्मनः । स्वयं कत्ता विरूपं थः तस्य का ध्यायवादिता 1६६१५), 
अतमजञ्जसभावाय विधाता चेत्समञ्जयम्‌ । प्रक्षादनादमेध्यस्य दूरमस््णंनं वरम्‌ 11 ६६६॥। 
अशक्यमन्यथाकत्तुमत्र शक्तिः कथम्मता! वासनाबलतः सोऽपि तस्मादेवं प्रवत्तते । ६६७1 
इति प्रधानेष्वरकक्तवादनदयः सदा शीघ्रवहाः प्रवृत्ताः । 
विंशस्त्य एव क्षयां प्र्यात्ति तद्वापनामेयसमुद्रमेव |९९८)! 
वासनैव वरं मढाः सदुपायेन मेध्यतताम्‌ 1 तत एव्र सपरस्तव्य वांछितस्य प्रसिद्धयः।९६६। 
तस्मादथेग्रहः कथयिति नाहं प्रष्टव्पस्तदभिप्रायपयन्तनयनाथेमेतदहन्तु पुनरी- 
हशन्न भवतः सवथा सप्रथ यित्‌ सक्तः । 
अतिदृविहितं यत्त॒ कः सपर्थंपितुं क्षमः\ अ्यन्तपू्तिवीजस्य कषः कि करिष्यति ॥।१०००॥ 


(२७) विन्ञप्तियाच्रताया प्र्ाणफलव्यवद्था --- 





न --- 


व र्िकालङ्खार-व्याख्या 
वस्थामें होता है ।€८६।। स्वप्न का सस्त कर्य वासना के बल पर वसे ही सम्भूत 
होता है, जसे कि कुम्भकारादिका कार्यं स्दप्न-दलन काके समान ही माना जाता 
है ॥९९०॥ अहृष्ट पदार्थोके दर्शन तें ईरवरीय संकल्प की प्रधानता मानीजातीहै। 
वासनाजनित सम्मोह्‌ वाले चित्त का स्वाप्न-दशंन एक प्रस्पन्द पात्र है ।॥९९१॥ वासना- 
समूह पधानो का प्रधान, ईञ्वसौ का ईदवर तथा समस्तं जत्‌ का कर्त्ता है ।॥६६२॥ 
असमञ्जसं रूपमे प्रतीत होते वाला उद्रेगजनित कायं तथा प्रक्षापूवंकं क्रिया कयोंकर 
होगी ? ९ ९३। स्वतन्त्र रूप भै विद्यमान शक्ति ओर ज्ञान से सम्पन्न यदि कारण 
जगत्‌ का कत्ता ही सक्ता है, तव उसके लिए {कसको वि्लाने को आवश्यकता 
है ?।॥ ६९४॥ यदि उषदेश्च का दाताव्यक्तिही अने अन्य विह्प जन्मों का कर्ता 
है, तव उसकी न्यायवादविता कया ?।। ६९५। यदि स्वयं कृत्ता अपने असमजञ्जष् 
कार्या का रचयिता है, तत्र उषे पुछा ज! सकता है कि कोचड से लिप्त होकर उसका 
प्रक्षालन करने से उसका स्पञ्चन करना ही अनच्छाथा || ६६६।॥ वाह्य पदार्थोकी 
रचना वाक्षना माध्यम को छोडकर शन्यथ। नहीं की जा सकती, अतः पूर्वो्पिर 
संस्कारोकेबल पर ही उनकी रचना की जा सकी है ६६७ 1। फलतः सृष्टि-प्रक्रिया 
कै प्रतिपादक सांख्य-षम्मत प्रधानवाद घवं न्यायोक्त ईरवरवादादि सभौवाद केपी 
नदियोंके रूपमहं, जो अन्ते एक सात्र वास॒नारूप मह्‌सःगर मे विलीनो जाती 
है ॥ ९९८ ॥ अतः हि मूढ परुषो वापनावाद कौही मानो! उसतेहौी सभो मनोरथों 
की सिद्धि होगी ।। ६६६ ॥ अतः अथै-ग्रह्‌ कंषठे होता है! --एेप्ता ध्रश्न हमपै मत ष्ठो 1 
अपने-आप सोचो ¦ हम तो इस विषयमे आपको सहायता के लिए कटिवद्ध ह| 
प्रधानादि कार्णोंके द्वारा बाह्यार्थं की रचनावंपे ही सम्भव वहीं, जपै अत्यन्त सडे 
गछे नीज से लेती सफल नहीं हो सकती ॥ १००० ॥ 
(२७) विज्ञप्तिवात्रता वैं प्रमाण-फल-उववस्था ~~ 








--- माका प्रं 





ए्सोक ३५४-३५१ | प्रत्यक्ष परिच्छेदः ९७७ 


अविभागोऽपि बुद्धचात्माविपर्यासिददशनेः । 


ग्राह्यग्राहकसंवित्तिमेदवानिव लक्ष्यते ॥ ३५४ ॥ 
यदि बाह्याथे नटीं, तद ग्राह्य-ग्राहक ओर फल का भेद केसे ? इसका उत्तर 
दिया जाता है-- “अविभाग” इत्यादि से 1 अर्थात्‌ परमाथेतः कोह भेद नहीं । अतत्त्व- 
दर्शी पुरुषोंकेद्रारा पू्वे्पिन्न संस्कारोकैे दारा प्राह्यग्राहके का भेद अविलक्षित 
होता टै ॥ ३५४ ॥ 
मन्त्राच॒पप्लुताक्नाणां यथा सृच्छकलादयः ¦ 
मन्थथेव।वभासन्ते तद्रपरहिता अपि॥ ३५५॥ 
उक्ताथं मे दृष्टान्त दिखाया जाता है सन्तरादि से! अर्थात्‌ जेसे मान्त्रिकके 
ष वातिकालद्कार्‌ः 
ननु यदि ग्राह्यग्राहुकाकारता नास्ति कथन्तथाभ्यवहारः। अयमपि भवतो 
व्यामोह एव । न हि ग्राह्या दिव्यवहा रोऽपि संवरिदितः । संवि्स्वरूपे निमज्जनात्‌ । तदा- 
त्मक एव ष्यवहार इत्यथैः } तथा हि-- अविभागोऽपि ब्ुद्रचात्मेति । 
अविभागो बुद्रचात्मेति स्वसंवेदनभसिद्धमेतत्‌ । तथा इ प्रतिपादितम्‌ । विष्॑- 
स्तदशेनस्तु ग्राह्यादिक्पेण गृह्यते । न । अपितु लक्ष्यते) परेण सदभावेऽपि हर्यत 
इति विपर्यासमारोप्य तथा व्यवहारः । दशेनमेतदिदानी मम, बाह्यं तु परेण दुष्टमा- 
सीदेव ! एतत्पुनरसौ न विचारयति । परेण यद्‌ दृष्ट तन्मया दुष्टमिति कथम्‌ । नहि 
परोऽप्यैवं जानाति । तस्पापि तदस्मत्संवेदनवदेत्राघाघ्ारणम्‌ । अथ सोऽपि मया द्ष्ट- 
मित्यनुमानादेवे जानाति । तथा सतीतरेतराश्रपदोषः। कायेदशेनमावादिति चेत्‌ । 
नेकत्वप्रतिपत्यप्ररद्धात्‌ । न हि धूमादग्निजयिमानौ महानसस्थ एव ज्ञायते । अन्यत्वादू 
धूमस्येति चेत्‌ 1 रोमाञ्चादिकायेस्यान्यत्वादपरः परस्य प्राह्याकारः ¦ किंञ्च । संवेद- 





वातिकालङद्धूार-भ्याख्या 

पनयद ्राह्य ग्राहुकाकारता वस्तुतः नहीं, तब वैसा व्पवहार कैसे होता है 1 

उत्तर यद्पिषएकहीस्ञानकेदोनों आकार हँ -ग्राह्याकारता ओर प्र हका- 
कारता । तथापि जेषे प्रान्त पुरूष को तेत्रमे दोष होने कै कारण $शोण्डक बाह्य 
दिखा्द्देतादहै, वसे ही अनादि संस्कारों कै आधार पर ज्ञान से सिः्न बाहूर विषय 
दिखाई देता दहै । वातिककारने शेषां ही कहा है “अविभागोऽपि” इत्यादि से। 
ग्राह्यादिरूपं से पदार्थो का प्रण होता है --एेता नहीं, अपितु लक्षित होता है । अर्थात्‌ 
विपर्यय काआरोप करके वेषा व्यवहार होताहै । अनुभविता अनुभव करताहैकि 
जो भूश्च ज्ञानस्वरूप दिलाई देता है, उसे अन्य परूषने बाहर देवा थ। । किस्त अन्य 
पुरूष भी तहं जानता कि एेखा क्यों प्रतीत होत्ता है । यदि अध्य पुरूष भी अनुमान के 
द्वारा वैसा जानता है, तब अन्योऽन्याश्रयता होती है । यदि कहा जाय कि का्य॑-दर्शन 
के द्वारा वैसा जाना जाताहै। तो वेषा नहीं कह सकते, क्योकि एकत्व-प्रतिपत्ति का 
प्रसद्ध नहीं हता, जसे किंधूपसे जायमान अगि महानसस्थमात्र-वृत्ति ज्ञात नहीं 
होती 1 यदि कहा जयकि धूम हौ अन्य है, तव शीत-वनित रोमाञ्चादि का्ंके 
न्य होने से अन्य पुषुषका श्राह्याकार भौ अन्यहे' दूसरी बात यहु-भी है-क्रि 
रोमाच्वादि का्यतोसंवेदनसेहोताहै, पदार्थे नहीं! दे देनो का पिश्रोभाव-ज्ञात 

















,९४द ` संमाध्यं भमागर्वात्िकथ्‌ [ परिच्छेद) ३ 


दारा मन्त्र पाठ करने परमिटीके ठेछे सुवणे-खण्डके रूपमे दिलायी देते दहै, वसेह 
श्रान्त पुरुषों को ग्राह्य भौर ग्राहक का भेद प्रतीत हीतादहै। ३५५॥ 
१" बव वातिकाल्कारः 
नाद्रोमाच्चादयो नार्थात्‌ । द्लंनयोश्च न दशनेन सिश्रीमावप्रतिपत्तिरन्यथा नानुमानम- 
पेक्षयेत । न हि पत्यक्षेऽनुपानं भवत्तते । 
` ननु रूपमेव प्रत्यक्षं परदृदयता तु तत्रा्र्यक्षा ततोऽनुमानमित्ति चेतु। ननु परः 
द्श्यता तत्रास्तीत्यत्रापि नेव प्रमाणम्‌ । अत्र एव संदेह इति चेत्‌ । एवरनन्ताह्‌ पीतरूपतापि 
नीलदूपतया द्रयमाने किन्त सन्देट्‌विषयः 1 परचादुपलप्स्यमानेऽनौो वद्धिरूपतास्तीति 
कृतः। पश्चादुपलम्भादेव। अच्र तु परदुद्यतायां पड्चादवि नोपलम्भः । ननु परदृद्यमान- 
ताऽनवगमे व्यवहार एव नास्ति। न । सादृदयमात्रेण व्यवहारप्रिद्धेः 1 एकत्वमन्तरेण तु 
व्यवहारो रेत्यैततकृतः । 
ननु यद्येमानं प्रवर्तते परोक्षे एकत्वेऽपि भ्रवत्तते न चेत्सद्शेऽपि कथम्‌ । सत्य- 
 मेतत्द्श्ेऽपि कुतोऽनुमानम्‌ । केवलं दुर्यदिकट्प्यार्थक्रीकरणमात्रेण व्यवहार मात्रमेतत्‌ । 
पस्मार्थ॑तस्तु स्वरूपसाद्रालस्वनमेवानुमानम्‌ । परोलविषयता कथमिति चेत्‌) न। 
ज्ञनं परोक्षविषयं कथमस्तु युवतं, ठत्रःवप्राति यदि कवं परोक्षत्ताया। 
मुक्ट्वावभाघनमथापि परोन्नता्थस्तेन प्रतीतिरिति वाग्विधिरेष शुः ।॥१००१॥ 
तः संवादनात्तस्य प्रतौतिरिति चेश्मतमर ॥ प्रास्तिरस्तीति तत्त प्रास्तिकाचे सदुच्यताम्‌ ॥१००२।। 


~~ ० मि 





वातिकालद्धुर-व्याख्या 

्रिसी तीसरे शंन से वहीं हता, अन्यया अनुमान अपेक्षित नही होता, क्योकि 
प्रतयक्न-सिद्ध अथं मे अनुमान कभी शृत् नहीं होता । 

शक्ता --रूप ही प्रत्यक्न होता दै किन्तु उदको पर-दृश्यता ठो अप्रत्यक्ष ही रहती 

सान -गल्य हि । । । 

क ००. | ०.0 है- इसमें ही कोद प्रमाण नहीं । अतएव उसमे 
सन्देह होता है । यदि ेसा है, प्रीततह्पता भा नीलरूपतवा +~ होने पर सन्देह 
का विषय वयो नहीं ? पर्चात्‌ अगि के उप्न्। हने ४ ०० वल्लिङ्पता है-- 
इसे बया प्रमाण ¡ इका उतर है कि अग्नि रो परचादु नि ही उभे 
प्रमाण है किन्तु परदहश्यपानता पै तो परचात्‌ भी "= नरह दीता । धदि कहू जाप 
कि पर-दरयमानता न मानने पट व्यवहार ही च 0 । तो वस्ता नह कहु सक्केते, 
क्योकि सादृष्यमात्रसे ही व्यवहार उपन्न हौ जाता है, 1 एकस कै विना यवहार 


सिंदढस्योन होगा? ५ एक: 
शंका--यदि परोक्ष विषय सें अनुमान प्रवृत्त होता है, तने एकत्व म भी प्रवृत्त 


होगा, अन्यथा पादुदय मेँ केप प्रवृत्त हीगा ! यहं जपिक्रा शरण उचित हीदँ ९ कि सदुश 
अथं से अनुमान कंस प्रवृत्त होगा ? केवल साद्य का विकल्प करके अर्था भे एकता 
स्थापित करके व्यवहारमाच्र किया जातादहै। प्ररमाथतः स्वरूपमत का जअवलम्बन्‌- 
कर अनुमान प्रवृत्त होता है । परोक्षविषयता कसे ! 

समाधान -पसोक्ष-विषयक ज्ञान कर्थौकर युक्त हीणा ? यदि वहं भरत्यक्ष अवभाष 
होता है तब परोक्षता क्च ? यदि अवभासन कौ छोड कर अथे को परोक्षता मानौ 
जाती है, तव उसमे प्रतौतिमात्र का ही विधात किणा जा संकताहै ॥१००१। अतः 
संबाद-जनित प्रतीति ह्येतौ है । उसके अनन्तर अर्थी प्राप्ति हती दे) पान्ति-काच 
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पूवन्तु तस्य सद्भावः केन मानेन गस्यत्ताम्‌ ! तद्भावेन विना संव प्रत्िषण्तम्भवेत्तदा \।१००३॥ 
भाविनस्तनुमाभावे कथमस्ति प्रतीतता । सवत्र भाविरूपस्य प्रतीतिरिति निश्चयः 1१००४ 
देयोरपि प्रतीतिष्चे्त्तंमानभविष्यतोः | एकरूपप्रतीतष्वं कथम्भाविभविष्यतोः ॥१००२॥। 
तस्माध्न परमाथेन प्रतौतिरनुमानततः। परोक्षपचेद्‌ घटो नास्ति कथं पष्चास्प्रतोयते 1\१००६ 
तदंवोदययोगर्चेत्कथं स्यात्कारणं विना! दृष्टत्वादेवमेवेति कोऽत्र पयंनुयोगमाक्‌ ॥१००७॥ 
दृष्टत्वापुवंसद्मावः कस्मादस्य न कल्प्यते । न तथा दुष्यते तेन न तथां परिकल्प्यते ।।१००८॥ 
तथापि परिद्ष्थस्य नानूमानस्तथेव तत्‌ 1 अस्तीति क्षायतां केन परेणेत्यसदुत्तरम्‌ ।१००९॥ 
पत-- 
परोऽपि परविज्ञात्तपिति नवावगच्छत्ि | अनुमानेन तस्यापि ज्ञातावत्योऽन्यसंश्रयः || १०१०॥। 
परसाघ्रारणास्तित्वे ज्ञातेऽस्तीति तदूच्यते 1 तदस्तित्वेऽनुपानस्य प्रतिबन्धाल्रमाणता ।१०११।। 
तस्मात्प्रतयक्षतोऽस्तित्वे ज्ञाते तत्रानुमा भवेत्‌ 1 अनुमानेन चास्तिष्वे ज्ञातेऽष्यक्षस्य तद्‌ ग्रहः ।। १०१२॥ 
जश्थोऽग्य पंश्चय! देवमे रस्थापि न सम्भवः अध्योऽष्यसंश्रयं किञ्विदन्यत्रापि त द्र्यते || १०१३॥ 

तस्पाटनादितयाभूतानुमानपरम्पराष्रवृत्तमनुमानमाश्चित्य बहिरथेकल्पनायां 
ग्राह्यम्राहं ग संवेदन कत्पनाप्रवत्तेः ग्राह्यादिङ्ल्यना परम।थेतः पवेदरमेव्राविभागमिति 


स्थितम्‌ । कुत एष भवतः प्रवोध इति चेत्‌! सत्त्रा्युपकृतदरोनाना मृच्छकलादीनां 


~ ~ ------ 
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मे अथं को सत्‌ कहना हीणा ।१००२।। पुवं उस वस्तुका सद्ध।व किस प्रमाण कैदारा 
जाना जाय ? सद्धावके धिना वह्‌ प्त नहीं हो सरता ।।१००३॥ अनुमानके बिना 
भावी वस्तु की प्रतीतता कंसे होगी ? सवेत्र भावी वस्तु ओ प्रतीति होती है-एेसा 
निश्चित है । १००४ ।! यदि वतमान ओर भावी--दोनों वस्तुओं की प्रतीति होतो दहै। 
तब प्रशन उठ्ताहै फ्रि भावौ ओर भविष्यत्‌ को एकल्पेण अतीति व्योँकर होगी? 
|| १००५! छतः अनुमान कै दारा परमा्थेतः प्रतीति नहीं हो सकती । यदि परोक्ष 
घट नहीं है, तब उसकी पश्चात्‌ प्रतीति कसे होगी ? 1; १००६ ॥ यदि कहा जाय कि 
उसी काल में उसकी उत्पति होती हे, तञ उस समध कारण-ष्ठाभग्री के बिना उसकी 
उत्पत्ति कंसे होगी ? यदि कहा जायकिेसादही देला जातादहै। तब इसका पर्यनु- 
योज्य कौन होगा ?11 १००७ ॥ घटादि कार्यों के दुष्टत्वं ओर अपूवं स्द्धावकी 
कल्यनाक्योंन करली जाय? दसका उत्तर्हैकिवेखादे्ा नहीं जाता, अतः वै्ती 
कृह्मना नहीं वी जा सक्ती ॥ १००८॥ तथापि पदिद््य अथं फा अनुमानमभी नहींहौो 
सकता । वह कायं है -एेखा किस अन्य साधनके दास जना जाय-~-यह्‌ असदुत्तर है 
॥ १००६॥। क्योंकि अश्य व्यक्ति भौ यह अन्यके द्वारा ज्ञात है, एेसा नहीं जानता! 
अनुमान के द्वारा उसकाज्ञान मानने पर अन्योऽन्याश्नय दोष होता है ॥१०१०॥ पर- 
साधारण अस्तित्वकाज्ञानहो जाने पर ¶४क्‌ अस्तित्नमें व्याप्तिके ज्ञान से अनुमान 
की प्रमाणता होगी ॥१०११।। अतः प्रत्यक्ष के हारा अस्तित्व का ज्ञान हो जावे पर अनु- 
मान की प्रवृत्ति होगी भौर अनुमान कै द्रा अस्तित्व का ज्ञानि हो न प्रत्यक्ष षि 
उपक ज्ञान होगा ॥ १०१२ ॥ फलतः अन्परोऽन्यात्रयत्ता के कारण रसौ का भौ 
लान सम्भव नही । भ्योऽन्पाश्रयता हीने प्र अन्यतर भी कोद कयं नहीं देला 
लाता ।११०९३।। 

शतः अनादि वेते अनुमानां करो प्ररस्वयके द्वारा ब्रह्य अथं कौ कल्पना हौ 








` ६५० संभाव्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद! ३ 
तथ दशनात्‌ तेषासनुषप्लुतचक्षुषाम्‌ । 


दुरे थथा वा मरुषु सहा नत्वोऽपि दश्यते ॥ ३५६ ॥ 

श्रान्त पुरूषो को जो मन््रकै प्रभावसे मृत्त-खण्ड सुवणै-खण्डों के रूप मे दिखाई 
देठे है, उनको वेसा ही क्यों न मान लिया जये? इत प्रन का उत्तर देते हृए कहा 
ठ कण्वष्य वात्तिकालद्धारः 
तद्रपरहितानामपि स्पादिरूपेण प्रतिभासनात्‌ ! ते हि पररदुद्यमपि दृश्यतया व्यवहु- 
रन्ति । यावदेषामब्यृत्पत्तिः 1 यदि तु यत्स्वरूपं यत्तथेव तत्प्रत्यक्तो वेद्यते । न व्युत्पत्ति 
मपेक्षेरनु । प्रत्यक्षमपि व्युत्पत्ति मपेक्ष्य तथेति चेतु । नानुमानस्य सामथ्यददोनात्‌ । प्रत्य. 
क्षस्येव साम्यमिति चेत्‌ । नानुमानस्य प्रामाण्याप्रसद्कात्‌ । भवतु अत्यक्षमेव तदिति 
चेत्‌ । तदेव तहि वास्नाबलायातत्वमध्यक्षस्यापौति न प्रमा्थंः। अपि च | विपयंयेऽप्य- 
नुमानमस्व्येव तत्कथमनुमानद्रयस्भवेत्‌ । उभयपक्ष भवत्विति चेत्‌ 1 न । प्रतिपुरुषं भाव- 
व्यवस्थाप्रसद्कात्‌ । भवतु को दोष इति चेत्‌ । तदेव सव्रसंवेदनमायातम्‌ । परस्परामिश्र- 
णेनासाधारणत्वात्‌ । तस्मात्परस्तया न प्रतिपद्यते तथापि साधारणत्वेन प्रतीतिः। 
अथेतदेव कुतः परो न प्रतिपत्तिमानिति । अनुमानेनेति चेत्‌ । विपयेथेऽपि तहि प्रवत्तं- 
तामनुसानम्‌ । विपयेधेऽनुमानमसदिति चेत्‌ । कथम्‌ । एकत्वेन प्रतिबन्वाप्रहणात्‌ । 
चाद्दधैऽप्यनुमानं कृता्थैमेव । इह्‌ तु पूनरदरनानुरूपा क्रिया इश्यमाना नियमेनादर्लन- 
मनुमापयति । एतच्च पर एवाभ्यूपगज्छति ! तथा हि-~तथेवादशंनात्तेषामिति । 
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जाने पर प्राह्य-ग्राहक संवेदन की कल्पना प्रवृत्त होती है| ग्राह्य-ग्राहक की कल्पना 
परमार्थतः संवेदनात्मक ओौर अविभक्त है) आपको इसका ज्ञान कंसे हुआ ? इत प्रर्न 
का उत्तर यह है किजैसे जादूगर द्वारा प्रयुक्त मन्व-प्रभावसे मृत्कपालादि के टुकडे 
दर्पदि क्ते रूप मै अवभासित होते है ¦ मन्त्रादि कै प्रभाव से अदुश्य पदाथं भौदृश्यहो 
जाते है । यहु तभी तकं ही होता रहै, जब तक उनकी व्युत्पत्ति वही, जिस वस्तु का जो 
स्वल्प है, वह यदि प्रत्यक्ष सै वैसा ही दिखा दे, तभ व्युत्पत्ति की अपेक्षा नहीं = 
प्रत्यक्ष भी व्यत्पत्ति की अपेक्षा करके टी प्रवुत्त हता है एसा च सकते, वयौकि 
वेसा सामथ्यं अनुमान मेही देला जातादै। यदिर्वेषा 9 बर्मन का ही माना 

न सक्त होती ३। दोर्नोमे से जब एवे कोही 
जात। है, तब अनुमान में अप्रमाणता ्रतक्तं (वं नि चा १ 
प्रमाण मानना है, तब प्रव्यक्षको ही प्रमाणव्वो चानि ' इसका उत्तर 
यह है कि प्रस्यक्च पँ भी वास्षनाके आधार पर्‌ प्रास्य स्थिर हौगा, परमार्थतः मही । 
दूसरी वात यह भी है शि विपयय मरे भी अनुधान हं ह; - तन्न वो अदूमान ही | ५ | 
उभयपश्च मान लेने मं क्या क्षति ? यह प्रदम उचित नही, क्योकि परत्यक पख्ष के लिए 
गते मे क्या दोष ? वही स्वसंवेदन चा जाता है । पर्‌- 


भाव-व्यवध्था प्रसक्त हगी, एसा ट केन # 8 । 
स्थर मिश्रणन होने कै कारण असाधारणता रहती है । अतः अन्य वादा वेसा तरह 


मानता । तथापि चाधारणत्वेन ही प्रतीति हौती दै । अन्य वादी वषा नहीं स्रमन्नता- 
फेसा व्यो ? अनुमाने द्वारा वसी प्रतिपत्ति नही -- एषा पानने पर कहा जा सकता 
है किं तव विषपयैय म अनुमान की प्रवृत्ति पनि ली जाय । विपयय मँ प्रवृत्त अनुम्रान 
अरपत्‌ होत्ता है) एसा क्यौ? दृस्का उत्तर है एकत्वेन व्प्राप्ति व। ग्रहण नहींहौ 
सकता । सादश्य गे भौ अनुमान छता होताहीहै। वर्ह तो अदन के अनुरूप 








रीण का री ६ 
ग्ब ररक 
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गया है - “जिन पुरुषों के नेत्र सव प्रकारके दोषों से रहित है, उनके द्वारा पृष्ण्ड, 
सुवण-खण्डों के रूपमे दिखाई न देकर अपने असली मत्छण्डके रूप मे दिखाई देते 
हि । अतः उन्हे धम रूप मानना रही उचित है ।॥ ३५६॥ 

पथानुदशेनं चेयं मेयमातफलस्थितिः '! 


क्रिथतेऽवियमान।पि ग्राह्यभ्राहुकसं विदाम्‌ ।} ३१५७ ॥ 

फलतः ग्राह्य.ग्राहक ज्ञानों की परमाथत: मेयमान ओर फल की विद्यमानं 
स्थिति जेसी दिषाई देतीहै, वसी ही साननी उचित है। अर्थत्‌ प्राह्याकारः प्रमेय 
ग्राहकाकार प्रमाण तथा स्वसंवित्ति फन मानीजातीहै ॥ ३५७ ॥' 

|  वा्तिकालङ्कारः 

यद्यसावथेः परेणापि हश्यतत इति } एवं परस्याप्यम्युपणमः 1 तथा महानेवायमिति 
प्रतिपत्त्या तदरथितयोपसवेणं साधारणमिति त्वा तस्पादन्यथानुमाने परित्यजत्यैव तं 
हृष्टमित्यनुमानं सक्रलं सकलजनप्रपिद्धम्‌ । पराम्युपगमेन तु तत्त्वदर्शिनाम्‌ \ अथवा यदैव 
प्रतीयते यथा ताद्न्ञादथेदत्पते तोऽवसरः। अनुमानमपि स्ाकारमात्रपयेवकषाने सति 
प्रत्यक्षमेव । 

ननु बाद्योऽप्यत्र दृध्यपानोऽदृहयमानो वास्तीति व्यवहारिणाम्भवत्यैव प्रतीतिः। 
भवतु खापि स्वात्मन्येव निमग्ना यावघ्प्त्यक्षःभिमतता । स्वात्मनिमश्नेति नापरं प्रतीति- 
बहम तं वस्त्विति विषयः । किच्च साघ।रणप्रलीतिरपि भावनाबनादेव यथा स्तप्ते । 
कथरन्ताह मेयमानफलस्थितिः । भव्रोच्यते ` यथानुदशनं चेयमिति । 

तदेव प्रतीयमानं वस्तु तत्रास्तीति प्रतीतिविषयतया ग्राह्यम्‌ । स्वसंवेदनरूपं परा- 
तपेक्षमिति । भ्राहकं स्वयमेव तथामावास्प्रतीतिरूपं संविदिति । विकत्पेनानुभवादुपजाय- 
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क्रिया दृकष्यमान होकर नियमतः अदर्शन की अनुमापक होतौहै। यहं परवादी भी 
स्वीकार करता है! | 

यदि दस अथंको दूषरा भी देलता है, तत्र वह्‌ भीस्वीकार करतादहै। मतः 
छोटे वक्षकोभीदूरसे देखकर शहा है -“सहानेवायम्‌"'। वेसाज्ञान हौ जाने पर 
तदर्थी एसुष उधर चल भी पडता है 1 उसके विपरीत अनुमान करने पर उसका 
परित्याग कर देता है, ठेसा अनुमान सकल-जन-प्रसिद्ध है । तत्त्वदर्शी तो परवादीके 
स्वीकार कर लेते पर अनुमान को सत्य सानते हँ । अथवाजो मी जंघा प्रतीत होता हं, 
उसन्ते अ्थै-कल्पना काव्या अवसर? अनुमान भी स्वाकारमात्र मे पयेव्तित हकर 
प्रत्यक्ष ही साना जाताहै) 

शंका .--बाह्य पदार्थं भी चाहे हृश्यमान हो या अहरश्यमान, बाहर है- एेसी 
व्य।वहारिक पुरषो की प्रतीति प्रसिद्ध है । वह भौ अपने स्वरूपे ही निमग्न होकर 
प्रत्यक्षत्वेन ही अभ्युपगत है । स्वाट्सामें निमग्न करा तात्पयं है कि पिज्ञान-स्वहू्प से 
चाहर उसकी सत्ता नहीं । साधारण अ्रतीति भौ भावनाकेबलपरही स्वप्तके स्मान 
होती है । यदि सब-कुछ विज्ञानक््वल्प दहे, तवर प्रमेय, प्रमाण ओर फल की व्यवस्था 


कंसे ! ( 
समाधान ~ वह प्रतीयमान वस्तु “तत्रास्तीति एसी प्रतीति विषयतया ग्राह्य 
होती है । स्वेदन रूप एवं परानपश्च है । ग्राहक (ज्ञान) स्वयं वेता हौ होकर प्रतीति 
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अन्यथेकस्य चावच्छ नान।रूवावभासिनच, । 


सव्यं कथं इथुराका रास्तदेकत्वस्य हारितः ॥ ३५८ ॥ 
यदि ग्राहकादि आकार सत्य मानै जाते है, तब एक ज्ञान नाना आकारकै रूप 
मे परिणत क्योंकर होगा? इष पहन का उत्तर नही द्विया जा खक्रता 1 अतः उसे भ्रमं 
मानना ही उचित दहै ।। ३५८11 
अन्यस्थात्षत्वहानेश्च नाभेदो रूपदर्शनात्‌ । 
रूपाभेदं च पश्यन्ती धीरमेदं व्यवस्यति ॥ ३५२ ॥ 
अन्यान्य पदार्थो का अभ्रेद मानने पर अन्यत्व यृक््ति-युक्तं नहीं रह जाता । ज्ञान 
रूपाभेद का निचय करता हअ अभेद ही व्यवस्थापित करता है ।। ३५९ 


वातिकालष्कारः 
रानेन व्यवस्थाप्यते व्यवहारतः 1 अनुदलंनं दशं नानुरूषो विकल्मः । अवियमानापि | 
अविद्यप्रानाप्तिके विषये ग्राह्य प्राहुकसंविदाम्‌ । 

अथवाऽविद्यमानग्रहणेन स्ाधारणादौ ्राह्यादीनामिति। शेष उक्तं एवान्यः 
तस्मात्संविदिव परमाथतो च त्रयम्‌ । 

नन्वात्सपरिणाम एव घक्रल इति कस्मादविदयप्तानता । यदि नाम तस्य तत्त्वाद्‌- 
प्रच्यतस्थं ते भेदधरिणामाः तदाह ~~ अन्यथेकस्य भावस्येति । 

` यदेकः कथच्चाना प्रकाशते । चाना चेत्प्रकाशदे तदेकता हीयते यतः--भन्य. 

द्यान्यत्वह्‌(नैरचेति } | 

अन्यस्याप्येतदेवं तत्त्वं यदमेदव्रतिमासनं नाम । अन्यस्याप्यन्यथास्वं नास्त्येव | 
तेष्यत एवेति चेत्‌ । एवन्तष हयमरेदप्रतिभासने सति कथपभेदाभ्यृपगमः। यदि नाम 
भवता नेष्यते भेदः सतु पुनरप्रतिभासमानेऽपि कथमपपूववृन्तरः | ह्पाभे ददशेने हि 
सत्यभ्यूपगमः साधुः । यदि सवं एव ते मेदाः प्रकाशल्पाः सवधा सतता । अ १ कश 
रपा: कथमप्रकादाः प्रकाकादधिन्नाः! प्रकाशवत्व आट्सवत्व एव सत्या भवेयुः | 
आत्मावदेव । प्रकाचरूपतैव चात्मनो रूपं ततः सवं एवात्मानः स्युः । ततः परिणामपन्ष- 
`  बात्तिकाचङ्धुार-व्याख्या | 
स्वरूप ही होता दहै । विकल्पतः अनुभव के दारा त्थवष्था पितं ७०५८ है, व्यवह रतः । 
अनुदशैन का अर्थं है दञ्नानुषूप विकल्प । भरे ही वह विद्यषान नहीं । तथापि ग्राह्य 
ग्राहक रूपमे संस्कारों कै आधार पर व्यव्वित होती है। अथवा अविद्यपानार्थं 
का ग्रहण होने के कारण ग्राह्यादि अर्थोकी एकन्ञप्तिरूपेण ही प्रतीति होती है, अतः 
परमा्थेतः सव~क संविद्रूप ही है व्रमाणादि त्रिक परमार्थतः नहीं । | 

यदि परमा्थैतः एक ही पदाथे है, तब नाना अर्थक म कंसे 1 यदि नाना 
जथो का प्रका होता है, तब एत्व समाप्तहौ जाता हे, क्योंकि अन्यम अन्येत्व 
नहीं रहता । 

अन्य अथैकाभी यहीत्स्वहिकि अभेद का प्रतिभाप्तन । वस्तुतः अन्यां में 
अन्णथात्व है ही नहीं । यदिह जाय कि अन्यत्व हीने परभ विवध्षित नहीं । यदि 
एसा है, तञ रूप-मेदे का प्रत्तिभासन होने पर अभेदाभ्भपगम कंसे ? यदि आपको भेद 
अभीष्ट नहीं, तब उसका प्रतिभान होने पर कंते माना जा सकता है! सूपाभेदका 
दशेत होने प्र अभेदाम्यपगम साधु है, दयो रूपभेद का दशन एकमात्र प्रकाश- 


क 
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भावा येन निरूष्यन्ते तदरूपं नास्ति तत्वतः | 
यस्स!देकमनेकं च रूपं तेषां न विद्ते ॥ ३६० ॥ 
प्राह्यादि पदाथं ग्राह्यत्वादि कै रूपमे जो अनुभूत होते है, उना वहरूप 
परमायतः नहीं, क्योकि एकलू्प की अनेशेरूपता वास्तविक नहींहो सकक्ती \ अत 
विरुद्धाकारता को प्रतीति उपप्नवपाथ्रम मात्रहै।1 ३६०, 
|  वातिकालङ्कार 
क्षयः । अथ बहुत्वं भ्रान्तिः! तथा सत्ति न फिखिदिति प्राप्तं सकलमेव शन्यम्भवेत्‌ | 
श्रान्तिरपि तामात्मव्यतिरेकेण नेवाह्नि। का अःन्तिरिति नामकरणेन। अभावे 
श्रान्ते: सवमेतन्न भविष्यतीति न तत्त्वं भेदः । ततोऽततत्वाभासनिमित्तत्वादथ।न्तिरिति 
व्यवस्थाप्यते 1 
नास्यास्ति भ्रा्तिता यावण्निवत्यत्वं न िष्यति। 
तिवत्यत्वे च विक्ातै घात्तिरेवेति गम्यते ।१०१४॥ 
भ्राश्तिनिश्चवयमासाद्य प्रदत्त निवृत्तये । ततो निवत्तिरित्येतच्चक्रकं केन णाम्पतु | १०११५।। 
तस्मात्‌-भावा यैन निरूप्यन्त इति 
एक न विद्यतेऽनेकत्वेन प्रतिभएनात्‌ । असंवेदननच्च न प्रतिभातीति संवेदनात्पना 
तेन भाव्यम्‌ स्वसंवेदने चानेकत्वाप्रतीतेः। अथ तत्रान्तगैतत्वात्‌ प्रतीयन्ते तदन्तर्गतत्वं 
त प्रतीयत इति तद्पि नक्ञव्यं ववतुभिव्युक्तम्‌ । अथवा यस्पादेक चित्राकारमनेक्च्न 
विद्यत एव ! कथन्तहि समेदप्रतिभासः! न भेदः प्रतिभातीति प्रतिपादितं प्रतिपादयिष्यते 
च । अथवा यकलमेव भेदरूपमन्यथा च भावनाजलादवभासत इत्पसत्यं रभ्यन्तै हि 
= | वातिकालद्कार-व्याख्या 
रूपता सिद्ध कस्ताटै। यदि सभी पदाथे प्रकाशरू्प नही, तब अप्रकाश प्रकाशसे 
अभिन्न क्योकर रोगा? प्रकाशर्प होने परही सवम सत्यता आतीरहै आत्माके 
सधान, क्योकि प्रकाशरूपता आत्मा का स्वरू्परहै, अतः सब-कुछ आत्मस्वरूपहीहै। 
अतः परिणासनपक्षकाक्षयहो जाताहि। यदि बहुत्व भाग्तिरूप रहै, तव कुभो प्राप्त 
त होगा, सफल पदाथं शम्य हो जाताहि। रान्ति भी आत्मा से मित्त नहीं । तब 
आन्ति नामकरण की क्या आवश्यकता ? ्रान्तिका अभाव होने पर यह सबकुछ 
ताल्विक नहीं रहेगा, अतः अतत्त्वाभास-निसित्तक अश्रान्ति व्यवस्था होतीदहै। 
हरय चान्तिता नहीं, क्योकि इसे निवत्येत्व सिद्ध नहीं होता । निवत्येत्व का 
विज्ञान होने पर ही श्रान्ति की अवगति होती है ॥१०१४। ध्ान्तिरूपता का निश्चय 
पाकर ही निवृतिं के लिए वृत्त होगा । उसके पश्चातु निवृत्ति होतो है-इस प्रकार 
चक्रक होता दहै, हमकी शान्ति केसे होगी ।। १०१५ ॥ 
अतः ज्ञानगतं ग्राह्याकारादि भाव एक्‌ नही, क्योकि अनेकत्वेन प्रति भासित होते 
षै । असंवैदन का प्रतिभान नहीं होता, अतःवे भाव सेवेदनरूप ही है| सवेदनमें 
अनैकत्व की प्रतीति नहीं होती । ज्ञानान्तगतत्वेन श्राह्यादि प्रहीत होते है--एेसा नहीं 
कट सकक्ते, क्यङि तदन्तगेतत्वेन प्रतीतिं दही नहीं होती-एिमा कहा जा चृकादहै। 
अथवा एक वित्रा कार अनेक नहीं होता वेमे ही कोई भो एक अनेकरूप नहीं होता 
तब भेद फी प्रतीति कंसे होती दहै? भेद की प्रतीति नहीं होती--रेषाकहा जा चृकारहै 
एवं आगे भी प्रतिपादन किया जायगा | अथवा सकल पदाथ मेदरूप एवं अन्यथा 
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चाधम्यंदर्शनाद्लोके आास्तिर्नामोपजायते । 


अतदाट्मनि ताराटम्यव्यदसायेन नेह तत्‌ ॥ ३६१ ॥ 
लोक मे सादश्यके आधारपरगोें गवेव आन्ति होती दहै, किन्तु ग्राह्य 
अर ग्राहक संवित्तिमें किसी प्रकार का साह्य नहीं तथापि अान्तरिक संस्कारादि 
कारणोँकेद्ाराश्रान्तिहो जाती है, उषषतरै साहृश्य को अपेक्षा नहीं ।॥ २३६१॥ 
अदर्ाना!ज्जगत्वर्मिन्नेकय्याि तडात्समनः। 


अस्तीयम्रपि या त्वत्तदपप्लचचमूद्धूवा । २६२॥ 
सादहृऽ्य-र हित एक पदाथ श्री यह रान्ति आन्तटिकि उपप्लव कै दारा देखौ 
जाती है । जेपे-तिभिरादि दोषोँके कारण केडोण्डूकादि का दशन धमात्मक हो 
होता है! ३६२ ॥ 
दोषोद्धवा प्रकृत्या सा विदथप्रतिभासिनी ) 
अनपेक्षितस्लाघस्यंद्गादिस्तेनिरादिषित्‌ । ३६२ ॥ 
बाह्यार्थं के दशनं से जनित संस्कारों के आधार पर म्राह्यःग्राहुक की भान्ति 
नही मानी जा सकती, वयो क्रि आकार से अतिरिक्तं बाह्याथ कौ जव सत्ताही नहीं 
है, तव उसे संस्कासो के आधार पर उक्तं भ्रम सम्भव नहीं । ३६३॥ 
| वा्िकालङ्कारः 
भावयतो विपरीतभावनया निवर्तयितुमित्यशक्यतिवत्तनता नास्तोति निङ्चयादसत्यम्‌ । 
ननु- साम्यं ददं नाट्लोक् इति । ॥ 
अत्रोच्यते । न साधम्यंदशं नादेव भ्रान्तिः । तथा हि--अभस्तीयमपि यात्वन्त इति । 
न खलु तिमिरतिरस्करतदशनानां मशकमक्षिकादयो दशचनान्तरबलादुपजायन्तेऽपि 
त्वान्तरादेव तिमिरकारणात्‌ | 
ननु तिमिरादप्यूपजायमान वस्तुव्रलदेव न भाविनावलातु । आन्तरक्ारणत्व. 
मात्न्तु विवक्षितम्‌ । खवेस्यापि ल्वान्तरं कारणं वासनेव । स्वध्नादप्रत्ययवत्‌ । सा 
वासना यथाकथज्चित्प्रवोधवती स्वानुरूपप्रत्ययप्रसवहेतुः। तत्र च पुवपुवेमेव दर्शनं 
साधम्यंद्शनम्‌ । आदौ ¢ हृष्टं येनेथं चान्तः । दशने कथं वस्य दरनर्भिति वक्तव्यम्‌ | 
हि  वात्तिकाल्कार-ग्याख्या 
(अभेद हप ) द--रेसा भावना के वल पर्‌ अव्रभासित होता दहै) सभी असत्य पदाथं 
विपरीत भावनाकै द्वारा विपरीत रूपौ त्रै भवित होतेह, अतएव वे अत्तव्यह। 
णङ्धा- लोकम तो साटर्य-दशंन-जनित श्जतादि भ्रान्तिदेहो जाती है किन्तु 
विज्ञप्तिमातरतावादमे वह्‌ सम्भव नहीं, तत ग्राह्याकारादि की भ्रान्ति क्योकर होगी ? 
समाधान --अविद्या दौष्‌ से जनित रान्ति यै साह्य कौ अपेक्षा नही, जसे तिमि. 
रादि दोष-जनित केशौण्डकादि की भ्रान्ति! ष्ठ्‌तो यहा भी सम्भरनदै। 
शङ्का--तिमिरादि दोषों से जनित ध्रान्ति भी वस्तु कैवलपरही होती है, 
कैवल भावना से नहीं! आन्तरिक कारणं मात्र अपेलित है । तथी का आन्तरिककारण 
वासनाहीदहै। स्वाप्नश्रममरं वासना की कारणता निश्चित है। वहु वासना अपने 
उद्बोधक कारणों से उद्बुद्ध होकर स्वानुरूप भान्ति-प्रषव का कारम होती है । उपमं 
'वे-पूव दशन ही प्राघप्वैदशैनद्ोता है! आदित्या देवा! जिससे भ्रान्ति हो 
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तत्र बुद्ध: परिच्छेदो ग्राहुकाकारसम्मतः। 
तादात्स्यादात्सवित्‌ तस्य स तस्थ साधनं ततः ॥ ३६४ ॥ 

विज्ञण्तिमात्रता-पक्षमें प्राहकाकार प्रमाण ओौर स्वसंवेदन फल है ॥ ३६४ ।। 
तत्रात्सविषये साने यथारागादि वेदनम्‌ । 


यं सवत्र संयोज्या मानमेयफलस्थितिः ॥ ३६५॥ 
भात्म-विषयक्‌ अर्थात्‌ विज्ञान-विषयक प्रमाण का स्वसंवेदन, इस प्रकार एकमात्र 
विज्ञान में प्रमाण, प्रमेय भौर फल को व्यवस्था मानी जातीहै। न्यायदशंनादियोंमें 
जो प्रमाणादि-चतृष्टय का प्रतिपादन किया गथारहै, वह उचित नहीं 1 आत्म विषयक 
प्माणकेद्वारा रागादि विषयों का वेदन भी विज्ञप्तिमा्रतावाद मे व्यवक्िथितं 
हे ।॥। २३६५ ॥ 


वातिकालङ्कारः 
ततस्तु समानत्वादश्रान्तिरेव सला । अथाव्यथा दशंनं कथं सकला भ्रान्तिः । साध्य 
दरोनादिति । न । ्रान्तिषरम्परवेयस्‌ । नाश्र।न्तिरस्तीति प्रतिपादितम्‌ । तस्मादना- 
दिरयमसद्वासनार्पारकत्पतसारः । कथं प्रमाणादिन्यवस्था स्वात्मनि चेत्‌ 1 
अत्रोच्यते ~तत्र वृद्धेः परिच्छद इति । 
तदेव साध्यं तदेव साधनं सव सिद्धिः । अथ--तत्रात्मविषये माने यथेति 1 


अथदियो हि भावदनावश्ादुपजायसानाः स्वसंवेदनरूपा इति प्रतिपादितम्‌ । ` 


यु्ादिसवेदनञ्च परत्यक्षं प्रमाणम्‌ । तत्राष्यतिरिक्ता एव प्रमाणप्रमेयप्रसित्तिव्यवस्था। 
यदुच्यते-- 

“°चतसुषु चेवं विधायु तत्त्वं परिसमाप्ते ~~ प्रमाता प्रमेयं प्रमाणं अरमििरिति | 

तदसत्‌ । एकत्रैव सर्वपरिसमाप्तेः । ननु सुखादौ यदि नामाव्यतिरैकः । पीतादौ 
व्यतिरेक इति चेत्‌ । न ! इयमेवं सवेत्र योज्या मेयसानफलस्थित्तिः । 

यथा अर्थादिसंवेदने तथा नीला{दसवेदनेऽपि । नीलाकारं अर्थाकारसिति वा 


वातिकाल ङ्का र-व्याख्या 
गई? दशरनम उसा दरोन कंसे ? अतः समान होने के कारण सबकुछ अभ्रास्ति ही 
है । यदि कहा जाय कि वहु अन्यथा दशन है, न्तिके } साधम्ये-दशेन से रान्ति है- 
एेसा नहीं कह सकते, वथांकि वहं भ्रान्ति-परम्पराहीदहै। वह्‌ अश्रान्ति नहीं-एसा 
कहा जा चका है । फलतः यह्‌ संस।र अनादि वासना का परिक है| 
प्रन -- स्वात्मा में प्रसाणादि-व्यवस्था केसे? 
उत्तरन्ज्ञान ही साध्य है, वही साधन ओर वहि सिद्धि । 
अर्थादि भावना-वश उत्पन्न होकर स्वसंवेदनलूप दही है एसा कहा जा चुका 
है । सुलादि-संवेदन प्रत्यज्न प्रप्राणहे । इक प्रकरार प्रमाण-प्रमेधादि-व्यवस्था अभिन्न है। 
वाल्स्यायनीय-भाष्य पृ पर जो उह क्या है- “चतसृषु चैवविधासु अभथंत्तवं 
परिसमप्यते प्रमाता, प्रमेयं, प्रमाणे, प्रसितिः" | 
वहं असत्‌ है, षटोकि सभीभेद एक ही विधा म परिक्तमाप्त हो जाते है। 
सुखादि में एक विधा ओर पीतादि विषो मे चार विषां है--एेसा नहीं कह सक्ते, 
क्योक्रि यहो एक परभाण-प्रमेयादि को स्थिति समज्ञनी चाहिए । अर्थात्‌ जसे अर्थादि के 
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तत्राप्यनुभव्‌ात्मत्वात्‌ ते योग्या स्वात्ससंविदि । 
इति सा योग्यता मानसात्मा मेयः फलं स्वचित्‌ ॥ ३६६ ॥ 
रागादिकेवेदनमें मी वही व्यवस्था होती है । अथर्तु रागादि अनुभवात्मकदहै। 
वह स्वसंवेदन योग्यता रागादि का प्रमाण दहै, आत्मा में है ओर स्वसंवित्त 
फल ।। ३६६ ॥। 
ग्राहुकाकारसंख्याता परिच्छेदात्ततात्मलनि । 
सा योग्यतेति च प्रोक्तं प्रमाणं स्वात्सदेदनम्र्‌ \\ ३६७ ॥ 
विज्ञानगत भ्राहुकाकारता आत्मके ज्ञान मे योग्यता है । अतः स्ब्रात्मसंवेदन को 


प्रमाण कहा गया है । वर्टांपएर भी योग्यता, यहु अभिन्ताथंता प्रमाणक रूपै चिव. 
क्षित है । ३६७ 1 


---~ -- --------- ~ 


-- 


वात्तिकालङ्कारः 
भवतु कोऽनयोविशेषः । दयोरपि शवरल्पेग वेदनात्‌ । ततो नीलव शरी रवेदनं स्वरूपेणेवं 
सक्रलन पररूपेण । स्वरूपेण चेत्‌ । सवं स्वसंवेदनमेव । ननु नीलादिसंवेदनेनात्मभूतो 
प्राहुकाकारः सुलादिवत्ततकथं ते इष्टान्तः । सुखादीनां कथं स्तरप्र ञाशातमकत्वात्‌ आत्म- 
वत्‌ । केयं प्रकाशात्मता नाम । अपरोक्षङ्पता यथवम्‌-तच्ःप्यनुभवात्भत्वात्ते इति 1 
तेऽपि नीलादयथोऽपरोक्षरूपत्वादनुभवात्मकाः ॥ ततः सुखादिवदेव स्वसंविदि 

योग्याः 1 न हि तेऽपि नीलादयः पररूपेणापरोक्नाः। 


ननु चक्षुरादिवलान्नीलादीनामपरोक्षता । न । स्वरूपेणवापरोक्नत्वात्‌ । न हि 
यतः चक्षुः प्रसृतं तततोऽपरोक्षं बीजं चक्षुः प्रसृतमपि कदाचिन्नापरोक्षयति । अप्रसृतत्वे- 
ऽप्यपरोक्षत्व सम्भवात्‌ । तथा हि-- । 
राग।दि्स्भवे रूपमन्यर्थव।व भासते ! चक्षुषः प्रसृतत्वेऽपि स्वरूकानव्रोततनाव्‌ ॥६०१६॥ 


वात्तिकालद्धुा र~व्याख्या 

संवेदन म स्थिति है, वैधी ही नीलादि के संवेदन मे । संवेदन नीलाक्रार्‌ ही अर्थाक्रार 
इन दोनो मे क्याभेद? दोनोंकाही स्वरूपेण वेदन हौता दं भु नील, सुख श्रीर- 
वेदन स्वरूपतः ही सकल संवेदन होता दहै, परह्पेग नहीं 1 यदि स्वलूपतः ही होता है, 
तब सव स्वसंवेदनदहीहै। यदि नीलादि-पवेदनसे प्रहुकाकार अभित्त है सुादिके 
समान ही, तब वह हष्टान्त केष ? क्योकि सुखादि आत्मा के समान हौ स्वप्रकाशा- 
त्मक है ! तव प्रन उण्ताहै क्रि यह सवप्रकाशता कंसो ? उत्तर है ~अषरोक्षरूपता 
जेसी ? आपके मतम भी नीलादि अपरोक्ष स्वरूप होनैके कारण अनरुभवात्मकदही है| 
अतः सुलादिके समान ही स्वसंवेदनके योग्ध ह । वे नालादि भौ परल्पेण अपरोक्ष 
नहीं । _ त 

नीलादि की अपरोन्नता चक्षुरादिके बल पर हौती है--एता नहीं कह सक्ते, 
वरयोकि स्वरूपतः ही उनकी भी अपसोक्षता मानी जाती है । चक्षु जिसे प्रसृत है, वह्‌ 
अपरोक्षता का बीज है एसा नहीं कह सकते, श्योकि अप रोक्षता कै बीज से प्रघुत चक्ष 
भी कदाचित्‌ अपरोश्चता का घस्पादक नहीं होता एवं अपरोक्षता से भग्रबुत चक्षुभी 
क दाचित्‌ अपरोश्ता का सम्पादक हो जाता है । जसे कि~ 

सापादिकै सम्भव दहने पद्‌ मी रूप अन्यथा हौ प्रतोत्तहोतादहै। चक्षु से प्रसृत 
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वातिकालङ्कारः 
यदि चक्षूरादिकस्यामिमुखीकरणेऽपि स्वरूपेण विषयस्यानवभासनं कथमसाव- 


परोक्षः । स्वरूपावभासनमेवापरोक्षता 1 अथ भावनावशादयं दोषश्चक्षृषः । तदाह -- 
यदि भावनया चक्षुरादिकस्याष्यया गतिः } भावन!ःबलतः सर्वं नोलादेरवमासनम्‌ ।१०१७॥ 
भावना हि वासनाऽपरनामिका चक्षुराद्यायातप्रतिभासस्य हेतुः । तदा वासना- 
बल्लभाविनः एव नीलादिप्रतिभासाः। 
नन्वन्यथा प्रतिभासनं वासनाहेतुः। स्वरूपप्रतिभासनन्तु वासनामष्तरेणेति 
चक्षुरादिप्रतिवद्धं न परस्परापेक्षया । सवेषामन्यत्वात्‌ । ततोऽनेकप्रतिभासेन ज्ञायते कि 
स्वरूपमिति प्रतिभासः प्रमाणं न चेहचभिचारी छरुतं आवासः । तस्मात्‌ - 
प्रतिभासः समस्तोऽपि भावनाभावनिमितः 1 स्वरूपाभिमतादण्यप्रतिमासष्वरूपवत्‌ ।१०१५८।। 


बाध्यबाघकभावस्तु प्रत्युक्तं एव । तस्पात्स्वसंवेदनमेष फलं बनाटपेऽप्यथं, तदा- 
कारः प्रमाणम्‌। ॥ 
ननु साकार विज्ञानमिति न युक्तम्‌ । तथा हि - 


यदि दपंणवत्स्वच्छमुपक्ानोपरागवः । तदावमासतं प्राप्तं चक्षुरादिनं चेक्ष्यते ॥१०१६॥] 
यावत्सग्तिहितं सवं दमेणे तत्‌ प्रकशते । ततः पवस्य खूपादेरवमासः प्र्तज्यते ॥१०२०॥ 
मथ दपेणवच्चक्षुरवमासस्य कारणम्‌ । तत्संक्रान्तस्य दृष्टिः स्यादस्थूले दपेणादिवत्‌ ।१०२१॥ 
तातिकाल्भुार-न्याख्या 

होने पर भी स्वरूप का अवभास नहीं होता ।। १०१६॥। 

यदि चक्षुरादि के अभिमुह्लीकरण होने पर भी स्वरूपतः विषयं का अवभासन 
नहीं होता, तब वह्‌ रूप अपरोन्ति कयोकर टोगो ? स्वरूपावेभाषन ही अपरोक्षताहै। 
यदि कहा जायि भाववाकेबल पर यहु दोष चक्षुकाहो जाता है । तके लिए 
कहा गयादहै ङ्ियदिभावनाकेद्वाया चक्षुक) अन्यथा मतिदहातीदहै। तब भावनां कै 
बल पर समध्त नीलादि का अवभासन होता है ।॥१०१७॥ सवनाकाही दूषय 
नाम वासना ह । वही चक्षुरादिके हारा होने वाके प्रतिभा काटहेतु है अततः 
वासनाकेबलपर हीहौते वाले नीलादि ङे अवमा होते है, 

याद कहा जाय किं पदा्थांके अन्यथा प्रतिभासत पे भावना कारण है । सरूप 
प्रतिमासनतो वसनाके बिनाहौरहोताहै। चक्षुरादि से $तिबद्ध अथे का प्रतिभासन 
परस्परापेक्षासे नहीं होता तो वेसा नहीं कहु सकते, क्थोक्रि सभी का अन्यतः ही 
होता दहै अतः अनेकं प्रतिभाससे जाना जता रि किक प्रकार का प्रतिभास प्रवाण 
होतादहै भौर क्रौं व्यसिारौ दहै, जिन्त पर विष्वास नहीं श्या जा सक्ता । अतः 
समस्त प्रतिभ।प् भावन। के अधर पर हौ तिमित होता है। स्वहू्य-संवदने से भिन्न 
समस्त संवेदन वेपाहीरै, जसा ग स्वरूप-संवेदन्‌ ।। १०१८ ॥ 

बाध्य-बाधकमःव का निरास क्ियाजा चूक! है। अतः बाह्य अथं को सानं लेने 
पर भी स्वसंवेदन ही फल ओर प्राहुकाक्रार रमाणं है| 

शङ्का --साकार विज्ञानवाद युक्ति-युक्तं नही, व्योकि यदि विज्ञान दपण 
समान स्वच्छदहै, तव सुखादि उपाधि्ों के पराग से उनका प्रतिबिम्ब विज्ञान में 
होना चाहिए जस्तु वषाद देला जाता चक्षुरादि का प्रतिबिम्ब विज्ञाने नहीं 
देखा जाता ।। १०१९ ।\ जो वस्तु दपण के सनिनर्हित होतोहि, उसका प्रकाश दषणं 
होता दै, वसे ही विक्ञनमे भी सलिनिहित सप्त रूपादि का प्रतिबिम्ब होना चाहिए 


~ ~~ -- ~~~ --- ~~ ---------~--~--- ~ ------ ~ 











६५८ सभाष्यं प्रमाणवात्तकम्‌ [ परिच्छेदः २ 


स्वमेव हि विज्ञानं विषयेभ्य; सयुदह्‌सवद्‌ । 
तदन्यस्थापि हेतुत्वे कथश्विद्‌ विवथाकृतिः ॥ ३६८ ॥ 
यद्यपि विन्नान की उत्पत्ति चक्षुरादि इन्द्रिय एवं घटाडि विषय उससे उत्पन्न 
होता है 1 तथापि समनन्तर प्रत्ययके आधार पर्‌ ज्ञान में विषयाकारता ही तीरह, 
इन्द्रियाकारता नहीं ।। २३६८ ॥ | 
थ थेवाह्‌ारकालादेहुतुत्वेऽपत्थजन्सनि । 
पिन्रोस्तदेकस्याक!रं धत्ते नान्य्य कस्यचित्‌ ॥ ३६९ 
ज्ञान में आकार विशेषता के आघानमे हष्टान्त द्या जातादहिकि जेसे पुत्र 
की उत्पत्ति में माता-पिता, देशकालं आदि अनेक हेतु होते ह, किन्तु पुत्र मे माता-पिता 
मेसेकिसीएककाआकारही प्रकट टोतारहै। इसी प्रकार अनेकं कारणों से उत्पन्न 
ज्ञान में केवल विषयाकारतादहीअतीदहै।! अन्य देश-काल-आहारादिमेसे किसीकीं 
अ[कारता प्रकट नहीं होती ।\ ३६६ ।। 
4. += वोतिकाकङ्करः 
ततो न ज्ञायते रूपं कीदृक्रिरु परिमाणकम्‌ \ वणस्यापि विष्यः काचाश्रपटलादिवत्‌ ।।१०२२॥ 
गोलकादथ निष्कम्य रूपादिऽवतिपातिनः। ज्ञायन्ते निजर्पेषु ग्राहका महदादिषु 1१०२३॥ 
विरिष्टं जायते रूपं प्रदीपालोकसङ्धमात्‌ । 
यदि स्वशूपसंवित्तिः श्रदीपालोकसद्कखिवत्‌ 1 १०२४ ॥। 
त्‌ स्यात्तत्रापि चाध्यस्य व्यापारादनवस्थित्िः। 
जथ स्वल्पपंविचिः तदा ते रद्मयः कथमु ।। १०२५६ ॥। 
तस्मादर्थं स्थिते ज्ञानं तदाकारं प्रवर्तते) तस्माद) दम।त्राच्चेत्सर्वाकरारं प्रसज्यते ॥१०२६॥ 
यत एव तदुत्पत्तिः तदाकारं भवेद्यदि । चक्षुराकारतापि व्याज्जायते वित्तितोऽपि यद्‌ ।१०२७॥ 
घत्रोच्यते-- सवरैमेव तु विज्ञानमिति । | ॥ 
न हि यत एवोत्पद्यते ठदाकारमेव भवति । वथा हि --यथेवाहारकालादेरिति। 
` वा्तिकाल्कार-व्याष्या 
॥ १०२० ॥। यदि दपेणके समान ही चक्षु प्रकाशकै, उसी प्रर विज्ञनमेंभी 
समस्त पवेतादि बड़े पदार्थो क) भी प्रतिविम्ब दिलाई देना बार्हिए ॥ १०२१॥ अतः 
यह नहीं जाना जाताकिल्पका परिमाण क्या? काच एवं अश्रषटलादि के समान 
वणं का विपर्याप्त विज्ञानम होना चाहिए ॥ १०२२ ॥ गोलक से निकेलकर रूपादि में 
संक्रान्तन होने वारे ग्राहक अपने र्पो ज्ञात होते ह ।॥। १०२३॥ प्रदोपालोक कै 
सम्बन्ध से रूपविचिष्ट होकर प्रतीत होता है । यदि स्वरूप संवित्ति प्रदीपालोक 
सम्बन्ध से होनी चाहिए ॥ १०२४ ।। विज्ञानम भी अन्यके व्यापार सं अनवस्थिति 
नहीं होनी चाहिए । यदि प्रदीप भी स्वल्प संवित्ति है, तब वहां रर्मियां कंसे † 
॥ १०३५1 मतः पदार्थो के स्थित होने पर ज्ञान उनके आकारमें प्रवृत हीगा। अतः 
उत्पाद मात्रसेज्ञान सर्वाकार हो जायेगा ¦| १०२६ ॥ जिससे उक्षण उत्पत्ति होती है। 
यदि वह तदाकार होता है, तव चक्षु राकारतः भी उसमें हौनी चाहिए ॥१०२७॥ 
समाधान समस्त विज्ञान विषयों से उत्पन्न होकर तदाकार होता है, किन्तु 
समस्त विषयों के आकारकोघारण करतादहै, एसा नहीं। अपितु ज्ञान किसीही 
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तद्ध तुत्वेन तुल्येऽपि तदन्ये विषये सतम्‌ । 
विषयत्वं तदंशेन तदभाये न तद्‌ भवेत्‌ 1 ३७० ॥ 
द्षिय आर इन्द्रियादिकी ज्ञानहेतुता समान होने पर भी केवल विषयाकारता 
ही ज्ञान में हसलिए आतीदहैकि विर्यता करा लक्षण ज्ञानगत आकारा्थैकता ही माना 
जाता दै । अतः ज्ञान में दइ्दरियाकारतान आकर केवल विषयाकारता आत्ती है ॥३७० 
|  वात्तिकालद्कारः 
न हि पिव्रो्योरपि समानाकारतां धत्ते ! ततं उत्पद्यमानः स्वतः । अपि तु कस्थ- 
चिदेव । तस्मादथदिवार्थाकारसिति } तथा हि-- | 
हुरदेरस्थिताद्वृक्षात्तदाकारं हि जायते } विज्ञानं नेन्द्िथाकारमिति दष्टमिदं सदा 1! ०२८॥! 
अथ-- तद्धेतुत्वेन तल्येऽपीति | 
न हितुतया विषयोऽपि तु तदाकारविज्ञानहैतुतया ! हेतुतया विषयत्वे चक्षुरा दी- 
नामपि विषयत्वम्‌ । तदाकारतया मरीचिकादिजलज्ञानस्यान्यदेशं जलमपि भवेत्‌ 





विषयः । न ह्या कारमन्तरेण बोधरूपं विज्ञानं संवेयमानमन्यथा वा तदाकारत्रिषयन्यव- 
स्थापने समथ प्रतीतेतरावस्थयोरयोगादिति प्रतिपादितम्‌ । यदि तप्प्रतीयते किमपरेण 
्यथेकत्वात्‌ । अधन प्रतीयते तदापि अशवेतेरिति। न ह्यप्रतीयमानं प्रतीत्तिविषयः। 
प्रतीयमानजञ्चेतसंव्‌ तस्य तद्रूपताप्रतीरहिः । व्थर्तिरिक्ताचक्रियानं य॒क्ततेति रातराः प्रति- 
पादितम्‌ | | 

ननु चाकारः प्रमाणं स्वसंवेदनं फलमिति साकारसिद्धौ स्यात्‌ । तदेव तु कथं 
सिध्यति । उक्तमत्र । अपि च-- 

विषयज्ञातवज्ज्ञानविकषेषाद्‌ बुद्धिरूपता 1 
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वातिकाल्कार-व्याख्या 
विषयके आकारको धारण करतारहै। जसे माता-पिता से उत्पन्न पुत्र, दोनोँमें 
से किसी एकंहीकेआकारक्ीधारण करताहै। अतः अर्थंके दारा ज्ञान मै अथाका- 
रताहोतीहै। दूर देशम स्थित वृक्ष का भाकारही प्रतिफलित होतादहै, वैश ही 
विज्ञान घटादिकेआकरारकोधारण करता है, इन्द्रियादिके आकार को नहीं । विषय 
के आकारमे भौ ज्ञान इ6लिए नहीं जाता, अपितुतदाकार विज्ञान का हतु होने 


ही । यदि हेतुता धाति से विषयाकारता आती है, तब चक्षुरादि के आकार कोभी. 
ज्ञान मेँ आना चाहिए । वसे ही सरौीचिकाजल ज्ञानमेभी अन्य देश काजल प्रति 


फलित होना चाहिए ! विषयाकारता के विना ज्ञान संवे्यमान नहीं होता । तदाकार 

विषय फ व्यवस्थापन में समथ विज्ञान प्रतीति कै आधार पर भिन्त वस्तुकेञआकारको 

धारण नहीं करता, एेसा कहा जा चुका है । जअ एक विषय प्रतीत होता है, तब विषया- 
| न्तरे आकारकौो धारण करना व्यथे है। यदि विषयान्तर प्रतीत नहीं होता तब 

भी वह अपने आकार के समपेण में असक्तं माना जाता है । अप्रतीययान वस्तु कभी 

भी प्रतीति का विषय नहीं होती । जो प्रतीत होता है उसकी तद्रूपता ही ज्ञानम 

आधित होती है । इससे व्यतिरिक्त क्रिया युक्त नही । एसा तशः कहा जा चुका है । 

यदि कहा जाय कि आकार प्राण है, स्वसंवेदन फल है, एसी साकारता की सिद्धि हो 

जाने पर सम्भवदहै, किष्तु साकारता फी सिद्धि केप? तो वेसा नहीं कह सकते, क्योकि 

साकारता-सिद्धिके विषयमे बहुत-कुछ कहा जाचृकादहै। दूषरी बात यहहै कि 
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अनर्थाकारशङम श्यादप्यर्थदवति चेतसि । 
अतीताथग्रहे शखिद्ध द्िरूपत्वात्सदेदने ॥ ३७१ ॥ 
चित्त अथे वाला है. उसमे अनर्थाकारदा का सन्देह नहीं करिया जा सक्ता, 
वयो कि चित्त याज्ञान स्वयप्रकार दै, उसक्रा ग्राहक दुसदाज्ञान नहीं । स्वप्रकाश्ता- 


वादे एकज्ञानका प्रकाश दूषरेन्ानसे नहीं साना जात्ता\! अतः अपरोक्षता ओर 


१९ वात्तिकालद्भारः 
विषये रूपादौ यञ्ज्ञानन्त दथेस्वाभापम्‌, विषयज्ञाने तु यज्ज्ञानं तदर्थानुरूपज्ञाना- 
भासं स्वाभासच्च । अन्यथ यदि विषयज्ञानमर्थकारमेव स्यत्‌) स्वाकारमेव वा विषय- 
ज्ञानमपि तदविदिष्टं स्यात्‌ ¡ विषये यतु ज्ञानं तदथेश्वाभासमित्ति साध्यम्‌ | उत्तरो 
हेतः 1 अन्यथेत्यादि बाधक प्रप्राणम्‌ । कौट मम ज्ञानमासीदित्ि यदा पर्यालोचयति 
तदाऽथ प्रतिमासमेव स्मरणेन व्यवहरति नान्यथा] यदव यथाछिमोक्षेण विषयीक्रियते 
तथा भवति यथा गौरित्यद्चिमोन्लेण विपयीक्रियमाणः ्ादलेयः। तथा हि~ 

एवम्भूतोऽवभापो न ज्ञानेऽथेस्तु कौदुणः द्रयधस्य परित्यागाज्ज्ानस्या्थविनिएचवयः। १०२६।॥ 
यदि केनचिल्लियुज्यते कथमरषावथ इति भवता ज्ञातं तदऽवैप्रतिभाप्तस्ताहशोऽथ- 
स्तत्रास्तिन वा, ताहयोऽन्यथा वेत्ति न निश्चय इति प्रत्वृत्तरयति। ततोऽ्ैपरित्यागी 
प्रतिभासत एवं जानम्‌ । एकत्व नेये तत्रव लिङ्च: तव्रेवानिश्रय इति कथम्‌ । 
निश्चयानिश्चययोवि रोधात्‌ 1 अथस्तुन प्रतिभाषे निच्रयः | नावान्तरभेद इति तत एव्‌- 
भूतः प्रतिभ्रास टत्येतावत्तत्र प्रतिमाद्खि। तदपरन्तु नेव्यथे एव स निश्चपोऽनिश्चयश्च। 

भगद्यभा वादिति । तदेत दुत्त र वक्ष्यते । अपि च--अनध{कारशंका स्यादिति। 

वातिकालङ्कार-व्याद्या 

विषय च्ञान ओर उसज्ञान के नान की विशेषता से बुद्धिरूपता । सिद्ध र है । 
अर्थात्‌ रूपादि विधयो तें ज्ञानरूपहा होने से तदाक्रारता होतीहि। विषयज्ञानं में जौ 
ज्ञान होता है, वह अरथानुरूप ज्ञानामान हीने कै साथ-साथ स्वामाप भौ होता है। 
अन्यथा यदि विषय-ज्ञान अर्थकर ही होगा, तव वह्‌ स्वाक्रही होता, अथवा उपसे 
अविशिष्ट विषयमरेजोन्ञान होता दहै, वह्‌ विषय अर अपने स्वरूप का भाप्के होता 
है । यह साध्यं ओर उत्तरव्ता हेतु अन्यथा ६ त्यादिसे बाधक प्रमाणं कहू गथाहै। 
"की टं जञानं आसीत्‌'' द प्रार्‌ को पलोचना जव टोती रै, तव्‌ अथं प्रतिभास 
काश्रवणकरकेही व्यवहार किया जाता हे" अन्यथा नहीं । जो पदाचे जता निरिचित 
होताहै य्ह वेषा दी होता ह, जेये किं गॐ, ट्ष प्रकार के निश््तय से विषयीगत 
पदाथं सावखेयदही होता दै । अथात्‌ इसप्रकार काजव "०५ नहीं होता, -+ अर्थं 
केसा होतादै † अथे का परित्याग करके खाय फे दरा अधे का निश्चय भी नरह होता 
| १०२९ लब कोड्‌ एता प्रन करता है किइस अंका जाते आप्र कसे हुषा? 
तव उसके प्रत्यत्तर मे कहा जाता दरि ध्ये कः प्रतिभाष वक्षाहो हीतादै। अतः 
उस प्रकार के अर्थकाज्ञानटहौो ताह अथे करा परित्याग करके प्रतिभा ज्ञानं 
मान्न क्ञेष रहता है । अथे ओर ज्ञान दोनों को एकता होने पर वहां + निर्चध ओर 
अनिक्ष्वप दोनों केसे रहम ! दयोकि निरचय भाद्‌ अनिश्चय दोनों विरुद्ध धमं ह। 
अथं का निचय प्रतिभासे नहीं होत्ता । अतः एषा प्रतिमासं होता है, उससे मिनन 
नहीं ! अतः यथं ही निषद्य भ्रौर अनित्य क्यप माला कातादै। वर्हादोम 








योक कका 





----~=--~-- ~ - 


श्लोक! ३७२ प्रद्यक्ष-परिच्छेदः ९६१ 


{~ दोनों ज्ञानकेही स्वरूप मानै जातेरहँ। फलतः ज्ञान स्व्रसंवेदन रूप 
11 २७१ ॥ 
नील।चाभासभेदित्वाल्लार्थो जात्तिरतदहती 
सा चानित्यान जातिः स्यालित्या व! जनिका कथम्‌ ॥३७२॥ 
नीलादि जाकार जाति-रूप दै या नहीं। यदि जाति है, तवनित्य हैया 
[र |  वार्तिकालङ्कार 
य आह । न ज्ञानं प्रतिभासते स्वसंवेदनाभावात्‌) नापि स्पयंतैऽअ्थंस्यैव स्वंत्र 
स्मरणात्‌ । तत्र यथा्थापित्या ज्ञानेऽथेस्य परिकल्प्यते ज्ञानं तथा शमरणानुपपत्यापि न 
संविदितं ज्ञानमस्तिन च तस्याकारता ततो द्विपं ज्ञानमिति प्रत्यक्षाः प्रतिज्ञायाः 
सं दिग्धे हैतुवचनादचस्तो हेतोरनाश्रयः 1 दष्टान्ते च प्रतिबन्धग्रहणे हेतुवत्तितः ॥ १०३०1 
न चेतदस्ति । सवत्रारधकरारस्य पिवादास्पदत्वातु इति चेत्‌ । अयुक्तम्‌ । यतो 
यत्राथऽस्ति तत्र नासौ ज्ञानस्याकार इति स्यादपि शंका । अनथेवतितु चेतसि केशादौ 
पीतायवभासे च सिद्धमेव दयाकारत्वं संवेदनच्च । तत्र परोक्षं विज्ञानमित्येतदेव प्रः्यक्च- 
बाधितम्‌ । ततस्तद्दृष्टान्तद्ष्टचा प्रतिबन्धग्रहणस्‌ । ततश्च तस्य तथाभूतः प्रतिभास 
ति तघ्वायातो निश्चयः कथपथें भवेत्‌ । सवत्र च विज्ञान एवमेव निश्चय इति साकार- 
्वसिद्धिः। स एव पए्रतिमाष्षत्वनिरचयस्वभावो विषयनज्ञाने तज्ज्ञानस्य स्वभावः| अथ 
कदावितत्राप्पथं एवास्ति यदिन व्यक्तिर्जातिरेव भविष्यति) 
(२८) सामान्यस्य तिव्यानिद्यता प्रतिकधः- 
अत्रोच्यते --नीलादयाभासभेदित्वादिति । 
वातिकालङ्कार-व्याख्या | 
होते है, यह भगे चलकर कहा जाथैणा । जो पुरुष कहता है कि ज्ञान प्रतिभासित 
नहीं होता, क्योकि स्वसंवेदन का अभाव है, ओरज्ञानका पर्वत्र सप्ररण नहीं होता, 
कैवल भथंकाहीस्मरणहोताहै। वहाँ पर ए्ासमाघान क्रिया जातादहै किजेसे 
अर्थपति फे अधार परज्ञान मे अथैकी कल्पनाकी जाती &ै, वैसे ही स्मरणकी 
भनुपपत्ति से भी संवित्ति-्ञान कौ सत्ता, उसकी अकारतासे ज्ञान द्विरूपहो जाता 
है । हस प्रकार प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष बाधहौ जाता है । संदिग्ध अथे की सिद्धि के लिए 
हैतुवाक्य का प्रयोग किया जातादहै। व्यस्तधर्पोहेतुका आश्रय नही होता, ईष्टान्त 
प व्याप्तिषकेभाधारपर् हेतु को वृत्तिता निहिचित होती है। १०३०) एेषा सवत्र 
नही होता, क्योकि अर्थाक्रार विवादास्पद होतारहै, एसा कहना युक्ति-यृक्त नही, 
क्योंकि जहां पर अथेह, षहा पर वहज्ञान का आक्रार नहीं, एेसीभी शका हो सकती 
कै । श्थं के न हीने पर भी ज्ञानमें करादि, शङ्ख, पीतिमादि का आभास होनेके 
कारण संवेदन मेँ द्ि-रूपता निरिचत है । वहाँ विज्ञान परोक्षरहै, एषा पत्यक्ष बाधित 
टै । अतः उपर हष्टान्त के आधार पर व्याप्ति का ग्रहण होता दै ५८४ का प्रतिभास | 
होने षै ज्ञानका ही निरचय होता है, मथ का कंते होगा ? सवत्र विज्ञान में इती प्रकार 
का निश्चय होता है। अतः साकारता की पसिद्धिहौजातीहै। यही प्रतिमासत्व निश्चय 
होता है, विषयज्ञान मेंज्ञान का यही स्वमावहै | कदाचित्‌ व्ह पर अथं हीहै, यदि 
घ्रक्ति नहीं, तब जातिही होगी । ॥ 
(रन) सामान्य में नित्यानित्यता करा प्रतिष्व - 
१२१ 
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अनित्य ? नित्य होने पर ज्ञान की जनकन हौ सकेगी, वयोँकि नित्य पदाथं किसी का 
जनक नहीं होता ओर अनित्य मानने पर उसमे जातित्व नहीं माना जाता ।३७२॥ 
नामादिकं निषिद्ध प्राडः नायसथेवतां क्रमः । 
इच्छामाश्ानुरोधित्वादथंशक्तिनं सिध्यति ॥ ३७३ ॥ 
नामादि का विषयत्वेन निषेव पहकेही किया जा चुका है-"नामादिवचने 
वक्तुश्रोतुवाच्यानुबन्धिनि” इत्यादि । (प्र० वा० २.११) मानस ज्ञान अथंसन्निघान 
से जनित नहीं होता । अपितु इच्छा मात्र से उत्पन्न टोता है। अतः उसमे अर्थ॑शक्ति 
सिद्ध नहीं होती । ३७३ ॥ | 
स्म॒तिविचार 
स्मरतिश्चेदभ्विधं ज्ञानं तस्याश्चानुभवाद्‌ भवः । 
स चार्थाकाररहितः सेदानीं तदतौ कथम्‌ ॥ ३७४॥ 
यदि वह्‌ ज्ञान स्मृति है, तव वह्‌ विषयाकरपरन हौ सकेगा, वयोंकि वह्‌ विषय से 
उत्पन्न न होकर अनुभव से उत्पच्च होता हे ॥ ३७४॥। 
` 11 ¦ , दा ++ 1 वाविकालदुा 
| ने हि नीलादिरूपा जातिवे्णदाकारगृन्यत्वात्‌ 1  हेतत्वेनानित्यत्वाच्च नं सा 
जातिः । अथ नित्या न जनिका नित्यस्य जनक्त्वाभावादिति प्रतिपादितम्‌ । तथां हि~ 
नामादिकं निषिद्धं प्रागिति । 
सकलमन्यैतत्ागेव प्रतिपादितमिति न प्रपञ्च्यते । 
(२) स्मृतिचिन्ता 
(२९६) नार्थाकारा स्मृतिः- 
तथा हि-स्मृतिस्चेहग्विधं ज्ञानमिति । । 
 अनुभवादुत्प्माना स्मृतिर्थ॑मन्तरेण भवन्ती कथं नोलाद्याकारा । अथाथदिव 
स्मृतिष्तदाकारा । तदाह्‌-- नार्थात्‌ भावस्तदाऽभावादिति । 
यद्य्थात्तान्षात्स्मृत्िस्तदा तथैवार्थेन मवित्यम्‌ । न च तदस्ति । अधा्थद्िवव- 
हितादपि भवति तदाकारा स्मृतिः अनुभव)ऽपि तथेव भवेदिति यथाच तथा प्रतिषादि. ` 


~ ---~-~ ~~~ - 





- वातिकालद्कुार-व्याख्या 

जाति नीलादि स्वरूप नहीं होती, क्योकि व्णादि आक्रारसे शून्य होती है । 
हेतु होने से अनित्य दहै, अतः वह जाति नहीं, यदि वह तित्यहै, तव उप्तम जनकता 
हीं रह सकती, वथोकि नित्य पदां में जनकता नहीं रहती, पेना क्हाजाचृकाहै। 
यह सब-कुछ पहर ही कहा जा चुक्रा है । अतः इक्क परिशेष प्रण नहीं करिया जाता | 
स्मृति-विचार 
(२९) स्मृति अर्थाकार नही - । 

अनुभव से उत्पद्यमान समृति अर्थ फ़ विनाही होती है, अतः वह नीलादि अथा. 
कारा क्योकर होगी? यदि स्मृत्तिको अथं से उत्पन्न अ्थाकारा मानी जाय, तबक. 
लिए कहा दै--“^नार्थाद्‌ भावः इत्यादि । अर्थात्‌ यद्वि साक्षात्‌ अथस स्मृति उत्पन्न . 
हीती है, तब उसके जनकीभूत अथंको भी वंसे ही होना चाहिए, किन्तु वह्‌ नहीं 
होता । यदि व्यव्रहित धैमे भी स्मृति उदनडोि है) त स्वा ओौ: अनुमव-- 
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नार्थाद्‌ मावस्तदाभावात्‌ स्यात्तथानुभवेऽपि स° ) 
आकार स्च नाथस्य स्पष्टाकारचिेकंतः॥ ३७५ ॥ 
स्मृत्यारूढ़ आकार विषत्रका न होकर, अनुभव काहोता है । विषय का आकार 
स्पष्ट होता हे, किन्तु यह्‌ स्पष्ट नहीं ।। ३७५ ॥ 
व्धतिरिक्तं तदाकारं प्रतीयादपरस्तदः 
नित्यमात्मनि सम्बन्धे प्रतीयात्‌ कथितं चं न ॥ ३७६ ॥ 
यदि वृद्धि से भिन्न अथं मनोविज्ञान का विषय मानाजाता है, तब उस आकार 
को अन्यव्यविति ग्रहण न कर सकेगा । यदि आत्मामं नित्य विकल्पित होने के कारण 
दुसरे को कहता दै, तब दूसरा उस अथं को नहीं समज्ञ सकेगा, किन्तु समन्षता 
है ।॥ ३७६ ॥ 
एकेकेनासिसम्बन्धे प्रतिस न्धिनें युज्यते । 
एकार्थाभिनिदेशात्मा प्रवकतरश्नोतरचेतसोः ॥ २७७ ॥ 
यदि वक्ता ओौर श्रोता इन दोनों मे प्रत्येक का सम्बन्ध भिन्नाथे के साथ होता 
है, तव उन दोनों में परस्पर प्रतिसन्धान नहीं होना चाहिए, किन्तु होता है -“यदेवा- 


नेन कथितं तदेव मया प्रतीतम्‌" “यदेव मया कथितं तदेवानेन ज्ञातम्‌” इत्यादि । ३७७ 


वातिकालङ्कारः 
तथेव । इहापि प्रतिपाद्यते आकारः स चं नाथेष्येति! 
स्पष्टाकाररचाथेस्तदनुमवेन गृहीतः। स॒ च यच्ंस्थाकारस्तथाभृतेनव तेनं 
भाव्यम्‌ । अथ स्मृत्या प्रतोयमानत्वात्तथा प्रतिभाति ¦ एवं तहि अनुभवेन प्रतीयमानत्वा- 
त्सपष्टदैति नार्थस्यासाकारः । तथा हि - व्यतिरिक्तन्तदाकारमिति। ` | 
यद्यस्ावथंः परोऽपि प्रतीयात्‌ । अथात्मसम्बद्ध एवासौ न परस्य प्रतिभासते) 
भात्मसम्नद्ध इति कोऽथः । कि पात्मकार्योञथं तदात्मा । कार्यस्तदा परस्य प्रतिभात्येव । 


त हि कार्यत्वे साघधारणत्वमपति। अथ तदात्मा । तथा सत्ति संवेदनात्मकत्वमेव | 


| वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 

दोनों को तदाकार हीना चाहिए । यहं प्के कहा जा चृकाहै ओर यहाँभी कहा 
जायगा । 

स्मृतिं जनक अनुभव के द्वारा गृहीत अथे स्पष्टाकार होता दै । यदि वह्‌ अथं 
काहीआकारहै। तब अथेको भी वेषा ही होना चाहिए । यदि स्मतिके दारा 
प्रतीयमान हीनेके कारण वेसा परतिभासित होता है, तब अनुभव ङे दारा प्रतीयमान 
हीने के कारण स्पष्टता हनो चाहिए, किन्तु नहीं, अतः वहु आकार अथं क्रा नहीं । 
यदि वह आकारज्ञानसे भि ब्राह्यदेश मे स्थिते पदाथं काषहै तब अन्य पुरुष को 
भी उसकौ प्रतीति होनी चाहिए, विन्तु वह पदार्थं नित्य ज्ञान से सम्बन्धित ज्ञानाकार 
होने कै कारण अन्य पुरुष कौ उसकी प्रतीति नहीं होती। वह्‌ अथै आत्मसम्बद्ध है. 
उसका क्या अथं ?आत्माण्ठज्ञान का शाय है अथवा ज्ञानात्मफ़ । यदि कारं है तब 
अन्य पुरुष क्यो भो उसो प्रतीति होनी चाहिए, क्योकि का्य-रूपत। होने पर उसको 
साधारणता माप्त नहं होती । यरि वह्‌ ज्ञानात्मक है, तब संवेदन का तादात्म्य 











द्यादन्थिरा वबुद्धिः। यथा परप्र्तिभासमन्तरेणेव परव्रतिभ 
प्रतिभासनमन्तरेण साकारा स्यादिति सिद्धमाकारवत्व 


६९४ संभाष्य प्रमाणवातिकम्‌ | परिच्छदा ३ 


तदेकव्यवहारश्चेत्‌ स।द्श्यादतदोभयो; 
भिन्नात्माथेः कथं ग्राह्यस्तदा स्याद्धोरनरथिका ॥ ३७द ॥ 
यद्यपि वक्ता ओर श्रोताके द्वारा गृहीताथं भिन्न दे, तथापि सादुर्यके आधार 
पर दोनों मे एकता की प्रतीति क्यो नदहींहो सक्ती? इसका उत्तरदहै कि सादृश्य के 
लिए दोनों अर्थो का ग्रहण दोनों के लिए आवर्यक है, किन्तु होता नहीं । अतः सादृश्य 
ग्रहण क्योंकर होगा ? । ३७८ ॥ 
वा्िकाल्कारः 
लादात्म्थै च नित्यमात्मनि सम्बद्ध एव नान्यथा । तथा च कथितमपि न प्रतीयात्‌ । थं 
प्रत्येति तदाऽन्यथापि प्रतीयात्‌ 1 तथा हि)! बाह्यं रूपादिकं केथितमपि प्रतीयज्ष 
परेणाकथितमपि । धथ कथितं यत्प्रतीयते तदन्यदेव । एवन्तहि --नित्यमात्मनोति । 
कीशः प्रतिसन्धिरित्याहु -एका्थाभिनिवेशात्मेति । 
एकमिदमिति न प्रतीतिर्भवेत्‌ । तस्य पृथक्त्वात्‌! कथीः प्रतिसन्धिरित्याह- 
प्रवक्तृश्रोतृचेतसोरिति । 
नानाभूता्ग्रहणपरवृततत्वात्तच्चेतसोः । तथ! हि --तदेकभ्य वहा रश्चेदिति ॥ 
सादृध्थैन हिय एकब्यवहारः स दृष्टयोरेव नान्यथा \ न च परदृश्यदशेनं कदाखि- 
दपि तत्कथं व्यवहार एकत्वेन । अच हि परस्परविविक्ताथेप्रतिभासनमेव 1 अथे सादश्थं 
वस्तुभूतं ततस्तदनुसाशेणेकमेतदिति प्रतीयात्‌ | एवन्तहि । अ कथिठेऽपि स्वप्रतीत्यनुसारेण 
परस्थमपि प्रतीयात्‌ 1 यदापि परो न कथयति! मयाप्यैवं प्रतिपन्नमिति । तदात्वसत्यं 


कथयति 1 तदा कथं प्रतिपत्तिरथंमन्तरेणेव । एवमेव दुर्यत इति चेत्‌ । तदा ताह 
सावत्तायिनी घीस्तथाथं- 


जानघ्य । यि नाम पर्यालोच- 


वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
अर्थं मे मानना होगा, हादाल््य मानै पर नित्यजातं का इम्बर्च चना होगा, 
तव कथित अथं भी प्रतीत नहीं होगा । यदि फिर मौ । प्रतीति होती है, तब 
अन्यथा भी प्रतीति ह्यो सकती है, व्योँकि बाह्य रूपादि पदां कथित भी 
प्रतीत होते है ओर अकथित भी। यदि कथित अथं अन्यटो है, तब उसकी 
प्रतीति अन्यको नहीं होनी चाहिए ओर एककं का सम्यत होने पर प्रतिसन्धि 
नहीं होनी चाहिए । प्रतिसन्धि कंठी? इसका उत्तर दिया गया --एकार्थाभिनिवै- 
शिता” थतु ‹ एकमिदं वस्तु" एेसौ प्रतीति नहीं होनी चाहिए, क्योकि वह्‌ ज्ञान त 
भिन्न है प्रतिसन्धि किनदो प्रदयार्थो को! इसका उत्तर दिया गया है - वक्ता अर 
शरोताके ज्ञानों की । आशय यह है साद्य के आधार प्रजी एकता का व्यवहार होता 
है, वह दृश्य पदार्थोकाही होता, किन्तु परकीय दुस्य का दशानन हीं होता । यह 
पर वक्ताओौर्‌ श्रोता ॐ अर्थो का विविक्त प्रतिभात होता है। यदि सादृश्यक 
आधार पर प्रतिसन्धान होताहै, ततर '“एकमेतद्‌"' एतौ प्रतीति हीनौ चाहिए 1 अर्थात्‌ 
धकथित अथं भौ अपनी प्रतीति कै अनुसार परस्थ होने पर भी प्रतीत होना चाहिए, 
जबकि अन्य व्यक्ति नहीं कहता, तब अर्थं के विर उशकी प्रतिपत्ति कंसे होगी ? फिर 
भी.यदि वह देवा जाता है, तब अथे रहित बुद्धि उत्पन्न होती है । जसे अन्य को प्रति- 
भासन होने पर्‌ भी परदधेय प्रतिभासे पर्यवसित होने वाली बुद्धि होती है, तव 





श्लोकः १७६ ] पत्यक्ष-पारच्छेदः ९६५ 


तच्चानुभवविज्ञनेनोभयांशाषलस्विना । 
एकाकार विशेषेण तञ्ज्ञ।नेनानुबध्यते ॥ ३७९ ॥ 


कथित स्मृतिनज्ञान उभयावलम्वि अनुभव के द्वारा अनुबद्ध होने के कारण एका- 
कार प्रतीत होता है ।। २७६ ॥ 


~~ - -- -- --  -- --- --- --- 





 वात्िकालङ्कारः 
नया बाधकप्रमाणबलाद्वा कश्यचित्साकारता ज्ञानस्य स्मृत्यादिक्स्य । सवस्य तु कुतो 
भवतीत्याह--तच्चानुभव विज्ञानमिति 
अनूभवविन्ञानमस्म्रतिरूपं नोलादिविषयं हितीयेन तद्धिषयेण ्मरणरूपेणानुबध्यते 
अनुमीयते परामृरयते । किम्मूतेनोभयांशावलस्विना । नीलप्रतिभासं ज्ञानं ममापीदिति । 
नतु यथाभूतम्‌ । तद्थापत्त्या निइचौयते परेः । कैवलं (अर्थहितं) तथा भूतमनुसरति 
करिचत्‌ । न चार्थापत्तिलौ किकस्य कस्यचिदुदयवती | न हि लोक एवं प्रत्येति । घेनार्थो 
द्ष्टरतेन मम बुद्धिरपरास्तीति। 
न हि बुद्धः स्वरूपस्य सार्यापत्तिनिरूपिता । सुनिर्ढायं हि तदरूपं न निरद्धारयितु क्षमम्‌ ।१०३१॥ 
न रूपाद्यवभ। सनव्य तिरेकेणापराकारां बुद्धि मर्थापत्याञन्येन कवा करिचि्चिलह्पयित 
क्षमः । बोधरूपतया निरूपणमिति चेत्‌ । ननु त्देव ओधस्पं नज्ञायते ¦ नहि प्रत्यय- 
भेदाद्धात्वथभेदः। न चप्रत्ययाथेस्य भेदः) 
केनो प्ञएच नाथस्य भेदो नासोपगम्यते । अधीनेदे कथन्तेन तस्य व्याख्या प्रवत्त॑ताम्‌ । १०३२] 
तस्मान्नीलाटिव्यतिरेकेण बोधो घ दधरितिन तिरूप्यते। तस्यैवं तु तीलादेः 
स्वभावभ्‌तधर्ममेदो नैव सूच्यते । नीलस्य नीलविषया वा ब्रुद्धरिति। तैन नील्विषयां 


यया = कक 


वातिकालङ्कुार-ग्याख्या 

प्रतिभास कै विनासाङ्ार हो जायेगी । जतः ज्ञान परै आकारवत्ता सिद्ध हो जाती है । 
यदि सूक्ष्म पर्यालोचना करने परया बाधके प्रमाण के आघार परकिसौ ज्ञान की 
साकारता सिद्धदहो जातीदहै, तव वट सभीज्ञानो ग्म क्यो साती जःय ? इसका उत्तरं 
दिया गया है--"तस्चानुमवविज्ञानम्‌' इत्यादि से} अथु स्मृति से भिन्न अनुभव 
विज्ञान समान विषय स्मृतिज्ञान कै द्वारा अनुबन्धित होता है, तप्र उस बिषयका 
अनुमान केर लिया जाता है) उसका आकार यह्‌ है--“"नीलप्रतिभासं ज्ञानं ममा. 
सीत्‌" । अन्य व्यक्तियोौके द्वारा अ्थ¶्पित्तिके दारा उका निश्चय होता है | कोई-को$ई 
व्यक्तिवेषेही ज्ञान काअनुसरण करताहे, फिर भोक्रिसी लौकिक व्पक्तिको वसी 
अर्थापति नहीं होती । लोकम एसी प्रतीति नहीं होती --"थेनार्थो दष्टस्तेन मम 
बृद्धिः” । बुद्धि का वह स्वरूप अथपित्ति षे निवृत्त नहीं होता। उसका वह 
स्वरूप निर्ध होने पर भी निर्घािति नहीं द्ये सक्ता ॥ १०३१॥ रूपादि 
अवभासन के ्रिना अ्थपित्ति & द्वारा ुद्धि का निरूपण वहीींहो सकता। यदि 
कहा जाय कि ज्ञानरूपेण उसका निरूपणं त्रिया जा सक्ता है तो नहीं कह 
कते, क्योकि वही बोधल्पता ज्ञात नहीं होती । प्रत्यय भेदस्े धात्वथं का भेद 
नहीं होता । प्रत्ययां कामद नेहीं। अथे काभेद [कसी मी उपाधिकै द्वारा नहीं होता 
अथे काभेद होने पर उसकी व्याख्या कपे होगी ! \॥ १०३२॥ फलतः नीलादि अर्थो 
के विनाज्ञान का निरूपण नदीं हो सक्ता, रिन्त नोलादि पदार्थोका धर्मभेद सूचित 
नहीं होता । नील अथे या नील-विषयणी बुद्धिके दाय तदाकारा का अनुषरण किया 











९६६ सभाव्य प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिण्छेदा ३ 


वाततिकालच्छारः 
बुद्धिमेमासीदित्यनुसरणे तदाकारतानुसरणमेव । तथा हि ~ 
नीलाच्न व्यतिरेकेण विषयि ज्ञानमीक्ष्यते 1 ज्ञानपृष्ठेन भेदस्तु कल्पनाशितिपिनिमितः १०३३ 
यदि तहि चीलादेरेव स्वभावो भेदेन बुद्धिरिति निष्यते । नीलादिकमेव र्तहि 
कैवलं न बुद्धिर्नाम \ यथा न पटनव्यतिरेकेण शुक्लत्वादिकं ततो बुद्धिरेव न परमार्थं 
इत्यायातम्‌ । इष्यते बाद्योऽथः पारमाथिक इति । तदेतदसत्‌ । तथा हि- 


क्वचित्किञ््चित्समाध्रित्य कस्यचित्स्याचिराक्रिया | 
यत्प्रमाणप्रसिद्ध स्यात्तदद्रारान्यनिराक्रिया १०३४] 


यदि प्रमाणश्रिद्धोऽथेस्तदा तद्वचतिरेकेणाप रसा बरद्धिन्नस्तिीति बुद्धिः परित्यज्यते । 
अथ बुद्धिः प्रमाणप्रसिद्धा तदा्थः) तत्र तावद्बुदचाऽथेस्य व्यवस्थापनमिति न बद्धिर- 
थंवता परित्यक्तं शक्या । बृद्धिमता तु स्वसंवेदनपिद्धत्वान्न बृद्धिरर्थोपायसाध्या । ततोऽ. 
थमन्तरेणापि शक्याम्युपगमता ! तक्तो वुदधिमङ्गीकरत्य तद्रचतिरिक्ताथंपरित्यागः | 
शथार्थऽपि स्वसंवेदनसाध्यः । तथा सति संवेदनमेव त द्रचतिरिक्तोऽथैः। अर्थंश्चापरि - 
रष्टोऽप्यस्तीति तस्यानुपलम्धात्‌ परित्यागः । बुद्धिस्तु न तयेत्यपरित्याज्या । किञ्च - 
न शुक्लाद्यतिरेकेण द्रव्यमित्यघ्यगीष्यते । न बुद्धेरतिरेकेण तथाथ इति मीयताम्‌ ॥१०३५।। 


यथा हि ~-~ 
क्षणिकत्वं न नीलादिव्यतिरेकि कथञ्चन । तथापि क्षणिकत्वस्य नाभावः परिदीपितः 11१० ३६।। 


तस्मान्नोलायाकारेव बुद्धिस्तथावसीयपमरानत्वासरत्ययान्तरेण तेन चोभयांशपरि- 


वातिकालद्धुार-व्याड्या | 
जाता है! नीलादि के विनः ज्ञात रूप विषयी पदाथ प्रतीत नहीं हता । ज्ञानक 
पश्चात्‌ उसका भेद दत्पित्त माना जाता है ॥ १०३३ ।। यदि नीलादि का स्वभावही 
बृद्धिकेरूपमें निर्दिष्ट होता है, तव केवल नीलादि शेषहं, द्धि नहीं । जसे पट से 
भिन्न शुक्लतादि कोई वस्तु नही, वैसे ही बुद्धिभो कोद परमां ५ नह। होतो । 
सपितु बाह्यां पारमाधिकं माना क्यो नहीं जाता है? इसके उत्तरमें कहा जाता 
कि बाह्याथं की पिद्धिओौर पारमाधिकता उचित नही, कर्थौकि करिसो वस्तुस्थिति का 
सहारा छेकरर अन्य पदार्थ का निराकरण किया जतादहै। जो वस्तु प्रमाण-शघिदध होती 
दै, उसके दारा अन्यार्थं का निराकरण क्रिया जाता है।। १०३४ ॥ यदि अथं प्रमाण 
सिद्ध दै, तब उससे भिन्न ज्ञान की सत्ता विद्ध नहीं होती, ज्ञान का परित्याग हो जाता 
है । यदिज्ञान प्रमाण सिद्ध है, तव ज्ञान की सत्ता ओर अथे का निराकरण माननां 
होगा । यदि बुद्धिकेदारा अर्थं की व्यवस्थापन की जाती ह, तब वृद्धिका परित्याग 
नहो किया जा सकता, क्योकि वह स्वसंवेदन-सिद् है । अथं के माध्यम बृद्धिकी 
सिद्धि नहीं । अतः गथंके विनाभी वद्धि का ञस्यूपभम फिया जा सकता है । फलतः 
बृद्धि को मानकर उससे विन्न अथे का परित्याग हो जातादहै। यदि अथं कौ भी 
स्वसंवेदन. सिद्ध माना जाय, तव संवेदन को ही उससे भिन्न मानना होगा । अपरिदृष्ट 
भी स्वप्न में होता है । अतः उसको अनुपलब्धि तै उसका त्याग ही जाताहै, किन्तु 
बद्ध क नही । अतः परित्याज्य भी नही! शुक्लादि गृण के परिता द्रव्य कोई भिन्न 
वस्तु नहीं| ष रकार ज्ञानि धै भिन्न अर्थं या विषयनाम की कोई वस्तु नहीं 
॥ १०३१ ॥ नीलादि से भि क्षणिकत्व को अन्य पदार्थं नही, तथापि लणिकत्व का 
अभाव नहीं किया जा सकता । १०३६ ॥ अतः नीलादि आकार की बृद्धि ही निश्चित 
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श्लोकः ३८० | प्रत्यक्न परिच्छेदः ९६७ 


अन्यथा ह्यतथारूपं कथ ज्ञानेऽधिरोहति । 
एकाकारोत्तरं ज्ञानं तथा हयुत्तरसुत्तरम्‌ ॥ ३८० ॥ 
यदि अनुभव ज्ञान आकार-हयसे रहित है, तव उस अनुभव के ्राहक स्मृति- 
ज्ञानमेदो आकारोंका अधिरोहण क्यौकर टोगा? क्योंकि उत्तर-ज्ञान ओर उसका 
उत्तरवति ज्ञान एक-एक आकारके हैँ || ३८०॥ 
न  वात्तिकालङ्कारः 
त्या गान्नालम्ब्यत एव वद्धिः तत्वथंन द्रचाक्ारा। अथवा वुद्धिरेकाकारविशेषणाव- 
लम्ब्यते हितीथेन ज्ञानेन । एकेनाकारेणावलम्ब्यत इत्यर्थः । किमृतेनेकेनाकारेणेति 
तदाह--"'उभयज्ावलस्विना 1 
उभयांशव्यापिना ! ततत एवोभयांशकल्ग्ना । परमाथेतस्तु तावाकारौ तदेकाका- 
रानुप्रविष्टवेवेति। तेन व्याप्तो भवतः। तौ पुनराकारौ वोधलूपता नीलाका- 
रता च पूवेत्र व्याख्याने । एकाकारविशेषेण एकाकाराधिकरेनेति ज्ञातव्यम्‌ } यदि नामं 
हचाकारतया व्यवस्थाप्यते तथापि त्थं द्वघाकारम्‌ ¦ अत्रोल्यते -अन्यथा ह्यतदा- 


कारमिति। , क > 
यदि तदाकारमात्मान स्ठरसंवेदनेन नानुभवेत्‌ । कथन्तदाकारतया ज्ञानं स्मरणेऽ. 


धिरोहेत्‌ । अधिरोह्णन्तदाकारताजनदम्‌ ! तदधिगहतीति कुतः। तथेव प्रतिपत्तेः | 
अथ ~ एक्राकारोत्तरं ज्ानपित्ि। 

अवरयपेतदुपगन्तव्यम्‌ । तथा हि 1 उत्तरसुत्तरम्‌ । एकेकेनाकारेणाधिकमधिकं 
भेवति नान्यथा । तथा हि ¦ पूवकेण नीलं गृहीतं तदुत्तरेण नीलज्ञानं तदुत्तरेण नीलज्ञान- 
ज्ञानम्‌ । तदुत्तरेगापि तदधिकमिति निश्चिनोति । तदेतदश्यथा न स्यात्‌ । एतदेवो दाह्‌- 
न | नाक्षिकालङ्कार-त्याख्या 
होती दहै । ग्राह्य ओर ग्राहके भं सैदोनोंअंशोंका परित्याग नहीं कियाजा सकता । 
वृद्धि में ग्राह्य ओर ग्राहकं उभमयाकऊषरताकी अनुभूतिशहतेकेकारण बृद्धि को उभयाङका- 
रता क्यो नही मानीजाय ? अथवा वृद्धि कैवलं आकार का ग्रहृण करती है । वह्‌ एक 
आकार कौन रहै? कहा गया है --"'उभयांचावलम्बिना 1“ इसी उभयांश्च की व्याप्यतां 
कै कारण उभयांश को कल्पना को जाती है । वस्तुतः वे दोनों आकार एकाकार सने ही 
अनुप्रविष्टहोजन्ातेहैँ। वेदो आकार हैँ - (१) बोधरूपता तथा । (२) नीलाकारता | 
पूर्वोक्त व्याख्यानमें एकाकारविशेषेण का अथ एकाक)राधिकेनहै। यदि हयाकरारता 
के रूपमेज्ञान ब्यवस्थापित होतादहै, तेव दोनों अकार क्यों नहीं माने जाते ? इसका 
उत्तर दिया गया है--"'अन्यथा ह्यतदाकारम्‌“ इत्यादि से । 

यदि ज्ञानं स्ववंवेदनके द्वारा अपने को विषयाकार अनुभवन करे, तब स्मरण 
मे भी तदाकारतया ज्ञान अपने को स्थापित वयोकर करता? तदाकारता का अचि 
रोहण या स्थापन ही तदाकारता का जनक । ज्ञान का स्परण परै तदाकारतया अधि. 
रोहण ही तदाकारता का जनक है। स्पृति भेंज्ञाने ऊ वेसा अधिरोहण क्यों माना 
जाता है ? इसका उत्तर यहदहै कि वसी ही प्रतिपत्ति होती है। 

पूवे-पुवे ज्ञान की विषयिऽ! उत्तरोत्तर ज्ञान में अवद्य माननी होगो- यह कहा 
गया हे, “--उत्तर-व्तरम्‌” पै धर्थात्‌ पूर्व॑ज्ञान के द्वारा नीलादि विषय गृहीत होता 


८ 


ह । उत ज्ञान कै उतर्व्वर्तो ज्ञा7 के दर नोनन्नन ओ ? उत्करे उतर्भावी लन्‌ फे 

















६ दक समाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ . [ वरिच्छेद। २ 


तस्याथख्पेणाकारावात्पाक्ारश्च कश्चिन । 


हितीयस्थ वरतीयेन ज्ञानेन हि विदिच्यते॥ ३८१ ॥ 
दहितीय ज्ञानमें दोनों आकार विषय के सख्पमें होता है ओर उसको विषयं 
करने वाला एक आत्मा कारक ज्ञान त॒तीयहौतादै, जौ कि द्वितीय ज्ञान का आलम्बन 
करतादहै। ततीयज्ञानके दवारा अवधारित होनेके कारण स्वसंवेदन अर्थाकार मानना 
चाहिए ॥ ३८१ ॥ 

अ्थंक।यंतथा ज्ञानस्परतावथेस्मृतेयदि । 

श्रान्त्या सङ्कलनं उयोतिसंनस्कारे च सा भवेत्‌ ॥ ३८२ ॥ 

यदि स्मृति के जनक अनुभव की अर्थक्रारता स्ति मे मानी जाती है, तव अथं 

के समान आलोक भी प्रत्यक्षानुभव का जनक हौता है । अतः अथाक्रारताके साथ 
आलोकाकारता भी स्मृतिज्ञान मेँ सद्धुलित होनी चाहिए, किन्तु नहीं होती ॥२८२॥ 





वात्िकालद्कारः 

रणेन प्रतिपादयति । तथा हि -तस्यायह्पेणाक्रार इति) 

द्वितीयं ज्ञानं ववेदिज्नानद्वयाक्रारं स्वाकार विभ।व्यते । तृतीयेन चतुर्थेन तदेबो- 
भयमेकाकाराधिकमिति याञ्द्‌ गणयितुं प्मत्त्‌ दा शक्नोति। अथ ज्ञानं केवलमेव 
द्वितीये क्षणेन ज्ञायते । तत्त ज्ञानमथं व्छापृतत्वात्तत्दम्बरद्धमतस्तत्र स्मरणे सति तस्या- 
व्यथंस्य नान्तरीयक्रल्वात्समरणसित्यतोऽन्यथा ज्ञानं स्मततुमशक्यमिति तथा स्मर्येते । 
ततस्तद्रचापुतव्वेन तदाकारमिति संकलनं च्रान्त्वा तदाकारताप्रतीतिः। अत्रोच्यते. 
अधेकायतया ज्ञानस्मृताठिति। „ 

आ्न्तिरिति सम्बन्धः । यद्य्थस्थं कार्यं विज्ञानमधाप्यथ काय भ्यपारो यस्येति 
जञानघ्म॒तौ नियमेनाथंस्मरणम्‌ । अतस्तदेव गृहमतिषन्तानस्य तथा भवति प्रतिपत्तिः | 
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वात्िकालङद्कार-ग्याख्या 

दारा नीलन्ञान का ज्ञान । इसी पकार उत्तरोत्तर ज्ञानकेद्रारा त्रद्चिक विषय का ग्रहण 
करिया जाताहै) यह्‌ प्रक्रिया अन्यथा नही हौ सकती । दस्मे तथ्यरका उद्ाहुरणके द्वार 
प्रतिपादन क्रिया जाता है... 'न्तच्या्थंरूपणम्‌'” इत्थ'दि से । 

ह्ितीयज्ञानमें पूवं विज्ञानके दोनी अकार्‌ त्रा तीरा न आक्रार विभा. 
वित होता है । व्रतीय अर चतुथं के द्वारा पूवं के आकारो में एक-एक आकार की 
वृद्धि करके उन गणनयास्मरण कि जा सकता दै । 

णका कवल ज्ञान द्वितीय क्षण मेँ नहीं ज्ञात होता । वहज्ञान अर्थोमें व्याग्रि- 
यमाण होने के कारण तत्सम्बद्ध है, अलः स्मरण होने पर उष अथं का भौ नान्तरीयक 
टोने के कारण स्मरणं होता है, अः अन्यथाज्ञान का स्मरण [किया जां सक्ता वसा 
ही उसका स्मरण क्रिया जाताद्ै। अथं -व्यापृत होने से गरथारर है- हेसा संकलन 
करक भ्रान्ति केद्वारा तदाकारला की प्रतीति होती है, | 

समाधान~- ज्ञान अथर दे, अतः जान वो स्मृति मे यदि अथं क संकलन 
होता है, तव आलोक ओर मनस्कारमं भी वरह होनी चाहिए । वहका अथंदहैश्र।न्ति। 
यदि विज्ञान अथेकाकायं है) अथवा “अथः कार्यं व्राषारो यस्य एेसी ब्धुत्पत्तिके 
दरार अर्थं होता है~-ज्ञानको स्मृति ततं निषमतः अधंसमरव कारण है । बृद्धिनान्‌ पुरुष 





एलोक। ३८३ |] पत्यक्न-परिष्षठेदःः &६€ 


सवेघामपि कार्याणां कारणैः स्यात्‌ तथा ग्रहः । 
कुलालादिविवेकेन न स्मयंत घटस्ततः॥ ३८ ३ ॥ 
यदि अथे-जन्य उपरे ज्ान्तिसेस्मरण क्रिया जाताहै, तब सभी कार्या का 
अपत्तैकारणके साथ तादात्म्य करा ग्रहण होगा । अतः घटादि कार्यं कुलालादिसे पृथक्‌ 


स्मयेमाण नहीं टोगा ।। ३८३ ॥। 


वातिकालङ्कुरः 

एवन्तहि उयोतिमनत्कारेऽपि तथा प्रतीतिः स्यात्‌ । यथा विषयकार्यता विज्ञानस्य तथा- 
लोककायेतापि मनस्कारकायेतापि तैन यसं कलनेनापि प्रतीत, न हि कार्यत्वे कश्चिद्धि 
देषः । अथ विषये व्याप्रनत्वात्तत्संकलनं मनस्कारे तत्राव्यापृतत्वात्तदा तर््यालोक्षेऽपि 
समान एव व्यापारो न ह्यालोकमपहाय रूपे व्याप्रियते | 

तदसदेतत्‌ } तस्पायथाऽऽलोक्प्रतिभासमित्ति न भवति तथा रूपप्रतिभासमिति 
न स्यात्‌ 1 अथालोको विषय एवान्तगेतत्वाद्रपप्रतिभासनिहचयेनेव गतः। न । आलो- 
कस्य प्रकाशकत्वेन दिपयत्वाभावाक्कथं तत्र व्यापारः| अथ प्रकाशकोऽष्यालोको रूप- 
निषतितत्वाद्रूपमेव सम्पद्यत इति विषयः । तथा सति ज्ञानमपि प्रकाशकं रूपनिपति- 
तत्वाद्रूपमेवेति बाका लोकवत्‌ विज्ञानपपि साकारम्‌ । यथा न रूपेण विनाऽऽलोको 
ग्रहीतु राज्यः तथा तिज्ञानमपि। तदहि रूपादिकं प्रकाश्यं विना विज्ञानम्ममास्तीति 
कशिचिज्जानाति । तस्वद्रूपाद्याकारमेव विज्ञानं कायंतयातु तया प्रतिपत्तौ । यतो हि~ 


सर्वेषामपि कार्याणामिति । 


` वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 

को पि हौ प्रतिपत्तिहोतौदहै। यदिएसा ही माना जाताहै, त्र ज्ञान कीस्मति मे 
आलोक एवं मनस्पार (अवानः) आदि काभी भान होना चाहिए, क्योकि ज्ञान के 
आलोकादि मी कार्ण हैँ । उनक्रो ज्ञानगत कायंतठामें भमो कोई विशेषता नहीं । यदि 
विषय में व्यापृत होत से उप्तक्रा संकलन होतादहै, तव आलोक का अवश्य संकलन 
होना चाहिए, व॑मोकि आलोक कौ सहायताके बिना रूप ग्रहण में कोई प्रवृत्त ही 


रं होता । मे ं 
नहट। ह यदि कटा जाय रि विषयस्ने व्यापृत होने से उक्तका संकलन आवश्यक है किन्तु 


मनस्कारमें वप्ता नही, तथ भालोकमें भी समान प्रसद्ध है, अ्योंकि आलोक को छोड़ 
कृर रूपमे कोड्‌ व्यापृत नहीं होता। 

तो वेसा नही कहे सक्ते, क्योकि जसे आलोक का प्रतिभासन नहीं होता, वैसे 
रूपकाभी प्रतिभासन नहीं होना चाहिए । यदि आलोक विषय केही अन्तरगत होने 
ते उसका संकलन होता है, तो वहं कहना ऽचित नहीं, क्योकि आलोक विषय नही, 
अपितु रूपादि विषय कता प्रकारक है, अतः उसमें व्यापार क्यो होगा ? यदि कहा जाय 
कि प्रकाशक होने पर भौ आलोक रूप मरै निपतितहै, अतः वह्‌ भी विषयही है । तव 
ज्ञान भी प्रकाराकहौनेके कारण कूप मेंही निपतित हौोजातादहै, अतः साकार 
भालोकके समान विज्ञान भी साकार है । जे रूपके विना आलोकका ग्रहृण नहीं 
किया जा सकता, वेषे ही विज्ञान भो, क्योकि रूपादि प्रकाशक के तिना “विज्ञानं 
ममास्ति ।-एेषा कोई नहीं जानता, फलतः खूपाकार हौ विज्ञान होता है। काय 
होने से वैसी प्रतिपत्ति होती हे। र 
१९२ 














६७० वभाष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ परिच्छेदः २ 


यस्मादतिशय!ज््ञानमथंसंखगं भाजनम्‌ । 
खारूप्यात्तत्‌ किसन्त्‌ स्थाद्‌ दृष्टेश्च यमला {दषु ॥ ३८४ ॥ 
यदि आलोकादिस्चे ज्ञान में अथं का सादद्य आरोपित होनादहै, अतएव तदा- 

कारताकाज्ञान होने पर स्म्प॑माण होतादहै! सादश्यसें भिन्न ओर कोई अतिश्लम 
नहीं माना जा सकता ! एक्‌ साथ उत्पन्च दो बालकों. वला सादृश्य देखा जाता 
है ।॥ २३८४ ॥ 

आद्चानुभवशपत्वे द्येकरूपे व्यवबस्थितद्र 

ह्िलीयं व्वहिश््च्थित न परामशंचेतसा ।॥। ३८५। 


प्रथम अर्थलनान यद्धि उभय रूप नहीं है, अर्थकार से रहित, अनुभव रूप 
मात्रता मानी जाती है, तव द्वितीय ज्ञान पूवं ज्ञान कौ विषय करने के कारण, तृतीय 


वातिकालद्कुारः 

नु लालादिकार्योऽपि ध्ादिः सव्रक(रणविव्ेकेन न स्मयेत ¦ भवाथठतः कृरिवद- 
तिश्यो जाते वियते ॐेन ज्ञनसयरणेऽर्धेोऽपि स्थते ज्ञानग्रहमे वचाथग्रः । केवलस्य 
ज्ञानस्य त व्रहणस्मरणे। वटादिरुस्तु केवलोऽपि गृह्यत कुल नादिक्श्च | तदपि 
स्वपक्षवाधनाय । तथा दि -यस्मादतिशयाज्जातसिति । | 

यदि तस्य विज्ञानस्य नार्थाकारता त दा्थंग्रहणेनंवे सह्‌ (वरजनं गृह्य स्मयते 
चेति कोऽयं नियमः । तदर्थान्तमतन्तु नियमे तदप्रणतव गृह्यत ३ त भवति नियमः। 
तस्मादथेस्वरूपमेव विज्नानपथंग्रहणनात्तरीयक्रग्रहणं तत्घ्परणनान्त रौयकष्म रगन् । 
ष्टश्च श्पलक्योरेकम्रटणेत नदन्यव्रत्तिभः तः सोऽपमिति श्परणश्च । रवामकृ्लाकारतय)। 
च वृक्षग्रहणाभिमानः । यदि त्वाद्यं विज्ञाननुभुय रपं प्राहकाकः रे ¶ तथा द्वितीय- 
मपि । तदाह --खायानुभदलूपत्वे टफैकरूपमिति , 





वातिकालद्धार-व्याख्या 

यदि घटादि कायं कपालादि से निरवेक्च ज्ञान टित पातर है" तब कुला- 
लादि ल्पकारण के घटादि कार्योका शमरण कपालादि वं रण) पे भिन्न नही होना 
चाहिए, क्योंकि ज्ञान का ग्रहणहो जाने पर्‌ अथं का ग्रहण ह्‌। जता ठे । केवत ज्ञान 
कान स्मरणहोताह्ैजौरनमग्रहण ! बदादि काथ कुलालादि १1 रथैश्च भी स्मयं- 
माण होता दहै। उसमे भी स्वपक्ष क्रा बाधहौोतादहै। 

वही वाध दिला जता है ---"्यरमादु"' इत्वादिसे । "न्‌ यदि विज्ञानही 
अर्थाक्रार है, तब अथे का ग्रहण होने के स्थ विज्ञान काग्रह्ण भः: पस्मरणहौ जाता 
है, एसा नियम कयो ? अथं ओ अन्तगतं वस्तु मात्र नियम्‌ से अथक प्रहणे गृहीत 
होता है, एसा लियम देशा जाता है । अनः अथेस्मररू ही विज्ञान दीताहै। अर्थग्रहण 
, की नान्त्य॑कता उस्र दिश्चित है! अतः अर्थैस्मरण की नान्तर्यता, उसके स्मरण मं 
होनी चाहिए, जेघाकिदो यमल ¦ एकसाथ उत्पन्य दो भादः) में साह्य हैला 
जातः है । अर्थात्‌ दो नडवां भाय मेँ एक का ग्रहण होने पर, दपर रा प्रतिभासहो 
जाता है --'यह्‌ वही बालक है" । वपे ही यापर वृह्षाकार के भ्र परेभीश्नम होता 
है । यदि पहर विज्ञान का अनुभव करके प्राटृकाकार कास्पुरण रोता है, तत्र हितीय 
काभीहौजाताहै। यहौ अग्रिम कारिका म कहा जतादहै। 














~ 


श्लोकः ३८६ ] ्रघ्यक्ष-परिच्छदः ९६७१ 


ज्ञान के कारण व्यतिरिक्त गृहीत नहीं होगा । समौ. ज्ञान स्वाभा होने कै कारण 
समान ह ।॥ ३८१५ ॥ 
अथेसंकलनाश्लेषां धौहदितीयागलस्बते ¦ 
नौलादिरूपेणं धियं भासमानां पुरस्ततः ॥ ३८६ ॥ 
द्वितीय वुद्धि अर्थाकार होने कै कारण पते से पूवं उत्पन्न बुद्धि को आलम्बन 


बनातीदहै ओर अथमंकलन का उपाजन करतीहै।। ३८६॥ 


वातिकालद्कारः 

परामश्ञचेतसा हि हितीयं प्रथमाद्‌ व्यतिरेकेण = व्यवस्थाप्येत द्वितीयपरामशच- 
चेतसा यतः तदपि तदाद्यानुमवरूपत्वे स॑त एकरूप एव व्यवेश्ितं भवेद्‌ प्राहुकाकार 
हवेति यावत्‌ । ततः कृतो विवेकावस्षायः । तस्माद्िषयाकारमेव विज्ञान । तत एव-- 
अथसंकलनारलेषा घोर्ति । 

ततोऽर्थाकारत्वात्‌ द्वितीया धीः पुरः पूविकान्धियमवलम्बतेऽथेसंकलनम)रिलष्य- 
तीति अथंसंकलनारलेषा । आररिलष्यतौत्यार्ठेषा । अथेषंक्लेन चाःकेबो यस्याःसा धीः 
द्वितीयावलम्बत इत्यथः । यदितु तदाकारता न स्पात्केवलामप्यालम्बेत । 

ननु केवजामप्यवलम्वत पव तथा हि। न जाने को मया दुष्टस्तदेति ग्राहकमेव 
ध्मरण्ति 1 तदप्यसत्‌ । यतः- ~ 
पराह्ये संशयतस्तत्र प्राहुकेऽप्यस्ति संशयः । सामाच्येन प्रहे तत्र ्राहयेऽप्येष नयः समः ॥ १०३७] 

सामान्येन ग्राहकस्य स्मरणे ग्राह्यस्यापि समान एव स्थायः) तथा हि कोऽपि 
मया हृष्ट इति हस्यमारसामान्याकारेणैतर स्मरेणम्र्‌ । यदि च प्राहुदस्य स्वरूपमेव 
स्मयते प्राह्यध्यापाररहितिम्‌ । तदा तदेव तस्यरूपं त ग्रटयसक्निधानेऽन्यदासीत्‌ । 
ततस्तु स्मयमाणस्यान्येन रूपेगाग्राहकेण कथं पश्च।त्तथामूतस्यव प्राहुकता । अथ तत्त्वेन 
__ वात्तिकालङ्कार-व्याख्या | 

थम (अज्ञान) यदि अनुभवरूप है, तव उसको विषय करते वाला ततीयं 
सान व्यतिरिक्त गृहीत नहीं होगा, क्योकि सभी ज्ञान स्वरूपं मात के उकाक्लक होते 
ह । अर्थात्‌ प्रथम नज्ञान जसे जि प्राहुराकार है, वेसेही द्वितीय, तृतीय ज्ञान भो व्यव. 
स्थित होंगे । यही कहा जातादहैकिज्ञान विषयाकारहै। 

भर्था्ार होने के कारण द्वितीय ज्ञान वथम्‌ ज्ञानको अपरलस्डित केर अं 
संकलन करता है । अत्तः उदे "अधसंकलनदकेषा"' बुद्धि कटा गया है । यदि तदाकारता 
न होती, तब केवल ज्ञानको ही विषय क्ेरता। 

एङ्धा. -केवल स्वरूप का भी अवलम्येनज्ञान ऊरता है | जेवा क्रि पूरुष कहता 
हैकि “न जाने को तया दुष्टा” । अतः केवल ग्रहण का णी सपरण होता है । 

समाधान---उक्त शंका उचित सही, क्योकि श्राह अथं संक्षय हयेनै पर ग्राहके 
मे भीसंशयहोजाताहै। यह्‌ एकं सामान्य रियम विषयज्ञान सनभ लाम होता 
है ॥ १०३७॥ । 

यह्‌ सामन्यि यप रि ग्राहके कास्सय्ण हौने परप्राह्यङा स्मरण होता 
8, जसा कि “कोऽपि मवा दृष्ट । इष प्रकार ददयप्राच पदाथ का (-लापान्याक्ारेम 
ह्मरणं'' होता है । यदि ग्राह्य व्यापार से रहत श्राह्य के स्वह्पं मात्र क्ता स्मरणं 
होता है, तव उवा वही स्वह्पदै | ग्राह्य का दनिनिधान हमै पद अन्य नहीं होता । 














&७ २ | स्तमाष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ | परिच्छद! २ 


अन्यथा हयतेवेक संयोज्येताथेसम्भवात्‌ 
ज्ञानं नादृष्टसस्बन्धं पुर्वार्थेनोत्तरोत्तरम्‌ ॥ ३८७ ॥ 


सभी ज्ञान विषयक सहृ एवं अनुभव लू्पहोनेके कारण अथं भौरज्ञान का 
स॒हयेपलम्ब नियम यह सिद्ध करतादहैकिज्ञान ओर विषय काभेद नहीं || ३८७ ॥ 


वातिकाल्कारः 

स्मरणे प्राह्यसचिविष्टमेव रूपं तदा कथं केवलस्य स्मरणम्‌) तस्पात्तदारूढमेवारय 
ङ्प न श्क्यविवेचनमिति । एकमेव ल्पाद्यात्सना, यदि चन द्विरूपता विज्ञानस्य तदा 
नीलाकारमाद्यमेव स्यान्नोत्तरोत्तराणि । तदाहाचायेः न चोत्तरोत्तराणि ज्ञानानि पूवे 
पवज्ञानविषयाभासानि स्युस्तस्याविषयत्वात्‌ । यमात्‌ --बन्यथा द्याद्मेवेकमिति । 

न हि उत्तरोत्तरस्य ज्ञानात्मनः पूर्वेज्ञानविषवविषयता 1 अविषवस्च कथमाल- 
म्ब्यते । यदात्वर्थाकार्ता प्रथमत्य तदा द्वितीयस्यापि । तत उत्पच्स्थ तदर्थाकरारसंवेद- 
ताकारता । तथा हि - 


तद्थक्रि रविज्ञानाज्ञानन्ञानोदये सति । तदाकारतया योगो दूरवृक्षाद्यथोदिते १०३८] 


अथ ज्ञानमन्यथा स्मरत्तृमशब्रयम्‌ । अथंतहितमेव स्मयते । तदारूढतंव तद्चा- 
पृततालक्षणा तस्य स्वभाव इति । ततः साथेकस्य स्मरणम्‌ । वटादोनान्तु पुनः केवलो. 
ऽपि स्वभावो न कुलालादिसहित एव । विषयस्तु विज्ञानसहित एवोपलभ्यते । तेन 
तथाभूतस्यैव स्मरणम्‌ । न तु घटादीनाम्‌ । तदप्यसत्‌ । यतः~ 


द्रयोधिवेकम्रहणे साटित्यसिति युक्तिमत्‌ । नीलाकारातिरेकेण न च जाननिरूपणम्‌ ।1१०३६॥ 


वातिकालङ्भार-व्याख्या ॥ 

अतः स्मयमाण पदाथ का अन्य प्राहफके ल्पे प्राह्यता त 1 चदि स्मरणम ्राह्य 
का भी सन्निवेश माना जातादहै, तव केवल स्वरूप का स्मरण कप होगा ? अतः ग्राह्य 
संवलित ही ग्राहक का स्वरूप मानना ह्येगा, उसका विवेचत सम्भव नहीं । यदि 
विज्ञान की द्विरूपता नहीं मानी जाती, तव केवल नील्लाकारतां ही दोणे उत्तरोत्तर 
रूप वद्धि नहीं हो सकेगी । जैसा कि आचा्यने कहा है- "्लौरोत्तरोत्तर'' । अथि 
उत्तरात्तर ज्ञान पुवं -पुवे ज्ञान ओौर उनके विषय के भासक होते हं क्थौजि उत्तरोत्तर 
रूप का संवलनन होनै पर केवल प्रथमसूपही येष रहेगा । उत्तरोत्तर खवल्प की 
वृद्धिनहो प्करेगी। जो जिसका विषय नहीं है वह्‌ उक्षा अव्रलम्बन नहीं केर 
सकेगा । जव कि प्रथमनज्ञान को अर्थाकार मारतेर्है, तव द्वितीय ज्ञान को भी तदूविष- 
यकं मानना होगा, वयोंकि प्रथम ज्ञान से उत्पन्न द्वितीय ज्ञान पूवे-विषय।कारताका 
त्याग नहीं कर सकता । अर्थकार प्रथम ज्ञान से उत्पन्न उत्तरोत्तर न्नाम तद्‌विष- 
यतानुभूत होती दहै, जेसेकरि दुरस्थ वृक्ष के ददन से ॥ १०३८ ॥ 

शंका-- ज्ञान का अन्यथा स्मरण नहीं [कथा जा सकता । दपर अथं सहित ज्ञान 
काही स्मरण होता है, बयोँकि विषयारूढता ज्ञान कास्वभाव दहै । अतः अथं सहित 
ज्ञान कास्मरण होतः दहै, किन्तु घटादि कै स्वल्पं कुलालादि का साहित्य प्रविष्ट 
नहीं होता । विषय सदेव विज्ञान सहित उपन्लब्ध होता है । अतः उसका वसा ही 
स्तरण होता है, किन्तु घटादिका वैता नहीं 

समाधान ~-दो पदार्था का विवेक ग्रहण ह्योनै पर पाहिव्य व्थाप्रौचित है । नीला 








` अये, ~ 


यकनयकन्काकन ~ क | त कजात किय 
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सकृत्‌ संवेद्यमानस्य नियमेन धिया सह ¦ 


विषयस्य ततोऽन्थत्वं केनाकारेण सिध्यति ॥ ३६८ ॥ 
जवं विष्य नियमतः अपने ज्ञान के साथ अनुभूत होता दहै, तञ विषयकोज्ञान सं 
भिन्न क्योकर मानाजा सकेगा? । ३८८ ॥) 
भेदश्च भ्रान्तविन्ञानेद्‌ श्येतेन्दा विवाद्रये । 


सं वित्तिनिथमो नास्ति सिन्नयो्नीलकोतय)ेः ।॥ ३८९ ॥ 


वातिकालद्कारः 
सुखादिरूपत्वेनेति न सिद्धमिदमेव वः ।॥1१०४०॥। 
न हि सुखादिरूपं विज्ञानमिति प्रसिद्धिभेवताम्‌ ' सुल्लादीनां विषयत्वात्‌ । यथा 
च न सुल्ादिग्यतिरेकेणापरं विज्ञानं तथा नीलादिव्यतिरेकेणापि 1 बहिदंशत्वा प्रमे धतव 
नीलादीनामिति चेत्‌ । नाबहिरपि सुखादीनां प्रमेदत्वाम्युपगमात्‌ ¦ न च तथोः संवेरने 
बहिरन्तरिति परमाथतो युक्तम्‌ । न ग्राहकता सुखादोनां नीलादिषु । तदभावेऽपि तथेव 
प्रतिभासनात्‌ । यच्च यदन्तरणापि मवत्ति न तत्ततङतं मवति च नौलादिग्रहणपन्तरेण 
सुक्लादिकमिति । ततः स्वरूपविशेषकतमेव नीलादिग्रहणं तदमावेऽपि भावादिति 
घरतिपादिततम्‌ । तहमाननन नीलाय सोक्षतामन्तरेण नीलादिग्राहुकनिर्पणमिति सिद्ध. 
माकारद्वितयम्‌ अनुभवनीलायाकारतया । अपिच भवतु प्राहुकाकारो परस्तथापि। 
तदुक्तम्‌--सकत्सवेयमानस्थेति । 
विषयस्य हि नीलादेधिया सह सङदेव सवेदनम्‌। विया पह ते पृथक्‌ । तततः 
संवेदनादपरो विषय इति कथम्‌ । तथाभूतमेव संवेदनमिति स्याप्‌ पिवेचधितुमशक्य. 
मिति प्रतिपादितम्‌ ¦ भेदावभासनं संवतौति चेतु । तथा ₹ि-भेदश्च श्रान्तिविज्ञा- 
नेरिति ।  ' | 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
याकारता को छोडकर ज्ञाने का निरूपण नहीं हो सकता ।॥ १०३६ ।; 
लान आपके मतसे सुखादिस्वरूप ही होता है, किन्तु यह सिद्ध नहीं होतो 
| १०४०।। अर्थात्‌ आपके मत में यह प्रसिद्ध नहीं किं विज्ञान सुखादि स्वरूपहोतारहै, 
क्योंकि सुखादि उसके विषय होते हैँ! जसे सुखादिसे भिन्न ज्ञान महीं होता, उसी 
प्रकार नीलादिसे भिन्न भी नहीं होता । यदि कहाजाय कफ नीलादि पदाथ बाहुर्‌ 
देश मे अवस्थित होने! कै कारण अरप्रमेयदहै, तो वेसः नहीं कहं सक्ते, क्योकि जो बाहुर 
नहीं है, रसे सुखादि परदाथे मी प्रमेय मानै जाते है! उन दोनी विषयोंमें बाह्य ओर 
अन्तरता का कोई भेद नहीं । नीलादि पदार्थोकीो ग्राहकतः सुल्लादिं पदार्थो में नहीं 
होती, क्योंकि उनका अभाव हौने परह, वखा ही प्रतिभा होतादहै। जो जिसके 
बिनाहीप्रतिभासित है, वह उषसे जनित रहीं होता । नीलादिकं ग्रहूणन होने पर्‌ 
भी सुखादि का ग्रहण होता है। अतः यह सिद्ध हौतादहै किस्वरूप विशेष होने के 
कारण ही नीलादि का ग्रहणहोता है। नीलादि आकारता अनूुभवसिद्धहै, दूसरी 
चीज यह भीदहै कि विज्ञान ग्राह्याकारताके साथ प्राहुकाकारभी होता है। तथापि 
उसका विज्ञाने भेद कंसे होगा? षयोँकिं विंषयका ज्ञानके साथ टी संवेदन होता 
है, बुद्धि से पृथक्‌ तहीं। फलतः संवेदन से विषय भिन्नहै कक्षे होगा? उसका 
विवेचन दिञ्चानसे नहीं किया जा सकता, यहु कहू जांचे) है। यि ऊहा जाय 
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ज्ञान ओर विषय का अभेद होने पर भी वसे ही मेद का ्रमहोजाताद्ः 

जेसे - एक चन्द्रमामें हृष््दिष के कारण दो चन्द्रम! दिलाई देते हँ ।। ३७९ ॥ 
वातिकालङ्कारः 

तद्यथा चन्द्रद्रयदरनमेकमेकत्रेव चन्द्रमसि भेददशेनमेवमारसन्यपि विज्ञानध्य। 
ननु विषय एकच्रापि भेददशेनं युक्तं विज्ञानाकारस्य भेदात्‌ । तदात्मनि तु कथम्‌ । न 
हि तदेवान्यथा । कथं हि स्वरूपं तेनेव पररूपेण गम्यते तस्याप्रतिपत्तिप्रसुङ्कात्‌ । न 
सदेतत्‌ । यतः-- 

यदि स्वरूपं प्रत्येतुमन्यथा नैव शक्यते । पररूपन्तु सुतरां तथापि न शक्यते 11 १०४१॥1 

यदि स्वरूपमन्यथा प्रत्येतुं न शक्यं पररूपन्तु स्दरूपेणापि प्रत्येत्‌ न शक्यमिति 
स्वरूपवत्पररूपमपि न लक्यमेवेति प्राप्तम्‌ । तस्मादयमथंः । स्वसंवेदने सतिन भेदः 
प्रत्येतु शक्यः स्वरूवध्य । यदितु पूनरेकमेव चित्राकःरं विज्ञानं ्याच्छक्यं स्वसंवेदतेन 
भरतैतुमन्यथाऽयोगात्‌ ¦ ततो द्विचन्द्रदशंनस्थापि यचेकता न स्यान्न तत्प्रत्येतु श्क्यं 
स्वपराभ्यामक्षक्यत्वादिति प्रतिपादितम्‌ । तस्पादृत्तरकलभाविना विकेत्पेनान्वयन्य- 
तिरेकाम्ामित्िं दयभेदकल्पना न प्रत्यक्षा प्रतीतिः । अयमेवार्थो भेदरईच भ्र।न्तविन्ञाने- 
रित्यादिना दश्वितः। इन्दद्रयाभिमतमेवाद्रयमेर विज्ञानान्तमेतत्वात्‌ । एवर््तहि नील- 
पीतयोरपि सहहश्यमानयोशेकवि काका रताऽम्यूपगन्तव्या । एवमेतत्संवेदन रूपस्य चित्रा- 
क।रस्य तत्राप्येकत्वात्‌ । यदि तु मेदे इष्यते तदवमस्यूपगन्तव्यम्‌ । यतः--संवित्ति 
। वाक्तिकालद्कार-व्याख्य 
विषय ओौर विज्ञान काभेद प्रतीत हौता दहै, तो उका उतर दिया गया है--' भेदश्च 
आआन्तिविज्ञानः'' 1 अर्थात्‌ जैसे एक चन्द्रमामे दो ओ श्रान्ति होती है। इक्षी प्रकार 
विज्ञान से भिन्न विषय को भ्रान्ति होती है, वस्तुतः क्वान से ४ भिन्न नहीं । 

णङ्ा- एक विषयसने न्नी मेदं दयन द्ये सकता है, क्योकि विज्ञानाकार भिन्न 
होता है) वह स्वयं विज्ञानमेकं होगा, कणौ एही वस्तु एक्‌ ४५ मे भिन्न- 
रूपेण अवमा सित नही होती । एक ही दस्तु स्वल्प ओर परल्पसे भित्न हौ यह 
सम्भव नहीं| ू कि 

समाधान --उक्त शंका उचित नही, क्यौ यदि हवरूप का प्रतौति अन्यथा नहीं 
हो सकती, तब प्रल्प कामी ग्रहृण नहीं हौ सकता ॥ {०५१ यदि ज्ञान का स्वरूप 
विषयक विना जाना नही जा सकता ओर परशूपः-स्वरूपता भौ प्रतीत नहींहो 
सकता । अतः स्वल्पके सपानही पररूव भी प्रतीत नदींहो सकता । अतः उसका 
यह तात्प निकलता है कि स्वसंवेदन होने पर भेदको प्रतीति हागो अन्यथा नहीं। 
शतः द्वि-चन्द्र-दर्न मे भी यदि एकता नहीं होगी, तज उसको प्रतौति नहींहो सकेगी, 
यहु कहा जा चुका है । अतः उत्तरकायमे हने वाख विक्लज्ञान के द्वारा अन्वय. 
व्यतिरेक की सहायता से दोनों के मेद ङी कलना होती ह" वह भ्रव्यक्न-्रत्तीति नहीं। 
"मेदद्व च्रान्तविज्ञानेः"' दव्यादि प्के द्वारा दिलाया गया है, क्योकिदो चन्दो 
का प्रतिभात्तएकदहीज्ञान मेंहै। यदि एसः दै तब नौीलपीोत।दि अनेक विरोधी 
पदार्थो कौ एक-विचाकारता माननी होगी ¦ वित्राक्रारता संवेदनं का स्वरूप है, वह 
भीएकद। यदि उनकामेद माना जाता है, एव्र दुक्ता चयोर रहेगी ? वयोकि 


होतीटै 1३९०1) 
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नार्थोऽसंवेदनः कंश्चिदनथं वापि वेदनम्‌ | 
दृष्टं संदेदमानं तत्‌ तणोनाँस्ति दिदेकिता ॥ ३९० ॥ 
को$ पदाथे अनुभवके विना नह देखा जाता । उक्ती प्रकार अनुभव भी अर्था- 
कारता के बिना संवे्यपान नहीं होता । अतः अनुभव ओर विषय की एकता सिद्ध 


{१ क) 


वातिकालङ्ारः 

अयमेव भेदहेतुयदुत भिन्नयोगक्षेमता । इन्दुहय प्रतिभासस्य तु भिन्नयोगक्षेमत्वा- 
भावादेकतेव । | 

ननु विसुद्रघमध्यासात्कथमेक्रत्वम्‌ । अयमेव हि भेदो विसद्वधर्माध्यासोनामयः 
परस्परपरिहारस्थितिलक्षणडइचात्र विरोधः । नैतदस्ति । 

नित्यत्वेतरयोरेद विरोधः स तथाविधः | प्रतीत्यनुप्रवेशेन हयोर्नास्ति विरोधिता ।१ ०४२।। 

एकप्रतीत्यनुप्रवेशदेव ने तयोविरोधः ¦ एतदेव तस्य रूपं यदविप्रयृक्तं नाम । न 
च तेनेव तद्धिषध्यते । तस्मादेकमेव तप्याक्ारसित्ि कल्पनयोच्यते। अन्वयव्यतिरेक्ा- 
भ्धाम्‌ ! तमेवान्वयव्यतिरेवाभवं (रपाधेतो स्तीति दर्शयति । अथ. नार्थोऽसंवेदनः 
कश्चिदिति । 


यनन्वयग्यत्तिरेतित्वादेरमेव नोलसंवेदनमन्योन्दव्यतिरेकेणादशंनात्‌ । तथा हि 


नार्थोऽसंवेदनो दष्टो ह्यनथं न च वेदनम्‌ । सदाऽवियोगादेकन्तदथसंबेदनं तत! ॥१०४३॥। 
भेदेन विनियोगार्थं भेदविद्‌ भेदमिच्छति । स चेन्नास्ति ततो भेदाभेदयोः केव भिन्नता ॥ १०४४ 

तस्मादत्र मेद इति नासषात्रमेव परेण विघातन्यम्‌। न परस्य काचित्क्षतिः। 
हेयो पादेयविभागव्चेतत्र रस्ति करिपीहणा भेदेम। 
| |  वाक्तिकाल्कार-व्याख्या 
चन्द्रह्थ का प्रतिभास भिन्नयोगक्षेमता त हौोतेके कारण एक्ताहौदहै। 

णङ्का- जव दो विरुद्ध धर्मो जा अध्यास दहै, ठत उनम एकता केसे! क्योंकि जेद 
का अथं है. विरुदछधमरध्यास । अर्थात्‌ दो अत्यन्त त्रिरोधी धर्मोँका एकत्र आरोप) 

समाधान जसे {दितः त्म ओर अनिव्यत्व का विरोधधटहौोतादहै, वेसा द्विचन््रका 
विरोध नहीं होता ।।१०४२।। वयौकि एक ही प्रतीति म दोनों का समावेश होनेके 
कारण परस्पर विरोध नहीं । उपक इतनाहीखूपहैकिदोधर्मों का परस्पर अयोग 
नहं । उसी वस्तु का उससे [विरोध नहीं रोता । अतः उहाँ केवल एक आकारकी 
कल्पमा की जाती है । अन्वय व्यतिरेक कै आधार पर एकता हौ पद्ध होती है, किन्तु 
सुस अन्वय-व्यतिषेक का अभावे यहद, एिमादही दिलाया जा रहा है --'नार्थाऽसंवे- 
दनः" दृत्यादि से! अर्थत न्मीलादि प्रिपय आौर उसके ज्ञाते का भेद अन्वयव्यतिरेक से 
सिद्ध नहीं होता । जसा कि्रिदं 1 :" अर्थत न रूप 
संवेदन का ञमाव होनेके कारणं (षय ओर विज्ञान का कोड भेद सिद्ध नहीं होता । 
सदेव दोनों का अवियुक्त ल्प से अनुगव होता दै ॥१०४३। अथं ओर ज्ञान काभेद 
मानने वाते भेदसाधक युक्ति के दारा भेद मानते ह, किन्तु भेद-साघक यक्ति के 
अभावे दोनों षी भिन्नता कषे सिद्धं होमौ { ॥{१०४४।। फलतः भेदवादीके हारा 
प्रतिपादित भेदका नामपात्रहै, ववकि दोनोमेंहेय भौर उपादेय का भेद नही, तब 
एिसे भेदसे कवा लाभ) 
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तस्मादर्थस्य दुर्वारं ज्ञानकालावभातिन। 
ज्ञाना दव्छतिरेकितव्वप्र्‌ हेतुभेदानुमा भवेत्‌ ॥ ३९१ ॥ 
अतः ज्ञानकाले ही अथै का अवभास अनिवार्यं है, क्योकि दोनों का अन्यति- 

रेक सिद्ध होता है । ष्यतिरेकं के साम्यं से अथे की सिद्धि तब हौ सकती थौ, जव 
कि योगाचार विषय सम्बलित जान का उत्पादन समनन्तर प्रत्यय के बलपरन 
मानताहो । ३६११ 

अभावादक्चबुद्धीनां सत्स्वप्यन्येषु हेतुषु । 

नियमं यदिन ब्रयाद्‌ प्रत्ययात्‌ समनन्तरात्‌ ॥ ३९२ ॥ 


------~---- - ` `- ---~ 





वातिकालद्कारः 

कथरन्ताहि नीलमानयेति पीरस्यानयनं न क्रियते । तदा तस्थ पोतस्याप्रतिभासन- 
मेव तेन नानीयते । यत्त पुनरवियुक्तं नीलं तत्त्‌ चोदितमेव । ज्ञाननिवेशि च विमृक्तम्‌ । 
न तदन्यथा नेतुं शक्यम्‌ । मैदव्यवहारस्त्वन्वयव्यतिरेकाम्यामतात्विक एवैति प्रतिषा- 
दितम्‌ । ततः-- तस्मादथेस्य दूवारमिति । 

अभिर्नयोगक्षे पत्वादेकत्वर्थस्यज्ञानेन दुद्र नहि वारयितुं शक्यमिति साकार 
ज्ञानं सिद्धम्‌ ¦ एवरन्तहि ज्ञानमेव कैदलं हश्यते नाथैः ¦ तस्यापि दशेने नीलाद्याकारदय- 
संवेदनं तस्यापि ज्ञानकालावमासने पुनर्थंस्याददंनभित्याकारान्नराक्षेपेऽनवस्थानाद- 
समञ्जसम्भवेत्‌ । अत्र परिहारः ~-हैतुमेदानुमा भवेदिति । 

नीलाकार ज्ञानं हष्टवतः केनचिदत्र हेतुना भवितव्यमिति तदनुरूपो दिवुरनुमी- 
यते न तु साक्षादपतौ प्रतीतिविषयः । पू्वाक्तिविरोधदोषात्‌ । कथमत्यन्तापरिहष्टस्यानु- 
मान मपीति चेत्‌ । तदाह अभाव।दक्षवृद्धीनामिति। 

वात्तिकाल्कार-ग्याख्या 

यदि नील-पीततादि पदार्थो क्रा एकविज्ञानरूपता कै कारण भेद नहीं, तष 
"तीलमानय” इस प्रकारकी आज्ञा पीतादि का आनयन क्यों नहीं होता? इस 
प्रत रा उत्तरहै - नीलाकार विज्ञानं की अवस्थामें पीतकाभान ही नहीं होता। 
अतः पीत का आनयन क्यों प्रषक्त होगा? जो नील पदाथं विज्ञानसे अवियृक्तदै, 
उसकाअनय्नतोहोताहीहै, क्योकि वह ज्ञान मे निविष्ट है, उप्तका अन्यथा 
आनयन नहीं क्िथाजा सकता । विषय भौर ज्ञान क्रा जो भेद-व्यवहार द" वह्‌ 
अतात्तविक है, यह कहा जा चूका है । अतः अभिन्न योगक्षेमता के कारण अर्थं कोज्ञान 
के साथ एकता दुर्वार है, वयोकरिं उसका वारण नहीं कियाजा सकता। भतः विज्ञान 
को साकारता अत्यन्त पुक्ति-युक्तद्वै। 

शङ्का -यदिकैवलन्ञार ही दिक्लायी देता है, विषय नहीं । विज्ञान को साकारता 
जिस विज्ञान से सिद्ध होती, उषकी साकारता सिद्ध करनेके लिए विज्ञानान्तर की 
अपेक्षा एवं विज्ञ।नान्तर शी साकारताकैे लिषु अन्य विज्ञान की साकारता माननैमें 
अनवस्था दोष क्यों नहीं । 
| समाधान --रक्तशंकाके समाधान में कहा गया है --"हेतुभेदानुमा भवेत्‌ ।'' 
अर्थात्‌ नीलाकार विज्ञान किषौन एितीदहेतुके दारा पिद हीणा । उक अतुल्पदहेतु 
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विषय रूप हेतु का भेद ज्ञान से तब माना जा सकताथा, जब कि अनादि 
संस्कारोंके आक्ारपर विषयका अवभास न होता, किन्तु केवल संस्कारोंके 
आधार पर स्वप्न के समान विषय का अवभास होता है, बहिर्‌ देश मे विषयकी 
सत्ता कदापि नहीं 1! २३६२ ¦! 
[र वा्तिकालङ्कारः 
सामान्यतोहृष्टमनुमानं व्यतिरेकसात्रप्रवत्तितस्‌ । तथा हि । चक्षुरालोकमनसका- 
रेषु सत्स्वपि न भवति स्तम्भरन्याभिमते स्तम्भाकारमक्षविज्ञानमन्यत्र ्ञटित्येव भवति 
ततो ज्ञायतेऽन्येन केनचिदवत्रवस्तुना भवितव्यस्‌ । यदभावादन्यत्राभावः। स तथाभूतो- 
ऽथ; । प्रमेयो बाद्यो दशं नोपाधिरहित एव ज्ञायमानः! स तहि कथं प्रत्यक्षस्य विषयः। 
तदाकारस्य प्रव्यक्षविषयत्वादन्या गति्नेर्स्तीत्युपचारादविषपता । एवं तहि बाह्य 
एवार्थः प्रत्ेयः । न संवेदनमाच्रमित्ि ! नात्र स्थितपक्षतेति दरयति । अथ--नियमं यदि 
न ब्रूयादिति । 

किमाकारभेदजनकोऽन्योऽथेः परिक्ल्पनीयोऽथं समनन्तरप्रत्ययविशेष एव 
कश्चित्‌ । तत्राध्यन्तापरिहष्टाथेकल्पना न साध्वी गत्यन्तदाभावादेवं परिकंत्पना । यदा 
त॒ परिदृष्टपूवदजेनसामथ्यदिवायमकार इपपन्नस्त दाथेकल्पनावेयथ्येस्‌ ! दण्टानुप।रेण 
च कल्पना भर्वति नान्यथा । न ह्य दुष्टं कत्पयित्‌ शक्यम्‌ \ दशेनानुसाररिण्यो हि कल्पना 
दुष्टा इत्यन्यथाकत्पनमश्चग्यम्‌ । 

सनु च बाह्योऽप्यर्थो दुष्ट एवाकारजनकः । यथा पिण्डाकारता वक्षमस्तरेण न 
भवति । न तत्रापि वृक्ष एव जनक इति केन दृश्यते 1 न । तनेव तस्याज्ञानाकारत्वात्‌ । 

१४ नात्िकालङ्कार-व्याख्या 

का अनुमान निक्तं सिडिदै। यहजो प्रश्न होताहै क्रि अत्यन्त अपरिहृष्ट अथंका 
अनुमान केष होगा ? उस्षका उत्तर दिया गया है--“अभावात्‌ इत्यादि से । अर्थात्‌ 
सामान्यतोदष्ट अनुसानकै द्वारा व्यतिरेक मात्रके द्वारा प्रवृत्त होता है) जेते कि चक्षु, 
ञास्लोक ओर मनस्कारके रहने पर भी स्तम्भ रहित देश मेंस्तम्भ का ज्ञान नहीं 
होता भौर अन्यत्र तुरन्त हौ जाता है, इसके यहे जाना जाताहै ङित हां पर कोई 
अन्य वस्तुही दहै, निष्के अभाव में अन्यत्र अभाव होताहै। वहु अथं प्रमेय है. बहिर 
अवरिथित है मौर दशेनोपाध्िसे रहितै, तथ वहं भ्रत्यक्ने का विषय कपे होगा ? 
क्योकि प्रत्यक्ष विषयता के विना वस्तुसिद्धि ॐ लिए ओर कोई गति नहीं । तब प्रन 
उठता है फिबाह्यअथकोही प्रमेय क्यो नहीं माना जाता? संवेदनमात्रता क्यो 1 
इका ही उत्तर दिया जा रहा है ~"नियमं यदिन इत्यादित! 

विज्ञान स्ते आकारभेद का जनक अथंविज्ञान से भिन्न कल्पनीयदहै अथव्रा वह्‌ 
कोई समनन्तर प्रत्यय विशेष है । उनमें अत्यन्त अपरिदुष्ट पदाथ कौ कल्पना उचित 
नही, वयोंकि अपरिदुष्ट पदाथे का अत्यन्ताभाव होता हे । जबकि परिदृष्ट पदाथ के 
संस्कारों से उपस्थापित अथेकेद्वारा आकार का समपषण होतादहै, किन्तु उसके बिना 
ही आकार की उत्पत्ति हौ जाने पर उसकी कल्पना व्यथे है । कल्पना सदव हष्टानुसार 
होती है, अन्यथा नही, दयो कि अस्यन्तं अदृष्ट को कल्पना हो ही नही सकती । अन्यथा 
कल्पना सम्भव तहं । # 

शद्धा पराह्याथे भी हृष्ट होकरके ही ज्ञानगुत भकार का कल्पक होता हे. जसे 


१९३ । 
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वातिकालङ्कारः 

अन्येन नरेण दशत इत्यत्र विचारितः तेनेव । पश्चाद्‌ दुइ्यतं इति चेतु । यदि नात्र तेन 
पश्चाद्‌ दुङ्यते पूवंमस्तीति कृतः! पश्चाहशंनादेवेति चेत्‌ । यदि तां पश्चादुपलम्यते 
पश्चादेव भवतु । न हि सोपलब्किः पुत्र व्यात्नियत । साप्युपलच्छिज्ञानाकारस्यव ना्थंह्य 
ततस्तत्राप्यर्थोऽस्तीति पश्चःदुपलश्घ्या निश्चयः | तत्रापि पश्चादित्यपयवसानादगप्रतिपत्ति- 
रेव 1 तत्मादथस्यादशनाद्रानाव्रतिवदत्वद्य च प्रागेव साधितत्वात्समनन्तरप्रत्यय. 
राक्तिरेव कल्पनीया नियमहेतुः सृक्षमेक्षिकाक्नमेण । यदि तु कश्चिदेवं न व्यू त्पन्नस्तध्य 
हेतुभेदानुमानाद्‌ वाह्यप्रमेयद्वम्‌ । 

ननु बाह्या्थेमन्तरेण कायकारणभावः कथं ज्ञाप्यन्नापकभावश्च । तथा हि- 

बाह्याथेमष्तरण स्यात्कायकारणता विदाम्‌ । 
ताखाच्व नियमाभावान्न कायन्न च कारणम्‌ ।१०४५॥। 
तथा हि- 

नीलावभासात्पीताभं ततो नीलावभासवत्‌ । एवमध्योऽव्यहेतुत्वं कायंकारणयोः कथम्‌ ।॥१०४६॥। 

नील!वभास्विन्ञानाननष्तरं पौीतावभासं यदा भवति विज्ञानं तदा पीतावभास- 
व्यतिरेकेण पीतध्याभावान्नीलावभासमेव ठस्य कारणन्न पीतम्‌ । नच तत्र नियमः। 
ततः पीतावभासादपि नीलावभास्ः। अन्योऽन्यहेतुना यृक्तिविख्ढः स्यात्‌ 1 कथं हि 
कार्यता रणयो रन्योऽन्यहेतुत्ता । बाह्ययेत्वे तु नीलमेव तत्र॒ कारणम्‌ । पोतप्रतिभासस्तु 

ह 18. वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 

किं ज्ञानम ञ्रृण्डाकारता वृक्ष के विना नहीं हो सकती । 

समाधान-उक्तं शंका उचित नही, क्योकि उक्तं स्थल पर आकार-विशेष की 
जनकता बाह्य वक्षयें है, संस्कारो में नहीं, यह किसने देहा ? अन्य पुरुषके द्वारा 
दशन उपयोगी नडी, अपितु उसी व्यक्तिके द्वारा दशन अपेक्षित । यदि कहा जाय 
कि उसके द्वारा पश्चात्‌ देखा जाता §, तत्र प्रश्न होता है कि पश्चातु हृष्ट 
वस्तु का पूवं भान वयोकर होगा ? यदि कहा जाय कि पदचात्‌ दशनकेही 
होगा, वह उचित नहीं, वयौ पश्चातु दशेन पै पश्चात्‌ ही भान होगा, पूर्वं 
नहीं । पञ्चात्‌ तन उपलब्धि ववं काल मरं व्यावृत्त नहीं होती। वह उपलब्धि भी 
जलञनाकारको हौहोतीदहै, बाह्यां की नही। अतः बाह्यां कै दशन से ज्ञान में 
आकार कां समपेण सम्भव नहीं, किन्तु वासना-परबोधित आकार होता है, यह्‌ 
पहर भौ सिद्ध क्रियाजा चूका है) अतः समनन्तर प्रव्ययकी शक्तिके दारा साकारता 
विज्ञाने समपित होती है । यदिकिसीकौ इष प्रक्रार की बदुत्पत्ति नही होती, तव 
हेत॒भेद कै अनुमानसे बाह्य प्रमेय अवभासित होता दहै) 

शंका --बाह्याथं को सत्ता के विना कायं-कारणमभाव एवं ज्ञ.प्य-ज्ञापकभाव कंस 
बनेगा ? कयांकि बाह्याथं के विना विज्ञानो की परश्वर का्यं-क(रणता माननी होगी, 
तब न कायेता बनेगी ओर न कारणता । १०४१५ !। जसे क्रि नीलावभास से पीताव- 


भास, उसके प्रचात्‌ नीलावभास हो, इस प्रकार का्यं-कारणभाव में अन्योन्याश्रयता 
आ जाती है ।। १०४६ ॥ 


सप्राधान--व्यक्ति नीलावभास विज्ञान के अनन्तर पीतावभास होता हचै। वहा 
पीतावभास से भिन्त बाह्य पीत की कोई सत्ता नहीं होती । अतः नीलावभासज्ञान को 
ही उसका कारण मानना होगा, पीत को नहीं, किन्तु वेप्ता को नियम नहीं । अतः 
पीतावभसज्ञतसषे भी नौलावमा कौ उत्पत्ति माननी होगी । जिस प्रकार युक्ति. 


श्लोक) ३९२ ] भत्यक्ल-परच्छंदंः ६७६ 
ि वार्तिकालच्कारः 
समनन्तरप्रत्यय एव । समनन्तरप्रत्ययश्चाथंसहकारिभेदाद्धधियमानो नेकतामाप्नोति । 
धैनानियमो भवेत्‌ 1 मथवा बोघरूपतायां सपनन्तरप्रत्ययस्य व्यापारः । आकारे तु 
नीला्ैरेन तत्र च नियमान्न दोषः यदि बोधरूपादन्यतोऽपि बोध्षरूपता नीलादन्यतोऽपि 
तदाकारता भवेदनियमः। 
नैनु शुक्लादपि शङ्खदेः पीताकारतोपलम्यते अल्पादपि मह।कारता ततोऽ्रा- 
प्यनियम एव । नतदस्ति । यतः-- 
भ्राष्तसम्ततिभावित्वात्तत्रदमसमञ्जसम्‌ । अभ्रान्तप्रतिषेधं तु नियमाल्नापरा गतिः || १०४७॥ 
श्रान्तेयेदप्रमञ्जखदशनं तदप्रामाणिक्ञेवेत्ति न तेन व्यभिचारः) तथा बीजा- 
दंकुरद्यं जन्मेष्यते न विपयंयेण । 
विज्ञानवादिनान्तु न बीजादिप्रत्तिमासादपरं बीजादिकं ततो बोजभ्रतिभासाद- 
ह्रु रस्य ततोऽपि बौजप्रतिमाप्तस्येति न नियमः । तथा च व्यवहा रोच्चेदः । ज्ञाप्यज्ञापक- 
भावश्च दु रोत्सारित एव । धूमादग्निरस्तीति साध्यते । परोक्षश्चानुमेयः । न चं बाह्यो 
ऽग्निरगिनिप्रतिभासश्च ज्ञानात्मक्त्वादपरोक्च एव । न च परप्रतिभासः साव्यते तत्र 


व्यभिचारात्‌ । भाविनः स्पप्रतिमासस्येवानुसानमिति चेत्‌ । न। नियमाभावात्‌ । तस्म{- 


वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 

विरुद्ध अन्पोऽन्यहेतुता प्रसक्त ठोती है; किन्तु काये-कारण की अन्थौऽन्प हेतुता क्योकर 
होगी ? ह्यथ की सत्ता पक्षभेँनीलहौ कारण होगा । पीत प्रतिभा समनन्तर प्रत्यय 
के आधार पर्‌ होगा 4 समनन्तर प्रत्यय तो अथं-सहकारी मेद से विद्यमान होकर 
एकता के प्राप्त नहा हाता फ जिससे मनियम हो जाता अथवा बोधकरूपता मेँ 
सभनन्तर प्रत्यय काव्यापार हौ जाता । आकारदरे नोलादि का हौ नियम होने से 
कोद दोष नहीं आता । यदि बोवल्प से भिन्नभी वोधरूपता मानौ जातौ है. तब 
नील कि भिन्न ्थे के दारा भी नीलाकारता माननी होगी । 

शद्का --यदि शुक्ल शङ्क से भी पीताकारता उपलब्ध हौती है एवं अल्पाकारता 
तै भी महाकारता उत्पन्न होती है, तब यहां पर भी अनियम क्यों नहीं ? 

समाधान ---उक्त शङ्का उचित नही, क्योकि भर॑न्त॒ सन्तति मे पत्तित होने के 
कारण यहाँ असमञ्जसता आती है। अश्रान्त सन्तत्ति मे उसका निषेध होने से अन्य 
गति सम्भव नहीं ॥ १०४७ 1 अथात्‌ ्नान्तिमे जो असमञ्जसता का दहन होता है, 
वह्‌ अप्रामाणिक है । अतः वह व्यभिचार नहीं साना जा सकत।। अतः बोज से 
अ्कुर काही जन्म हो सक्ता है, अङ्कुरसे बीजका नहीं| 

किंन्तु विज्ञानवादियोंके मतमें बीजप्रतिमास से भिन्न कोई दीलादि नहीं । 
अतः बीजप्रतिभाससे अङ्कूर का उससेही बौनप्रतिभापं कारएेता कोई नियम नही, 
तब तो व्यवहार का उच्छदही हो जाता है ज्ञाप्य-ज्ञापकमाव भी निरस्त हो जाता 
है । धूमे अग्निकी सत्ता सिद्ध की जाती है, अनुमेय परोक्ष होताहै, बाह्यानि ओर 
अग्नि का प्रतिभात सन-कुछ ज्ञानात्मकं होने कै कारण अपरोक्ष ही होता है, 
पर प्रतिभास की सिद्धि नहींही सकती, श्योकि उसमें व्यभिच्लरं है ¦ यहि कहा जाय 
कि भावी-प्रतिभास का ही अनुमान होरा हैतोवेा नहीं कह सकते, क्योंकि 
वसा कोई नियम नहीं । एलतः बाह्याथवाद हौ समुचित है । 
बाह्यां -ति र! घ ~ 








६८० खभाष्यं प्रमाणवा।त्तक्रम्‌ [ परिच्छद! २ 
बौजादंकुरजन्मागनेधमात्‌ सिदिरितीदृशी । 


बाह्यार्थाधषथिणी यापि कारणन्नादकस्थितिः ॥ ३९३ ॥ 
वाह्यार्थंकेनदहोनेपर भी जो बीज से अक्रुर उत्पन्न टोतादै, वूमसे अग्नि 
की सिद्धिहोती है, इस प्रकार की कार्यकारण भाव एवं ज्ञाप्य-ज्ञापकभाव कौ 
प्रतीति होती ड, वह भी आभास पर निर्भरह, यही गे दिखाया जाता ह ३६३॥ 


सापि तद्रपनिर्भाञ्ञा तथा नियतसद्धमाः । 


बुद्धीराधित्य कतर्प्येत यदि कि वा विरुध्यते ॥ ३९४ ॥ 

अर्थात्‌ वह कारक ओौर ज्ञापक की स्थिति तदाकार निरमासि मात्र हि, क्योकि 
बीज ओर अंकुर एवं धूम ओर अग्नि अनादि वासना से अवभासित है । अतः उनका 
कार्यकारण भाव ओर ज्ञाप्य-ज्ञापकभाव भी वेसा ही है। क्रप-विशेष से नियत 
बुद्धियों का आश्रयण करक उनके धर्मो कौ प्रतीति असंगत नहीं । भाव यह्‌ है कि बीज. 
रूपेण प्रतिभासित ज्ञान प्रवृद्धाकुरक्ञान वासनासे युक्त होकर उत्पादक मानाजाता 
दै, उसी प्रकार धूम-ज्ञान भी अग्ि का उत्पादक होता ह । एतावता ज्ञापक भ्यवस्था 
मेंभीकिसी प्रकार का विरोध नही आता।। ३६४ ॥ 


वातिकालद्धुारः 
द्बाह्याथेवाद एव साधीयान्‌ 1 अत्रोच्यते ~ बी जादङ्‌कुरजन्मारनैरिति । 
प्रतिभारेनैवात्र प्रयोजनं चार्थेन । अप्रतिभासमानश्य सतोऽप्यसद विशेषात्‌ । तथां 
हि उपलल्मः सत्तोच्यते । तथा हि ~ 
मस्तरेणापि बाद्यार्थ प्रतिभासो न दुष्यति । विना वु प्रतिभासेन वाट्य बाह्यं सदा भवेत्‌ ॥१६४८॥। 
प्रतिभासो हि वाह्यमन्तरेण भवतीति प्रतिपादतेम्‌ 1 अ्रतिभासपन्तरेण बाह्यमस- 
देवानुपलब्धेः । ततो बीजभरतिमासादङ्‌कुरप्रतिभाल्र इति कायक्रारनभावे [को विरोधः। 
कैवेन तहि नाङ्कुरप्रतिभास्ेन भवितव्यम्‌ । केवलप्रतिभासे हि बीजप्रतिभासाः 
भावे भावाददेतुकता स्यात्‌ 1 बाह्या्थ॑वादिनान्तु नाहेतुक्ता । सुप्रतिमासमानस्यापि 
बीजय्य भावात्‌ । तथा हि-- 


वात्तिकाल्कार-ग्याख्या 

सथं क प्रतिभासपात्रं से व्योजनदहै, अथ को जवङधकेता चह, क्योंकि अव्रति- 
भासमान अथं असत्‌ ही होता है । सत्ता नात है उपलम्भ (अभ्यक्त) का। जेषा किकहा 
हे. बाह्याधे कै विना भी बाह्यार्थं का अरतिभास दूषित नहीं होता । किन्तु अ्रतिभासके 
विना बाह्यां सदैव बाह्य ही रहता है ।॥। १०४८ ॥ प्रतिभास तो बाह्याथं कै बिनाभी 
होता है--य्ह पहर कहा जा चृकादहै। प्रतिभास के बिना बाह्यां असत्‌ ही है, 
क्यो कि उसकी उपलब्धि ही नहीं होती, उपलब्धि का नाभ हौ घत्ता है । फलतः बीज 
कै प्रतिभाससे अङ्कुर का प्रहिभास होता है--एेषे काथ-कारणमात के माननेमेंक्या 

विरो ! । | 
तब कथित कार्यकारणभाव के अनुसार केवल अङ्कुर का प्रतिभास नहीं होना 
चाहिए, क्योकि केवल एक का प्रतिभास एवं बीजरूप कारण का प्रतिभासन होने पर 
भाव क हेतुता सिद्धन हो सग, भिन्तु बाह्यार्थवाद-वादियां के अनुसार अहेतुकता 
दी गाप्रत्ति बही होती, क्योकि सप्रतिभाक्षसान बीज भी विद्यमानदहै। जेसाकि कहा 








क णे 


श्लोक! ३६२३-३ ६४ ] प्रत्यक्ष.परिच्ेद) ६८१ 


वा्तिकाल्कारः 
बाह्यस्याप्रतिभासेऽपि बाह्यता नावहीयते । विजानता तु नास्त्येव यदान प्रतिभासनम्‌ ।१०४६॥ 
अथ परप्रतिभासस्तत्रास्ति ततो नाहेतुक्ता । न नियमाभावात्‌ । त च परप्रति- 
भासात्स्वप्नप्रतिभाष्ोदयः । तदपि समानम्‌ | यततः - | 
यदि कस्यचिदप्येष नैवार्थं; प्रतिभासते । तदस्तित्वे प्रमाणं कि येन तद्धेतुकोऽङ्कुरः ।।१०५०॥। 
सवंामर्ध्योपाख्यालक्षणं हि निरु गारूपम्‌ । पश्चाहूशे नादस्तौति चेत्‌ । उक्तमुत्त 
रम्‌ 1 कायंतो ज्ञायतेऽस्तीति चेत्‌ । ततः ~ 
कायंकारणभावे हि सिद्धे सत्तास्य गम्यते । सिद्धायाभ्तस्य सत्तायां कायंकारणता भवेत्‌ ॥१०५१॥ 
तत इतरेतराश्रयदोषादसिद्धिरेव । अर्थेकत्वारोपादसावपि दुष्ट एव । 
ननु विन्ञानेऽप्यारोपः केन वायते ! विज्ञानस्याभावात्‌ कथमारोपो बाह्येऽपि 
समानमेतत्‌ । बाह्यमप्य।रोपादेवास्तीति व्यवहियते । तथा च प्रतिभासोऽपि संवृत्या- 
स्त्येव । न ह्यनुमानकालभाविनो बाह्यस्यारोपादपरपस्तित्वम्‌ । एवच्चासावारोपे यदि 
करदिचदत्र भवेत्‌ भवेदगि ह्‌ रयमानः ' एवच यदि करड्विदत्र भवेत्‌ भवेदेव प्रतिभासः। 
भन्यः सप्रतिभास इति चेत्‌ । अन्योऽथं इति समानमेतत्‌ ततराप्येकत्वं न परमार्थतः । 
विज्ञानवादेऽपि तेमिरिकट्रयद्विन्द्रदशेनवदेव च व्यवहा रोऽ्यत्र च । तस्म द्ज्ञानव।- 
देऽपि तद्रपनियतप्रतिभाप्तसद्धम।द्‌ वृद्धोराध्ित्य यदि कायकारणभावः को विरोधः। 
वातिकाल्कार-त्याख्या 
है --बाह्यथं का प्रतिभाद्वन होने पर भौ उसको हानि नहीं होती । हा, जब बाह्यां 
नहीं होता, तब उसको प्रतीति ही नहीं होती! १०४६ ॥। 
यदि कहा जाय कि जर्हा विज्ञानवादो को प्रतिमासं नहीं होता उह बाह्यार्थ- 
वादी के मतनुतार काये-कारणभाव मान लेना चाहिए, इस पक्षमे भो दोष समानहै। 
अर्थात्‌ यदि किष्ठीको अथक प्रतिभा र्हीं होता, तब उपक अस्तित्वे प्रमाण 
क्या ? जसे ङि बीजमे अङ्कूर की हतुता सिद्ध हो ॥ १०५०॥ निरूपाख्य पदां 
सासथ्यं से रहित होता है, उप्तकी सत्ता केसे ? इक्तप्रर्न का उतर यदि पेक्षा दिया 
जाय किं पदचाद्‌ देन से सत्ता का निश्चय होगातो इसका समाधान कियाजा चुका 
है । यदि कहा जाय कि उसके कायं से उक सत्ता निरिचत होतो हैतो वेषा नहीं कहू 
सकते, वयोकि कायं-कारणभाव $ सिद्ध होने पर ही सत्ताकी अवगति होतीहै ओर 
सत्ता कै षिद्ध होने पर कायं-कारणमाव स्थिर होगा, इष प्रकार अन्योन्याश्रध दोष 
होता है ।। १०५१ ॥ अन्गौच्याश्चय दोष कै कारण उसकी सिद्धि तहं हयो सकती । अथं 
की एकता का आरोपहो जानेसंहौ, वता देखा जाताहै। 
शङ्का--विज्ञानवादमेभी ञारोप का वारण नहींहयौ सकता। विज्ञानका 
अभाव होने पर आरोप कसे होगा? बाह्याथेवाद मेभी यह्‌ दोष ,समानहै। बाह्य 
पदार्थं क्षो सत्ता आरोपकट्रारा ही प्रतीतहोतोहै, उक्षो प्रकार सवृत्तिकं द्रा ही 
प्रतिभास की भी सत्ता प्रतीत होती हे । अनुपान क्लमे होने वारे बाह्याये का अ।रोप 
हो जाने पर, उसकी सत्ता स्थिर होतो है । इस भकार आरोप का स्वहू्प मानता 
होगा--"्यदि कश्चिदत्र भवेत्‌ भवेदग्निद्‌ इयपानः । ' इङ प्रकार यदि कोई यह होद्ा 
है, तथ उका प्रतिभासभी हषा । यदि कहा जाय कि अन्य भी सप्रत्तिमास होगा, त 
अथं भी अस्यहै, समान रूपसे मानना होगा, उसमे भी एकत्व पारमाथिक नहीं| 
विज्ञानवाद मेँ भी तेभिरिर के दिवन्ध पयंनङे समान व्यवहार मीहयो नाता 
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वातिकालद्कारः 

बाह्याथेवादे तु विरोध प्रतिपादितं प्रमाणाभावात्‌ ¦ किच्च ~ 
यदि बाल्यं भवेन्नित्यं पश्चादेव प्रतीयताम्‌ । पूर्वं प्रतीतौ सवस्य सर्वाकारप्रतीतता ।१०६२।। 

यदि बाह्यमश्न्यादिकं नित्यं तस्यैकाकारा प्रतीतिः प्रागेवेति किमथेमनुमानातप्र- 
वत्तते । अथानुमानेन स्वरूपं न प्रतिपन्नमेव तथा सति कथमस्य सत्त्वप्रतीतिः। परखूपेण 
प्रतीतिधिज्ञानस्वरूपस्यापि समानैव 1 अन्यकल्पना दुश्यविकल्पारथंकरीकरणेन प्रवृत्ता 
तदध्यारोपयति । किन्तेनाध्यारोपितेन । अन्यथा तदभावे पश्चादर्थो विच्छिन्नोदयो 
मवेत्‌ । कथन्तमन्तरेण विच्छिल्स्य भावः । यद्यविच्छेदकल्पनया प्रयोजनं वासना मध्यै 
भविष्यति । तथापि विच्छेद एव वासनायाः ! तद्ूपताऽभावादिति चेतु । अथेऽप्यैवम- 
स्युपगम्यमाततैन तद्रूपता। न हि दृष्टमदृष्टेन समानं शक्यं प्रत्येतुम्‌ । ारोपमात्रमेष तु 
केवलम्‌ 1 तद्विज्ञानवाहदिनामपि समानम्‌ । 

ननु विजातीयविज्ञात्मिका वासना मध्यवत्तिनी कथन्तया तेदविच्छिन्नम । 
यथा लाक्षावसेकस्य विजातीयान्तरोदये । लाक्षाफनेनाविन्छेदो लोकस्याभिमतः तथा ।।१०५३॥ 
अन्तराले विजातीयविज्ञानचयसम्भवो । तद्रा वासनानुगमादेव न विच्छेदो भविष्यति ॥ १०५४॥। 

तथा लाक्षारघावस्ेकोऽन्तरालपातिषु बीजाङकु रपत्रनाडादिषु शक्तिविशेषं फला - 
नुमेयमादधानो न विच्छिन्नं जनयतीति लोके व्यपदिश्यते । तथा पूवकोऽपि पावक्प्रति- 
भासः पर पावकप्रतिभासमन्तयालपातिषु विजातीयप्रतिभासेषु स्वशक्तिमप्यर्यस्तदारू्ट 

वातिकालङ्खार-व्याञ्या - 

है। भतः विज्ञान वादमें भी ठद्‌ रूपके रतिया तै युक्त बुद्धि का अश्व्यं 
लेकर यदि कार्यं-कारणभाव माना जाताहै, तव ज्या विरोध! बाह्याथेवाद मेंतो 
प्रमाणाभाव का प्रतिपादनक्तिथाजा चुक्रा; दूसरी वात यहमभीहैक्ियदि बाह्य 
वस्तु है ओर वह्‌ निव्यदहै, उसकर प्रतीति पश्चाद्‌ हो सकती है। यदिपुव-प्रतीति मानी 
जायतो सर्वाकार कौ प्रतीति होनी चाहिए । १०५२ ॥। 

यदि बाह्याग्न्यादि पदाथ नित्य है, तब उनके आकार को प्रतोति पहकेहो 
जाती है, घनुमान कौ आवश्यकता कया ? यदि अनूुमानके द्वारा स्वरूप कौ प्रतिपत्ति 
नहीं होती, तव उसकी सत्ता केसे निरिचत होगी ? परल्प से प्रतीतितो विज्ञानवाद 
मे भी समान है 1 अन्य कल्पना-दृर्य विकल्प शीर अर्थो को एङोकरणके द्वारा अध्या- 
रोपित होती है, तो उस्र अध्यारोपसे क्या लाभ ? यदि अविच्छेद को कल्पनाके द्वारा 
मघ्य मे वासुना-सम्पत्ति मानी जातीहै, तथापि वासना का विच्छेद हो जाताहै। 
यदि कहा जाय तद्रूपता का अभाव होने से वेषा नहींहौ सकता, तब अथंको मान 
छेते पर भी तदृरूपता बनी स्हतीरहै। दष्ट ओर अदुष्ट दोनोंको समानता सम्भव 
नहीं, कैवल आरोप मात्र होता है, वह्‌ आरोप दोनों मतो में समानहे। 

यदि कहा जाय कि विजातीय विनज्ञानात्यकं वासना मध्यवतिनी है, उससे अव. 
च्छिन्न विज्ञान कंसे ? जसे लाक्षा के अवशेष से विजातीय ल्पकरा उदय होजातादहै, 
वह लाक्षा-फल से अवच्छिन्न होता है ॥ १०५३ ॥ मध्य मेँ विजातीय विज्ञान सश्मव 
है । उसकी वासना का अनुगम होने से विच्छेद नहीं माना जाता ।॥ १०५४ ॥ उसी 
रकार लाक्षारस्चे संरिलष्ट हकर अन्तरालपाती वोज, अङ्कुर, पत्र, नालादितें 
शक्ति-विशेष उत्पन्न हो जाती है, जिसके दारा परस्पर विच्छद नहीं होता, रेसा लोक 
मै अनुभूत दहै। वषे ही पूवेतन अग्निका प्रतिभास अनन्तरभावी प्रतिमास्र एवं विजा- 
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अनग्निजन्यो धूमः स्यात्‌ तत्कार्यात्‌ कारणेऽगतिः । 
न॒ स्थात्‌ कारणतायां बा कुत एकान्ततो गतिः ॥ ३९५॥ 
गङ्धुा-- ज्ञानो मे जन्य-जनकभाव मानने पर विषयों का जध्य-जनकभाव विशद 
पट जाता है । अर्थात्‌ यदिधूम-ज्ञानसे अग्नि ज्ञान की उत्पत्ति होती है, तब धूमको 
अनग्नि से जन्य मानना होगा । अग्निक प्रतिभास से पहर अविद्यमान होनेके कारण 
विपयेय भी प्रसक्त होता है। फलतः कार्थसे कारण काज्ञान क्योंकर होगा ? अग्नि- 
ज्ञान के प्रति धूम-ज्ञानको कारण मानने पर, कारण से कार्यं की असंदिग्ध गति 
क्योंकर होगी ? ।॥ ३६५॥ 
तत्रापि धूमाभास। षीः प्रबोधपट्‌व।सनाम्‌ ! 
गमयेदश्निमासां धियसेव न पावकम्‌ ॥ ३९६ ॥ 
समाधान-- वस्तुस्थिति यह है कि अनुमान-स्थल पर धूमसे वद्धि काज्ञान नहीं 
होता, अपितु घूमामाषा वृद्धि अपने संस्कारों से उद्बोधित होकर, अग्नि निर्भासि वद्धि 


< 


को ही उत्पन्न करती है, अगिनिकोनहीं || ३९६ ॥ 


~ न - = 


वातिकालङ्कार 

इवा विच्छिन्नमेव फलं जनयनोति व्यपदिश्यतां अध्यवप्रोयतां वा। तेनसएव पूवक 
प्रतिभासो जनयति पावक्प्रतिमासं न घूमप्रतिभासः। तत्र यथा बाह्या्थैवादिनोऽरिन- 
प्रतिभासात्पाश्चातु कल्पयन्ति पूवेमरिनिरासोदिति । तथा विज्ञानवादिनो वासनासीदिति 
नानयोविश्ेषः। धूमप्रतिभास्ादपि धूमवासना परिकर्प्यते वासनायाश्च कारणत्वं 
प्रसाधितन तु बाह्य कारणमाव्र उपपत्तिषान्‌ | प्रतिपारितज्चनत्‌। अथ -अनसिि- 
जन्यो धूमः स्यादिति । 

यदिधूमवासनात एव प्रतिभाषः सएव धूमः सएव कायकारणमाबाभावः।न 
ह्यरनेघूमस्तदा भवेत्‌ 1 स्ववासनाप्रतिवद्धत्वात्‌ । अथाग्निप्रतिभासोऽपि तद्रासनाप्रगो- 
धानुगृणत्वेनधूमप्रतिभासक्रारणत्वात्कारणम्‌ । तथा सति धू रोऽपि कार्णमगनेः । कारण- 


तायाच्च कुत एकान्ततो गतिव्पेभिचारत्‌ । अव्रोचपते--तत्रापि धूमाभासा ्ीरिति। 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

तीय प्रतिभासो में अए्लेष्टिता कौ शक्तिं सपत्पतच्च हो जाती है, जिते विच्छेद नहीं 
होता, एेसा व्यवहार जिया जायया निश्चय क्रिया जाय। उसके द्वारा वही पूवेभावी 
प्रतिभास अग्निक प्रतिभास का जनक हौता है, धूम प्रतिमाप्त नही । वहां जेषे 
बाह्या्थेवादी के मतसे अग्नि-प्रतिभासके पश्चात्‌ कल्पना करते है कि जहा पर पटले 
अग्नि थी, उसी प्रकार विज्ञानवादो के मत मे वासना की पुवंसत्ता कल्पित होती दै, 
दन दोनों मे कोई विशेषता नहीं । धूमके प्रतिभाससे भी धूम को वाप्तना कल्पित 
होती है । वासना में कारणता सिद्धकोजा चूकीरहै, बाह्याथं में कारणभाव उपपन्न 
नही, इसका प्रतिपादन फिया जा चुका है । 

यदिधूमकी वासनासेनजो प्रतिभास होता है, वही धूमहै ओर वही कार्य- 
कारणभाव क। अभाव है, क्योकि उस समय अग्नि सै घूम नहीं होता, केवल अपने 
संस्कारों से उसका अवभासहीदहीताहै। यदि अग्निका प्रतिभास भी उसके संस्कारों 
कै उदबनोधनते होतादै, धूमके प्रतिभासकाकारण होने से कारण माना जाता है । 
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वातिकालच्छारः 
घूमाभासा हि बद्धिरग्निवाषनाप्रतिवद्धा ततः सा वासनानुमोयते सा वास्तना 
प्रवोधाभिमुखत्वादग्निप्रतिमासं जनयतीति पावकप्रतिभासध्राप््या प्रमाणम्‌ । तद्या 
वाह्यार्थवाद्दिनामग्निरनुमितोऽग्निप्रतिषासमरन्यन्तरं वा तत॒ एकसामग्रचघौोनाग्नि- 
प्राप्तिः! एवं वासनःधीनो घूमभाव्यगिनिप्रतिमासौ । परोक्षेतरयोः ¶ावकथोरेकतवमेवेति 
चेत्‌ , न, प्रमाणाभावात्‌ । वासनाबलादेव एकत्वमिति 1 वाक्रनेव परमाथत एकान 
वस्त्विति एतिपादितम्‌ । अपिच बाह्यैऽप्यथं नाग्निरनुमौयते | अपितु भावी प्रतिमासं 
एव । तदथेत्वात्शाणिनाम्‌ । न द्यप्रतिमासमानेनार्निना कस्यचित्प्रयौजनम्‌ । प्रतिभा- 
सान्वितायाच्च भावी प्रतिभासो भवत्वनुमौयमानः किमग्न्यनुमानैन । कथम्भाविन्यनु- 
मानमिति चेत्‌ । एवमेव दष्टव्वात्‌ | तथा हि-- 
दष्टत्वादेवमेवेत्ि नायुक्तमिदमीक्ष्यते । वाट्ये त्वथ न संवादो नच दशंनसम्भवः ॥१०५५।। 
प्रतिभावेनेव भाविनाऽनुमोयमानेन सकलं षरज्जधम्‌ । बाह्ये तु स्वप्नस्यापि न 
सम्मवः । तथा हि-- 
तथा भाव्थथंसंवित्तिरनुमानात्सुनिरिचिता। वतमाना थवित्तिस्तु नास्तीति प्रतिपादितम्‌ ।।१ ०५६।। 
अत्यथा भान्यथपिक्षया न कश्चित्प्रवत्तत । अथ वत्तमानमाविनोरेकतामवसाय 
| वात्तिकालद्भार-व्याख्या 
तवतोधूममभी अग्निकांकारणहौ जायगा } रणत्ता के बद्ध हने पर व्यभिचार्‌ 
क्योहोगा? ६ 
समाधान~-धूमाभात्त ननन अग्नि के संस्कारो से अववद्धहै। मतः वह्‌ संस्कार 
अनुमित होतादहै। वह संस्कार प्रवृद्ध होकर अग्नि-प्रतिभाकस्त का जनक होता है 1 
अग्नि-प्रतिभास ही प्राप्तिसे प्रमाण होतः है । अथवा ब।द्यायेव्रा्दिर्यो ॐ मतानुसार 
अनुमित अग्निअग्नि का प्रतिभात या अन्य अग्तिहै। अतः एक सामग्री के अधीन 
अश्न की स्ति होतीदहै। इष प्रकार वासनाके अधीन धूम ओौर भावी अग्निका 
प्रतिभासभी होताहै। यदि कहा जायकि परोक्न आर्‌ अवरोक्ष सग्नियों कौ एकतां 
प्रसक्त होती है तो वेषा नहीं ऊह्‌ सकते. कया उसे कोई प्रमाण नहीं । अर्था 
वाघनाके बल पर ही परोपरोक्च कौ एकता सिद्ध होतीहै। वासना परमार्थतः एक 
वस्तु नही, एेसा कहा जा चका है । दूसरी बात यहभीदहै करि बाह्य अथेमे भमी जग्नि 
का अनुमान नहीं होता, केवल भावी प्रतिभास होता है । प्राणियों को आवष्यकता भमी 
उकीकीही होती है) अप्रतिभासित अग्नि से कई प्रयोजन नहीं होता । प्रतिभासा- 
न्वित अग्निकादही प्रतिभासहोता है, वही अनुमीग्रमान दहै, अग्नि के अनुमान की 
क्या आवदयकता ? भावी अरिनि क्ता घनुमान भी कंसे होगा ? इतका उत्तरहै किट 
ही देखा जाता दहै 1 तव वह अयुक्त नहीं कहुलाता है । बाह्याथके होने मरे किसी प्रकार 
का संवाद उपलब्ध नहीं होता) अतः बाह्याथं कौ सत्ता सिद्ध नहीं कौ जा 
सकती ।। १०५५ ॥ 
भावी प्रतिभासके द्रा अनुमान सान लेने पर्‌ सभी प्रकार का सामञ्जस्य 
हो जातादहै। बाह्याथैकीतो स्वप्न पँ भौ प्षम्मावना नहीं| जेता जिका गया है 
अग्नि यदि मावी वस्तु कां अनुमान किया जाता है, इसने सिद्ध हौता है कि वतमान 
अग्नि डी घत्ता नहीं । अतः उसकी नास्तिता का प्रतिपादन योगाचार सम्प्रदाये 
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किया गया है ॥ १०५६ ॥ 








४ ॥ 
न कन्न र 
------* ---** = ---~- >+» ------~------. ~ ~ „ ~+ ~" ^~... „~~ ~ ~~ ` ~~ -9---~--*- ~ ~ च ह ५ ८ 


॥ ७ 
* +~“. -- ~` =" 





= ~ = ननी - ^~ 1१ ् क क षि. [व 2 


~~ - " ^~" --+------ ~~ ---- ~+, ~ -- श त) 





~~, .* 


म. 90 


५. +; + 


5 








[र < ५ व १ > क ~ क नज अ= 








नि ५ 
ष १ 
॥। 
= १ 0. 
1 
हि| 
| [ 
५ ध 
् 
। क 
1 ध ५ 
। 
नि 
ह थ 
् क = 
८1 = 
न, 
करा > 
| 
च श्र ४ 
1 नि 
८ [न ४ 
. = 4" ॥ 
[) क च क 
[वि | ( 
क्न = =, 
| ह 1 
५ न । 
१1 
४ षै ( 
[ शि त ङ्क [) 
= 45 > 
$ 4 ज 
॥ ज | 
। च) [1 न 
| 1 
् ४. 
4 ~ # १०५ 1] 
| न {> 
ॐ ~ * 
च द, ह 
१ [^ रैन 
0 „ 
| नी, (क 1 ॥ पि 
् १। 
०५ स व - 
५५ ५-: ग 9. 
{= # ~+ , ~ 
न + ५ # + 
॥ ध त 
व ॥ क 1 
भि म ५ 
म: 0 
श + ~ [| 
[नि 1 
ध त 
भ = न न~ 
1 1 
न = क ५५ 
॥ श | 
कः 9 ठ -न ४ 
५ भ ५ ५ 
= ण छ 
श ; ध न 
9 * 8 
। | शिं 
॥ 1; न क , क 
नन [ (1 शेन 
[क ~~ 1 -: | 
॥१ ॐ: * ध" 
न~ भि 
ह # 
धि) 
ग = # 
# £ ॥ 
| 
* ५. ^" १ , * £ 
= अ +~ ४ + # 
श | 
= + कि 
¢ त ॥ [। | 
„~ ५7१. 0 
न नि 8 ५ ~ 
= ~न 
[हि । ५ भ 
न = 
॥ = 
= । 
[क ( 
ऋति द वि 
नक ~ ~ 
"+न 
# ५ 
= च 
= ल~ 
= 9 
म ~ * - 0 
= , = ~ 
[ कि । ध = = ७.9 १ 
3.3 न~ १ थ ४ 
न ~न + 
। किणं क कः 
र -* ~~~ 
नि सं ~ -* 
क = 
8 ४५ २ 
न ~ ०५५ | 
(त 
नि == चन 
"| ¢ = [1 
= 
= 
ॐ. 4 [ 
= ~~ ह # 
~ 
= -* 
नि 1 स) 
1 ~ छ 
भ 
1 _ * भ 
क, न = 
= 2 म 
[१ सं 
3 ४५ € वि 
क +“ “^ 
॥, 
च 
9 2 ४ 
1 ध, 


